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मृध मुद्र 

{ मृल ग्रन्य तया परिशिष्ट ₹० } ( प्रस्तावना कै पृष्ट [१] से [४०] ) 
प० मफनन्यार मायी, यावरूलाल जैन फागुन्ल, 

नमन प्रिन्दिग परेन, महावीर प्र॑स, 

मची नेद पूत नीचे, मेदपुर, वादाणती (ए ?} 


संहमदाणद 


प्रक्कथन 

आज भेर छिए बडे हर्षं गौर सौमाग्यका अवसर है कि मै भपने सुयोग्य ॒रिष्य तथा श्रिय मित 
जगदीक्चचन्द्र जैन एम ए द्वारा अनुवादित तथा सपादित स्याद्ादमञ्ञरीके आदिमे कतिपय शब्द लिखि रहा हं । 
ग्रन्थ, ग्रन्थकार, ग्रन्थके सिद्धान्तो भौर उनसे सम्बद्ध अनेक विषयोका परिचय तो जगदीशषचन्द्रजीने पाठको- 
करो सरल ओर निर्दोष राष्टीय भाषामें भली मातिदेही दिया ह । मृदल इस विपथे य्हपिर मधिक कुछ 
नही कहना ह । मेरे स्यि तो एक ही विषय रहं गया है । वह्‌ है पाठकोको सम्पादक महोदयका परिचय देना 1 

जगदीकचन्द्र जैन सुप्रसिद्ध काशी हिन्द विद्वविद्यालयके अग्रगण्य स्नातकोरमेसे है । उन्होने वहसि 
सन्‌ १९३२ मेँ दर्शन ( ?#1105णणण१्‌ ) मेँ एमणए की उपाधिप्राप्तकी थी! विश्वविद्यार्यके गभे 
भारतीयदर्शन--विक्ेपत जैन ओौर बौद्ध-के साथ साथ उन्होने पाश्चात्य दक्षनका गहरा बौर विस्तृत 
अध्ययन किया, गौर दार्शनिक समस्यामोपर निष्पक्ष भावसे स्वतत्न विचार किया । मुके उनके आाचार- 
विचार ओर आद्ेसि चखूव परिचिति है, क्योकि वे करई वषं तक मेरी निरीक्षकता ( पतला } में 
छातावासमें रहे है, भौर उन्होने मेरे साथ मनोविज्ञान ( २४४५०1०४ ) ओर मारतीयदमंनका अध्ययन 
किया है । सायकालके भ्रमणमें अक्सर उनके साथ दाशंनिकं विषयोपर बातचीत हमा करती थी । अपनी 
इस परिचितिके आधारपर म नि संकोच यह्‌ कहं सकता हं किं जगदीशचन्द्रजी एक बहुत होनहार दार्शनिक 
विद्वान्‌ आौर रेखक है । दाशंनिकोके दो सवसे बडे गुण--निष्पक्ष भौर न्यायपूर्वंक विचार ओर समन्वय 
वद्धि--उनमें कूट-कूट कर भरे है । वे केवर दार्शनिक ही नही है, सहृदय भी है । यही कारण ह कि 
अनेकान्तवाद, स्याह्राद गौर अहिसावादमें उनकी शद्धा ह । स्याद्वादमञ्जरीमें इन सिद्धान्तोका प्रतिपादन ह, 
इसील्यि उन्होने इस महत्त्वपूणं ग्रन्थका राष्टूभापामे अनुवाद तथा सम्पादन किया हँ । अनुवाद गौर 
सम्पादन वहृत ही उत्तम रीत्तिसे हुए है \ भ्रत्येक ररोक ओर उसकी टीकाके अनुवादके जन्ते जो भावार्थ 
दिया गया है, उसमें विषयका बहुत सरकूतासे प्रतिपादन हुआ ह । कही-कही जो टिप्पणियां दी गई ह, वे 
भी बहुत उपयोगी है । अन्तमं सव दशनो सम्बन्धी--विदोषत बौद्धदशंन सम्बन्धी--परिषिष्टो ओर कई 
प्रकारकी अनुक्रमणिकामोने पुस्तकको बहुमूल्य बना दिया ह । गुणज्ञ पाठक स्वय ही समश्च जा्येगे कि सम्पादक 
महोदयने कितना परिभम किया है । 

मेरी यह हादिक इच्छा ह॑क्रि इस पुस्तकका प्रचार खूब हो, भौर विशेषतः उन रोगोमे हो जौ 
जैनघर्मावलम्बी नही ह । सत्य मौर उच्च भाव ओौर विषार किसी एक जाति या मजहववारोकी वस्तु नही 
है । इनपर मनुष्यमात्रका अधिकार है । मनुष्यमात्रको अनेकान्तवादी, स्याद्रादी भौर अर्िसावादी होनेकी 
आवदयकता हें । केवल दाशंनिक कषेत्रमे ही नही, धामिक ओर सामाजिक क्षेमे, विशेषत इस समय-- जव 
किं समस्त भूमण्डलकी सभ्यताका एकीकरण हो रहा है गौर सब देशो, जातियो गौर मतोके छोगोका सपर 
दिन पर दिन अधिकं होता जा रहा है--ईइन ही सिद्धान्तोपर आरूढ होनेसे ससारका कल्याण हो सकता है । 
मनुष्यजीवनमे कितना ही बाज्छनीय परिवर्तन हौ जाय, यदि समी मनुष्योको प्रारम्भसे शिक्षा मिले कि सन 
ही मत सापिक्षक है, कोई भौ मत सर्वथा सत्य अथवा असत्य नही है, पणं सत्यमे सव मतोका समन्वय होना 
चाहिये, भौर सवको दरुसरोके साय वसा ही व्यवहार करना चाहिये जैसा कि वे दूसरोसे पने प्रति चाहते 


है1 मे तो इस दुष्टे प्राप्त कर केनेको हौ मनुष्यका सम्य होना समद्यता हँ! म आः करता ह कि यह्‌ 
पुस्तक पाठकोको इस प्रकारकी दृष्टि प्राप्त करने सहायक होगी ! 


भिक्छनलाक आत्रेय एम ए, डी चिद्‌, 
दरनाघ्यापक, 
कारी हिन्द विश्वविच्याख्य 


आषाढ़ पुरणिसा १९९२ 


प्रथम आवृत्ति की श्रूमिका 


स्याद्रादमजरोके निम्नलिखित सस्करण प्रकारित हो चुके है-- 
१ सपादित, दामोदरलाल गौस्वामी, चौखवा सस्त सीरीज, वनारस, १९०० 
२ हीराखार ची° हखराज, मूर सहित गुजराती अनुवाद, जामनगर, १९०३ 
३ १डित जवाहिरलालगास्त्री व पडित वशीघरदास्त्री,रायचद्रजैन शास्वमाक्रा,ववद, वि ०स ०१९६६ 
४ सपादित, १डित बेचरदास व पडित हरगोषिन्ददास, काकी, वीर सवत्‌ २४३८ 
५ सपादित, मोतीराठ खाघाजी, पूना, वी स २४५२ 
६ अगरचन्द्रजी भैरोदानजी सेव्या, सेखिया जैन ग्रथ माका, वीकानेर, १९२७ 
७ आनदशकर वापरुजीध्रुव,मूर सहित अग्रेजी अनुवाद, ववई सस्कृत एण्डप्राकृत सीरीज ववई,१९३३ 
८ जगदीशचन्द्र जैन, मूक सहित हिन्दी भसुवाद, रायचन्द्र जैन शास्वमाऊा, ववई, १९३५ 
९ एफ डबल्यु, थामस, अग्रेजी अनुवाद, बलिनि अकादमी व्लिन, १९६० 
१० उपर्युक्त पुनमुद्रण, मोतीलाल, बनारसीदास, १९६८ 
११ साध्वी सुखोचनाश्री, मूलसहित गुजराती अनुवाद, आत्मानन्द जन गुजरात्ती ग्रन्यमाला, ९८, 
भावनगर वि सण २०२४ 
्रस्मुत सस्करणकरो अनेक दुष्टियोसे परिपूर्णं वनानेका प्रयत्न किया गया ह । 
प्रस्तुत सस्करणका संकिप्र परिचय 


१ सकशशोधन--दस ग्रथका सदोधन रायचन्द्रमाककी एकं प्राचीन गौर शुद्ध हस्तकिखित प्रतिके 
भआधारसे किया गया ह । इस प्रतिके आदि मथवा अन्तमं फरिसी सवत्‌ आदिका निर्देश न होनेसे इस प्रतिका 
ठीक ठीक समय मालूम नही हो सका, परन्तु प्रति प्राचीन मालूम होती है । 

२ संस्छतरिष्पणी--सस्कृवके अभ्यासिथोके लिये मूर पाठके कठिन स्थरोको स्पष्ट करनेके स्यि इस 
ग्रथमें सस्कृततकी रिप्पणिर्यां लगाई गई है 1 इन रिप्पणियोमें सेठ मोतीलाल लाधाजीद्रारा सपादित स्याद्ाद- 
मजरीकी सस्कृतं टिप्पणिर्योका भी उपयोग किया गया ह 1 एतदथं हम सम्पादक महोदयके आमारी ह 1 

३ अनुवाद--अनुवादको यथाक्चक्य सर भौर सुवोघ वनानेका प्रयत्न किया गया हं 1 इसके लिये 
अनुवाद करते समय वहुतसे शब्दोकी द्रूट भी छेनी पडी ह्‌ । विषयका वर्गीकरण करनेके साथ विषयको सरल 
ओर स्पष्ट वनानेके लिये न्यायके कठिन विपयोको “शका-समाधान,' “वादी-प्रत्तिवादी,' “स्पष्टार्थं' रूपमें 
उपस्थित किया गया ह 1 प्रत्येक द्लोकके अतमें दरोकका सक्षि भावाथं दिया गया हँ । अनेके स्थकलोपर 
भावार्थं छिखत्ते समय ग्रथके मूर विषयके वाह्य विषयोकी भी विस्तृत्त चर्चा को ग है । कही-कटही हिन्दी 
अनुवाद करते समय गौर भावार्थं छिखते समय रहिन्दीकी टिप्पणियां भी जोडी गर है 

४ लयोगध्यवच्ठेदिका--ईइस सस्करणमं हेमचन्द्रकी दूसरी कति अयोगव्यवच्छेदिकाका मनुवाद भी 
दे दिया गया ह । इसके साथ तुखनाके च्य सिद्धसेन भौर समतमद्रकी कतियोमेसे टिप्पणीमें अनेक दरोक 

उद्धृत किये गये ह 1 

५ परिरिष्ट--इस सस्करणका महत्वपूर्णं भाग ह 1 इसमे जन, बौद्ध, न्याय्वंरोषिक, साख्य-योग, 
पूर्वमीमासा, वेदान्त, चार्वाक ओर विविध नामके आठ परिशिष्ट है 1 जैन परिदिष्ट तुलनात्मक दृष्टस 
लैन पारिभाषिक राब्दों ओौर विचारोकां स्पष्टीकरण ह । वौद्ध परिशिष्टमें वौद्धोके विज्ञानवाद, शून्यवाद, 
अनात्मवाद आदि दार्शनिक सिद्धातोका पाकि, सस्रत भौर भग्रेजी भाषे भ्रथोके आाधारसे प्रामाणिक विवेचन 
करिया गया ह 1 माशां है इसके पठनेसे पाठकोकी वौद्धदशंन सवी वहुतसी श्रातिपू्णं धारणाये दुर होगौ । 


[ ५ 1 


तीसरे न्याय-वैशोषिक परिचिष्टें ईशवर सवधी चर्चा विशेष रमसे उल्टेनीय हँ । चौथे साख्य-योग परिदिष्टमं 
साख्य, योग, जैन ओर बौदध-दरशनोकी तुलना करते समय जो ब्राह्मण ओौर श्रमण सस्कृति सवधी भेद दिलाया 
गया है, वहु एेतिहासिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्णं है । पांचवे परिरिष्टमें भीमासक शौर जैनोकी तुरना, चेमे 
शकर मायावादकी विज्ञानवाद मौर शून्यवादसे तुरना, सातवेमे चार्वाकमत भौर भानन्दघनजीका उसे 
जिनभगवानकी कल बताना, गौर आठवे परिशिष्टमे आजीविक सम्परदाय--घ्यानपूरवंक पढने योग्य ह । 

६ अनुक्रमणिका-- दरस सस्करणमें नीचे ङिखी तेरह अनुक्रमणिकाये दी गदं है-- 

( १) स्याद्रादमजरीके अवतरण-इन अवतरणोमे कई अनुपरन्ध भवतरणोकी खोज पहली बार की 
गई ह। भवतरण श्राय सेठ मोतीलार लाधाजी भौर प्रो ध्रुवकी स्याद्रादमजरीके भआधारसे चयि गये हं । 

( २) स्याद्रादमजरीमें निदिष्ट ग्रथ भौर प्रथकार 

( ३ } स्याद्रादमजरी ( अन्ययोगव्यवच्छेदिका } के श्लोकोकी सूची 

( ४ ) स्याद्रादमजरी ( अन्ययोगन्यवच्छेदिका ) के शब्दोकी सुची 

( ५ ) स्याद्रादमजरीके न्याय 

( ६ ) स्याद्रादमजरीके श्लोकोकी सूची 

( ७ ) स्याद्रादमंजरीकी सस्छृत, तथा हिन्दी टिप्पणियोके ग्रथ मौर ग्रथकार 

( ८ ) मयोगन्यवच्छेदिकाके श्ोकोकी सुची 

( ९ } अयोगव्यवच्छेदिकाके शब्दोकी सूची 

( १० ) अयोगव्यवच्छेदिकाकी रिप्पणीमें उपयुक्त ग्रथ 

( ११) परिशिष्टके शब्दोकी सूची 

( १२ ) परिशिष्टमें उपयुक्त ग्रथ 

( १३ ) सम्पादनमें उपयुक्त ग्रथ । 

उपसंहार 

जिस समय म बनारस दिन्द्र युनिवसिटीमें एम ए में आदरणीय प्रो फणिभूषण अधिकारी 
स्याद्रादमजरी पठता था, उस समय मुञ्चे उनके साथ द्शंनशास्त्रके अनेक विषयोपर चर्चा करनेका गवसर 
प्राप्त हमा था । उसी समयसे मेरी इच्छा थी कि म स्याद्वादमजरीपर कछ लिखकर जँनदर्शन तथा राष्टूभाषा- 
की सेवा करं । सयोगवञ्च पिच वर्षं मेरा वम्बर्ईमे आना हुभा, भौर ने रायचन्द्र जनदास्वरमाकाके न्यवस्था- 
पक श्रीयत मणीलारू रेवाश्कर जगजीवन क्षवेरीकी स्वीकृतिपूर्वक स्याद्वादमजरीका काम आरभ कर दिया । 
इस ग्रथके आरभसे इसकी समासि तक अनेक सज्जनोने मुह्ले अनेक प्रकारसे सहयोग दिया है, उसके लि मँ 
उन सका आभार मानता हं । स्ते श्रीयुत दलसुख डाद्याभाई मारुवणियाने स्याद्रादमजरीके सस्कृत भीर 
उसके अनुवादके बहुतसे प्रूफोका सशोधन किया ह । वधू सार्हित्यरत्न प॒ दरवारीलालजी न्यायतीर्थने इस 
ग्रथ सबधी अनेक प्रदनोकी चर्चामिं रस छेकर अपना बहुमूल्य समय खच किया ह । स्थानीय वुद्धिस्ट सोसा- 
यरीके मत्री कै ए पाव्य बी.ए, एरुएक वी , वकील वम्बई हार्ईको्ने स्थानीय एशियाटिक ऊायत्रेरीमें 
मुज हरेक प्रकारकी सुविधा दिर्वाकर, तथा एन आर फाटक वी ए ने गपनी कादत्रेरीमेसे बहुतसी पुस्तके 
देकर सहायता की ह । रायचन्द्रशास्वमाक्लाके मेनेजर श्रीयुत कुन्दनरालजीने आवक्यकीय पुस्तको आदिका 
प्रवन्ध किया है । प नाथूरामजी प्रेमी, मुनि हिमायुविजयजी, मोहना दलीचद देसाई घी ए , एरुएक 
वी , तथा मोहना भगवानदास क्षवेरी एम ए सोलिसीटर भादि सज्जनोने भी सहानुमूतिका प्रदर्शन 
किया है । मेरी पत्नी कमलश्रीने हिन्दीके प्रूफ पठवानेम गौर अनुक्रमणिका वनानेमे सहायता की ह । भँ इन 
सन महानुमावोका हदयस आभार मानता हँ । मुनि मोहनलाल सेटरल जन लाद्रेरी, हीराचन्द गुमानजी जैन 
वोडिग साङ्नरी, एक पन्नालाक सरस्वती भवन तथा न्यू भारत प्रिटिग प्ेसके मघ्यक्षोने भपना पर्णं सहयोग 
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दिया है । इस सस्करणके तैयार करनेमे प्रो नन्दश्चकर वापरभाईं ध्रुवक स्याद्वादमजरी तथा यन्य भनेक 
्रन्योसे जो मृक्षे सहायता मिली है, उसका यथास्थान उत्केख किया गया हँ 1 इन सवका आभारी हं । 

शुवेलीवाग, ~ 
तारदेव वम्बई | । जगदीश्ञाचन्द्र जन 
२०.-६-२५ 


दवितीयं आवृत्तिकी भसिका 


स्याद्वादमजरी सस्त एव अग्रेगीकी विविधे परीक्षामोके पाय्यक्रममे अनेक वसि नियत है । तरुण 
जेन साधु-साध्विया भी जैन दर्शनका सरल एव वोघगम्य भापामे ज्ञान प्राप्त करलनेके लिये इस ग्रथका 
पारायण करते भाये है 1 


किन्तु इधर अनेक वपसि इस ग्रथके उपलन्ध न होनेके कारण विद्याधियोको वड कठिनाईका सामना 
करना पड रहा था 1 साहित्यप्रेमी डोव्टर आदिनाथ नेभिनाथ उपाघ्येका ध्यान इस भर कषित हभ । 
रायचन्द्र शास्त्रमाकाके अधिकारियोसे उन्होने पत्रव्यवहार किया । इसका परिणाम ह यह्‌ प्रस्तुत सस्करण 
जो पूर्वं सस्करणके ३५ वषं वाद प्रकारित्त हो रहा है 1 

मनुनादके सशोधित ओर परिमाजित करनेमें कोई कमी नही रक्खी गई ह । फक्टण ( महाराष्ट्र ) के 
वयोवृद्ध सस्क्ृत एव जैन दर्शनके विदान्‌ प्रोफेसर एम जी कोटारीका सक्चोधनमें हादिक सहयोग प्राप्त हुमा 
है । अस्वस्थ रहते हए भी यापने इस कार्यम रचि दिखाई हँ । 


ववई २८ जगदीद्ाचन्द्र जैन 


१-६-७५ 


२८ हिचाजी पार्क } 


ग्रन्थ ओर ग्रन्थकार 
हेमचन्द्र 


हेमचन्द्र माचार्थ इवेताम्बर परम्परामें महान प्रतिभाशाली मसाधारण विद्वान हो गये ह । हैमचन्द्रा- 
चार्यका जन्म ई०स० १०७८ में गुजरातके चन्वुका प्राममें मोढ वणिक्‌ जातिमें हुमा था । टिमचन्द्रके जन्मका 
नाम चगदेव अथवा चागोदैव था 1 इनके पिताका नाम च्व, चाच अथवा चाचिग, भौर माताका पाहिनी 
अथवा चाहिणी था । एक वार देवचन्द्र नामके एक जैन साधु घधुकामें मये । चगदेवकी अवस्था केवर पाँच 
वर्की थी । पाहिनी भने पुत्रको छेकर लिनमदिरके दर्शन करने गई । देवचन्द्र भी इसी मदिरमें ठहरे थे। 
जिस समय पाहिनी जिन प्रतिविम्धकी प्रदक्षिणा दै रही थी, चगदेव देवचन्द्र महाराजके पास आकर ्वैठ गये । 
आचायं चगदेवके शरीरपर भसाधारण चिह्व देखकर आग्चर्यचकित हए गौर उन्होने चगदेवके धर जाकर 
पादिनीसे उसके पुत्रको जैन साधुसधमे दीक्षित करनेकी अनुमति मागी ।* पाहिनीन गुरुकी आज्ञा रिरोघार्यं 
की मौर चयदेवको देवचन्द्र भाचार्यके सुपुरदं कर दिया \ जव च गदेवके पिता वाहरसे छौटे, इस षटनाको 
सुनकर वहत क्रुद् हृए 1 अन्तमं सिद्धराजके तत्कालीन जैन मत्री उदयनने चगदेवके पिताको शान्त किया, तथा 
चगदेवका विधि विधानपूर्वक दीक्षा-सस्कार हो गया । दीक्षाके पर्चात्‌ चगदेवका नाम सोमचन्द्र रक्खा गया । 
भ्रतिभाकारी सोमचन्छ्ने शीघ्र ही तक, लक्षण, साहित्य भौर आगम इन चारो विद्याभोका पाण्डित्य प्राप्त 
फर छिया । देवचन्द्र सुरिन गपने शिष्यका गाध पाडित्य देख सोमचन्द्रको सूरिकी उपाधिसे विभूषित किया, 
शौर भव सोमचन्द्र हेमचन्द्र सुरिके नामसे कहे जाने रगे । 


एक वार हेमचन्द्र आचार्यं विहार करते करते गुजरातकी राजघानी अणदित्लपुर पाटण्मे पधार । 
उस समय वहां महाराज सिद्धराज जयर्सिह राज्य करते थे । सिद्धराजने हेमचन्द्र आचा्यको राजसभामें आम- 
त्रित किथा, भौर हैमचन्द्रके अगाध पाण्डित्यको देखकर वे वहत मुग्ध हुए । हेमचन्द्र अणदिल्छपुरमे ही रहने 
लगे । सिद्धराजने कोई अच्छा व्याकरण न देखकर हैमचन्द्रसे कोई व्याकरण लिखनेका अनुरोध किया । तत्य- 
श्चात्‌ हेमचन्द्रने गुजरातके लिये सिद्धहमशन्दानुश्ासन नामके व्याकरणकी रचना की । यह्‌ व्याकरण राजक 
हाणीपर रखकर राज दरवारमे लाया गया 1 सिद्धराज शवघर्मी थे 1 एक वार हैमचन्दर सिद्धराजके साथ सोम~ 
नाथके मदिरमें गये । हैमचल्द्रने निम्न शलोकोसे शिवको नमस्कारकर मयने हृदयकी विशारुताका परिचय दिया- 


भववीजाकुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य । 

ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो भिनो वा नमस्तस्म ॥ 

यत्र तत्र समये यथा तथा योऽसि सोऽस्यभिधया यया यया 1 
वीतदोपकुष स चेद्धवानेक एव भगवन्नमोऽस्तु ते ॥ 


हेमचन्द्रके उपदेशसे सिद्धराजफो जैनघर्मके प्रति प्रीति उत्पन्न हुई, भौर फलस्वरूप सिद्धयाजने पाटणं 
'राययिहार' मौर सिद्धपुर "सिद्धविहयार' नामक चौवीस जिन प्रतिमावाछे मदिर वनवाये । सिद्धराजक् 
रमय हेमचन्द्र केवल मपने विदया-वभवके कारण सत्कारके पात्र हुए ये ! परन्तु सिद्धराजके उत्तराधिकारी 
एमारपाल हेमचन्द्र फो राजगुुकी तरह मानने रगे । हेमचन्द्रके उपदेमे कफुमारपालने पने राज्यमे देव- 


॥ 


१ मोमप्रभसूरिये अनसार च गदेयने स्वय हौ देवचन्द्रमूरिके उपदेशा सुनकर उनका निष्य होनिकी च्छा प्रगट 
फी, गौर वे देवचन्द्रूरिके साय-साय रमण करने छगे ! देवचन्द्र रमण करते-करते जव माच येतो 
वहां चगदेवके मामा नेमिचन्द्रने चगदेवके माता-पिताको समस्चाया मौर देवचन्द्रमुरिने चगदेवको दीला दी॥ 
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देवियोके निमित्ते कौ जानेवारी प्राणियोकी ईिसाको, मौर मास, मद, दूत, रिकार आदि दुरव्यसनोको 
रोकनेकी घोणा कराई, ओर जैनघम्के सिद्धातोका अधिकाधिक प्रचार किया । 

हेमचन्द्र चारो विद्यामो$ समुद्र धे, ओर अपने भसामान्य विचा-वभवके कारण कलिकालसरव्के 
नामसे प्रस्यात थे । महिकपेण हैमचन्द्रका पूज्य दुष्टिसे स्मरण करते हं, मौर उन्हे चार विद्यागो मवधी 
साहित्यके निर्माण करनेमें साात्‌ ब्रह्माकी उपमा देते है । 'सिद्धहैमशब्दानुभासनके अतिरिक्त हैेमचन्द्रने तकं, 
साहित्य, छन्द, योग, नीति आदि विनिध विषयोपर अनेक ग्रथोकी स्वना करै जन साहित्यको परस्छवित 
वनाया । कहा जाता ह कि कुल मिलाकर हैमचन्द्रने सदि तीन करोड इलोकोकी रचना की ह । हैमचन्द्रके 
मुख्य ग्रथ निम्न प्रकार है-- 

१ सिद्धहैमशब्दानुश्ासन ( अ ) प्रथम सात भध्यायोमें सस्त व्याकरण 

(आ ) मावे भध्यायमें प्राङृत एव अपश्द व्याकरण 
२ दयाक्यमहाकाव्य ( माघकृत भट्िका्य फे आदर्श पर } 
( अ } सस्कृत दघाश्रय, { आ ) प्राकृत दवाश्रय 
३ कोश (अ) मभिघानवितामणि-प्वृत्ति ( ई॑मीनाममाखा ), ( भा ) अनैकार्थसग्रह, (इ ) 
देोनाममाला-सवृत्ति ( रयणावकि }, ( ई } निषटुकेप 

४ अकार काव्यानुशासन-सवत्ति 

५ छद छदोनु्चास्न-सवृत्ति 

६ न्याय (म) प्रमाणमीमासा [ अपणं ], ( आ } अन्ययोयग्यवच्छेदिका ( स्याद्वादमजरी }, ( इ ) 

अयोगनव्यवच्छेदिका 

७ योग योग्चास््र-सवृत्ति ( अध्यास्मोपनिषद्‌ } 

८ स्तुत्ति वौतरागस्तोत्र 

९ चरित त्रिषष्टिदलाकापुरुषचरितं 

इन ग्रथोके अतिरिक्त हेमचन्द्रने गौर भी ग्रथोका निर्माण किया है 1 हेमचन्द्र भारतके एक दैदीप्यमान 
रत्न धे, उनके विना जैन साहित्य ही नही, गुजरातका सादित्य शून्य समक्षा जायेगा । 


अन्ययोग ओर अयोगन्यवच्छेद्‌ द्वर््रिरिकायं 
दानिक विचारोको सस्त पद्मे परसतुत करनेकी पद्धति भारतवर्षे बहुत समयसे चरी जाती हं 1 

उपरुन्च भारतीय साहित्यमे सर्वप्रथम विज्ञानवादी वौद्ध॒भआचार्य वसुवुद्रारा, विज्ञानवादकी सिदधिकै लिय 
वीस दलोकप्रमाण विका, गौर तीस इछोकप्रमाण धिक्षिकाकी रचना देखनेमें आती है \ जेन साहित्यमे 
सर्वप्रथम सूप्रसिद्ध जैन दार्शनिक सिद्धसेन दिवाकरे दात्रिशदद्रात्रिशिकागोकी रचना की) हरिभद्रनेभी 
विशतिविदिकागोको लिखा ह । हेमचनद्रने सिदधसेनकी द्वाधिशिकायोके _ जनुकररण पर सर ओर मामिक 
भाषामे अन्ययोगव्यवच्छेद भौर अयोगव्यवच्छेद नामकी दो दत्रिरिकागोकी रचना की है । 
१, एक विद्वान्‌ने इस व्याकरणकी प्रयसा निम्न लोकसे की थी-- 

श्रात सृणु पाणिनीप्ररुपित कातित्रकथा वृथा 

मा कार्षी कटु्ाकटायनवच शदरेण चान्द्रेण किम्‌ । 

किं कण्ठाभरणादिभिर्वठरयत्यात्मानमन्येरपि 

श्रूयन्ते यदि तावदर्थमथुरा श्रीसिद्धहेभोक्तय ॥ जैन साहित्यनो इतिहास १० २९४। 
२ चिशेपके सिये देखिये प्रकादन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्छी दाया भ्रकासितत होनैवाली "भारतके 
“ सास्रतिक अग्रदुत' पुस्तकमे केखकका "आचार्य हेमचन्द्र" नामक निवघ । 


। ९ 1 


हैमचन्द्रकी उक्त दोनो द्ात्रिकलिकाये महावीर भगवानकी स्तुतिरूप है ! दोनोर्भे वत्तीस-वत्तीस श्छोक * 
है जिनमे इकतीस इलोक उपजाति गौर अन्तका एक श्छोक शिखरिणी छन्दं ह । अन्ययोगन्यवच्छेदिका्े ° 
अन्य दरशनोमे दूषणोका प्रदान किया गया ह 1 इसमे आदिक तीन भौर अन्तके तीन श्छोकोमें भगवानकी 
स्तुति, सतरहं इलोकोमें न्याय-वंक्ेषिक, मीमासा, वेदान्त, साख्य, बौद्ध ओर चावकिदर्शंनोकी समीक्षा, तथा 
नौ इलोकोमे स्याद्रादकी सिद्धि की गई है- 

१--स्तुतिरूप छह श्छोकोमे भगवानके अतिशय, उनके यथार्थवाद, नयमार्ग, ओर निष्पक्ष शासनका 
वणन करते हुए अन्तमं जिन भगवानकै हारा ही अज्ञानाघकारमें पडे हए जगतकी रक्षाकी शक्यताका प्रति- 
पादन किया ह । 

२--(क) अन्य दर्श नोके समीक्षात्मक रूप ॒सतरह रलोकोमेसे' छह इलोकोमे (४-१०) न्याय- 
वंशेषिकोके सामान्यविगेषवाद, नित्यानित्यवाद, ईरवरकर्तृत्व, घर्म-घर्मीका भेद, सामान्यक्रा भिन्नपदार्थत्व, 
आत्मा भौर ज्ञानका भिन्तत्व, बुद्धि भादि आत्माके गुणोके उच्छेदे मुक्ति, आत्माकी सर्व॑न्यापकता, तथा 
छल, जाति भौर निग्रहुस्थानके ज्ञानसे मुक्ति मानना--इन सिद्धान्तोकी समीक्षा की गई है । 

(ख) ११.१२ वें श्लोकम मीभासकोकी, 

(ग) १३ वें शलोकम वेदान्तियोके मायावादकी, 

(घ) १४ वे मे एकान्त सामान्य भौर एकान्त विकेप रूप वाच्य-वाचक भावकी, 

(&) १५ वे में साख्यदर्शनके सिद्धान्तोकी, तथा 


(च) १६-१९ मे वौद्धोके प्रमाण भौर प्रमितिकी अभिन्नता, ज्ञानाहैत, शून्यवाद भौर क्षणमग- 
वादकी, तथा 


(छ) २० वें श्लोकम चार्वाकिदर्शनकी समीक्षा की शई है । 
ई--रेष नौ श्लोकोमें वस्तुमे उत्पाद, व्यय गौर ध्रौग्यकी सिद्धि, सफ़कादेश भौर विकलादेशसे 
सप्भगीका प्ररूपण, स्याद्रादमें विरोषं आदि दोषोका खडन, एकान्तवादोका खडन, दुनंय, नय गौर प्रमाणका 
स्वरूप्‌, भौर सर्वज्ञनिदिष्ट जीवोकी अनन्तताके प्ररूपणके साथ स्याद्रादकौ सवो्छृष्टता सिद्ध कौ गई है । 
अयोगन्यवच्छेदिका द्वाचिशिकामें स्वपक्षकी सिद्धि की गई ह । अन्ययोगन्यवच्छेदिका भौर अयोग- 
व्यवच्छेदिकाकते श्छोकोका उल्लेख हेमचेन््रकी प्रमाणमीमासावृत्ति, योगशस्त्रवृत्ति आदि श्रन्थोमें मिता है। इससे 
माकम होता है कि इन ग्रथोके वननेसे पहले हौ द्वात्रिशिकाशोकी रचना हौ चुकी थी। अयोगन्यवच्छेदिकामें 
हेमचन्द्र आचार्यने तीथिकोके आगमको सदोष सिद्ध करके जिनश्ासनकी महत्ताका प्रतिपादन किया हें । 
हेमचन्द्राचार्यक्री मान्यता हैं कि जैनेतर शास्तोमे हिसा आदिका विधान पाया जाता हँ, अतएव पर्वापरविरोध- 
से रहित यथाथंवादी जिन भगवानका शासन ही प्रामाणिक हो सकता है । जिन शासनके सर्वोत्कृष्ट ओर 
क्याणरूप होने पर भी जो लोग जिनशासनकी उपेक्षा करते है, वह उन रोगोके दुप्कर्मका ही परिणाम 
समक्षना चाहिये । हेमचन्द्र घोषित करते है किं वीतरागको छोडकर अन्य कोई देव, भौर अनेकान्तको छोड- 
कर अन्य कोई न्यायमागं नही है- 
इमा समक्न प्रतिपक्षसाक्षिणामुदारघोषामवघोपणा त्रूवे। 
न बीतरागात्परमस्ति दवत न चाप्यनेकान्तमुते नयस्थिति ॥ 
अन्तमे हेमचन्द्र जिनदर्शनके प्रति पक्षपात भौर जिनेतर दंनोके प्रति द्वेषभावका निराकरण करते हए 
मपने समदर्शापिनेका उद्घोप करते हुए लिनल्लासनकी ही महत्ता सिद्ध करते है-- 
न श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो न देषमान्रादरुचि परेषु 1 
यथावदाप्तत्वपरीक्षया तु त्वामेव वीर प्रभुमाश्चिता स्म ॥ 


1 
१ अन्ययोगन्यवच्छेदिकाके कई एलोकोका उल्लेख माघवाचार्यने सर्वदशनसग्रहमे करिया है ! 
२ 
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टीफाकार मरिल्पेण 
पस्सिपिण नापे अनेकः सन नाचायं ट ये ह # हमवन््रकौ भस्पयातप्यवच्टेटिषि उपर म्याद्राद- 
मजरी टीका छिसनेवले पर्तुत गह्ल्पिणसुरि शवेताम्यर विराम ‡ 1 मलिनपेणने नन्ययोगन्पयन्छेः पात्रः 
लिकोफी टीफके भतिरिदत मन्य कौनो परन्थोती र्ननाकीरै, ये गिं गनेव च, वाटि धानि सवधे 
फुछ विशेष पता नही लगता । स्याद्रादमजरीमैः बते धे द्र रथन्तरे दवन पनन मनुभङ्गीतारविः 
नागेन्द्रगच्छीयऽ उदयग्रभसुरि" मत्किपेणमे गष चे, तथा लक रावन्‌ १२१४ (ई ग १२९३} में दीपमाकितः- 





१ १ नाधूराम प्रमीजीने मनी विहठदूरलमाका (प्रयम्‌ न) मे मरिन माण दो द्विगण्वग विदाना 
उरकेख विया ह 1 एक मटिर्पेण उभयमापानक्रयत्ती मरे जततिषे, जो रग्न ओर्‌ प्रान देनो 
भापाभोफे महाकवि घे । भय तक एने महापुराण, नागकुमार महाताम्य, सौर मज्डननित्तेपन्लमं नामके 
तीन ग्रन्योका पता छगा ह । दूररे मत्किपेण 'मटयारिन्‌" नाम प्रमिदध धे । मे शक मवन्‌ १०५० मे 
फाल्गुन एृष्ण वृततीयाके दिन श्रवणवेलगुलमे गमाचिम्य हण घे । त्रयचाद्ारयेका, पचान्तिफावरीका, 
उ्वाखिनीकल्प, पद्मावतीकल्प, वखपजरविधान, ग्रदाविग्रा घौ बदिनूगाय नामक प्रन्य भी मल्निपण 
भचार्यके नामे परसिद ह । परन्तु यह गही फटा जा मना किः ये ग्न्य फोन मनिलिपेणने स्ने वे। 

२ नायेन्धगच्छगोविन्दवलोऽकंकारफौस्तुभा । 
ते विश्ववन्या नन्यासुरुदयप्रममूगय ॥ 
श्रीमर्लिपेणसूरिभिरकारि तत्पदगगनदिनमणिभि । 
वत्तिरिय मनुरविमित्त्ाफाद्दरे दोपमहमि शनौ ॥ 
श्रीजिनप्रभसूरिणा साहाय्योद्भिन्नसौरभा 1 
श्रूतादृत्तसतु सता यृत्ति स्याटादमजरी ॥ 

३ मोतीलाल ाधाजीने मार्हृतमतप्रभाकर पूनापनि प्रकाधित्त स्याद्रादमजरीम) प्रम्तायनाभे नागिच्रमन्छे 
आआचार्योकी परम्परा निम्न भ्रकारसे दी है- 

पीर 


देवचन्द्रसूरि 
सरग] रि 
1 
आनन्दसूरि ` शान्तिमूरि `` ` भमसवन्रसूरि 
_हरिभद्रमूनि 


___विजयसेनसूरि 





| 1 
9 स यदोदेवसूरि 


मतिकिषेणसूरि 
% उदयप्रभूरिने धरममयुदयमहाका्य, गारभसिद्धि, उपदेशषमाराकणिकावृत्ति आदि प्रनयोको रना की हं । 
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मत्लिपिण हरिभष्मूरिणो कदि सरद प्रुत उरस बीर ग्‌ यण परिम पदान त निष्टा 
नादि जन विद्धानोकी त्ह पहिन्येण भी सम्दूं जैनतर दमो षको कनन्म' प्रयाशिनि जर 
जन्याय" का उपगोग करने द । जन्य दनो विद्ानाते (र कतु, यृषने आहि यमस्य धरता प्रमोयन 
कर वेदान्तियोका सम्यग्दृष्टि, वास ति, कविका परमि, उदटामिता त्रामापिरप्रततण्ट न्यते दजन 
करना, तथा दवेतान्वर परपरा भनुगायो लते दल्मी ममम, (नार भरि एिकम्यर्‌ दिद्रानद्धि 
उद्धरण नि सफोच भवे प्रस्तुत करना मत्विणद्न पाठर सदिल्युनामे साथ उने ममदर्िनिक् प्रमानिनि 
करता हे । स्याद्रादमजरीमे सवभनिद्धिी चचिं प्रमप- भी मा दल नोमूण्ति सीर रैर्यातमूकति मे 
दिगम्बर भीर येताम्वर सम््रदायमे चियादम्य प्रनत [उपनमे मोन गसेहै, दशमे भी प्रतीति द्ातारि 
न्य दिगम्बर एव प्वेताम्ध- नावायनिी तर्न्‌ मन्सिपिलपौ साम्प्रिम मषी! नने 
वृति पुष्मोफो नुने पै सगान, भने दतत सद्भी ला्यरोयं प्रमेयो तृदननर, निन्मन्देह मनिरवेन- 
सुरिन अकृनिमयहमनि' स्यदादमजरी नायको माता 4 चर संमन्यापन गम~दठ पमि ६। 


स्याद्वाद मजरीका चिह्गाचलोकन 


श्लोक {-३ 

ये श्लोम स्नुतिन्प ई 1 दनम चार लतितमा सिए मेयवान मपायवदिथा प्रहप्न भन्ते हए 

उनके फछासनको रवाक्छष्टता पठार गः 1 
दछोक ४-१० 

दन एह श्नोकोमे न्याय्वणेषिकोवे निम्न मिदधान्तोपर्‌ विचाग पिया गया ६- 

(१) सामान्य भीर विपे भिन्न पायं नही ६ । 

(२) यस्तुको एकान्त-नित्य ययया पुकान्त-अनित्य माना नयायत्मगत मठी # 1 

(3) एक, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, स्वतथ्र भीर निन्य ह्वर जगतकन गर्ता नही रो सक्ता । 

(४) धर्म-पर्ममि समवाय सयघ नही यन भना । 

(५) सत्ता (सामान्य) सन्न पदार्थं नही ह ! 

(६) ज्ञान गतमासे भिन्न नही ह 1 

(७) मात्माके बुद्धि भादि गुणोके नाद्र होनेफो मोक्ष नही फट सकते । 

(८) भात्मा सर्वव्यापक नही हो सकती । 

(९) छल, जाति, निग्रहस्थान आदि तद्य मोक्षकै कारण नरी हो सयते । 
तथा-- 

(क) तम (अन्वकार) अभावरूप नही है, वह्‌ काथ तरह स्वतन्य द्रव्य ई, मौर पौद््रलिक ह । 

(स) अप्रच्युत, अनुत्पन्न भौर सदास्थिरत्व" नित्यका लक्षण भानना ठीक नही । "पदार्थे स्वशूपका 
नाश नही होना" ही नित्यका लक्षण ठोक हो सक्ता है । 

(ग) किरणे गणरूप नही है, उन्हें तजस पुद्गलरूप मानना चाहिये । 

(ध) नैयायिक प्रमाण, प्रमेय आदिक लक्षण दोपपूर्णं है 1 

द्रसफे अत्तिरिक्तं इन श्छोकोमे-- 

(म) जँनदृष्टते काक आदिमे नित्थानित्यत्व, 

(व) पततजि, धरस्तकार भौर बौद्धोके अनुपार वस्तुभोका नित्यानित्यत्व, 

(स) अतित्यैकान्तवादी वौदधोके शणिकवादमे दपण, 
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( ड ) वैदिकसहिता, स्मृति आदिके वाक्यों पूर्वापरविरोध, तथा 
( इ ) केवकिसमुद्धातत जवस्थामें जैनसिद्धातके अनुसार आात्म-व्यापकताकौ सगतिका प्रूपण किया 
गया हं । 
लोक ११-१२ 

इन दलोकोमें पूर्वमीमासकोके निम्न सिद्धातोपर विचार किया गया है-- 

( १ ) वेदोमें प्रतिपादित हिसा धर्मका कारण नही हो सकती । 

( २) श्राद्ध करनेसे पितरोकी तृति नही होती \ 

( ३ ) अपौरुपेय वेदको प्रमाण नही मान सकते । 

( ४ ) ज्ञानको स्वपरप्रकाशक न माननेसे अनेक दूषण माते है, इसचियि ज्ञानको स्व ओर परफा 
प्रकादाकं मानना चाहिये 1 
इसके अतिरिक्त इन रलोकोर्मे- 
( क ) जिनमदिरके निर्माण करनेका विधान, 
( ख ) माख्य, वेदान्त ओर व्यास ऋषि द्वारा याज्ञिक हिस्ाका विरोध, तथा 
( ग ) जानको अनुग्यवसायगम्य माननेवाङे न्याय-वरोषिकोका खडन किया गया ह 1 


इरोक १३ 


इस श्छोकमें ब्रह्याद्रैतवादियोके मायावादका खडन हँ । यर्हापर प्रत्यक्ष प्रमाणको विधि गौर निषेध 
प्रतिपादन किया हे । 
श्लोक १४ 
इस दलोकमें एकान्त-सामान्य ओौर एकान्त-विशेष वाच्य-वाचक भावका खडन करते हुए कथचित्‌ 
भौर कथचित्‌ विशेप वाच्य-वाचक भावका समर्थन करिया गया ह । इस इरोकमे निम्न महत्वपूर्णं 
प्रतिपादन हे- 
( १) केवल द्रन्यास्तिकनय अथवा सग्रहुनयको माननेवाले भदैतवादी, साख्य भौर मीमासकोका 
कान्पन।द मानना युक्तियुक्त नही है 1 
( २ ) केवर पर्यायास्तिकनयको माननेवाये नौद्धोका विशे्ष॑कान्तवाद ठीक नही है । 
( ३ ) केवर नंगमनयको स्वीकार करनेवाके स्यायव॑लेपिकोका स्वतन्त्र ओौर परस्पर निरपेक्ष 
न ,५८ मानना ठीकनहीहै। 
4 
( क } शव्द आकाशका गुण नही ह, वह पौद्गलिक है, ओौर सामान्य-विशेष दोनो रूप हे । 
( ख ) आत्मा भी कथचित्‌ पौद्गलिक ह 1 
( ग ) अपोह्‌, सामान्य भथवा विधिको शब्दार्थं नही मान सकते । 


इरोक १५ 
धस श्लोके सास्योकी निम्न मान्यत्तागोकी समीक्षा कौ गई है-- 
( १ ) चितृशक्ति ( पुरुष ) को ज्ञानसे चृन्य मानना परस्पर विशद ह । 


(२) बुद्धि ( महत्‌ ) का जड मानना ठीक नही ह । अहकारको भी बआत्माका ही गुण मानना 
चाहिये, वृद्धिका तरी । 
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{ ३ ) सत्कार्यवाद माननेवारे साख्य रोगोका भकार मादिका पाच तन्मात्रामोस्े उत्पत्ति मानना 
असगत हं । 

( ४ ) वध पुरपके ही मानना चाहिये, प्रकृतिके नही । 

{५ ) वाक्‌, पाणि भादिको पृथक्‌ इन्द्रिय नही कह सकते, इसलिये पांच ही इन्दियां माननी चाहिये । 

{ ६ ) केवर ज्ञानमात्रे मोक्ष नही हो सकता 1 


शलोक १५-१९ 

इन श्छोकोमें वौद्धोके निम्न मुख्य सिद्धातोपर विचार किया गया है-- 

( १) प्रमाण जीरः प्रसाणके फलको सर्वथा अभिन्न न मानक्रर कथचित्‌ भित्नामिस्त मानना चाहिये । 

( २) सम्पूर्णं पदार्थोको एकान्त रूपमे क्षणघ्वसी न मानकर उत्पाद, व्यय भौर ध्रौग्य सहित 
स्वीकार करना चाहिये 1 

( ३ ) पदार्थो ज्ञानमें तदुत्पत्ति गौर तदाकारताको कारण न मानकर क्षयोपक्षमरूप योग्यताको 
ही कारण भानना चाहिये । 

( ४ ) विज्ञानवादी चौद्धोका विज्ञानारैत मानना ठीक नही ई । 

{ ५.) प्रमाता, प्रमेय आदि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणे मिद्ध होते ई, इसलिये माव्यमिक वौदधोका शून्य 
वाद युक्तिसिगत नही है । 

( ६ ) वौद्धोके क्षणभगवादमे भनेक दोष भते है, अत क्षणम गवादका सिद्धात दोपपूर्णं ह 

( ७ } क्षणभगवादकी सिदधिके कि नाना क्षणोकी परम्परारूप वासना अथवा सत्तानको मानना भी 
ठीक नही 1 
तथा-~ 

( क } मैयाधिकोके प्रमाण भौर प्रमितिमें एकान्त-~मैद नही यन सकता । 

( ख ) आत्माकी सिद्धि ¦ 

{ ग ) सवज्ञकी सिद । 

इलोकं २० 
इस श्छोकमें चार्वाक मतके सिद्धातोका खण्डन किया गया है । 


श्लोक २१-२९ 

इन श्लोकोमें स्वपक्षका समर्थन करते हुए स्यद्रादकौ सिद्धि की गरईहै। इन इलोकोमें निम्न 
सिद्धातोका प्रतिपादन क्रिया गया है-- 

( १) प्रत्येक वस्तु उत्पाद, व्यय गौर ध्रौव्यसे युक्त है । द्रव्यकी अपेक्षा वस्तुमे ध्रौव्य ओर पर्याय 
की पेक्षा सदा उत्पाद भौर व्यय होता है 1 उ्वाद, व्यय मौर ध्रौग्य परस्पर सपिक्ष है । 

(२) आत्मा, घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय गादि सम्पूर्ण ्रव्योमे नाना अपेक्षामोसे नाना घर्म रहते 
है, मत्तएव भरत्येक वस्तुको अनन्तघम स्मकं मानना चाहिये । जो वस्तु भनन्तधर्मत्मिक नही होती, वह वस्तु 
सत्‌ भी नही होती । 

{ ३} प्रमाणवाक्य ओौर नयवाक्यसे वस्तुमे भनन्त धर्मकी सिद्धि होती ई । प्रमाणवाक्यको सकला- 
देका भौर नयवाक्यको विककादेश कहते ह । पदार्थके र्मोका काल, आत्मरूप, अर्थं, सवध, उपकार गुणिदेक, 
ससगं शौर शब्दकी अपेक्षा अभेदरूप कथन करना सक्रखादेश, तथा काल, आत्मरूप आदिकी भेदधिवक्षासे 
पदा्थोकि धर्मोका प्रतिपादन करना विकलादेा ह । स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादवक्तन्य, स्यादस्तिमवक्तन्य, 
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स्थान्नास्तिभवक्तन्य, भौ र स्यादस्तिनास्तिमवक्तन्यके भेदत सकलदिेद्य गौर विकलादेन प्रमाणमक्तभगी गौर 
नयसप्तभगीके सात सात भेदोमे विभक्त ह । 

( ४ ) स्याद्वादियोके मतमें स्व द्रव्य, क्षेव, कारु गौर भावकी अपेक्षा वस्तुमे अस्तित्व गौर पर द्रव्य, 
क्षे, कारु शौर भावकौ अपेक्षा नास्तित्व हँ । जिस उपेक्षासे वस्तुमे अस्तित्न है, उसी अपेक्षासे वस्तुमें 
नास्तित्व नही है । अतएव सप्तमगी नयमे विरोध, र्वयधिकरण्य, अनवस्था, सकर, व्यतिकर, सशय, 
अप्रतिपत्ति गौर अभाव नामक दोप नही आ सकते । 

( ५ ) द्रव्या्धिकं नयको अपेक्षा वस्तु नित्य, सामान्य, अवाच्य, भौर सत्‌ हं, तथा पर्यायाधिक नयक 
अपेक्षा अनित्य, विदोषः, वाच्य ओर असत्‌ ह । अतएव नित्यानित्यवाद, सामान्यविशेपवाद, यभिकाप्यानभि- 
लाप्यवाद तथा सदसद्वाद हन चारो वादोका स्याद्वाद समावेश हो जाता) 

( ६ ) नयरूप समस्त ॒एकातवादोका समन्वय करनेवाला स्यादादका सिद्धात ही स्वंमान्यहो 
सकता ह । 

( ७ ) भावाभाव, दैताष्रैत, नित्यानित्य आदि एकातवादोमें सुख-दं ख, पृण्य-पाप, वन्ध-मौक्ष भादिकी 
व्यवस्थां नही वनती । 

( ८ ) वस्तुके अनन्त घमोमिसे एक समयमे किसी एक धर्मकी अपेक्षा लेकर वस्तुक भ्रतिपादन करने- 
को नय कहते ह । इसलिये जितने तरहके वचन होते ह, उतने ही नय हौ सकते ह । नयके एकसे ऊेकर 
सस्यात भेद तक हो सकते ह । सामान्यते नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋलुसूुत्र, दान्द, समभिरूढ भौर एवभूत ये 
सात भेद किये जाते ह । न्यायवैशेपिक केवल नँगमनयकै, भदैतवादी गौर साख्य केवल सम्रहनयके, चावि 
केवर व्यवहारनयके, वौद्ध केव ऋजुपूत्रनयके, यौर वैयाकरण केवल शन्दनयके माननेवकि है ! प्रमाण 
सम्भूर्ण नयरूप होता ह । नयवाक्यो्े स्यात्‌ गन्द लगाकर वोलनेको प्रमाण कहते है 1 प्रत्यक्ष गौर परोक्षके 
भेदसे प्रमाणके दो भेद होते हं । 

{ ९ ) जितने जीव न्यवहारराशिभे मोक्ष जाते है, उतने ही जीव अनादि निगोदकी भव्यवहार- 
रारिसे निकलकर व्यवहाररारिमें आ जाते हं, ओर यदहं मनग्यवहारराशि आदिरहित है, इसलिये जीवोके 
सतत मोक्ष जाते रहुनेपर भी ससार जीवोसे कभी खाली नही हो सकता 1 

( १० } पुथिवी, जक, अग्नि, वायु मौर वनस्पतिमें जीवत्वकी सिद्धि । 

( ११ ) प्रत्येक दर्शन नयवादमें गरभित्त होता ह । भिस समय नयरूप दर्शन परस्पर निरपेक्ष भावसे 
वस्तुक प्रतिपादन करते है, उस समय ये दने परसमय कहै जाते है 1 जिस प्रकार सम्पूर्णं नदियां एकं 
समुद्रम जाकर मिलती है, उसी तरह अनेकात दर्शनम सम्पूर्णं जैनेतर दनोका समन्वय होता ह, इसलिये 

जनदर्शन स्वसमय हं । 


श्लोक ३०-३२ 


यहां महावीर भगवानकी स्तुतिका उपसहार करते हए अनेका्तवादसे ही जगत्तका उद्धार होमेकी 
शक्यताका प्रत्तिपादन किया गया है । 


जैनदूर्शनमें स्यादादका स्थान 


एकेनाकर्षन्ती शलथयन्ती वस्तुत्वमितरेण 1 
अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्यानमिव गोपी 1 = (भमृतचन्द्र) 
स्थादादक्ता मोलिकं रूप गौर उसका रहुस्य--विन्ञानने इस वातकरो भके रकार सिद्ध फर दिया 
है किं जिस पदार्थको हम नित्य ओर ठोम समक्षे है, वहं पदार्थं वे वेगे गति कर रहा है, जौ हमे कलि, 
पीले, छाल आदिं रग दिखाई पडते है, वे सव सफेद रगके तस्पान्तर है, जो सूयं हमे छोटास्रा भौर विल 
पास दिखाई देता ३, बह पृथिवी मडकसे सदे बारह लाख युना वडा धौर यहमि नौ करोड तीस लाख मीलक्री 
ऊंचाईपर ह । इससे सहज ही अनुमान किया जा सकता हँ कि हम अनन्त समय वीत जानेपर्‌ भी ब्रह्माण्डकी 
छोरीसे छोटी वस्तुओका भी यथार्थं ज्ञान प्राप्त नही कर सके, तो जिसको हम दार्शनिक भापामे पूर्णं सत्य 
( ^ष्णेण५ } कहते है, उसका साक्षात्कार करना कितना दुष्कर होना चाहिये । भारतके प्राचीन ततत्व- 
वेत्ताभोने तत्वज्ञान सवधी इस रहस्यका ठीक-टीक अनुभव किया था 1 इसीलिये जव कभी मात्मा, पर्रह्य, 
पूणं सत्य भादिके विषयमे पूर्वका्की परिपदोमे प्रश्नोकी चर्चा उठती, तो नैया तकेण मतिरापनेया, (कट); 
प्तायमात्मा प्रवचनेन क्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन" ( मुण्डक ), सम्वे सरा नियड्ति तका तत्थ न विज्जई' 
( आचाराग }, "परमार्थो हि वार्याणा तुप्णीभाव ` ( चन्द्रकी }--वह केवर अनुमवगम्य है, वहं वाणी गौर 
मनक अगोचर है, वहां जिह्वा स्क जाती है, भौर तकं काम नही करता, वास्तवमे तूष्णीभाव ही परमां 
सतम है', आदि वाक्योसे इन शकाभोका समाधान किया जाता था^ 1 दसका मतलव यह नही कि भारतीय 
ऋषि भज्ञानवादी थे, यवा उनको पूणं सत्यका यथार्थ ज्ञान नही धा । विन्तु दस प्रकारके समाधान प्रस्तुत 
करनेसे उनका अभिप्राय था कि पूर्णं सत्य तक पहुंचना तरुवारकी धार पर चनेके समान है, अतएव 
इसकी प्राप्तिके चिये भधिकसे अधिक साघनाकी आवदयकता है । वास्तवमे जितना-जितना हम पदार्योका 
विचार करते है, उतने ही पदायं विशीर्यमाण दष्टिगोचर होते है । महपि सुकरातके शव्दोरमे, हम जितना- 
जितना शास्त्रोका अवलोकन करते है, ह्म उतना ही अपनी मूर्खताका अधिकाधिक भआाभास होता है । 
जैनदर्शनका स्याद्वाद भी इसी तत्वका समर्थनं फरता है । जैन दार्ग॑निफोका सिद्धान्त है कि मनुष्यकौ 
षवित वहुत अल्प है, भीर वुद्धि वहत परिमित ह । इससे हम अपनो छद्मस्य दशाम हजारो-खाखो भ्रयल 
करनेपर भौ ब्रह्माण्डके अस्य पदार्योका जान करनेमे भममर्थं रहते है । हम विज्ञानको ही ठे । विज्ञान 
अनन्त समयसे विविध रूपमे प्रकृतिका भस्याम करमैमे जुटा है, परन्तु हम मभी तक प्रकृतिके एक अञ्ञमात्र- 
को भी पूर्णतया नहो जान सके 1 दर्शनशास्व्रकौ भी यही दशा हँ । सृष्टिके मारभसे आज तक मनेक ऋषि- 
महुषियोने ततत्वजान सवधी अनेक प्रकारके नगे-नये विवारोकी खोज की, परन्तु हमारी दार्शनिक गुत्यियां 
आज भी पहलेकी तरह उलक्षो पडी हुई है । स्थाद्राद यही प्रतिपादन करता है कि हमारा ज्ञान 
पूर्णं सत्य नही कहा जा सकता, यह षदार्थोकी अमुक अपेक्षाको लेकर ही होता है, दसचिए हमारा जन 
अपिक्षिक सत्य ह । प्रत्येक पदार्थमे अनन्त घर्म है । इन अनन्त धर्ममिंसे हम एक समयमे कु चर्मोका 
ही ज्ञान कर सक्ते है, गौर दूसरोको भी कु घर्मीका ही प्रतिपादन कर सकते ह । जन ततत्ववेत्तागोका 
कथन हँ कि जिस प्रकार कई अघे मनुष्य किमी हाथीके भिन्ने भिन्न॒ अवयवोको हाथमे टटोरुकर हाथीके 
उन भिन्न-भिन्न अवयवोको ही पर्णं हाथी समक्चकर परस्पर विवाद उत्पन्न करते है, हसी प्रकार 
ससारका प्रत्येक दार्शनिक सत्यके केवर अश्यमाचको ही जानता है, भौर सत्यके इस अशसात्रको सम्पूणं 
सत्य समन्लकरर परस्पर विवाद ओौर वितण्डा खडा करता ह । यदि ससारके दार्शनिक अपने एकान्त 


१ परश्चिभके विचारक त्रडङे ( 8201९} ), वर्गसां ( 86६8० } आदि विद्वानोने भी सत्यको बुदि 
यौर तकके बाह्य कहकर उसे 2५०५०२०८ गौर 7४४४५1०0 का चिपय बताया है । 


{ १७ ] 


आश्रहृको छोडकर अनेकान्त अथवा स्याद्राददुष्टिते काम लेने रगे, तो हमारे जीवनके वहृतसे प्रन सहजम ही 
हल हौ मकते है 1 वास्तवमें सत्य एक है, केवर सत्यकी प्राप्िके मार्गं जुदा-जुदा है । अतप शक्तिवारे छग्मस्थ 
जीव इस सत्यका पूणं रूपसे ज्ञान करनेमे असमथ है, इसलिये उनका सम्पूणं ज्ञान आपेक्षिक सत्य ही कहा 
जाता ह । यही जैन दर्शनकी अनेकात दुष्टिका गूढ रहस्य ह 1 

यहाँ श्का हौ सकती ह कि इस सिद्धातके अनुसार हमें केवर आपेक्षिक अथवा अर्धं सत्यका ही ज्ञान 
हो पकता है, स्याद्वादेसे हम पूणं सत्य नही जान सकते । दुसरे श्दोमें कहा जा सकता है कि स्याद्वाद हमें 
अधं सत्योके पास ठे जाकर पटक देता है, मौर इन्टी अर्धं सत्योको पूर्णं सत्य मान छेनेकी हमे प्रेरणा करता 
है । परन्तु केवर निदिचित-अनिरिचित अधं सत्योको मिखाकर एक साथ रख देनेसे वह पूर्णं सत्य नही कहा जा 
सकता । तथा किसी न किस्त रूपमे पूर्णं सत्यको माने बिना कोई भी दर्शन पूणं कहे जानेका अधिकारी नही 
है 1 इस भावको मारतके प्रसिद्ध विचारक विद्वान्‌ प्रो° राघाङृष्णनने निम्न प्रकारसे उपस्थित क्रिया है-- 

196 धाल्०ाक्‌म एनानि ववा 06 [न्हाल्नाङ्‌ ण्ट शद्ग पाल 1900 
ध ग शा 305गृण॥८ ग्0€ [भऽ कव्या पा पाट 276 गाल वा पला पाल 
182] 256०६ ( कृद 0 (दशा 2०२ }) ण्त्‌ फा पा प्रलाप एषप्लपाक्रा कशृएद्ट ( प्णृथप्धमन 
(8 }), एधा पाल३6, दल्ल्णताप्रह ८७ पला, € एषम्‌ एग ज गट 4 एप्प 
ण ल्वा 38 कतषात्तल्ताङ्‌ 2 स्लुभ््र्ट पपत प्ल फपऽ 19८ १० (४८ (्णणफ्ाला€ एण ण 
पट देणे प्ठनु( ह प्ल भने स्थत शो धल $ट्यक्ते जग 8 भ्तध्प्तछ = भ्ञप 8१0१8 
श पणा एप्प, प्ल 18 ठौ एलञौ 9 पलोद्रल अत्‌ एकाद प्ण, 9पत्‌ १०८ एत 
धश प्णालालः प्ालाठ 18 वफ [टलः धय) एगप्रध्रष्ट ४० 2 गा€ आला एष्प्टपाभ्पं865 
गधर्ला यण € ०गिुन्लछ ग धल णणत्‌, त्मणालल€ते चक) 0८ कणठत्ाला, सामा, 688लणश्ा 


वयत्‌ वप्र, ए६ धक ०रटक०डात 165 ठया 10816 कत्‌ दवा 6 2 ग्लशपण् पष्प 
110 व व05गृप्यरह ०6 १ 


इस शकाका समाधान स्पष्ट ह । वह यह है, जैसा कि ऊपर वताया गया ह कि स्याद्वाद पदाथोकि 
जाननेकी एक दुष्टं मात्र है । स्याद्वाद स्वय जतिम सत्य नही है । यह हमे अन्तिम सत्य तक पहुचानेके 
किये केवर मारगदर्शकका काम करता है 1 स्यादरादसे केवल व्यवहार सरयके जाननेमे उपस्थित होनेवाके 
विरोधोका ही समन्वय करिया जा सकता है, इसीलियि जन दर्शनकारोने स्याद्वादको व्यवहार सत्य माना है । 


१ इन्डियन फिलासफी लि १, पु ३०५-६ 1 इसी प्रकारके विचार “इन्डियन फिकोसफिकक काश्िसके 
किसी भधिवैशनके समय श्र 105६0121 पाल्णारु तम [0० 4ल्वक्टट नामक लेखमें, सभवत हनुमत- 
राव एम ए ने प्रगट विये ह ! केखका कुछ अश निम्न प्रकारसे है-- 

८ ष्ट्वा वर्धतं 168 0 छट चित पभ १४ ( छल त्प्ल ० इध्तरयत४ ) 
ष्लु्तऽ १० धौल धलफषष्यध्रणा णा ॐ, €द8$ = (द०णकम७€ पठण 0ण्ला(्लणषटि 06 (णा 
पदतालाणा5 प्लद्याौ व धल ००४6 अशाठगणऽ आ 2 राष्ट 81176818 , 

~ 1 ध्मः (दाल ८0 शष पा € प्तपप्ाऽ ग इदला८ल अत ग दण्ला$ तेष 6्एलाः- 

1 276 एलाव्जत छात्‌ ०प्ल-अतत्त, एप प [त्वर पञ 70 क्ल त्त रूक् धोल भल 

[थ धप्रप् 15 8 उण ग तलाश पपप्ाऽ 4 0€ा6 एण्रणट धएट्लपालः म बा धप््5 
तल्पिप्रप्टणतर्लप्ाप्ट तथप्ा०ै ह ४६ पल सणागट पणता 


२ स्याादसे ही रोकन्यवहार चर सकता ह, इस वातको सिद्धसेन दिवाकरने निम्न गायाम व्यक्त कियाद 
जेण विणा ऊोगस्सवि ववहारो मग्वहा न निन्वडई । 
तस्स भुवणेक्कगुरुणो णमो अणगतवायस ॥ 





{ १८ } 


व्यवहार सत्यके भागे भी सनसिद्धातमे निरपेक्ष सत्य माना गया ई, चिमे जैन पारिमायिकः धन्दोमे मेवलक्ञान- 
के नामसे फहा जाता है ) स्याद्रादभें सम्पूर्ण पदार्थो क्रम-करमे जात होना २, परन्तु केवन्नान सत्यप्रात्िकी 
वह उक्कृष्ट दधा है, जिसमे सम्पूर्णं पदार्थं भौर उन पदार्योकी यनन्त पययिफो एय माय प्रान होता है| 
स्याद्वाद परोकषज्ञानमें गर्मितत होता ३, एमसिये स्याद्रादये पैयल इन्दियजन्य पदां ए़ी जाने जा यमने £, ग्न्त 
केवलन्ञान पारमाधिक प्रव्यक्ष ह, मत" पेवनज्ञानमें भृत, भविष्य नौर वर्तमान रपूण पदां प्रततिमामित्त 
होत+ है । अतएव स्याद्वाद हमें केवल सैते-कमी मर्थं मन्यो्ते ही पूर्णं मत्व मान सेने लि वाव्यं नही 
करता, किस्तु वह सत्यका दन करनेमे लिये यनेक मार्गोऱी सोज एता) स्यद्रादफा फहुनाहैकि 
मनुष्यकी श्षगित सीमित ह, एसलिये चह भपिद्िक म्यो हौ जान साता £ । पहर हमे व्यावहारिक 
विसेधोका समन्वय फरये भपेधिक सत्यक श्राप्त करना चाहिये । आपलि7़ सत्यमे जाननेरयः याद हम पूर्ण 
सत्य-करेवलज्ञान-का साक्षात्कार फरसेफे भधित्रगी ह 1 


स्या्टादपर एक एतिहासिक दटि-मरहिमा भीर अनेकान्त ये धनध दो मृ मिदात है 1 
महावीर भगवानने इन्ही दो मूर सिद्धातोपर अधिकः मारे दिया या। महावीर ध्ारीर्कि अहिसाे पाटन 
करनेके साय मानसिक अहिना ( प्र्नाल्तप्म] (जलन्ामा } कै उपर भी उतनाद्ौ जोर देते हं। 
महावीरका कहना था कि उपशम वृत्तिमे ही मनुध्यक्रा पन्याण हो मपत्रा ६, गौर्‌ यही यत्ति मोक्षकरा साधन 
है 1 भगवानका उपदे थां कि प्रत्येक महान पुरूष भिप्र-भिच्र द्रव्य, क्षेश्र, फार मौर भावके अनुसार ही 
सत्यकी प्रापि करता ह । सलि प्रत्येक द्दनिके निद्धात किसी मवेक्षामे मत्य ६ । हमार पत्यक हम 
व्यर्थफे वाद-विवादमें न पषटकर अहिसा मौर शषातिमय जीवन यापन करे 1 हम प्रत्येक वस्तुको प्रतिक्षण 
उस्यत्न होती हृद गोर न्ट होती हई देखते है, भौर साय ही एस वस्तुः निलयत्वया भी अनुभव करते है, 
अतएव प्रत्येक पदार्थं॑किसी गपेक्षासे नित्य भीर्‌ सत्‌, भौर फिमी अपेश्नासे नित्य भौर अमुत्‌ मादि 
अनेक धमंसि युक्त ह । अनेकातवाद सम्बन्धौ इम प्रकारे यिचार प्राय प्राचौन भानम ग्म 
देखनेमे भाते ह । गौतम गणधर महावीर भगवान्‌मे पृषते ई--'त्मा चान स्वस्म ह, मथवा 
अज्ञान स्वरूप ? भगवान उत्तर देते ६ै--“आतमा नियमे ज्ञान स्वरूप है} षयोकिं कानके दिना 
भात्माकौ वृत्ति नही देखी जाती । परन्तु आत्मा आन दप भी ह भौर भन्ञानल्प मौ ईैः। 





१ समतभद्रने भापमीमासामें स्याद्वाद भौर केवलज्ञानके भेदको स्पष्ट छ्पमे निम्न श्लोकमिं प्रतिपादन 
करिया ६ 


तत्त्वज्ञान प्रमाण ते युगपत्सर्वभासन । 
क्रमभावि च यज्ज्ञाने स्याद्रादनयसस्छृत \ १०१ ॥ 
उपेक्षाफलमादयतस्य दोपस्यादानहानधी । 
पूर्वं वाऽ्ञाननाको वा सर्वस्यास्य गोचरे ॥ १०२ ॥ 
स्याद्ादकेवलज्ञाने सर्वतत्वप्रकाशने । 
भेद साक्षादसाक्षाच्च ह्यवरस्त्वन्यतम भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
तथा देखिये मष्टसही, प २७५-२८८ 
२ सर्वनयाना जिनप्रवचनस्यैव निवघनत्वात्‌ । किमस्य निवधनमिति चेत्‌ । उच्यते । निवधन चास्य "आमा 
मन्ते नाणे अन्नाणे' इति स्वामी गौतमस्वामिना पृष्टो व्याकरोति--गोदमा णणें णियमा' अतो जनि 
नियमादात्मनि । ज्ञानस्यान्यग्यतिरेकेण वृत्त्यवर्षानात्‌ । नयचक्र, हस्तछिखित । 
( जैनसाहित्यसशोघषक १४, पु १४६) 


[ १९ }1 


्ञातुघर्मकथा भौर मगवनीसूत्रः भी एक ही वस्तुको द्रव्यको अपेक्षा एक, ज्ञान ओौर दशंनकी अपेक्षा अनेकं, 
किसी अपेक्षासे अस्ति, किसीसे नास्ति ओर किसी बपेक्षासे अवक्तव्य कहा गया ह 1 प्राचीन आगमोमें 
स्थाद्रादके सात भगोका उल्केख नही मिलता, परन्तु यहौँ त्रिपदी (उत्पाद, व्यय, धौन्य), सिय अत्थि 
सिय णत्थि, द्रव्य, गुण, पर्याय, नय भादि स्याद्रादके सूचक श्दोका अनेक स्थानोपर उल्लेख पाया जाता 
ह । मागमग्रन्थोपर ईसाके पूवं चौथी शतान्दीमे मद्रबाहुकी दश्च निर्यक्तियोमे भी इन्हौ विचारोको विशेष 
रूपसे प्रस्फुटित किया गया हँ । इसके पश्चात्‌ ईसवी सन्‌ प्रथम तान्दीके आचार्यं उमास्वातिके तत्तवार्थाधि- 
गमसूत्र गौर तत्त्वां माष्यमे अनेकान्तवाद भौर विशेषकर नयवादकी चर्चा विस्तृत रूपमे पायी जाती है । 


यहाँ अपित, अनपित, नयोके भेद गौर उपभेदोका वर्णन विस्तारसे किया गया ह । परन्तु यहाँ तक स्याद्राद- 
के सात भगोके नामोका उल्लेख नही मिलता । 


इन सात भगोका नाम सवंप्रथम हमे करुन्दकुन्दके पचास्तिकाय भौर प्रवचनसारमे दिखाई पडता है । 
यहां सात भगोके केवल नाम एक गाथामें गिना दिये गये ह । जान पडता है कि इस समय जैन आचार्यं 
अपने सिद्धातोपर होनेवाठे प्रतिपक्षियोके ककंश तर्कप्रहारसे सतकं हो गये थे, भौर इसीलियि वौदधोके शुन्य- 
वादकी तरहं जैन श्रमण अनेकातवादको सप्तभगीका ताक्रिकरूप देकर जैन सिद्धान्तोकी रक्षाके चये प्रृत्ति- 
शीकर होने रगे थे । इसके पूर्वं सप्तभगी नयवाद अथवा धिकसे अधिक स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादवक्तन्य 
इन तीन मूर मभोके रूपमे हौ पाथा जाता ह । स्थाद्रादको प्रस्फुटित करनेवाङे जैन आचा्योमिं ईसवी सन्‌की 
चौयी शताव्दीके विद्धान्‌ सिद्धसेन दिवाकर ओर समतमद्रका नाम सबसे महत्वपूर्ण है । ये दोनो अपूव प्रतिभा- 
शाली उच्च कोटिक दार्गनिक विद्वान थे । इन विदानोने जैन तरकशास्तरपर सम्मत्तितरक, न्यायावतार, युकत्यनु- 
शासन, प्तमीमासा जादि स्वतन्त्र ग्रन्थोकी रचना की । सिद्धसेन भौर समन्तमद्रने अनेक प्रकारके दृषटन्तो- 
से ओर नयोके सापेक्ष वर्णनसे स्याद्वादका अभूतपूर्वं ढगसे प्रतिपादन किया तथा जैनेतर सम्पूर्णं दुष्टियोको 
अनेकान्त दृष्टिके अक्षमात्र भरतिपादन कर भिथ्यादर्शनोके समूहको जँनदर्शन बताते हुए अपनी सवंसमन्व- 
यात्मक उदार भावनाका परिचय दिया । इनके वाद ईसाकी चौथी-्पाचवी शतान्दीमें मल्ल्वादि भौर लिन- 
भद्रगणि क्षमाश्नमण नामके उवेताम्बर विद्वानोका प्रादुर्भाव हुमा 1 मल्लवादि गपने समयके महान ताक विद्वान 





१ सुया, एगे वि अह्‌ दुवे वि अह्‌ जाव अणेगभूयभावभविए वि मह । 
से केणटुखाण भते, एगे विं मह्‌ जाव । 
सुया, दव्वदटूढाए एगे अह्‌, नाणदसणट्खाए दुरे वि भह, पाएसदूढाए गक्ए बि अह अन्वएु वि अह्‌, 
अन्वदिठएु वि अह्‌ उपमोगदूठाए अणेगभूयभावभविए वि मह्‌ । ज्ञातृचर्मकथा ५-४६, पुण १०७। 
उ योविजयजीने इसी भावको निम्न रूपसे व्यक्त किया है-- 
यथाह सोमिलप्रदने जिन स्याद्रादसिद्धये । 
द्रव्यार्थादहमेकोऽस्मि द्गज्ञानार्थदुभावपि ॥ 
अक्षयष्वाव्यवयष्चास्मि प्रदेशार्थविचारत । 
अनेकरभूतभावात्मा पर्याया्थंपरिग्रहात्‌ ॥ भध्यात्मसार । 
२ आया भते, रयणप्पमा पुढवी अन्ना रयणप्पभां पुढवी ? 
गोयमा, रयणप्पभा सिय भया, सिय नो आया, 


सिय अवत्तन्व आया तिय नो आया तिय । भगवती १२-१०, पु० ५९२। 
२ उदधाविव सवीसिधव समुदीर्णास्त्वयि नाथ दुष्टय । 
न च तासु भवान्‌ प्रदृश्यते भ्रविभक्तासु सरित्स्विवोदधि ॥ दवा० दात्रििका ०-१५। 


४. सद्‌ मिच्छादसणसमूहमदयस अमयसारस्य । 
जिणवयणस्स भगवो सविग्गसुहादिमगगस्स ॥ सम्मतितरक, ३-६५ 1 


{ २० | 


समद जाते थे ¦ इ्टोने भनेकातवादकफा प्रतिपादन करनेके छिये नयचक्र आदि ग्रन्थोकौ रचना रौ । जिन- 
भद्रमपि श्वेताम्बर मागमोके मर्मज्ञ पण्डित थै, उन्होने विजेपावद्यकभाष्य यादि शारघ्रोरी स्वना कौ । जिन 
भद्रने प्राय सिद्धसेन दिवाकरकी दलका ही अनुसरण किया । ठन विद्धानोफ पश्चात्‌ ईमाकौी वायी-नीवी 
शतान्दीमे अकलक गौर हरिभद्रका नाम विके रूपसे उल्केमनीय ह । इन विद्रानोने स्याद्रादका नाना प्रकार 
से उहापोहारमक सू्मातिसूक्षमातिसूष्म विवेचन कर स्यादवादको मागोषाग परिपूर्णं बनाया 1" एस समय 
प्रतिपक्षी छोग अनेकातवादपर अनेक प्रहार फे लगे थे । कोः लोग यनेकातयो सणय कहते वे, कोई 
केवल छलका रूपान्तर कहते थे, गौर कोई एसमें विरोध, अनवस्था चादि दोपोका प्रतिपादन कर्‌ इसका 
संडन करते थे । एसे समयमे अकलक नौर हरिभद्रने तत्वार्थराजवात्तिक, सिद्धविनिष््वय, सने कातजयपत्ताका, 
शास्व्वार्तासिमुल्वय भादि ग्रन्योका निर्माण कर योग्यतापूर्वक उक्त दोपोका निवारण किया, गौर 
अनेकातकी जयपताका फटंराई ¦ ईसाकी नौवी णताब्दीमे चिद्यानन्द गौर माणिकयनन्दि सुविस्यात दिगम्बर 
विद्वान्‌ हो गये ई । विद्यानन्द अपने समयके वटे भारी नैयायिक थे । एन्हने करुमारिक भादि वैदिक विद्रानोके 
जैनदर्शनपर होनेवाछे गाक्षेपोका बडी योग्यता परिहार किया है । विचानन्दने तच्वार्यश्छोकवातिक, मष्ट 
सहस्री, आस्परीक्षा यादि म्न्थोको लिखकर भनेर प्रकारमे ताफिक थं खीद्रारा स्याद्रादका प्रहिपादन भौर 
समर्थन किया है । माणिवयनन्दने सर्वप्रयम जैन न्यायको परीक्षामुखके सोमे गुथ अपनी यललोकिकं परतिसा- 
का परिचय देकर जैनन्यायको समृन्नत वनाया ह । साकी दसवी-यारहवी शतान्दीमे होनेवाे प्रभाचन्द्र मौर 
अभयदेव महान ताफिक विद्वान ये । हन विद्वानोने सम्मतितकटीका (वादमहार्णव), प्रमेयकमल्लमातण्ड, न्याय 
कुमुदचन्द्रोदय भादि जैनन्यायके मस्थोकी स्वना कर जैनदर्नी महान सेवा फी ह । इन विद्वानोने सीना 
तिक, वैभापिक, विज्ञानवाद, शुन्यवाद, ब्रह्या्ैत, शब्दादैत भादि चादोका समन्वयं करके स्याद्वादका नैयायिक 
पद्धतिसे प्रतिपादन किया ह । इनके पदचात्‌ ईसाको वारहवी शताब्दी वादिदेवसूरि भौर कलिकालसवक्न 
हेमचन्द्रका नाम गत्ता है । वादिदेवे वादशक््िमे असाधारण माने जाते थे ) वादिदेवने स्याद्रादकां स्पष्ट 
विवेचन करनेके लिये प्रमाणनयतत्वालोकालकार, स्याद्रादरत्नाकर आदि श्रन्थ किसे ह । हमचन्दर यपने 
समयके भसराधारण पुश्प ये 1 इन्होने अन्ययोगन्यवच्छेदिका, अयोगन्यवच्छेदिका, परमाणमीमासा आदि भरन्य 
किख कर अर्व ढयसे स्याद्वादकौ सिद्धि कर जैनदर्णनफे सिद्धान्तोको पल्लवित करिया ह 1 ईस्वी सनृकी 
सतरहवी-अशरहवी शताब्दोमे उपाघ्याय यगोविजयजी गौर पण्डित विभलदास जनदर्शनके अन्तिम विद्वान्‌ 
हो गये है ! उपाध्याय यश्लोविजयजी जन परम्परामे छोकोत्तर प्रतिभाके धारक मसावारण विद्वान थे! 
इन्दोने योग, साहित्य, प्राचीन न्याय आदिका गभीर पाडित्य प्राप्त करनेके साय नेन्य म्यायका भी पारायण 
किया था । स्याद्वादके द्वारा अभूतपूर्वं ठगसे सम्पूर्ण दरशनोंकरा समन्वय करके स्याद्वादको ।सा्वतातिक' सिदध 
करना, यहं उपाघ्यायजीकी हौ प्रतिभाका भचक ह । यश्चोविजयजीने शास्नवार्तासिमुच्वयकी स्यद्वादकल 
छताटीका, नयोपदेद, नयरहस्य, नयप्रदीप, न्यायखण्डलखाद्य, भ्यायालोक, मप्टसहस्रीटीका भादि अनेक प्रधोको 
स्वना की है 1 प० विमलदास दिगम्बर विद्वान ये । इन्दो नन्य न्थायको अनुकरण करलेवारी भाप सप्त 
भगीतरगिणी नामक स्वतव्र ्रन्थकी सक्षप्त भौर सरल भाषामें रचना करके एक महान क्षतिकौ पूति कौ हं । 


स्याद्रादक्षा जैनेतर साहित्यमे स्थान--किसी वस्तुको भिन्न-भिन्न अपेक्षामोसे विविध सूपमं दन 
करलेकं स्याद्रादसे भिरुते-नुरुते सिद्धात जैन साहित्यके तिरिक्त अन्यत्र भी उपलन्य होते ह 1 ऋगवेदमे कहा 





१ देचिये तत्त्वाय राजवातिकमें ्रमाणनयैरधिगम * सूरकी व्याख्या, तथा अनेकातजयपताका । 


२ तुरनीय--तत्राणा भिन्नभिन्नार्थान्नियमेदन्यपेक्षया । 
भतिक्षिपेयुनों वेदा स्याद्वाद सावंतातिकम्‌ ॥ ५१ ॥ अध्यात्मसार । 


[ २१ 1 


गया है, "उस समय सत्‌ भी नही था मौर भसत्‌ भो नही था । ईशावास्य, कठ, प्रन, शवैतादवतर आदि 
भ्राचीन उपनिषदोमे मी "वह्‌ हिता है गौर हिता भी नही है, वहं भणुसे छोटा ह॑ भौर बडे बडा है, 
सत्‌ भी है, असत्‌ भी है" भादि प्रकारसे विरुद्ध नाना गुणोकी अपेक्षा ब्रह्यका वर्णन किया गया है । भारतीय 
पददर्यनकारोने सी इस प्रकारके विचारोका प्रतिपादन किया है 1 उदाहरणके लिये, वेदान्ते अनिवंचनीय- 
वादः, कुमारिका सपेक्षवाद, वौद्धका मध्यममार्भ" भादि सिद्धात स्याद्वाद्से मिरते जुरते विचारोका ही 
समर्थन करते है" । श्रीक दर्शनम मी एम्पीडोक्लीज ( ८प१ा००१०००३ }, एटोमिस्दूस ( 4०८०18४5 ) 
भौर अनैक्सागोरस ( ^०२४४६०7०5 ) दार्ानिकोने इछिमटिक्स ( 2162508 ) के नित्यत्ववाद भौर हैरेविर- 
टस ( पसनल्नप्धयऽ ) कै क्षणिकवादका समन्वय करते हए पदा्थोकि नित्य दशामें रहते हए भी अपिभिक 





१ नासदासीन्न सदासीत्तदानीम्‌ 1 ऋग्वेद । १०-१२९-१ 1 


यद्यपि सदसदात्मक प्रत्येक विलक्षण भवति तथापि भावाभावयो सहवस्थानमपिसभवति । सायण भाष्य । 


उ यशोविजयजीका कथन ह कि वेदोमें भी स्याद्वादका विरोध नही किया गया ह । देखिये इसी पृष्ठकी रि १। 


२ 


तदेजति तन्नैजति तदुदरे तदन्तिके । ईसी ५। अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । कठ २-२० । सदसच्चा- 
मृत च यत्‌ । प्रशन २-५ । 


भरो घ््‌.वने वेदान्त ओौर जैन दर्शंनकी तुलना करते हुए किला है--140116 ५16 ए6वनप् 9668 
प्रप्लाल्ल्धप] 686८ उप प्ल क08०प्प्ट एर पश्ाऽद्लातापह € कप्ध््०ा68 9 वद्यालाट्त्त 
१४6 तश त8 1८ 17 च विल ० € प्लभ्धणत्क् ग (10र्ाल6वह< अत्‌ पाल 6००5त्वप्- 
ला ण्लोब््रगा ० पाल वाङ-त९त्‌प८88 ग पल्वल ०06 1९21 पह ६० (4-11-14. 
या$ृऽध्लंऽ, € जद ६0 प्दलाल्लप्रश्‌ ॥गलभ्ध्रमा 


भरो भ्‌.व, स्याद्वादमजरी, प्रस्तावना, पु 1 
तुलनीय~-अस्तीति काश्यपो अय एकोऽन्त नास्तीति काश्यपो मय एकोञन्त यदनयो्यो अन्तयोर्मध्य 
तदरूप्य अनिदर्शन अभ्रतिष्ठ भनाभास अनिकेत भविज्ञप्िक यमुच्यते काद्यप मघ्यमप्रत्तिपदधर्माणा । 
कार्यपपरिवर्तन महायानसूत्र । 


नैयायिक मादि दार्शनिकोने किस प्रकारसे स्याद्रादके सिद्धातको स्वीकार किया है, इसके विदोष जाननेके 
चये देखिये षडद्शंनसमुच्चय, गुणरत्नटीका, पु ९६-९८, दनि भौर अनेकातवाद । तथा- 

इच्छन्‌ प्रधान सत्वाचैविरुदधैगुफित गुणं । 

साख्य सख्यावता मुख्यो नानेकान्त प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ 

चित्रमेकमनेक च रूप प्रामाणिक वदन्‌ । 

योगो वैशेषिको वाऽपि नानेकान्त प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ 

प्रत्यक्ष भिन्नमात्रशे मेयारो तद्विलक्षणम्‌ । 

गुरु्ञनि वदन्नेक नानेकान्त प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ 

जातिव्यक्त्यात्मकं वस्तु वदन्ननुभवोचितम्‌ । 

भटो वापि मुरारिर्ना नानेकान्त प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ 

अवद्ध परमार्थेन वद्ध च व्यवहारत । 

जुवाणो ब्रह्यवेदान्ती नानेकान्त प्रतिक्षिपेत्‌ ॥ 

जुवाणा भिन्नभिन्नार्थान्नयभेदन्यपेक्षया 1 

परतिक्िपेयुर्नो वेदा स्याद्वाद सार्वतात्रिकम्‌ । 


॥ अघ्यात्ससार ४५.५१ 1 


[ २२ 1 


परिवर्तन ( ५८१०४५९८ 0119५ }) का स्वीकार किया है 1 ग्रीकके महान्‌ विचारक ष्ठेटोने भी द्रसी प्रकारके 
विचार प्रकट पिये हः । पदिचमके आपुनिक दर्थनमे भो दस प्रारफे समान विचारकोकी कमी नही ह । 
उदाहूरणके लिये, जर्मनीके प्रकाण्ड तत्त्ववेत्ता हैगेर ( एण््० ) का कथन ह॑ कि विर्ढ्वर्मात्मक्ता ही 
ससारका मूर ह । किसी वस्तुका यथार्थं वर्णन करनेके लिये हमे उस वस्तु सवधो मपू्णं सत्य फहनेके साय 
उस वस्तुके विरुद्ध धर्मोका किस प्रकार समन्वय हो सकता है, यह प्रतिपादन करना चाहिये 1 नये वि्ानवाद 
( ११८५ 10 लाड } के प्रतिपादकं ब्रडलेके मनुसार, प्रत्येकं वस्तु दूसरी वस्तुमोसे तुलना किये जानेपर 
आवश्यक ओौर अनावदयक दोनो सिद्ध होती ह । संसारका कोर भी पदार्थं नगण्य अथवा अकिचित्कर नही 
कहा जा सकता । अतएव प्रत्येक तुच्छसे तुच्छ विचारमें गौर॒छोटीसे छोटी सत्तामें सत्यता विद्यमान ह° । 
आधुनिक दार्शनिक जोमचिम (-[०९००१) का कहना है कि कोई भी विचार स्वत ही, दूसरे विचारसे सर्वथा 
अनपेक्षित होकर केवल अपनी ही अपेक्षासे सत्य नही फहा जा सकता 1 उदाहरणके लिये, तौनमे तीनको गुणा 
करनेपर नौ होता है (३>८३ = ९), यह सिद्धान्त एक वाल कके ल्य सर्वथा निष्प्रयोजन ह, परन्तु इसे पद- 
कर एक विज्ञानवेत्ताके सामने गणितशास्प्रके विज्ञानका सारा नक्शा सामने मा जाता है । मानसशास्र- 
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वेत्ता भरो विलियम जेम्स ( ५५ {27058 } ने भी लिखा है, हमारी अनेक दुनिया है । साधारण मनुष्य इन 
सव दुनियागोका एक दमरेसे असम्बद्ध तथा अनपेक्षित रूपसे ज्ञान करता है । पूणं तच्ववेत्ता वही ह, जो 
सम्पूणं दुनियाओोको एक दूसरेसे सम्बद्ध गौर अपेक्षित रूपमे जानता ह+ । इसी प्रकारके विचार पेरीर 
( एल ), नैयायिक जोसेफ (]०१९ण' ), एडमण्ड होम्सऽ ( एतपपपते प्राणपाः ) प्रभृति विद्धानोने 
प्रकट किये है 


स्याहाद ओर समन्वय हष्टि--स्यादाद सम्पूर्णं जैनेतर दर्शनोका समन्वय करता है । जैन द्शनकारो- 
का कथन है कि सम्पूर्णं दर्गन नयवादमें गभित हो जाते है, अतएव सम्पुर्ण दर्शेन नयकी अपेक्षासे सत्य ह । 
उदाहरणके ल्यि, ऋलूसू्रनयकी अपेक्षा बौद्ध, सग्रहनयक अपेक्षा वेदान्त, नैगमनयकी अपेक्षा स्याय-वैशेषिक, 
शब्दत्रयकी अपेक्षा शब्दब्रहमषादी, तथा व्यवहारनयकी अपेक्षा चार्वाक दशंनोको सत्य कहा जा सकता" है 
ये नयरूप समस्त दर्शन परस्पर विरुद्ध होकर भौ समुदित होकर सम्यक्त्व रूप कहे जाते ह । जिस प्रकार भिन्न 
भिन्न मणियोके एकत्र गूः थे जानेसे सुन्दर माला तंयार हो जाती ह" उसी तरह जिस समय भिन्न -भिन्न दर्शन 
सापेक्ष वृत्ति धारण कर एक होते है, उस समय ये जैन दर्शन कहे जाते ह । भतएव जिस प्रकार धन, धान्य 
मादि वस्तुभोके लिये विवाद करनेवाले पुरुपोको कई साधु पुरुष समन्ञा वुञ्लाकर शात कर देता है, उसी तरह 
स्याद्वाद परस्पर एक दसरेके ऊपर आक्रमण करनेवाले दर्शनोको सापेक्ष सत्य मानकर सवका समन्वयं करता 
है । इसीलिये जैन विद्वानोने जिन भगवानके वचनोको "मिथ्यादर्शनोका समूह्‌" मानकर भमृतका सार वताया 
है । उपाध्याय यशोविजयजीके श्ब्दोमे, “सच्चा अनेकातवादी किसी भी दर्शानसे द्वेष नही करता । वह सम्पुर्ण 
नयरूप दर्दानोको इस प्रकारसे वात्सल्य दुष्टिसे देखता है, जसे कोई पिता भपने पुत्रोको देखता ह । क्योकि 
अनेकान्तवादीकी न्यूनाधिक बुद्धि नही हौ सकती । वास्तवमें सन्चा शास्त्रज्ञ कहे जानेका अधिकारी वही 
है, जो स्याद्रादका अवरुवन लेकर सम्पूर्ण दर्शनोमें समान भाव रखता ह । वास्तवमें माघ्यस्थभावं ही श्ास्वोकां 
गृढ रहस्य ह, यही धर्मवाद हे 1 माष्यस्थ भाव रहनेपर शास्वरोके एक पदका ज्ञान भी सफर है, अन्यथा करोड 


(€ एालिलछ ग शतान्‌, ४० 1, ती 20, २2९८ 291 
एला एा०ञणूणणल्य (लातवलाला6ञ, (भूदा 01 (ल्वा 
त्ता 10 10216, 2०6 172-3 
1.6 ए5 {9९6 ४16 ाप्त्ील्डऽ ज पल फ दात धल अलक 1 जात 06 7न)5€19€ 
10 52 पभ €षए्ल = प्ाठण्लाला६ 15 लाता ऽष 0 अण्न 1 फणाते 06 एल्वलः € 
प्प्रत्र 0 5 पीड दण्ट पणणलालयात्‌ 15 एकौ जा क्त अफ, अप्य णि 6०णपए- 
85० पी पणो 15 अनका पम) (नल्‌ अठ णि त्माणक्ाञ्छा प) णाश 15 


ऽणः #म) पना 1 ४06 (पल ग 1तल्य्‌, 2०६६ 21 
(स्याद्रादपर एक एतिहासिक दृष्टि" तथा श्याद्वादका जैनेतर साहित्यमें स्थान” ये दनो शीर्षक ॐेखकंके 
विलारभारत, माच १९३३ के अकमें प्रकादित "जैनदर्शने अनेकान्तपद्धतिका विकासक्रमः नामकं ठेख- 
के आधारे कखे गये ह । वह्‌ ॐेख 6 त्राऽ्णङ 200 ए0लण्लुणुण्णलपः ग ^ पल८००६४४्त8 
ग गुन, एापण्डणृङ के नामसे पूनासे प्रकाशित होनेवाले 2८५८५ ० 20011050 शप्त 
एला£1००, माच १९३५ के गकमें अंग्रेजीमे भी प्रकाशित हुभा है । 
५. बौद्धानामृनुसूव्रतो मतमभूदेदान्तिना सग्रहात्‌ । 

सख्याना तत एव नँगमनयाद्‌ यौगश्च वैकेपिक ॥ 

राब्दब्रह्मविदोऽपि शब्दनयत सव नंयैगुफिता । 

जैनी दुष्टिरितीह सारतरता प्रत्यक्षमुदरीक्षयते ॥ अध्यातमसार, जिनमतिस्तुति । 
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ज्ास्तोके पठ जानेसे भी कोई राम नही 1" निस्सन्देह सच्चा स्याहादी सहिष्णु होता है, वह्‌ राय-देपष्प 
आत्मके विकारो पर विजय प्राप्तं करनेका सतत प्रयत्न करता ह । वह दूससोके सिद्धान्तोको गादरकी दृष्टिसे 
देखत्रा है, भौर मध्यस्थ भावसे सम्पूर्णं वि रोधोका समन्वय करता ह 1 सिद्धसेन दिवाकरने वेद, साख्य, न्याय- 
वैशेषिक, वौद्ध आदि दर्दानोपर दात्रिशिकागोकी रचना करके, गीर हरिभद्रमूरिने षडदर्दीनसमुण्चयमें छह 
दशंनोकौ निष्मक्ष समारोचना करके इसी उदार वृत्तिका परिचय दिया ह। मस्छवादि, हरिभद्रसूरि, रमकषेलर, 
प० आशाधर, उ० यसोविजय आदि अनेक जैन विद्वानोने वैदिक ओौर यौद म्रन्थोपर रीकारिप्पखियों लिखकर 
अपनी गणग्राहिता, समन्वयवृत्ति भौर हृदयकी विकशाताको स्पष्टसपसे प्रमाणित किया हः । 


वास्तवमें देखा जाय तो सत्य एक हई तथा वैदिक, जैन गौर बौद दर्शनोमें कोई परस्पर विरोध नही । 
प्रत्येक दार्शनिक मिक्न-भिन्न देश ओौर कारकी परिस्थितिके अनुसार सत्यके केवल अशामात्रको ग्रहण करता 
ह । वैदिक धमं व्यवहारप्रधात है, बौद्ध ध्मको श्रवणप्रघान, गौर जैनधर्मको कंर्तव्यप्रवान कहा जा घकता 
है !3 एक दर्षन कर्म उपासना गौर ज्ञानको मोक्षका प्रधान कारण कहता ह, दूसरा शीर, समाधि ओर प्रज्ञा 
को, तथा तीसरा सम्यग्दर्शन, ज्ञान भौर चारित्को मोक्षका प्रधान कारण मानता ह, परन्तु ध्येय सवका एकं 
ही है । जिस प्रकार सरक गौर टेढे मारसि जातेवारी भिन्न भिन्न नदियां अन्तम जाकर एक ही समुद्रम भिरूती 
है, उसी तरह भिन्न-भिन्न रुन्नियोके कारण उद्धव होनेवाके समस्त दर्शन एक ही पूरणं सत्यमे समाविष्ट हो जाते 
है ।* षददर्शनोको जिनेन्रके भग कहकर परमयोगी मानदघनजीने मानन्दयनचीवीसीमें दस भावको निम्न 
ख्पमें व्यक्त किया ई- 


षट्‌दरसण जिन भग ॒भणीजे ! न्यास षडग जो साघे रे । 
नमिजिनवरना चरण -उपासक । षट्दरशन आराषे रे॥ १॥ 
जिनसुर पादप पाय षरखाणु । साख्यजोग दोय भेदे रे । 
आतम सत्ता विवरण करता । छो दुग अग खेदे र ।॥ २ ॥ 





१ यस्थ सर्वव समता नयेपु तनयेष्विव । 
तस्यानेकान्तवादस्य च्व स्यूनाचिकक्ेमुपी 1\ ६१ 1 
तैन स्याद्वादमारुत्य स्वंद्शनतुल्यता 1 
मोक्षोदेशाविहेषेण य॒ पश्यति स॒ शास्त्रवित्‌ 1 ७० ॥ 
माध्यस्थमेव शास्त्रार्थो येन तच्चारु मिष्यति । 
स॒ एव घर्मवाद स्यादन्यद्राक्िशवल्यनम्‌ । ७२॥ 
माध्यस्थसदहित हेकपदज्ञानमपि प्रमा। 
शास्व्रकोटि व्थैवान्या तथा चोक्त महात्मना ।॥ ७३ ॥ अघ्यात्मसार । 
सुना गया ह कि गुजरातमें जैन विद्धानोकी भरसे ब्राह्यणोके वेदको अपनानेका भौ भ्रयल हुमा था । 
शरोततन्यो सौगत्तो घर्मं॑कर्तन्यः पुनरार्हत 1 
वैदिको व्यवहर्तव्यो व्यातव्य" परम शिव ॥ हरिभद्र ॥ 
४ त्रयी साख्य योग पदुपतिमत वैष्णवमिति 1 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परभिदमत पथ्यमिति च । 
खूचीना वैचित्यात्‌ ऋजुकुटिखनानापथसुवा 1 
नृणामेको गमयत्‌ त्वभसि प्रयसामर्णेव इव ॥ शिवमहिम्न स्तोत्र । 


४ ~ 


[ २५ ] 


भेद अभेद सुगत मीमासक । जिनवर दोय कर भारी रे। 
खोकालोक अवलबन भजिये । गुरूगमथी अवधारी रे ।1 ३ ॥ 
छोकायतिक कूख जिनवरनी । अशविचार जो कीजे 1 
तत्त्वविचार सुधारस धारा । गुरुगम विण केम पीजे ॥ ४॥ 
जैन जिचैश्वर ऊत्तम अंग । अतरग वहिरगे रे। 

^ अक्षरन्यास धरा आराघक । आरापे धरी सगे रे ॥ ५॥ 


इस प्रकार एकतामें विविधता ओर विविधतामें एकताका दर्शन कर जैन आचायनि भारतीय 
सस्कृतिको समुन्नत बनाया ह । 


इस युगके महान्‌ तम्चवेन्ता 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


जिस महापुरुपकी चिद्वविहार प्रज्ञा थौ, अनेक जन्मोमे आराधित जिम योग धा मर्यात्‌ जन्मे 
हौ योगीश्वर जैमी जिसकी निरपराघ वैराग्यमय ददा भी तया सर्वं जीवोके प्रति लिसन विध्वन्यापी प्रम 
था, एसे भारचर्यभूति महामा मद्‌ राजचन्द्रका जन्म महान्‌ तस्वज्ञानियोी परम्परान्प एम भारतमूमिके 
गुजरात प्रदेशान्तर्गत सौराष्टरके ववाणिया चदर नामक एफ शान्तं रमणीय मावे वणिक कुदटुम्बमे विक्रम 
सवत्‌ १९२४ ( म्बी सन्‌ १८६७ ) फौ कात्तिकी पूणिमा रविवार्यो राश्रिे दो वजे हमा धा । इनके 
पिताका नाम श्रौ रवजीमाई पचाणभाई मेहता मौर भाताफ़ा नाम श्री देववाई था । इनके प छोटा माई 
ओौर चार बहनें थौ । धरौमद्जीका प्रेम-नाम “लकमीनन्दन' चा । वादमे यह नाम बदलकर “गवयवन्दर' रा 
गया भौर भविष्यमे आप श्रीमद्‌ राजचन्द्र" के नामसे प्रमिदढ हए । 
बाल्यावस्था, समूच्चय वयचर्या 


श्रीमदुजोके पितामह श्रीकृप्णके भक्त थे मौर उनकी माताजी देववाई जैनतस्कार सार्दथीं। उन 
मभी सस्कारोका मिश्रण किसी भदमुत उगते गगा-यमुनाके सगमको भाति हमारे वाल-महात्माके हृदयमे 
प्रवाहित हो रहा था 1 अपनी प्रौढ वाणीमें वाम वपंको उस्ने इस वाल्यावस्वाका वर्णन “समुज्वयवयचया 
नामके लेखे उन्होने स्वय किया ह॑-- 

“सात वपं तक एकान्त वाल्वयकी खेलकूदका सेवन करिया या । सेलकूदमें विजय पानेकी गौर 
राजेश्वर जैसी उच्च पदवी प्राप्त करनेको परम अभिकापा थौ । वस्म पह्ननेको, स्वच्छ रपनेकी, घाने- 
पोनेकौ, सोने-वैठनेकी, सारी विदेह दश्चा थौ, फिर भी अन्त करण कोम धा। वह दशा माज भी हूत 
याद आती है । आजका विवेकी ज्ञान उस वयमें होता तो मुक्े मोक्षके चये विक्षेप अभिलाषा न रहती । 

सात वसे ग्यारह वषं तकफा समय शिक्षा लेनेभे वीत्ता । उस समय निरपराध स्मृति होनेसे एक 
ही वार पाठका मवलोकन करना पडता था । स्मृति एेप्तौ बल्वत्तर थी कि वसी स्मृति वहत ही थोढे 
मनुष्योमे इस कामे, इस कषतरमे होगी । पठनेमे प्रमादी वहत था । वातोमे करक, सेखकूदमे सचिवान मौर 
आनन्दी था । जिस समय शिक्षके पाठ पठाता, उसी समय पठकर उसका भावार्थं कह्‌ देता 1 उस समगर 
म्मे भ्ीति-सरल वास्सल्यता-- बहुत थी ! सवसे एवय चाहता, समे श्रातृभाव हो तभी सुल, यह मने 
स्वाभाविक सीखा था । उस समय कत्पित वाते करनेकी मृञञे बहुत भादत यी \ आव्वे वर्षमे मैने कविता की 
थी, जो वादमें जांचने पर समाप थी । 

अभ्यास इतनी त्वरासे कर सका था कि जिस व्यक्तिने मुप प्रथम पुस्तककां वोध देना शुषं किया 
था उसीको गुजराती शिक्षण भकी-्माति प्राप्त कर उकी पृस्तकका पून मैने वोध किया या। 

मेरे पितामह कृष्णकौ भक्ति करते थे । उनसे उस वयमें कृष्णकीर्तनके पद मेने सुने थे तथा मिन्न- 
भिन्न अवतारोके सवधम चमत्कार सुने थे, जिससे मुञ्चे भक्तिके साथ-साथ उन गवतारोमें पीति हो गई थी, 
ओर रामदासजी नामके साधुके पास मैने वाठृ-लीलामें कठी वेधवार्ई थौ 1 उनके सम्प्रदायके महन्त हो 
जगह-जगह पर चमत्कारसे हरिकथा करते होवे गौर स्थागौ होवें तो कितना आनन्द आये ? यही कल्पना 
हमा करती, तथा कोई वैभती भू भिका देखता कि समर्थं वैभवलारी दोनेकी इच्छा होती । गुजराती भाषा 
की वाचनमालामे जगतकर्ता सम्बन्धी कितने ही स्यखोमें उपदे करिया ह वह्‌ सृते दृढ हौ यया धा, निस 
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जैन लोगोके प्रति मुद्रो वहत जुगुप्ा आती थौ तथा उस समय प्रतिमाके गश्रद्धाद रोगोकी क्रियाएं मेरे 
देपनेमे ई थी, जिसमे वे क्रियाए' मलिन लगनेसे मै उनसे उरता था अर्थात्‌ वे मुक्षे ्रियन थी । 

लोग मु पहकेसे ही समर्य शक्तिशाको भौर गाँवका नामाकित विद्यार्थी मानते थे, इसलिए मे 
अपनी प्रणसाके कारण जानवृक्षकर वैसे मडलमें वैठक्रर अपनी चपल शक्ति द्शानेका प्रयत्न करता । कटीके 
क्ि्‌ वार-वार वे मेरी हास्यपूर्वक टीका करते, फिर भी मँ उनसे वाद करता भौर उन्हँ समञ्ञानेका प्रयत्न 
करता । परन्तु धीरे-वीरे मुके उनके ( जैनके ) प्रतिक्रमणसूत्र इत्यादि पुस्तकें पढनेके किए मिकी, उनमें 
वहत विनयपूर्वक जगतके सव जीवोसे मित्रता चाही है। भत मरी प्रोति इसमे भी हई गौर उसमे भी 
रही 1 धीरे-धीरे यह्‌ ्रसग वडा । फिर भी स्वच्छ रहनेफे तथा दूसरे भाचार-विचार मुषे वैष्णवोके प्रिय थे 
गौर जगतकर्ताकी श्वद्धा थी । उस भरसेमें कठी टट गई, इसकिए उसे फिरसे मैने नही वाधा । उस समय 
वाधने, न ्वँधनेका कौई कारण भने दढा नही था। यह मेरी तेरह व्पंकी वयचर्या ह । फिर मे अपने 
पिताकी दूकान पर वैठता मौर अपने अक्षरोकी छटाके कारण कच्छ-दरवारके उतारे पर मुञ्चे लिखनेके क्ण 
वाते तवे म वहां जाता । दूकान पर मैने अनेक प्रकारकी रीला-लहर की है, अनेक पुस्तके पटी है, राम 
इत्यादिके चरित्रो पर कविताएं रची ह, सासारिक तृष्णाएं की है, फिर भी किसीको मेने न्युन-मधिक भाव 
नही कटा या किसीको न्युन-अधिकं तोर कर नही दिया, यह्‌ मुषे निश्चित याद ह 1” ( पत्राक ८९ } 


जातिस्मरणन्नान गौर तच्वज्ञानकी प्राप्ति 


श्रीमद्जी जिस समय सात वर्षके थे उस समय एक महत्वपूर्णं प्रसग उनके जीवनमे वना । उन 
दिनो ववाणियामे अमीचन्द नामके एक गृहस्य रहते थे जिनका श्रीमद्जीके प्रति वहत प्रेम था । एक दिनि 
सापिके काट खानेसे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई । यह वात सुनकर श्रीमद्जी पितामहके पास भये मौर 
पुछा--*अमीचन्द गुजर गये क्या ? पितामहे सोचा कि मरणकी वात सुननेसे वाक डर जायेगा, मत 
उन्होने, व्या कर छे, एमा कहुकर वह्‌ वात टालनेका प्रयत्न किया } मगर श्रीमद्जी बार-बार वही सवाल 
करते रहै । आखिर पितामहने कहा-'ा, यह वात सच्चौ ह ।' श्रीमदजीने पूछा--गुजर जानेका अर्थं 
क्या ?' पितामहने कहा--'उसर्मेसे जीव निकन गया, गौर मव वह्‌ चल-फिर या बो नही सकेगा, इसच्ए 
उसे ताक्ञावके पासके स्मशाने जा देगे 1" श्रीम्द्जी थोडी देर घरमे इधर-उधर धूमकर छ्पि-चपि तालाव 
पर गये ओर तटव्तीं दो शाखावाके व्क पर चढ कर देखा तो सचमुच चित्ता जरू रही थी । कितने ही 
मनुष्य आसपास कैठे हुए थे । यह्‌ देवकर उन्हें विचार आया कि एसे मनुष्यको जला देना यह्‌ कितनी 
क्रूरता । एसा क्यो हुभा ? इत्यादि विचार करते हुए परदा हट गया, भौर उन्हे पूर्वभवोकी स्मृति हौ गाई । 
फिर जव उन्होने जूनागठका गढ देखा तव उस ( जातिस्मरणज्ञान ) में वृद्धि हुई 1 

दस पूर्वस्मृतिरूप ज्ञाने उनके जीवने प्ररणाका भपूवं नवीन अध्याय जोडा । इसीके प्रतापसे उन्हे 
छोरी उश्नसे वैराग्य ओर विवेककी भ्रासि दारा तत्त्ववोध हुभा । पूर्वभवके ज्ञानसे मात्माकी श्रद्धा निश्चरु हो 
गई । सवत्‌ १९४९, कातिक वद १२ कै एक पत्रमे छिखते है--““ुनर्जन्म है--जरूर ह । इसके किए "पै" 
भनुभवसे हां कटनेमे अचल हं । यह्‌ वाक्य पूर्वभवके किसी योगका स्मरण होते समय सिद्ध इभा लिखा है । 
जिसने पुनर्जन्मादि भाव किये ह, उस पदार्थको किसी प्रकारसे जानकर यह वाक्य जला गयारहं। 
(प्राक ४२४) 

एक अन्य पत्रमे लिखते ह~“ कितने ही निणयोसे मै यह्‌ मानता हँ कि इन कामें भी कोई-कोई 
महात्मा गतभेवको जातिस्मरणज्ञानसे जान सकते है, यह्‌ जानना कल्पित नही कितु मम्यक्‌ (ययाथ) होता 

१ उक््ृष्ट सवेश, ज्ञानयोग भौर सत्तगसे भौ यह श्नान शाप्त होता है अर्थात्‌ पुवभव प्रत्यक्ष अनुभवमे मा 

जाता ह । जव तकत पूवभव अनुभवगम्य न हौ तव तक्र आत्मा भविष्यकाके लिए समवित वर्मध्रयत्न किया 
करता ह्‌ भौर देखा सशमित प्रयतनं योग्य सिद्धि चही देता ।”” (पनाक ६४) 
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अवधान-पोग, स्परानशक्ति 

बि० स० १९४० से श्रीमदूजी भवधान-प्रयोग करने लगे थे । धीरे-्ीरे वे *दातावघान तक पूव 
गये थे । जामनगरमें बारह भौर सोख्ह अवधान करने पर उन्हं "हिन्दका हीरा एसा उपनाम मिला धा। 
वि० स० १९४३ भ १९ वर्षी उश्रमे उन्होने वम्वरईकी एक सार्वजनिक सभामें द° पिटरसनकी शचव्यकषतामे 
शतावधानका प्रयोग दिखाकर बडे-वडे लोगोकौ भाश्चर्यमे डाकू दिया धा ! उस समय उपस्थित्त जनताने उन् 
(सुवर्णचन्द्रकः प्रदान किया था ओौर शाक्षात्‌ सरस्वती" की उपापिते सम्मानित किया था। 

श्रीमद्जीकी स्पर्शनशक्ति भी मत्यन्त विलक्षण थी । उपरोक्त शमां उन्हं मित्त-भिन्न प्रकारके वारहं 
ग्न्य विये गये भौर उनके नाम भी उन्हे पढ कर सुना दिये गये । वादमें उनकी भँखोपर पटरी वषि कर 
जो-जो श्रन्थ उनके हाथ पर रसे गये उन सव भ्रन्थोके नाम हायोसे टटोरकर उन्होने वता दिये । 

श्रीमद्जीकी दस अद्भुत शक्तिम प्रभावित होकर तत्कालीन बव हारईकोरके मृस्य न्यायाधीश सर 
चाल्सं सारजन्टने उन्हं ूरोपमे जाकर वहां अपनी शक्तियाँ श्रदशचित करनेका अनुरोध किया, परन्तु उन्दनि 
इसे स्वीकार नही किया । उन कीत्तिकी इच्छा न थी, बल्कि एसी प्रवृत्ति आत्मोक्षतिमे वाधक मौर सनम्मागं- 
रोधक प्रतीत होनेमे प्राय वीस वर्षको उश्रके वाद उन्होने भवधान-प्रयोय नही किये । 
महात्मा गाधीने कहा था 

महात्मा गाघीजी श्रीमदूजीको ध्मके सम्बन्धे अपना मार्गददाक मानते ये । वे ल्पते है- 

“मुञ्च प्र तीन पुरुपोने गहरा प्रभाव डाखा ह--सात्सर्टय, रस्किन मौर रायचन्दभाई । टाल्सर्टँयने 
अपनी पृस्तको दारा भौर उनके साय थोडे पत्न्यवहारसे, रस्किनने अपनी एकं ही पुस्तक “अन्द दि लास्ट 
से--जिस्तका गुजराती नाम मैने 'सर्वोदय" रखा ह, मौर रायचन्दभार्ईने अपने गाढ परिवयसे ! जव मृज 
हिन्दुधर्मे शका पैदा हुई उस समय उसके निवारण करनेमे मदद करनेवाङे रायचन्दभाई चे 

जो वैराग्य (अपूर्वं भवसर एवो क्यारे भावले ? ) इस काग्यकी कटियोमे क्षलक रहा ह वह मने 
उनके दो वंके गाढ परिचये प्रतिक्षण उनमें देखा ह । उनके लेखो एक मसाधारणता यह ह॑ किं उन्होने 
जो अनुभव किया वही लिला है । उसमे कही भी छत्रिमता नही ह । दूसरे पर श्रभाव डासनेके किए एक 
पक्ति भी लिलीहो एेसा मैने नही देखा । 

साते, वैठते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते उनमें वैराग्य तो हाता ही । किसी समय इस जगतके किसी 
भी वैभवमे उन्हँ मोह हुमा हौ एसा मेने नही देखा । 

व्यवहारकुशचलता भीर धर्मपरायणताका जितना उत्तम मेर मने कवि दे ग उतना किसी भन्ये 
नही देखा ।'" 

श्रीमद्‌ राजचन्द्र जयन्ती" के प्रसग पर ईस्वी सन्‌ १९२१ मे गाघीजी कहते है--“वह्रत बार कहं 
भौर क्ख गया हूं कि मने वहुतोके जीवनभेसे वहुत कुछ लिया ह । परन्तु सवसे अधिक किसके जीवनमेसे 
मेने श्रहण किया हो तो वह कवि (श्रीमदुजी) के जीवनमेसे ह । दयाधर्म भी ओने उनके जीवनमेते सीला 
है। चून करनेवल्से भी प्रेम करना यह्‌ दयाधरम मुके कविने सिखाथा है ॥* 

* इतावधान सभर्थात्‌ सौ कामोको एक साथ करना । जसे शतरज खेलते जाना, मालाके मनके 
गिनते जाना, जोड वाकी रणाकार एव भागाकार मनमें गिनते जाना, गाठ नई समस्याभोकी पूति करना, 
सोरृह्‌ निर्दिष्ट नये विपयोपर निर्दिष्ट छदम कविता करते जाना, सोह भाषागोके अनुक्रमविहीन चार सौ 
शब्द कतकि्मसहित पुन अनयुक्रमबद्ध कह सुनाना, कतिपय गकारोका विचार, दो कोठोमे लिक हुए उल्टे- 
सोधे अकषरोसे कविता करते जाना इत्यादि । एक जगह ऊचे भसनपर कैटकर इन सव कामोमे मन मौर 
दष्टिको प्रेरित करना, किना नही या दवारा पुना नही ओर सभी स्मरणमे रख कर इन सौ कामोकौ पूरणं 
करना । भीमद्जी लिलते है--“भवधान बात्मशक्तिका कां है यह मुसञे स्वानुभवसे प्रतीत हुमा हँ ॥* 
(पत्राक १८) 
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गृहस्थाधम 

वि० स° १९४४ माघ सुदी १२ को २० वर्पकी आयुमे श्रोमद्जीका लुम विवाहं जौहरी रेवाक्षकर 
जगजीवनदास मेहताके बडे भाई पोपटलालकी महाभाग्यश्ाखी पुत्री क्षबकवार्ईके साथ हुआ था । इसमें 
दसरोकी "दच्छा' भौर "अत्यन्त आग्रह" ही कारणरूप प्रतीत होते है । विवाहके एकाघ वषं वाद लिखि हए 
एक रेखमें श्रीमद्जी चिखते है--“स्त्रीके सबधमें किसी भी प्रकारसे रागदेष रखतेकी मेरी अमात्र इच्छा 
नही ह 1 परन्तु पूर्वोपार्जनसे इच्छाके प्रवर्तनमें भटका हूं 1" (पत्राक ७८) 


स० १९४६ के पत्रमे लिखते है--"तत्त्वज्ञानकी गुप्त गुफाका दशंन करनेपर गृहशमसे विरक्त होना 
अधिकतर सुञ्चता है ।"" (पत्राके ११३) 


श्रीमद्जी गृहवासमें रहते हुए भी अत्यन्त उदासीन धे। उनकी मान्यता थी--'करटुबरूपी काजक्की 
कोठडीमें निवास करनेसे ससार बढता ह । उसका कितना भी सुधार करो, तो भी एकान्तवाससे जितना 
ससारका क्षय हो सकता ह उसका शताश भौ उस काजखकी कोठडीमें रहनेसे नही हौ सकता, वयोकि वह्‌ 
कषायका निमित्त ह भौर अनादिकालसे मोहक रहनेका पर्व॑त है 1” (पत्राक १०३) फिर भी इस प्रतिकूकतामें 
वे मपे परिणामोकी परी सम्भा रसकर चले । 


सफर एवं प्रामाणिक व्यापारी 


श्रीमद्जी २१ वषंकी उनमें व्यापाराथं ववाणियासे बवई आये गौर सेठ रेवाश्कर जगजीवनदासकी 
दुकरानमें भागीदार रहकर जवाहिरातका व्यापार करने कगे । व्यापार करते हए भी उनका लक्ष्य आत्माकी 
मोर धिक था । व्यापारसे भवकार मिते ही श्रीमदजी कोई अपूवं भात्मविचारणामे रीन हो जाते थे । 
ज्ञानयोग भौर कर्मयौगका इनमे यथार्थं समन्वय देखा जाता था । श्रीमद्जीकै भागीदार श्री माणेकलार 
चेकाभारईने अपने एक वक्तव्यम कहा था--““्यापारमें मनेक प्रकारकी कठिनादर्यां आती थी, उनके सामने 
श्रीमद्जी एक अडोकत पर्वतके समान टिके रहते थे । धने उन्हे जड वस्तुगोकी वितासे विताततुर नही देखा । 
वे हमेशा शान्त गौर गम्भीर रहते थे 1” 

जवाहिरातके साथ मोतीका व्यापार भी श्रीमद्जीने शुरू किया था ओौर उसमे वे सभी व्यापारियोमें 
मधिक विर्वासपात्र माने जाते थे । उस समय एक अरव पने माईके साथ मोतीकी आढतका घन्धा करता 
था । छोटे भाईके मनम आया क्रि गाज मै भी वडे भार्ईकी तरह वडा व्यापार कं । दलालने उसको 
श्रीमद्जीसे भेट करा दी । उन्होने कस कर मा खरीदा । वैसे केकर अरव घर पहुंचा तो उसके बडे भाईने 
प्र दिखाकर कहा कि वह माल अमुक किमतके विना नही बेचनेकी शर्त की है भौर तूने यह्‌ क्या किया? 
यहं सुनकर वहु धवराया गौर भौमदजीके पास जाकर गिडगिडाने लगा कि भै एेसी आफतमें भा पडा हुं । 
श्रीमदुजीने तुरन्त माक वापस कर दिया गौरं पैसे गिन ल्य । मानो कोई सौदा किया ही नथा एेसा 
समक्षकर होनेवाकले बहुत नफेको जाने दिया । वह भरद श्रीमद्जीको खुदाके समान मानने खगा । 


इसी प्रकारका एक इसरा परसग उनके करुणामय ओर निस्पृही जीवनका ज्वुत उदाहरण ह । एकं 
वार एक न्यापारोके साथ श्रीमद्जीने हीरोका सौदा किया कि ममुक समयमे निषिचित किये हुए भावसे वहं 
व्यापारी श्रीमद्जीको अमुक हीरे दे । उस विषयक दस्तावेज भी हो गया । परन्तु हमा एसा कि मुदुतके 
समय भाव बहुत बढ गये 1 श्रौमद्जी खुद उस व्यापारीके यहां जा पहुचे मौर उसे चिन्तामग्न देखकर वह 
दस्तावेज फाड डाला गीर वोके--“भाई, इस चिद्ठी ( दस्तावेज ) के कारण तुम्हारे हाय-्पावि वेध हृए 
थे । बाजार भाव वढ जानेते तुमसे मेरे साठ-सत्तर हार खपये छेते निकरे है, परन्तु मै तुम्हारी स्थिति 
समज्ञ सकता हं । इतने अधिक रुपये मँ तुमसे के छं तो तुम्हारी क्या दशाह? परन्तु राजचन्द्र दुष पी 
सकता ह, खून नही 1" वह व्यापारी इतज्ञभावसे श्रीमद्जीकी ओर स्तन्ध होकर देखता ही रह गया । 
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भविष्यवक्ता, निमित्तज्ञानी 

श्रीमदूनीका ज्योतिप-स्वधी ज्ञान भौ प्रखर्‌ था । वें जन्मकुटलो, वर्षफल एव मन्य चिद्व देम कर 
भविष्यकी सूचना कर देतेथें। श्री शाभा ( एक मुमुक्षु ) के मरणकेः बारेमे उन्होने घवा दो माम पूर्व 
स्पष्ट वता दियाथा। एकवार स० १९५५ की चववदी दको मौरवीमे श्येपहस्फे ४८ यजे एवं दिशाके 
आकादामे कलि चाद देखे भीर उन्हे दुप्वाल पटनेफा निमित्त जानफर उन्दने कदा--““ऋतुकौ सत्निपात 
हृमा ह ।” तदनुसार स० १९५५ फा चौमासा कोरा नहा भौर स० १९५६ मे भयकर दुष्क पडा । 
भरीमद्जी दूसरेफे मनकी वात्तको भी सरलता जान क्ते ये। यहु मव उन्नी निर्मल नात्मश्चितिका 
प्रभाव था। 
कवि-लेखक 

श्रीमद्जीमे, मपने विचारोकी भभिव्यपित पद्स्पमें फरनेकी चहज शषमवा धी । उन्दने श्मीनीति- 
वोधक, 'सदृबोधशतक', आ्यप्रजानी ¶डती' 'हुन्नरकटा वधारवा विपे" आदि अनेक कवित्ताणं केवर माठ 
वर्पफी वयर्मे.लिलौ थी । नौ वर्पकौ भायुमे उन्होने रामायण भीर महाभारतकौ मी प-र्चना कीवी 
जो प्राप्त न हो मकी । दमके अतिरिक्त जो उनका मूल विपय आत्मज्ञान या उमे उनकी मनेक रचनाएं 
है । भ्रमखरूपसे “आतमसतिद्धि, "भमृत्य तत्त्वविचार', नक्तिना बीस दोहरा, “परमपदप्राम्तिनी भावना 
( अपूर्वं भवसर }", "मूरमार्ग-रहस्य', 'तृष्णानौ विचिधता' ह । 

'आत्मसिद्धि-णास्व^के १४२ दोहोकी रचना तो श्रीमद्जीने मात्रं >ढ टेम नडियादमें भादिविनं 
वदां १ { गुजराती } स० १९५२ को २९ वर्षी उश्नमे फौवी। समे सम्यस्दर्गनके कारणमभूततछ 
पदोका वहत दौ सुन्दर पक्षपात्रदित वर्णन किया ह। यह्‌ कृति नित्य स्वाघ्यायकी वस्तु ह । एके 
उग्रेजीर्मे भी गद्य पद्यात्मक अनुवाद प्रग्होचुफेहं। 

गद्य-लेखनमे श्रीमदजीने पुष्पमाला", *भावनावोध' मौर “मोक्षमारा"कौ रचना फी ! इनमें भोक्ष- 
माला" तो उनकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचना है जिसे उन्होने १६ वर्यं ५ माकी मायु मार तीन दिनमें लिली 
थौ । इसमे १०८ शिक्षापाठ ह । आज तो इतनी भायुमे शुद्ध लिखना भी नही भाता जवकरि श्रीमद्जीने 
एक अपूर्वं पुस्तक किख डरी । पूर्वमवका अस्यास ही इसमे फारण था । 'मोक्षमाला^के सवधमें धरीमद्जी 
लिखिते है--“*जैनघर्मको यथार्थं समक्षानेका उसमें प्रयास किया ह, जिनोक्त भागसि रुच मी न्युनाधिक 
उसमे नही कहा ह । वीतराग मार्गमे मावाचवृद्धकी रुचि हो, उसके स्वरूपको समञ्च तथा उसके वीजकां 
हृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे इसकी वालाववोधषूप योजना की ह 1" 

श्री कुन्दकुन्दाचार्यके "पचास्तिक्रायः प्रथकी मूर शायालोका शरीमद्जीने अविकर ( अक्षरः } 
गुजराती अनुवाद भी किया ह । इसके अतिरिक्त उन्होने श्री आनन्दधनजीकृत चौवीसीका भं किखना 
भी प्रारम्भ किया था, ओर उसमे प्रथम दो स्तवनोका अर्थं भी किया था, पर वह्‌ मपूर्णं रह गया ह । फिर 
भी इतने से, शरीमद्जीकी विवेचन कैरी कितनी मनोहर मौर तरस्पर्शी ह॑ उसका स्यार ना जाता ह । 
सूत्रोक्ता यार्यं अर्य सम्षने-समल्नेमे श्रीमद्जीकी निपुणता भजीड धी 1 
भतमतान्तरके आग्रहसे इर 

श्रीमद्जीकी दृष्टि बडी विदाल थी । वे रूढि या अन्घश्रद्धाके कटूर विरोधी थे ! वे मतमतान्तर मौर 
कदाग्रहादिसे दूर रहते थे, वीतरागताको ओर ही उनका रक्ष्य था 1 उन्टोने आत्मषर्मका ही उपदेश दिया 1 
दसी कारण भाज भी भिन्त-भिन्न सम्प्रदायवाछे उनके वचनोका रुचिपूर्वक अभ्यास करते हुए देखे जाते हं । 

श्रीमद्जी लिखते है- 

“मूतत्त्वमे कही भी भेद नही है, मात्र दृष्टिका भेद है एेसा मानकर आश्य समहयकर पवित्र 
धर्ममें प्रवृत्ति करना 1" ( पुष्पमाला-१४ } 
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“तु चाहे जिस॒घर्मको मानता हो इसका मुज्ञे पक्षपात नही, मात कहनेका तात्पयं यही किं जिस 
मागसि ससारमर्का ना हो उस भवित, उस धर्म ओौर उस सदाचारका तू सेवन कर ।” (पुष्पमाला-१५) 

“दुनिया मततभेदके बन्धनसे तत्तव नही पा सकी 1" ( पत्राक-२७ } 

“जहा तहसि रागदरेषरहित होना ही मेरा धर्महै म किसी गच्छे नही हुं परन्तु बात्मामें ह 
यह मत भूलियिगा 1” ( पत्राक-२३७ } 

श्रीमद्जी ने प्रीतम, अखा, छोटम, कवीर, सुन्दरदास, सहजानन्द, मुवतानन्द, नरसिह मेहता आदि 
सन्तोकी वाणीको जर्हाँ-त्हां आदर दिया है भौर उन्हे मार्गानुसारी जीव ( तत्त्वप्राप्तिके योग्य आत्मा ) 
केहा ह । फिर भी अनुमवपूर्वक उन्होने जैनक्षासनकी उक्कष्टताको, स्वीकार किया है-- 

“श्रीमत्‌ वीतराग भगवन्तोका निरिचतार्थं किया हुमा एसा मचिन्त्य चिन्तामणिस्वरूप, परम- 
हितकारी, परम अद्भुत, सर्वं दुका नि सश्चय आत्यन्तिक क्षय करनेवाला, परम गमृतस्वरूप एसा सर्वक्छृष्ट 
शाश्वतघर्म जयवन्त वर्तो, निकार जयवन्त वर्तो । उस श्रौमत्‌ अनन्तचतुष्टयस्थित भगवानका भौर उस 
जयवन्त धर्मका आश्य सदैव कर्तव्य ह 1" ( पत्राक-८४३ } 
परम वीतराग दशा ,, 

श्रीमद्जीकी परम विदेही दशा थी 1 वे किखते है-- 

“एक पुराणपुरुष भौर पुराणपुरुषकी प्रेमसम्पत्ति सिवाय हेमे कुछ उचिकर नही जगता, हमें किसी 
पदार्थमे सुचिमात्र रही नही है हम देहधारी है या नही-यह याद करते है तब मुरकेखीसे जान पाते 
ई 1“ ( पत्राक-२५५ ) 

“देह होते हुए भी मनुष्य पूर्णं वीतराग हो सकता है एेसा हमारा निश्चल अनुभव ह । क्योकि 
हम भी अव्य उसो स्थितिको पानेवारे है, एेसा हमारा गात्मा अखण्डतसि क्ठताहँ भगौररेसा ही है, 
जरूर एेसा ही ह 1“ ( पत्राक-२३३४ ) 

“मान र कि चरमद्यरीरीपन इस कालम नही है, तथापि अश्चरीरी भावसे आत्मस्थित्ति ह तो वह्‌ 
भावनयसे चरमशरीरीपन नही, अपितु सिद्धत्व है, भौर यह भशरीरीभाव इस कालमें नही ह एेसा यहाँ 
कहे तो इस कालमें हम खुद नही ह, एेसा कहने तुल्य ह 1" ( पत्राक-४११ ) 

अहमदावादमे मागाखानके बेंगकेपर श्री मद्जीने श्रौ रल्टूजी तथा श्री देवकरणजी मुनिको वुकाकर 
अन्तिम सुचना देते हृए कहा था--"“हमारेमे भौर वीतरागमें भेद न मानियेगा 1” 
एकान्तचर्या, परमनिवृत्तिरूप कामना 

मोहमयी ( बम्बई } नगरीमे व्यापारिक काम करते हए भौ श्रीमद्जी ज्ञानाराधना तो करते ही 
रहते थे भौर पत्रो द्वारा सुमृक्षुमोको शकामोका समाधान करते रहते थे, फिर भी बीच-बीचमें पेढीसे विरेष 
वकारा लेकर वे एकान्त स्थान, जगल या पव॑ते पहुचं जाते थे । मुख्यरूपसे वे खभात, वडवा, काविगा, 
उत्तरषडा, नडियाद, वसो, राज गौर ईडरमें रहे थे । वे किसी भी स्थान पर बहुत गुप्तरूपसे जाते थे, 
फिर भी उनकी सुगन्धी छप नही पाती थी । अनेक जिज्ञासु-्रमर उनके सत्समागमका लाभ पानेके किए 
पीरे-पीछे कही भी पहुच ही जाते थे । एसे प्रसगो पर हुए बोधका यतूकिचित्‌ सश्रहं॒शश्रीमद्‌ राजचन्द्र" 
्रन्थमें "उपदेक्चछाया उपदेशनोधः ओर "्याख्यानसार' कै नामसे प्रकाशित हा है 1 

यद्यपि श्रीमदुजी गृहवास-ग्यापारादिमें रहते हृए भी विदेहीवत्‌ थे, फिर भी उनका अन्तरद्ध सर्व॑- 
सगपरित्याग कर निर््न्थदशाके लिए छटपटा रहा था 1 एक पत्रमे वे किखते है--'“भरतजीको हिरनके सग- 
से जन्मकी वृद्धि हई थी ओर इस कारणसे जडभरतके भवमे असग रहे थे । देसे कारणोसे मृन्ञे भी असगता 
बहुत ही याद आती ह, ओौर कितनी ही बारततो साहो जाता है कि उस असगताके विना परम दुभ्च 
होता है । यम अन्तकालमे प्राणीको दु खदायक नही रुगता होगा, परन्तु हमे सग इ खदायक लगता ह 1” 

( पनाक २१७ ) 
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फिर हायनोधमे वे लिखते ह--"“सर्वसग महाल्तवस्प धी ती्यंकरमै फहाहं मो मत्यह। रमी 
भिश्रगुणस्थानक जैसी स्थिति कहां तक रखनी ? जो वात चित्तम नही सो करनी, भीर जो चित्तम है उसमें 
उदास रहना एसा व्यवहार किस प्रकारसे हो सकता ह ? वश्यवेषमें मौर निर्ग्रन्थमावसे रहते हए कौटि-कोटि 
विचार हुमा करते है 1“ ( हायनोध १-३८ ) “भाकिचन्यतासे विचरते हए एकान्त मीने जिनमदृन 
ध्यानसे तन्मयात्मस्वरूप एेसा कव हौऊंगा ?" ( हाथनोध १-८७ )} 
सवत्‌ १९५६ में अहमदावादमें श्रीमद्जीने श्री देवकरणजी मुनिमे कहा था--“हूमने मभारमे स्वरी 
भौर रुषमी दौनोका त्याग किया ह, भौर सर्वंसगपरित्यागकी आज्ञा माताजी देगी एमा लगता ह 1" गौर 
तदनुसार उन्होने सर्वसगण्रित्यागरूप दीक्षा धारण करनेकी अपनी माताजीसे अनुना भी ले ली थी । परन्तु 
उनका शारीरिक स्वास्थ्य दिन-पर-दिन विगडता गया । एसे ही भवसर पर किमीने उनसे पखछा--"“भापका 
शरीर कृष वयो होता जात्ता ह ?" श्रीमद्जीने उत्तर दिया--“हमारे दो वगीचे है, षारीर गौर गात्मा । 
हमारा पानी भात्मारूपी वगीचेमे जाता है, इससे शरीररुपी वगीचा सूप रहा ह 1" अनेकं उपचार करने 
पर भी स्वास्थ्य ठीक नही हुभा । मन्तिम दिनोमे एक प्रमे किते है --'*भत्यन्त त्वरामे प्रवासन पूरा करना 
था, वहाँ वीच सेहराका मरुस्थर आ गया । सिर पर बहुत वोक्ष था उमे मात्मवीर्यमे जिस प्रकार मल्प- 
कालम सहन कर लिया जाय उस प्रकार प्रयत्न करते हुए, पैरोनि निकाचित उदयरूप थकान ग्रहण की । जो 
स्वरूप है वह्‌ अन्यथा नही होता यही अद्भुत भदचर्यं है । भन्यावाध स्थिरता ह 1" ( प्राक ९५१ ) 
अन्त समय 
स्थिति मौर भी गिरती गई । शरीरका वजन १३२ ्पीडसे घटकर माग्र ४३ पौड रह्‌ गया । शायद 
उनका अधिक जीवन कालको पसन्द नही था । देहत्यागके पहले दिन शामको भपने छोटे भाई मनमुखलाल 
आदिसे कहा--^तुम निरिचन्त रहना । यह आत्मा शाश्वतं है । मवष्य विदेय उत्तम गतिको प्राप्त होने- 
वाला ह । तुम लान्ति गौर्‌ समाधिपू्वंक रहना । जो रत्नमय ज्ञानवाणी इस देहके दारा फटी जा मकनेवाली 
थी उसे कहनेका समय नही है । तुम पृरपार्थं करना 1" रातरिको ढाई वजे वे फिर वौकले--"“निदिचन्त 
रहना, भार्ईका समाधिमरण ह ।'“ मवसानके दिन प्रात पौने नौ वजे कहा--'"मनसुख, दुखी न होना । में 
अपने आातमस्वर्पमे लीन ता हूं 1" फिर वे नही वोले । इस प्रकार पाँच घटे तक समाधिम रहकर सवत्‌ 
१९५७ की चत्र वदी ५ ( गुजराती ) मगल्वारको दोपहरके दो वजे राजकोटमें इस नश्वर धरीरका त्याग 
करके उत्तमं गतिको प्राप्त हए । भार्तभूमि "एक अनुपम तत्त्वज्ञानी सन्तको खौ वैरी । उनके देहावसानके 
समाचारसे मुमुक्षुओभे अत्यन्त शोकके वादं छा गये । जिन-जिन पुरुपोको जितने प्रमाणम उन महात्माकी 
पहचान हुई थी उतने भ्रमाणमें उनका वियोग उन्हें अनुभूत हुमा था । 
उनकी स्मृतिमे श्ास्वमाकलाकी स्थापना 
वि° स° १९५६ मे भादो मासमे परम सत्भरुतके प्रचार हतु वम्वर्दमें श्रीमद्जीने परमशुतप्रमावक- 
मण्डलकी स्थापना की थी 1 श्रोमदजीके देहोत्सगके वाद उनकी स्मृतिस्वर्प “भौ रायचन्दरजैनग्रन्यमाला' 
की स्थापना की गई जिसके भन्तर्गत दोनो सम्प्रदायोके मनेक सदुग्रन्योका प्र कादान हुमा ह॑ जो तत्त्वविषा- 
रकोके लिए इस दुपमकारको वितानेमे परम उपयोगी भौर अनन्य माधारसूपं ह । महात्मा गाधीजी इस 
सस्थाके दृस्टी ओर श्री रेवाशकर जगजीवनदास मुख्य कार्यकर्ता थे 1 श्री रेवाशकरके देहोत्सर्गं चाद सस्था- 
में कुछ शिधिरता आ गई परन्तु भव उस सस्थाका काम श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम मगासके दृस्टियोने सम्भाल 
लिया है गौर सुचारुलूपसे पूर्वानुसार सभी कार्य चर रहा है 1 
शभीमद्‌जीके स्मारकं 
श्रीमद्जीके अनन्य भक्त आत्मनिष्ठ श्री रुघुराजस्वामी (श्री लल्लूजी मुनि) की प्रेरणासे श्रीमद्जीके 
स्मारकके रूपमे ओौर भक्तिधामके रूपमे वि० स० १९७६ की कार्तिकी पूणिमाको अगास स्टेशनके पास 
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"श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रमः की स्थापना हई थी । श्री जधुराज स्वामीके चौदह चातुर्मासोसे पावन हमा यह 
आश्रम भाज वढते-वढते गोकुल-सा गाव वन गया हँ । श्री स्वामीजी हारा योजित सत्सगभक्तिका क्रम आज 
भी. यहाँ पर उनकी आाज्ञानुसार चरू रहा है । धािक जीवनका परिचय करानेवाला यह उत्तम तीथं वन 
गया ह । सक्षेपमें यह्‌ तपोवनका नमूना ह । श्रीमद्‌ जीकै तत्त्वज्ञानपूर्णं साहित्यका भौ मुख्यत यदीसे प्रकाशन 
होता ई ! इस प्रकार यह्‌ श्रीमद्जीका मुख्य जीवत स्मारक ह । 


इमके अतिरिक्त वर्तमानम निम्नलिखित स्थानोपर श्रीमद्‌ राजचन्द्र मदिर मादि सस्थाएं स्थापित ह 
जहां पर मुमुक्षु-वन्धु मिलकर भत्म-कल्याणार्थं वीतराग-तत्त्वन्ञानका लाभ उठाते हं-ववाणिया, राजकोट, 
मोरी, कडवा, खभात, काचिठा, सीमरडा, वडाी, मादरण, नार, सुणाव, नरोडा, सडोदरा, घामण, 
भहमदावाद, ईंडर, सुरेन्रनगर, वसो, वटामण, उत्तरसडा, वोरसद, वम्बई (धाटकोपर एव चौपाटी), 
देवजाली, वैगलोर, इन्दौर, आहोर (राजस्थान), मोम्बास्रा (आफ्रिका) इत्यादि । 


अन्तिम प्रशस्ति 


आज उनका पाथिव देहं हमारे वीच नही है मगर उनका अक्षरदेह तो सदाकै चयि अमर हं । उनके 
मू पत्रो तथा ठेखोका सग्रह गुर्जरभाषामेँ “शीमद्‌ राजचन्द्र ्रन्थमें प्रकारित हौ चुका ह (जिसका हिन्दी 
अनुवाद भी प्रगट हो चुका है) वही मुमुक्षुओके किए मार्गदर्शक भौर अवलम्बनखूप है । एक-एक पत्रमे कोई 
अपूर्वं रहस्य भरा हुमा ह । उसका भ्म समदानेके लिए सन्तसमागमकी विशोप आवश्यकता ह । इन पर््रौमें 
श्रीमद्जीका पारमाधिक जीवन जर्हा-तशां दृष्टिगोचर होता है । इसके गखावा उनके जीवनके अनेक प्रेरक 
भ्रसग जानने योग्य है, जिसका विशद वर्णन श्रीम॑द्‌ राजचन्द्र माश्नम प्रकाजित श्रीमद्‌ राजचन्द्र जीवनकला' 
में किया हुमा ह । यहाँ पर तौ स्थानाभावसे उस महान विभूतिके जीवनका विहगावलोकनमात्र करिया 
गया ह 1 

श्रीमद्‌ लघुराजस्वामी (श्रौ प्रभुधीजो) शश्रीसदगुरुप्रसाद' ग्रन्थकी प्रस्तावनामे श्रीमद्जीके प्रति अपना 
हृवयोद्गार इन शब्दोमे प्रगट करते ह--'"भपरमार्थमे परमार्थके दृढ भाग्रहरूप अनेक सूष्ष्म मूलभूरै्याकि 
परसग दिवाकर, इस दासके दोप दुर करनेमे इन आप्तपुरुपका परम सत्संग मौर उत्तम वोध प्रवल उपकारक 
यने है सजीवनी ओषध समान मृतको ओवित करं, एसे उनके प्रवल पुरुपार्थं जागृत करनेवाले वचर्नोका 
माहात्म्य विषेप विशेष भास्यमान होनेके साथ ठेठ मोक्षमे ठे जाय एसी सम्यक्‌ समन्ञ (दर्शन) उस पुरुष 
भौर उसके वोधकी प्रतीतिमे प्राप्त होती ह, वे इस दुपम ककल्िकालमें भाश्चर्यकारी अवलम्बन ह ।** परम 
माहात्म्यवत सद्गुरु श्रीमद्‌ राजचन्द्रदेवके वचनोमे तल्लोनता, शद्धा जिसे प्रात हुई है, या होगी उसका महद्‌ 
भाग्य ह । वह्‌ भव्य जीव अल्पकारमें मोक्ष पाने योग्य है 1" 


एसे महात्माको हमारे अगणित वन्दन हो 1 


+++ 40002101. 
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द्रव्यानूयोग परम गम्भीर गौर सूक्म है, निरग्रन्थप्रवचनका 
रहस्य है, शुक्ल ध्यानका अनन्य कारण है । चुवरध्यानसे केवलन्नान 
समुत्पन्न होता है । महाभाग्यसे उस द्रव्यानुयोगकी प्राप्ति होती है । 

दकंनमोहका अनुभाग धटतेसे अथवा नष्ट हौनेसे, विपयके 
प्रति उदासीनतासे ओर महयुरुषके चरणकमलक्रो उपासनाके वलसे 
द्रव्यानुयोग परिणत होता है । 

ज्यो-ज्यो सयम वधमान होता है, त्यो-त्यो द्रव्यायुयोग यथाथं 
परिणत होता है । सयमकी वृद्धिका कारण सम्यक्दर्शनकी नि्म॑रता 
है, उसका कारण भी श्रन्यानुयोग' होता है । 


सामान्यत द्रव्यानूुयोगकी योग्यता पाना दुलंभ है । आत्माराम- 
परिणामी, परम वीतरागदृष्टिवानू, परमसग एसे सहात्मापुरुष 
उसके मुरुय पत्र है । 


हे आयं । द्रव्यानुयोगका फल सवंभावसे विराम पानेरूप सयम 
हें । इस पुरषके इन वचनोको त्रु अपने अत करणमे कभी भी दिधिल 
मत करना । अधिक क्या ? समाधिका रदस्य यही ह ! सवं दु खसे 
मुक्त होनेका अनन्य उपाय यही है । 
(4 > ४,१ 


यदि मन शकालीरुहौ गया होतो द्रव्यानूुयोय' विचारा 
योग्य ह, प्रमादी हो गया हो तो “चरणकरणानुयोग" विचारना 
योग्य है, ओर कषायी हो गया हौ तो धरम॑कथानूयोग' विचारना 
योग्य है, जड हो गया हो तो गणितताुयोग' विचारना योग्य है । 


--धीमद्‌ राजचन् 
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नम॒ सर्धनाय॒ 


श्रीमद्‌ राजचन्दरैनत्रासत्रमालायां 
श्रीमर्किपिणससिप्रणीता 


स्याद्रादमञ्जरी 
कटिकाटसवैलश्रीहेमचन्द्राचायैविरचिता 


अन्ययोगज्यवच्छेद द्ा्िश्िकास्तवनरीका 
हिन्दी भाषाल्ुवादसशिता। 
टीकाकारस्य मगलाचरणम्‌ 

यस्य ज्ञानमनन्तवस्तुविपयं यः पूज्यते 2ैवते- 
स्य यस्य वचो न दुर्ैयकृतैः क्रोरादैष्यते । 
रागदेपसुखद्धिपां च परिपत्‌ क्षिप्ता क्षणाग्येन सा 
स श्रीवीरवियुर्बिधूतकटुां बुद्धि विधत्तां मम । १॥ 
निस्सीमप्रतिनैकजीवितधरौ निःरोषभूमिरशां 
पुण्यौघेन सरसखतीसुरणुरु स्वद्घिकरूपौ दधत्‌ । 
यः स्याद्रादमसाधयन्‌ निजवपुषटन्ततः सोऽस्तु मे 
सद्वुद्ध्यम्बुनिधिप्रवोधविधये श्रीदेमचन्द्रः प्रसुः ।) २ ॥ 
ये हेमचन्द्र युनिमेतदुक्तमन्थाथेसेवामिपतः श्रयन्ते । 
सेपराप्य ते गौगवमुञ्वलानां पः कडानासुचिदं भवन्ति ॥ ३ ॥ 


टीकाकारफा मगखाचरण 
अथे--जो अनन्त वस्तुओंको जानते है, देवो द्वारा पूजे जाते हे, जिनके गचन दुय कोलाहर्ते 
खण नहीं हेते, तथा जिन्दनि रागद्रेष-परधान शत्रुओं सभा क्षण-मरमे प्रस्त कर दिया है, रेते वीरप्रयु 
मेरौ बुद्रि निर्मल करे ॥ १॥ 


समस्तं मथ्यलोकवतीं प्राणियोकि पुण्य-प्रतापते, असीम प्रतिभारूप प्राणो धारक, सरस्वती ओः 
धहस्पतिको अग्ने गरीरल्पमे धारण करते हए, जिनहोने अपने अरीरकफे दृष्टान्ते ही स्याद्वाद सिद्धानको 
सिद्ध कर॒ दिखाया है--जिन्दाने एकं ही शारीरम परस्पर भिन्न सरस्वती ओर सुरगुरुके धारण केसे 
प्छ ही पदाथ परसपर मिन अनक धर्मोका धारक सूचित क्वा है -रेसे हेमचनद्रपरयु भरे स्ुभरिर्प 
समुद्रकी अभिद्रद्वि करे' ॥ २॥ 

जो रोग इस ग्रन्थके अव्ययनके वडाने देमन्नन्द्मुनिका आश्रय छेते है, वे उज्ज्य कडाभोक गौरव- 
को प्रात करने योग्य पदको प्राप्त करते है ॥ ३ ॥ 
४: 


२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रैनयासत्रमालायां [ अन्य यो व्य उछोक १ 


मातभौरति सनिघेहि हटि मे येनेयमाप्रसतुते- 
निमौतुं विद्रति प्रसिद्ध्यति जवाढरम्भसम्भावना । 
यद्रा विस्मृतमोछठयोः स्फुरति यत्‌ सारस्वतः शा्चतो 
मन्तः श्रीउदयप्रभेतिरचनारम्यो ममाहर्नियम्‌ ॥ ४ ॥ 
अवतरणिका 
इद हि विपमदुःपमाररजनितिमिरतिरकारमाराजुकारिणा बदुधातरावतीभैुधासारिणी- 


€ 


देऽयदेशनावितानपरमादेतीछृत श्रीकमारपालकष्मापच्प्रवतिंताभयगनाभिधानजीवातुरतीर्वितनाना- 


। | 
जीवप्रदत्ताशीर्वादमादातम्यकल्पावधिस्थायिविशदयश्ःशरीरेण निखद्यचातुर्विति्माणैकन्रह्णा्रीदेम- 
चन्द्रसूरिणा जगतलमसिद्धश्रीसिद्धसेनव्विाकरविरचितदवाधिशदुद्ात्रिरिकालुसारि श्रीवधैमानजिनस्तुतिरूप- 
मयोगत्यवच्छे "उान्ययोगव्यवच्छे" दाभिधानं द्यात्रिशिकाद्वितर्थविद्वलनमनस्तत्लाववोधनिवन्धन विरधे। 
तत्र च प्रथमद्रात्रिशिकायाः सुखोन्नेयत्वाद्‌ तदन्याख्यागसुपेक्ष्य द्वितीयस्यास्वस्या निःमेषटुवीदिपरिप- 
धिक्षेपवक्षायाः कतिपय पदाथैबिवरणकरणेन स्वस्मृतिवीजगरवोधविधिर्विधीयते । तस्याद्चेदमादि 
काव्यम्‌- 


हे सरस्वती माता । तुम मेरे हृदयम निवास करे, जिससे मै आतस्त॒ति ( दात्रिशिका ). > 
व्याख्या ( स्यादवादमजरी ) शीघ ही प्रारम्भ कर स्र । अथवा नही, नँ मूल गया, क्योकि श्रीउदयप्रमः- 
रचनासे मनोहर शाश्वत सरस्वतीका मन्त्र तो दिन-रात भेर होठोमे स्फुरति हो ही रहा है । ( उद्यप्रः 
ीकाकारके गुरुका नाम है । यहाँ दीकाकार ुरुभक्तिके वश होकर कहते ई कि ररस्मरणके प्रमावसे सरस्वत 
माता स्वय मेरे दयम विराजमान है, अतएव सरस्वती मातासे प्रार्थना करनेकी आव्यकतां ही नरह 
रहती 1) ॥ ४ ॥ 


अवतरणिका 


अथे--इस लोकम दुषमा आरा ( पचमकाल, देखिये परिदिष्ट (क) ) की रात्निके अन्धकारो दूः 
करके लिट सूर्यके समान? तथा परष्वीतलपर उतरकर आयी हई अमृत-नदीके समान धर्मोपदेश दवार 
परम आर्हत बनाये हुए. ऊमारपाल राजाकी अमयदानरूप जीवनौषधिसे जीवनको प्राप्त करनेवाले प्राणियोवि 
आशीर्बादके माहात््यसे कल्पकाल्पर्यन्त स्थायी निर्मल यारुपी शरीरको धारण करनेवाले, तथा चार विद्याभे 
( लक्षण, आगम, साहित्य, तर्क ) की निर्दोष स्वना करनेके लिए ब्रह्मके समान, पसे श्रीदेमचन्दरषूि 
जगत््रसिद्ध ॒श्रीसिद्धसेनदिवाकर द्वारा रचित दा्रिंशद्हवानिदिका का अनुसरण करनेवाली शरीवर्धमान 
जिनेन््रकी स्तुतिरूप, विद्ानोंको तत्वछान प्रदान करनेवाली अयोगनव्यवच्छेद तथा अन्ययोगन्यवच्छेद नामक 
दे वत्तीसियोकी सचना की हैँ । तात्पयं यह है कि सिद्धसेनदिवाकरकी वत्ती बत्तीसियोकी रचनाम 
अनुसरण करके देमचन्द्रसरिि भी दा वन्तीसियां बनायी है । अयोगव्यवच्छेद नामक वत्तीसीमे ` जन 
सिद्धान्तोकी स्थापना करके ‹स्वप्ष-साधनः तथा अन्ययोगव्यवच्छेदिकामे परवादियोके मतोका खण्डन 
करते हु "परपकषदूषणः फा प्रदीन किया गया है । यहो टीकाकार मल्लिमेण अयोगव्यवच्छेदिका नामक 
पहली वत्तीदीकै सरल हेनेके कारण उसकी व्याख्या उपेधा करके, समस्त दुरवादि्योको समाको परास्त करने 
समर्थ अन्ययेोगन्यवच्छेदिका नामकी दूसरी वत्तीसीके कतिपे पदार्थो का विस्तृत विवरण कर॒ अपनी स्मतिकेा 
्रवुद्ध करते हैँ । दूसरी वत्तीसीका यह प्रथम श्टोक है-- 

१ मिदोषणसङ्गतैवकारोऽयोगव्यवच्छेदवोषक › यथा शव॒ पाण्डुर एवेति । अथोगव्यव्छेदस्य सण 
चेदिद्यतावच्छेदकसमानाधिकरणामावाप्रतियोगित्वम्‌ । २. विशोष्यसङ्गतैवकारोऽन्ययोगवच्छेदबोधक ? यश, प्व 
धनुरषरः । भन्ययोगव्यवच्छेठो नाम विदोष्यमिनतादात्म्यादिव्यवच्छेद्‌ । - 


अवतरणिका | स्यादाद्मञ्जरी ३ 


१ (५ 
अनन्तविज्ञानमती तदोषमबाध्यसिद्धान्तममत्यपूज्यम्‌ । 
श्रीर्मा जिनमाप्त्ुख्यं स्वयम्युवं स्तोतुमहं यतिष्ये ॥ १ ॥ 

श्रीवषमानं जिनम्‌ स्तोतु यतिष्य इति क्रियासम्बन्धः । किविशिष्टम्‌ १ अनन्तम्‌-अप्रति- 
पाति, वि-चिरिष्टं सर्द्रन्यपयीयविपयत्वेनोत्कृष्ट, क्ञान-केवरार विज्नानम्‌, ततोऽनन्तं विज्ञानं 
यस्य सोऽनन्तविज्ञानस्तम्‌ । तथा अतीताः--निःसत्ताकीभूतत्वेनातिक्रन्ताः, गेपाःरागादयो यस्मात्‌ 
स तथा तम्‌ । तथा अवाध्यः--परेबौधितुमश्चक्यः, सिद्धान्तः--स्याद्वादशरुतक्षणो यस्य स तथा 
तम्‌ । तथा अमत्यौः--देवाः, तेपामपि पूज्यम्‌-आराध्यम्‌ ॥ 

अनर च श्रीवधमानस्रामिनो विरोपणद्वारेण चल्वारो मूखातिशयाः प्रतिपादिताः । तत्रा- 
नन्तविज्ञानमिव्यनेन भगवतः केयलनानरक्षणविरिष्टनानानन्त्यप्रतिपाठनाद्‌ जानातिदायः । अतीतटोप- 
मित्यनेनाष्टाबशचभेप `संक्षथासिधानाद्‌ अपायापगमातिशयः । अवाध्यसिद्धान्तमित्यनेन छतीर्थिको- 
पन्यस्तञ्देत॒समूदाशक्यवाधस्याद्रादरूपसिद्धान्तग्रणयनभणनाद्‌ यचनातिश्चयः । अमत्यैपूञ्यभित्यने- 
नाकरत्रि्रभकित्तिभरनिभरमुरासुरनिकायनायकनिर्मितमहाम्रातिहाये ःसपयौपरिन्ानत्‌ प्रूजातिशयः ॥ 

अच्राह परः । अनन्तविज्ञानमित्येतावदेवास्तु, नातीतदोपमिति । गताथेत्वात्‌ । गेषा- 
त्यथ बिनाऽनन्तविज्ञानत्वस्यायुपपत्तः । अत्रोच्यते । कुनयमतानुसािपरिकिल्िताप्तव्यवच्छेदाथेमिदम्‌ । 
तथा चाहुराजीविकनयानुसारिणः -- 

भलोकाये--अनन्तज्ञानके धारक, देपिसे रदित, अवाध्य सिद्ान्तसे युक्त, देवो द्वारा पूननीय, यथाधे 
वक्ताओं (आमे प्रधान ओर स्वयम्भू , एेते शरीवर्धमान जिनेनद्रकी स्ति करनेके लिए मे प्रयत्न करेगा । 

व्याख्याथे-मे वर्थमान जिनिन्री स्तुति करनेका प्रयत्न करेगा । व्रमान जिनेन्द्र अनन्त 
केवल्जानके धारक; रागद॑प आदि अलरह्‌ देषिसे रहित, प्रतिवादियो हारा अखण्डनीय एेते स्याद्वादरूप 
सिद्धातसे युक्त तथा देवोसे पूजनीय है । 

यहं उपदुक्त चार विरोषणोसे वर्धमानस्वामीके चौर मूल अतिशयोका प्रतिपादन किया गया ई] 
“अनन्तनानः से विरशिष्ट्ञान-केवल्नानकी अनन्ततारूप जानातिश्चय, (“अतीतदेधसे अटारह देषिके शक्षयरूप 
अपायापगम अकि्य, अवाव्यसिद्रातसे छुतीथिकेके कुदेठओं-दारा अखण्डनीय स्याद्वाद सिद्धात्तकी प्ररूपणा- 
रूप वचनातिगय, तथ। “गमर््यपूज्यः विरोषणसे सहजभक्तिभावसे परिपूसि देवँ ओर अघुरोके नायक इन्दर 
दवारा की हई महाप्रातिहार्यं पूजास्प पूजातियकोा सूचन किया गया ईै। 

उप्यक्त चार विशेपर्णोकी साथकता 

(क)रंका--वर्धमानस्वामीको 'अनन्तविल्ञानः विशेषण देना ही पर्याप्त है, 'अतीतदाष विशेपणकी 
आवद्यकता नदीं । कारण कि चिना देषेके नाश्च हुए अनन्तविज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती › समाधान- 
छुवादियो द्वारा कलित अआप्तके निराकरण कंरनेके चयि अतीतदाषः विरोषण दिया गया रै । आजीविक- 
मतके अनुयायी कहते है -- 

१ पण्डा तदानुगा मोक्षे ज्ञान विजानमन्यत" । श्रषा श्रवण चैव ग्रहण धारण तथा ॥ 


४ --इत्यमिधानचिन्तामणौ द्वितीयकाण्डे २२४ श्छोकः | 
२ अन्तराया दानलाभवीयमेगेपभोगा हसि रत्यरती मीतिजगुप्या शोक एव च ॥ ७२॥ 


कामो मिध्यात्वमञान निद्रा चाविरतिस्तथा | रागो दवषद्च नो देषास्तेषाम्टदशाप्यमी ॥ ७३ ॥ 


२. कतल इद दण्डि न 
मबु।दट दवज्छणि चामरासणादई च । भावल्यभेरिछत्त जयन्ति जिणपाडिदेराह 
भवचनसारोद्धरि दवार ३९ (गाथा ४४० ) । ॥ । डेरा ॥ १॥ 


छया--९ अज्ञोकदभ , २ कुसुमदृष्टि , ३, दिव्यष्वनि , ४ चामरे, ५ 
७ भेरी, ८ छतम्‌ । ङम › ३* ।द न मरे | १ आसनानि च, & भामण्डल, 


£ श्रीमद्‌ राजवन्द्रभैननास््माखायां  [ अन्य. यो. च्य. जोक १1 


“ज्ानिनो धर्मतीय॑स्य कर्तारः परमं पदम्‌ । 
गत्वाऽगच्छन्ति भूयोऽपि भवं तीथेनिकारतः ॥* 
इति । तन्नं न तेऽतीतशेपाः । कथमन्यथा तेपा ती्॑निकारलर्मनेऽपि भवावतारः ॥ 
आह । यद्येपमतीतदोपमित्येवास्तु, अनन्तविन्नानमित्यतिरि्यते । गोपात्ययेऽवदय॑भाविला- 
द्नन्तविन्नानत्वस्य । न । कैथिदोपाभावेऽपि तढनश्युपगमात्‌। तथा च वैगेपिकवचनम्‌-- 
“ सम पयतु वा मा,वा तैत्त्वमिष्ठं तु पत्यतु । 
कीटसट्ध यापरिननारन (त्ये तः क्वोपयुज्यते ।1* 
तथा-- “ तस्मावनुषछठानगतं जानमेश्य विचाभताम्‌ । 
प्रमाणं दूरढ्षा चेदेते गधानुपास्महे 11» 
तन्मत्तव्यपोहार्थमनन्तविन्नानमित्यदुमेव । विज्ञानानन्त्यं विना एकस्यार्थस्य यथावो, 
परिज्नानाभावात्‌ । तथा चापेमू्‌- 
“ज्ञे ण्य जाणइ, से सव्य जाणड, जे सव्वं जाणड से एगे जाणड, ॥ 


“धर्पतीयके पर््तक ज्ञानी म्न प्राप्त करते है, तथा अपने तीका तिरस्कार हीति देखकर वे ए 
ससासम चरे आति ह । 

निश्चय दी ये जानी दोषेसे रहित नहीं है । अन्यथा अपने तीर्थो तिरस्कार देख उन्हे सामे 
फते अनेरी आवदयवता न हेती । आजीविकमतका निराकरण करनेक्रे लि यहा (अतीतदेप" विरोषण 
दिया गया है। 

ख) शंका यटि एसा ही है, तो केवल अतीतदेषि' विरोषण ही दिया जाग्र, अनन्तविन्ञान्ी 
क्या यावद्यकता है ? कारण कि देषेके नष्ट होनिपर अनन्तविजानकौ प्राप्ति अवे्यभावी दं । समाधन- 
कितने ही वादी देषेके नास होमेपर मी अनन्तविञ्चानकी प्राप्ति नही स्यीकार करते, अतत (अननाविनान' 
विशेषण व्या गया है। 

वेरोषिफनि कहा हं- 

^“ ईष्वर सव पदा्ोको जाने अथवा न जानि, वह इष्ट पदार्थो को जाने, इतना ही वस है । यदि 
ह्वर कीडाकी सख्या गिनने वेठे तो हमारे किंत कामका?” 

तथा--“ अतपए्व ईश्वरे उपयोगी ज्ञानकी ही प्रधानता दै । ्यौकिं यद दूर तरु देलनेयाछेको ही 
प्रमाण माना जाय, तो फिर हमे मीघ पक्षियोकी प्रजा करनी चाहिये 1 

तात्पर्य यह्‌ हे फि दैरोषिकं छोग ई्वन्को अतीतदोष स्वीकार करके भी उसे सकल पदार्थो का शाना 
नहीं मानते । इसलिए इस मतका निराकरण करनेके लिए अन्थकारने अनन्तविान विरोषण दिया दहै, ओर 
यह विशेषण साधक ही है, स्योकि भनन्तनानके चिना किसी वस्तुका मी ठीक-टीक जान नहीं हो सकना । 
आगमका वचन दै-- 

१ आचारागसूतर प्रथमक्ुतस्कवे वृतीयाध्ययने चतुथे स्म्‌ १२२ । 

छाया--य एक जानाति ख सवं जानाति । य सर्वै जानाति स एकं जानाति ॥ 
त॒ल्नीय--जो ण बिजाणदि जुगव अव्ये तिक्काल्िगे तिहुवणत्ये । 
णादु तस्स ण सक्कं सपञ्जय दव्वमेग वा ॥ 
दव्व अणतपर्जयमेगमणताणि दव्वजादीणि । ण विजाणदि जदि जुगव किध से सव्याणि जाणादि ॥ 
(प्रवचनसार अ १ गा ४८ ४९) 
छाया--यो न प्रिजानाति युगपदार्थान्‌ तरैकाल्कान्‌ नियुवनस्थान्‌ । 


ञाठु तस्य न शक्य स्पर्यंय दरव्यमेक चा ॥ 
द्न्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि द्रव्यजातीनि । न विजानाति यदि युगपत्‌ कय सं सर्वाणि जानाति ॥ 


अन्य. यो. व्य. इरोक १ | स्याद्टाद्मजञ्जरी ५, 


तथा--““ष्को भावः सर्वथा येन ष्टः स्वे भावाः स्वेथा तेन दष्टाः । 
स्वे भावाः सवथा येन दृष्टा एको भावः स्वेथा तेन दृष्टः ।* 
नज्ु॒तदयैबाध्यसिद्धान्तमित्यपाथैकम्‌ । यथोक्तगुणयुक्तस्याव्यभिचाग्विचनत्वेन तदुक्त 
सिद्धान्तस्य बाधाऽ्योगात्‌ । न । अभिप्रायाऽपरिजञानात । निर्गोपपुरुपप्रणीत एवावाध्यः 
सिद्धान्तः । नापरेऽपारपेयायाः असम्भवादिगेपाऽ्रातस्वात्‌^, इति ्ापनाथेम्‌ । आत्ममाघ्र- 
तारकमूकान्तछृत्केवस्यादिरूपसुण्डकेवङिनि* यथोक्तसिदधान्तप्रणयनाऽसमथस्य व्यवच्छेदार्थं वा 
विशेषणमेतत्‌ ॥ 


“जे एकफो जानता रै, वह सवको जानता ह, ओर जो सवको जानता दै, वह एकफो जानता ह । 

तथा-- “जिसने एक पदार्थको सव प्रकारे देखा दै, उसने सव पदार्थो को सव प्रकारे देल च्ग्रा 
है। तथा जिसने सव पदार्थो सव प्रकारसे जान ल्या हे; उसने एक पदाथ सव प्रकास्ते जान ल्या 

(कहनेका भाव यह दहै कि जवतक हम एक पदाथका प्ण रीतिसे जान प्राप्त नहीं कफर ठेते, उस 
समय तक हमे सम्पूण पदार्थोका जान नही हो सकता ¡ अतएव "एकः ओर अनेकः सपिन हे अर्थात्‌ 
(एकः का ज्ञान प्राप्त करना, “अनेकः को जानना ह | इसलिए. अतीतदोषके विरोपणके समान अनन्तविजान 
विरोषण भी उतना दी आवश्यक है । इसीलिए वैरोषिकं मतका निराकरण करनेके लिए अतीतदोपके साथ अनन्त 
विल्ञान विरोषण दिया गया ह|) 

(ग) शका--“अवाध्यसिदधान्तः विरोषण देना व्यर्थं ह] कारण कि जो पुरुष "अनन्तचिज्ञानः ओर 
(अतीतटोषः है, उसके वचनोमि कोद दोप नहीं होता, इसलिए उसका सिद्रान्त अवाच्य होगा ही । समाधान- 
अवाध्यसिद्धान्त विशेपणका अभिप्राय हे, फिं निर्दोष पुरुष द्वारा निमित सिद्रान्त ही अवाप्य हे, असम्भव 
आदि दोष युक्त होनेसे अपौरपेय आदि--पुरुषके बिना निमित वेद आदि सिद्रान्त--दोपरहित नदी हे। 
अथवा, सिद्धान्तोकि रचनेम असमथ, स्वय अपना ही उद्धार करनेवाठे मूकं तथा अन्तकृत्‌ मुण्डकेवलियोकि 
(देखिए परिशिष्ट कं) निराकरण करके स्ट अवाव्यसिडन्त विरोपण दिया गया है| अवान्य- 
सिद्धान्त विरोषणकी साधकता यहां दो प्रकासे वताग्री गयी दहै (अ) निर्दोप पुरुप दारा निर्मित सिद्रान्त ही 
वाधारहित हो सकता दै, पुरुष बिना निर्मित (अपौरपेय) वेद अवाधित नदीं हो सकना । क्योकि ताह आदिसे 
उच्पनन व्णोकि समूहको वेद कहते हे, तथा तालं आदि स्थान मनुष्यजन्य है, अतएव वेदोको अपौरुषेय मानना 
असम्भव दोषसे दूपित है । (आ) पुण्डकेवलिर्योका निराकरण उक्त विरोपण दूसरौ साधकता है ! बाह्य 
अतिश्योसे रहित, ससारसे वेरग्यभावकफो प्राप्त होकर जो केवर अपनी ही आ्माकरे उद्रारका प्रयत्न करते हे, 
वे मुण्डकेवटी कदे जति हे । ये केवडी अन्तःकृत ओर मूक दो प्रकारके होते है । दोनों ही केवटी कर्मो के 
नाश करनेवाञे ओर सम्पूर्णं पदार्थोके द्रष्टा होते दै । अन्तर केवल इतना दी है कि अन्तकृत्‌ केवली के 
ससारमे सुक्त होनेका समय बहुत नजदीक रहता है, या कहना चादिए किं मुक्त होनेके कुछ समय पह दी 
अन्तःकृत्‌ केवरीफो केवलन्लानकी प्रान्ति होती है, तथा मूककेवली मिसो शागीखि दोषके कारण उपदेश देनेमे 
असमं हेते हं, इसलिए वे मौन रहते दै । उक्त दोनो केवली किसी सिद्धान्तकी स्वना नही कर सकते 
है। यही कारण हे, कि अतीतटोष ओर अनन्तविक्ञानके धारक होते हए भी मुण्डकेवलियोका निराकरण 


१. तास्वादिजन्मा ननु वर्णवर्गो वर्णत्मिको वेद इति स्फुट च । 
पुश्च तास्वादि तत॒ कथ स्यादपोरुपेयोऽयमिति प्रतीति ॥ 
२ (९) इरन्यमावयुण्डनप्रघानस्तथाविषवाद्यातिशयच्यूल्य केवल । 
(२) सविग्नो मधनिर्वैदाद्‌त्मनि सरण तु य । 
आसां सगप्रहृत्तोऽसौ सदा सयानमुण्डकेवर्ी ॥ _ .. 
(३) य युन सम्यक्त्वावप्तौ भवरौगुण्यदर्शनतस्तननिरवेद।दात्मनि सरणमेव केवलममिवाच्छति 
तथेव चेष्टते स सुण्डकेवटी भवति । इति। 


६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रगेनशास््रमाखायां [अन्य चो. व्य. तरहोक १ | 


अन्यस्त्वाह । अमत्थपूज्यमिति न वाच्यम्‌ । यावता यथोदिष्टगुणगरिघ्ठस्य त्रिुवन- 
विभोरमत्थैपूञ्यतवं न कथञ्चन व्यभिचरतीति । सत्यम्‌ । कोकिकानां दि अमत्यीः पृज्यतया 
परसिद्धाः, तेपामपि भगवानेव पूज्य इति पिगेपणेनानेन नापयन्नाचा्यैः परमेश्वरस्य ठेवाधि- 
देबत्वमावेदयति ॥ णवं पूर्वं चल्वारोऽतिखया उकाः ॥ 

अनन्तविज्ञानल्वं च॒ सामान्यकेधटिनामप्यवर्थभावीत्यतरतद्न्यवच्छेदाय श्रीवधमान- 
मिति विरोप्यपदमपि विरेपणरूपतया च्यास्यायते । श्रिया चतुलिग्रद्‌ तिद्रयसमृद्ध-यनुभवा 
त्मकभावाैन््यरूपया व्ैमानं॒वर्धिप्णुम्‌ । नन्वतिन्नयाना परिमिततयैव सिन्ते प्रसिद्ध 
त्वात्कथं वथेमानतोपपत्तिः उति चेत , न । यथा निनीथचूरणौ^ भगवता श्रीमवदताम्रोत्तसदस्न- 
सङ्घ यवाह्यलक्षणसद्ध चया उपटक्षणत्वेनान्तरद्गरुक्षणानां सन्त्वादीनामानन्त्यमुक्तम्‌ । ण्वमतिगया- 
नामधिकृतपरिगणनायोगेऽष्यपरिमितत्वमविरुद्म्‌ । तततो नात्िगयभिया वगमानलवं गेपाश्रय उति ॥ 


अतीतढोपता चोपाशान्तमोहगुणस्थानवतिनामपि सम्भवतीत्यतः क्ीणमोहास्याऽ्रति- 
पातिंगुणस्थान ^प्राप्निप्रतिपत्त्र्थ जिनमिति विगेपणम्‌ । रागाग्निदृत्वाद्‌ जिनः, समूट्कापड्- 


करनेके लि ग्रन्थकास्ने अवोध्यसिडान्त विरोपण दिया ह । मुण्डवेवटी सिद्धान्ती स्चना करनैमे दी मसमर्थ 
हि, फिर उस सिद्धान्तके अवाव्य होनेकी वात्त नहीं । 


(घव) गका--अमरन्पूस्य' विगेपणकी स्या आवदयकना ई ? क्योकि उक्त गुणेति युक्त भगवान्‌ 
देव हार पूजनीय हेते ही है । समाधान-रीकिक पुरुप देवको ही पप्य दृष्टिते देखते है । ये देव मी 
भगवानूको ही पूज्य मानते हे, यही सूचित करनेके लिए आचार्यमहोदयने मगवानकतो देवराविदेव फहा है ॥ 
इस प्रकार पूर्वार्धके दटोकमे चार अतिशरयोका वर्णन किया गया ई ॥ 

श्रीवैमान आदि विगेपणोकी साधकता 

अनन्तविक्षान सामान्यकरेवल्यिमि भी पाया जाना है, अतएव सामान्यकेवल्गरोक परिहारके स्एि 
"रीवर्धमानः विशेष्य होनेपर मी ऽसवी विरोपणल्पसे व्याख्या कौ गी ६ै। भीवर्थमान अर्थात्‌ चौती 
अतिगर्योफी देलिए. परिदवि्ट [क]) समृद्धि भाव--अरहन्तरूप रकषमीसे वडे हए । रेका-जैन-सिदधान्तमे 
अतिरा्योकी सख्या सीमिन (चौ तीस) दे, फिर अतिगय सम॒द्धिसे वढे हए कहना ठीक नहीं है ? समाघान- 
निशषीथचूणिं मे श्री अरिहन्त मगान्‌ एक हजार आढ वाद्य लभर्णोको उपलक्षण मानकर सत्व आदि अन्तरग 
छ्र्णोो अनन्त कहा गया दै । इसी प्रकार उपरश्चषणसे अतिरार्योको परिमित मानकर मी उन्हे अनन्ते कहा 
जा सकता हं, इसछिए कोई शास्त्रविरोध नहीं है । अतएव “अतिशय ल्मीसे वड हुए” कहना दोपयुक्त 
नहीं है । 

'अतीतदोपत्व' उपनान्तमोह नामकं ग्यारह गुणस्थानवालोके मी सम्भव हे, इसलिए अप्रतिपाति 
घ्ीणमोह नामक वारे गुणस्थानरी प्राति वतानेकरे लिए जिनः विरषण दिया गया है। जिसने रागादि 

१ निशीयचूरणिगरन्थे १७ उदेरोः उपाध्याय कविमरमुनिना सुनिकन्देयारलिन च सम्पादित 
सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, १९५७-६० । 

२ गुणस्यानस्य चतुदेशमेदा 

१ मिच्छे २ सासण ३ मीसे ४ अविरय ५ देसे ६ पमत्त ७ अपमत्ते। 
८ नियद्रिड ९ अनियहि १० शमु ११९ वसम १२ खीण १३ सुजोगि १४ अजेगिगुणा । 

( दितीयकर्मुन्ये द्वितीय गाथा) 

छाया- मिथ्यात्वसासादनमिश्मविरतदेश प्रमत्तापमत्तम्‌ । 

निद्स्यनिद््तिस्ष्ोपशममीणसयोग्ययोगिगुणा ॥ 


अन्य. यो. व्य. इरोक १ ] स्याद्वादमजञ्जरी ७ 


पितरागाठिदोप इति । अवाध्यसिद्धान्तता च श्रुतकेवस्या^ दिष्वपि द्यतेऽतस्तव्पोहाया्तसुख्य- 
मिति विशेषणम्‌ । आपिं रागदवेपमोदानामैकान्तिक आत्यन्तिकः क्षयः, सा येपामस्ति 
ते खस्वाप्ताः अधरादित्वाद्‌ मतवर्थीयोऽप्रत्ययः । तेपु मध्ये मुखमिव सर्वाज्गानां प्रधानत्वेन 
मुख्यम्‌ । “शाखादेथैः*” इति तुल्ये यः । अम्थेपूञ्यता च॒ तथाविधगुरूपदेशपरिचयौपयपत- 
विद्याचरणसम्पन्नानां सामान्युनीनामपि न॒ दुधैटा; अतस्तन्निराकरणाय स्वयम्भुवमिति 
विषेपणम्‌ । खयमू्‌-आत्मनैव, परोपदेशनिरपेश्चषतयाऽवगततत्त्वो भवतीति स्वयम्भूः-स्वयं संबुद्धः, 
तम्‌ । एवि चस्मजिनेन्द्रं स्तोतु-स्तुतिविपयीकतौम्‌ अहं यत्िष्ये-यलनं करिष्यामि ।। अत्र 
चाचार्यो भविष्यत्कार्प्रयोगेण योगिनामण्यशक्यानुष्ठानं भगवद्‌ गुणम्तवनं मन्यमानः श्रद्धामेव 
स्तुतिकरणेऽसाधारणं कारणे ज्ञापयन्‌ यत्नकरणमेव मदधीन न पुनयैथाऽवस्थितभगवद्‌ गुणस्तवन- 
सिद्धिरिति सूचितवान्‌ । अहमिति च गताथेत्वेऽपि परोपदेशान्यानुघ्रत््याठिनिरपेक्तया निज- 
श्रद्धयैव स्तुतिप्रारम्भ इति ज्ापनाथेम्‌ ॥ 

अथवा । श्रीवधेमानादिविशेपणचतुष्टयमनन्तविज्ञानादिपदचतुषएयेन सद्‌ हेतुहेतुमद्भावेन 
व्याख्यायते । यत एव श्रीवधेमानम्‌ › अत एवानन्तविज्ञानम्‌ । भ्रिया--ङृत्सलकमेक्षयाविभूतानन्त- 


दोषोको जीतकर उन्हे जढमूलते नष्ट कर दिया है, उसे जिन कहते है! (अनाव्यसिडातः शरतकेवली आदिमे 
मी पाया जाता है, उसका निराकरण करनेके श्णएि “आप्तमुख्यः विशेषण दिया गया है | जिसके राग, देष 
ओर मोहका सर्वथा क्षय हो गया है, उसे आप्त कहते है । [ यहो अभ्नादिगणमे म्व अ प्रत्यय हुभा 
है, ( “अभ्रादिभ्य * देमगब्दानुगासन ७।२।४६ ) । जिस प्रकार सम्पूर्ण अगोम मुल प्रधान हे, इसी तरह 
जिनन्द्रभगवान्‌ आप्तोमि प्रधान है, इसलिए उन्दे आप्तमुख्य कहा गया है । यहां शालादेर्थं ` ( देमशब्दानु- 
शासन ७।१।११४ ) सूत्रसे ठस्य अर्मे “यः प्रत्यय हुभा हे | । सद्रुरुओके उपदेश ओर सेवासे पर्याप्त 
जान ओौर चारित्रको प्राप्त करनेवाले सामान्य सुनि भी देवों दारा पूजे जाते है, इसचछिए उनका निराकरण 
करनेके लिए. स्वयम्भू" विशेषण दिया गया है । जिसने दूसरेके उपदेशके विना स्वय ही त्ोको जान ल्या 
है, वह स्वयम्भू कदलाता है-जो स्वय सम्बुद्ध हो । इन पूर्योक्त विशेषणोसे युक्त अन्तिम जिनेन्द्र ( वर्धमान- 
स्वामी ) की स्तुति करनेका मै (देमचन्दर) प्रयत्न करगा ! भगवान्‌के गुणौका स्तवन योगियों द्वारा मी अगक्य है, 
ओर असाधारण श्रदके वरा ही उन गुणोकी स्तुति की जाती है, यह सूचित करनेके लिए आचार्थने 
ध्तिष्ये" भविप्यकाख्का प्रयोग किया हे । अर्थात्‌ प्रयत्न करना दी मेरे अधीन है, यथावस्थित भगवान्‌के 
गुणोके स्तननकी सिद्धि नही, यही इससे सूचित होता है | यद्यपि ्यतिष्येः कहनेसे “अहः का स्वय वोध 
हो जाता है, फिर भी दूसरोके उपदेशे विना, बिना किसीकी आजाके, केवर अपनी ही भक्तिसे तै इस 
स्तवनको आरम्भ करता ह, यह बतानेके लिए "अह' पद्‌ दिया गया हई । 

अथवा-(१) श्रीवर्धमान, (२) जिन, (३) आप्तमुख्य, (४) स्वयभ्युव-ये चायो विशेषण कमरा. 
(१) अनन्तविज्ञान, (२) अतीतदोष, (३) अवाध्यसिडान्तः (४) अमर््यपूयं के साथ कारण ओर कार्थरूपसे 
प्रतिपादित किये जा सकते है । भगवान्‌ सम्पूर्ण कर्मो के नावसे उत्पन्न होनेवाटी अनन्तचतुषटय र््मीसे 


१ श्रतेन केवलिनि भनकेवलिन , चठोर्दक्षपूर्वधरस्वात्‌ । 
अथ प्रमव प्रु" ¡ शाम्भवो यनोभद्र सम्भूतविजयस्तत ॥ ३३ ॥ 
भद्रबाहुः स्थूलभद्रः श्रतकेवलिनेः हि षट्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति अभिधानचिन्तामणी प्रथमकाण्डे । 
२ निशेषीकृतेऽपि पुनरुदभवमाशडक्यात्यन्तिक › अभूय सम्भवदेषविनाश । 
, अभ्रादिभ्यः हेमसूत्रम्‌ ७।२।४६ । 
४, दैमसूज्म्‌ ७।१।११४ । 


४ 


८ श्रीमद्‌ गजचन््रजैनशास्रमाखयां [ अन्य. यो. व्य. इरोक १ ] 


चतुष्क सम्पटूपया वधेमानम्‌ । यद्यपि श्रीवधैमानस्य परमेश्वरम्यानन्तचुष्कसम्पततेरतपतत्नन्तरं 
सर्मकारं तुल्यत्वाच्चयापचयौ न स्तः, तथापि निरपचयत्वेन गाश्वतिकावस्थानयोगाद्रथमानत्वयु- 
पचते । यथपि च श्रीवधेमानविरोपणेनानन्तचतुकान्तभौवित्वेनानन्तविन्नानल्यपि सिद्ध 
तथाप्यनन्तविजञानम्यैव परोपकारसाधकतमत्वाद्‌, मगवः वत्ते पगोपकारेकनिवन्धनत्वाद्‌, अनन्त- 
चिज्ञानत्वं शेपानन्तत्रयात प्रथग्‌. निधौर्यौचार्थणोक्तम्‌ ॥ 

नलु यथा जगन्नाथस्यानन्तदिज्ानं परार्थ, तथाऽनन्तटर्जनस्यापि केवल्दर्जनापरपर्यायस्य 
पाराश्येमन्याहतमेव । केवटलानकेवर्न्गैनाभ्यार्मेव हि सवामी क्रमप्रब्तिभ्यासुपर्न्धं सामान्यनिभे- 
पात्मकं पठाथेसाभ्र परे*यः ग्रहपयति । तकिमर्ं तन्नोपात्तम्‌ ? इति चेत , उच्यते । विननानभव्देन 
तस्यापि संग्रहाददोपः, जानमाच्राया उभयत्रापि समानत्वात । य एव हिञ अभ्यन्तरीकरतसमता 
स्यधमी विपमताधमेविशिष्ठा ज्ञानेन गम्यन्तेऽथाः, त ण्व ॒ह्यभ्यन्तरीकृतविपमताध्मीः समता- 
धर्मविरिष्टा ठर्भनेन गम्यन्ते, जीवस्वाभाव्यात । सामान्यप्रधानुपसअनीकरृत "विदोपमथग्रहणं 
दर्जनमुन्यते । तथा प्रधानविकेपसुपसजनीकृतसामान्थ च जानमिति ॥ 

तथा यत एव जिनम्‌ , अत ण्वातीतदोपम्‌ । रागािजे्रत्वाद्धि जिनः । न चाजिन- 
स्यातीतदोपता । तथा यत ॒ण्वाप्तमुख्यम्‌ ; अत॒ ण्वावाध्यसिद्धान्तम्‌ । आप्तो हि प्रत्ययित 
उच्यते । तत आप्तेयु सुख्यं॑शरघमापटयुल्यम्‌ । आप्रुख्यत्वं च प्रमोरविरसवाद्विचनतया 
विच्ववरिश्वासभूमितवात्‌ । अत एवावान्यमिद्धान्तम्‌ । न दि यथाचञ््ानावदोकितवस्तुवादी 
बद्धिगन ह, अनएव अनन्तविजानक्रे धारक है । यद्वि वर्थमानस्वामीके अननचवुध्य सूप ल्मी सर्थुदा एक 
समान रहती है, अतएव उस्म धटना-वडना नहीं होता, फिर मी उस ॒ल्श्मोके सदा एक समान रहनेके 
करण उसमे वर्धृमानताफ़ा उपचाससे प्रतिपादन किया गया है । तथा, यतपि श्रीवर्रमान वरिरोपणसे अनन्त- 
विज्ञान अनन्तचतुष्टयमे गर्भित हो जाता है, फिर भी अनन्तविज्ञानमे ही जीर्वोका परोपकार होता रै, भौर 
परोपकारके व्यि ही मगवानूफी प्रहृत्ति होती है, इसि अनन्तविजानको अनन्तद्र्नन, अनन्तचारित्र ओर 


अनन्तवीय इन तीनो प्रथक्‌ कहा हं । 
दका--जिस प्रकार भगवानका अनन्तज्ञान परोपकारके लिए कहा जाता है, उसी तरह अनन्त- 


दर्शुन-केवलदर्शन-मी परेपकार्‌ के लिए ही होता है। क्योकि करमते हेनेव्राले केवलक्ञान ओर केवल्दर्शनसे 
जाने हए सामान्य-विदेष पदार्थो को दी भगवान्‌ दूसररोको प्रतिपादित कते है । किरः यहां अनन्तदुशेनका 
उन्टेख क्यो नहीं किया ह १ समाधान--अनन्तजानमे ज्ञान शव्दसे दर्शनका मी सूचन होता है, क्योकि 
केवल्नान ओर केवलदर्शन दोनोमिं जानकी मात्रा समान है। कारण किं जो पदाथ सामान्य धर्मोको गोण 
करके विशेष धर्मो सदित श्ानसे जाने जति दै, वे ही पदाथ विरोष धर्मो फी गौणतापू्कं सामान्य धर्मो 
सहित दु्शनसे जनि जति हे, क्योकि ज्ञान ओौर दर्शन दोनों ही जीवके स्वमाव है । सामान्यकौ सुख्यतापू्क 
विोषको मौण करके पदार्थके जाननेको दर्शन कहते है । तथा विोषकी मुख्यतापूर्क सामान्यको गौण करके 


किसी वस्तुके जाननेको जान कहते है । _ 
अतएव भगवान्‌ जिन है, इसी कारण देषोसे रहित है । रागादि जीतनेके कारण उन्हे जिन क्हा 


गया हे! जो जिन नहीं है, वे देषोसे रदित नहीं है । भगवान्‌ आनो सख्य है, इसलिए उनका सिद्धान्त 
वाचारहित दै । ज प्रतीत (विश्वास) के योग्य दै, उसे आप्त कहते दै, जो यप्तोमिं प्रषान अर्थात्‌ शरेष्ठ 
हो वह आप्तमुख्य है । भगवान्‌ के वचनोमि कोई विसखवाद न होनेसे तथा सव प्राणिरयोकौ विश्वासभूमि होनेसे 

१ (१) अनन्तक्चान (२) अनन्तदर्शन (३) भनन्तचारिन् (४) अनन्तवीर्म इति चतुष्कम्‌ । 
र ज्ञनेयत्ताया । ३ समता-सामान्याख्यधमे । ४. उपसन्नन-गोणम्‌ । 


॥॥ 


अन्य. यो. व्य. इटोक २ | स्याद्वादमञ्जरी ९ 


सिद्धान्तः छुनर्वाधितुं शक्यते । यत णव ॒सयम्भुवम्‌ , अत॒ एवामस्यपृञ्यम्‌ । पृूञ्यते हि 
देवदेषो जगल्रयविलक्षणलक्षणेन स्वथ॑सम्बुद्रत्वराणेन सोधर्मनद्रादिभिरमष्यैगिति । अत्र च श्रीवर्मान- 
मिति विरोपणतया यद्‌ व्याख्यातं तव्योगव्यवनच्छेदाभिधानप्रथमद्रात्रिशिकप्रथमकान्यवरतीयपाद्‌- 
वमाने “श्रीवधैमानाभिधमात्मरूपम्‌' ” इति विगेष्यवरतेमानं बुद्धौ सम्परधाय विज्ञेयम्‌ । तत्र 
दि आत्मरूपमिति विशेष्यपदम्‌ , प्रदरष्ट आत्मा आस्मरूपस्तं परमात्मानमिपि यावत । आच्र्या 
वा विदोषणमपि यिक्ेभ्यतया व्याख्येयम्‌ ॥ इति प्रथमवृत्ताथेः ।।*१॥ 


अस्यां च स्तुतावन्ययोगन्यवनच्छेगेऽधिच्रतस्तस्य च तीर्थान्तरीयपरिकेस्पिततत््वामास- 
निरासेन तेपामाप्तखन्यवच्छेदः स्वरूपम्‌ । तच्च भगवतो यथावस्थितवस्तुतत्तववादित्वख्यापननेव 
मरामाण्यमरनुते । अतः स्तुतिकारस्तिजगद्‌ गुरोर्निःरेपरुणस्तुतिश्रद्ाद्रपि सद्‌ भूतवस्ठुवारित्वाख्यं 
गुणविरोपमेव वणेयितुमात्मनोऽभिप्रायमाविष्डुवैन्नाद-- 
अयं जनो नाथ ! तव स्तवाय गुणान्त्रेभ्यः स्पृहयाद्रेव । 
विगाहतां किन्त यथाथवादमेकं परीक्षावियिदुर्विदग्धः ॥२॥ 
भगवान्‌ आप्तसुख्य है । अतएव भगवान्‌का सिद्रात अवाध्य ह | म्योकि जिस प्रर पदार्थं जानमे इच्छते 
है, उन्दे उसी प्रकार कथन करनेवाले सिद्रातमे वाधा नहीं आ सकती । भगवान्‌ स्वयम्भू है, इसलिए. 
देवेसि बन्द्नीय है । तीनों छोकोमे विलभण स्वयम्भूसम्बुदरत्व ( स्वय जानको प्राप्त } गुणके कारण देवाके 
देव भगवान्‌ सौधर्म इन्द्रादि देवो पूजे जाते हे । यों शश्रीवर्धमानः विरोषणका सम्बन्य अयोगव्यवनच्छेद- 
द्वानिगिकाके प्रथम शछोकके तृतीय चरण ‹ श्रीवर्धमानाभिधमासरूपम्‌ ` विेष्यके साथ साना चाहिए । 
“आत्मरूप विशेष्य हे, जिसकी आत्मा प्रकृष्ट हो उसे आत्मरूप-प्रमात्मा--कहते है । अथवा पुन आवृत्ति 
करके, शीवर्धमान पदी पहले विशेषण बनाकर फिर ॒विकेष्य रूप्से प्रतिपादन कएना चाहिए ॥ यह प्रथम 
म्लोफका अर्थदहे॥२॥ 
मावाथे-इस श्लोके अन्यके आदिमे भगलचरण दवाय मगवान्‌का स्तवन करते हए, अनन्तविनान, 
अतीतदेष, अवाव्यरिद्धात, अमरत्यपू्य विशेषणोसि मगवानके जानातिक्षय, अपरायारगमातिगय, वचनातिशय, 
पूजातिशय नामक चार अतिज्योका प्रतिपादन सरिया गया है । तथा आजीवक ओर वरोषिकमतके निराकरण 
करनेके लिए क्रम अनन्तविज्ञान ओर अतीतदाष, तथा अपौम्वेय वेदादिकी निन्त्तिके लिए ओौर भगवानू्षा 
देवायिदेवत्व सूचित करनेके लिए कमस अवाव्यसिदढधात ओर अमर्श विरोपण दिये गये ह | 


इस स्तुतिमे “अन्यगोगव्य्च्छेद्‌” अर्थात्‌ "दूसरे दर्भनोका व्यवच्छेदः किया गया हे | अन्य तीको 

दार मान्य तच्वामासाके खण्डन करनेसे ही उनके आप्तत्वका व्यवच्छेद किया जा सकता दै । तथा यह्‌ का! 

भगवान्‌क्रे यथा्थत्रादित्व गुणक विवेचनसे हा साग्य हो सकना हे । अतएव स्तुतिकार आचा तीन लेोकके 

अधिपति भगवानके समस्त गुणोकी स्तत्मि श्रद्धा रखते हुए मी यथार्थवादित्र गुणका ही वणन करते हे- 

उरोकथे--दे नाथ । परीना करलेमे अपेको पण्डित समङनेवाखा, मै (हेमचन्द्र), आपके दूसरे 

गुणोकि प्रन स्छहामाव रखते हुए मी, भागे स्तवनके स्थि आपके यथार्थवाद गुणका प्रहिपादन कसा ह । 
१ अगम्यम-यात्मविदामवाच्य वचरिवनामक्षवता परोक्षम्‌ | 
भीवर्धमानाभिधमात्मरूपमह स्तुतेर्गोचरमानयामि ॥ १] 

इति अयोगन्यवच्छेददवानिगिकाया सम्पूण शकफ, । 


1) 


९० श्रीमद्‌ राजवनदरजैनरास्रमाखायां [ अन्य चो. व्य. उोक २ 


हे नाथ 1 अये-मल्लक्षणो जन तव गुणान्तरेभ्यो--यथाभेवाटव्यतिसितेभ्योऽनन्य 
साधारणश्चारीरलक्षणादिन्यः, स्प्रहयाटुरेव--श्रद्धाटुरेव । किमर्थम्‌ ? स्तवाय-स्तुत्िकरणाय । 
इय (^तावर्थ्यं चतुर्थी" । पूर्वैर तु “छेर्न्याग्य वा” इतिटक्षणा चतुर्थौ । तव गुणान्तराण्यपिं 
स्तोतु स्परहावानय जन इति भावः । ननु यदि गुणान्तरम्तुतावपि स्प्रहयाटुता तक्कि* तान्यपि 
स्तोष्यति स उत नेत्याशङ्कःयोत्तराधमाह--किन्त्विति--अभ्युपगमप्कविगेपदयोतने निपातः । 
ण्कम्‌--एकमेव । यथा्वादे-यथावस्थितवस्तुतच्प्रस्यापनार्ध त्वदीये गुणम्‌, अर्य॑ जनो 
विगाहता---स्तुतिक्रियया समन्ताद-यानोतु । तस्मिन्नेकस्मिन्नपिं हि गणे वर्णिते तन्वान्तरीयैव- 
तेभयो वशिष्ट चख्यापनद्वारेण बरतुतः मरैगुणस्तवनसिदरेः । 


अथ प्रस्तुतराणस्तुतिः सम्यक्रूपरीक्नाक्षमाणा दिव्यद्ञामे "वौचिती मञ्चति, नार्वाग्टरांॐ 
भवादृश्चामित्याशङ्का विेपणद्वारेण निराकरोति । यतोऽयं जनः परीक्षाविधिदुर्विदग्धः-अधिकरत- 
गुणविशेपरीक्षणविधोौ दुर्विदग्धः--पण्डितंमन्य इति यावत्‌ । अयमाशयः । यद्यपि जगद्शुरोय- 
धाथेवादित्वरुणपरीक्षा मारमा मतेरगोचरः, तथापि भरकतिभरद्धातिशयात्त । तस्यामहमात्मानं 
विद्ग्धमिव मन्य इति । चि्ुद्रशरद्धाभक्तिव्यक्तिमात्रस्वरूपत्वात्‌ स्तुतेः । इति धृत्ताथः ।।२॥ 





व्याख्याथे-दे नाथ । मै ( देम्चंद्र) आपके यथार्थवादके अतिस्कि दुरोमि न पाये जानेवाके 
रीरलभण आदि अन्य गुणोकि प्रति भी दढा रखता हर । ( (स्तवाय यहो ^तादथ्ये चतुर्थी ( २।२।५४ ) 
सूते तादर्यम चद्थी, तथा शुणान्तरेभ्य.° पदमे स्पर्व्याप्य वाः ( २।२।२६) सूज्से स्एह धाठके कर्मे 
विकस्पसे चतुर्थी विभक्तिका प्रयोग हभ है ) । तासर्यं यह किं आपके अन्थ गुणका स्तवन कनेक मी मेरी 
इच्छा है। शका--यदि अन्य गुणोकि स्तवन करनेमे मी आपकी श्रद्रा है तो उनकी उपेक्षा क्यों करते हे ? 
समाधान--इसका उत्तर श्लोकके उत्तरार्धमे दिया गया है । थिन्त" शब्दका यों स्वीकृतिपूर्वैक विरोष 
अथमे निपात हुआ है । यथार्थवाद्‌ नामक एक ही गुणके वर्णनस्े अन्यमते। द्वारा मान्य देवताभेसि भगवानकी 
विशिष्टता सिद्ध होती है इसलिए इस एक गुणके स्तवनसे भगवानके सम्पूर्णं गुणोका स्तवन हो जाता है । 


शका--उत्तम रीतिसे परीक्षा करनेमे समर्थ दिव्य, नेत्रवाे मुनीश्वर ही मगवानुके गुणोकी स्ततिं 
कर सकते हे, आप जसे छदमस्थोमे स्तुति करनेकी योग्यता नहीं है । समाधान--प्रस्ठ॒त गुर्णोकी परीक्षामे 
अपनेको पण्डित मानकर मे (हेमर्चद्र ) स्तुति आरम्भ करता ह । तापय यह है कि यपि भगयानके 
यथार्थवादित्व गुणकी पर्षा करना मेरी बुदधिके वाहर है, फिर मी भक्ति ओर श्रद्धाके वम मै उस परीामे 
अपनेको पण्डित समक्षता हू । क्योकि विचय श्रद्धा ओर भक्ति प्रगट करना ही स्तुति है ॥ यह “लेकका 
अथदहे॥२॥ 

मावा यद्यपि भगवान्‌ अनन्त ुणोसे भूषित है, परन्द॒ अन्थ मतों दारा मान्य आप्तोसि भगवान 
असाधारणता दिलानेके ल्यि भगवानके यथार्थवाद्‌ शुणका स्तवन करना ही पर्याप्त है । अतएव देमचद्रा- 
चाओ दूरे गणोके परति शरद्धा रलते हुए भी यहोपर मगवानके यथारथवाद गुणकी ही स्वति कते हे । 








॥9 

१ दैमसूत्रम्‌ २।२।५४। २, रैमसु्नम्‌ २।२।२६ । ३. श्फदावनेवायम्‌* पारान्तरम्‌ । ४ तक्िमथ 

तनेपिक्चा इत्यारद्गक्योत्तरर्धमाहः पाठान्तरम्‌ । ५, अतीन्दियनानिना | ६ योग्यता । 
७ छद्मस्थाना । 


अन्य. यो. व्य. ग्छोक ३ | स्याद्रादमञ्जयी ११ 


अथ चे कुतीर्भ्याः कुभास्रनासनावासित्वान्ततया च्रिभुवनस्वामिनं स्वामित्वेन न प्रतिपन्ना 
तानपि तन्त्वविचारणा प्रति शिष्षयन्नाद-- 
गुणेध्वर्या दधतः परेऽमी मा िभरियननाम सबन्तमीक्नम्‌ । 
तथापि संमीरय विलोचनानि विचारयन्तां नययर्मं॑सत्वम्‌ ॥२॥ 
अमी इति-“ "अदसस्तु विग्ङृष्टे” इति वचनात तत््वातत््वविमगैवःद्यतया दृरीकृरणा- 
ईख्‌ विग्रकृष्टाः, परे-छुतीर्थिकाः, भवन्त--लाम्‌, अनन्यसामान्यसकट्गुणनिखयमपिं, मा 
दं शिभधियन्‌--मा स्वामित्वेन प्रतिपद्यन्ताम्‌ । यतो गुणेष्वसूया उधतः--गुणेषु बद्धमत्सराः 
गणेषु भेपाविष्करणं ह्यसूया । यो हि यत्र मत्सरी मवति स तदाश्रय नानुरुध्यते, यथा म।धुयैमत्सरी 
करमः पुष्डर्चुकाण्डय्‌ । रुणाभ्यश्च भवान्‌ । ण्व परतीर्थिकानां भगवदान्नाग्रतिपत्ति प्रतिपिध्य 
स्तुतिकायो माध्यस्थमिवास्थाय, तान्प्रति दितशिक्षासुत्तरार्धनोपदिशति । तथापि-त्वशन्ाप्रतिपत्तर- 
मावेऽपि, छोचनानि--नेत्राणि, समीस्य-मिङितपुरीक्रत्य; सत्य--युकियुक्, नयवत्मे- 
न्यायमार्भ, विचारयन्तां-विमसविपयीकुषेन्तु 
अत्र च विचारयन्तामित्यात्मनेपदेन फटठ्षल्कतृचिप्येणेवं जञापयत्याचार्यो यदव्रितयनयपय- 
विचारणया तेपामेव फर, वथ केवलुपदेष्ठारः । करं तत्फरम्‌ † इति चेत्‌, प्रे्ाचत्तेति रमः । 
सेभीस्य चिोयनानीति च दतः प्रायस्तच्तवविचारणमेकाग्रतादेतुनयननिमीरनपृकं छोके प्रसिद्ध- 
मित्यभिप्रायः 1 अथवा अयसुपदेशस्तेभ्योऽरोचेमान एवाचाण विततीयेते ततोऽस्वदमानोऽ्यय कदु- 
कौपधपानन्यायेनायतियुखत्वाद्‌ मवद्धित्र निमीर्य पेय एवेत्याकृतम्‌ ।] 
श।स्रकी सि नेः ऊुती्थि गे रं रवान्‌ 
ज इ श जे' उुतीथिक तीन लोकः रवामी जिनमयवान्‌को स्वामी नदी मानते, 
रखोकाथे- दे नाथ, यद्यपि आपके गुणोमे धर्षय रलनेवारे तीरधथिक आपको स्वामी नहीं मानते; 
परन्तु ये छेग आपके स्त्य न्याय मागीका जसा नेत्र वन्द करके विचार तो करे | 
व्याख्याथे--“अमी परे भवन्त मा ईच निभरियन्‌ यत रणेषु असूया दधत › तत्व ओौर अग्त्वका 
विचार न करनेवके दृरस्थ परमततावरम्बी अमाधारण गुणा समूह एसे आपको धर नही मानते, क्योकि चे 
आपदे गुणोम ईषया करते हे । गुणोकि रहते हए. मो दोषान्वेषणको असूया (प्या ) कहते है । जो जिन 
गुणोमि दैरष्या व्रता दै, वह उन गुणौगो गुणरूपसे नही स्वीकार करता । जसे माधु रससे श्या कसनेवादा 
ऊट पोण्डेको नदीं चाहता । परन्तु गुण आपमे मौजूद है । इस प्रकार भगवानूछी अआनाकी स्वीकारोक्तिका 
प्रतिषेध करनेबाके तीधिकोके प्रति उदासीन माव रखते हए आचार्यं उप्देड करते इ ¡ तथाफि-- आपकी 
आनाकः न मानकर मी? तैथिक लेग नेत्र वन्द्‌ करके आपके युक्तियुक्त न्यायमार्मका जरा विचार तो करे । 
ययं %विचारथन्ताः आत्मनेपद्का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्रियापरा फल ककि दही मिलना 
चाहिए । अर्थात्‌ सच्चे न्यायमागैका विचार करनेसे तेथिक लेगोको दी फर मिञेगा क्योकि हम तो केवल 
उपदेश देनेवाले है । वह पल कौनसा है 2 प्र्ावान हना ही उस फली सार्थकता है । यहो किसी 
तच्वक्रा विचार करते समय एक्रता प्राप्त केके चि नेजोको वन्द्‌ कर विचार केकी लोकिकं विधिका 
सूचन करिया गया दै | सयवा उपदेढाके रुचिकर नहीं हनेपर भी आचार्थं इसका उपदे देते ह । अतएव 


“कद ओप पान्‌" न्यायसे इस _ उपदेशक कड होनेपर भौ यह उपदेन गानी काल्मे यखकः 
इसलिए इस _उपदेगका नेच निमीलति करके पान करना चाहिए । 


त १९ इदमस्तु सनिङृष्टे समीपतरवतिं चतदो रूपम्‌ | अदरस्तु विप्रकृष्टे तादति परोक्षे विजानीयात्‌ ॥१॥ 
इति सम्पूणं र्टेक । 


होगा, 


~ 
९ 


श्रीमद्‌ राजचन्टरजननास्रमालायां [ अन्य चो. व्य उक ३ 


नलु यटि च पाग्मेऽवरे वचति तेपामविवेकातिरेकादगेचकता, तत्किमथ॑तान्‌ प्रलु- 
पदेशाक्छेश इति ? नेवम्‌ । परोपकारमारभरृत्तीनां महात्मनां प्रतिपायगता" सचिममचि यानपेध्य 
हितोपदेशग्दृत्तिव्दौनात । तेपां हि पराभरस्यैव खाथैत्वेनाभिमतत्वात्त । न च हिनोपदेशषादपरः 
पारमार्थिकः पराथैः । तथा चापम्‌- | 
ल्मउवापरो माघा, विन वा परियत्तछः । 


भासियव्वा दिया भासा सपक्खराणकारिया" ॥* 
उवाच च वाचकमुख्यः-- 


“न भवति धमः श्रोतुः सर्मभ्थकान्ततो हितश्रवणातत 1 
। नुवतोऽनुग्रहवुद्ध-्ा वच्तुस्त्वेकान्ततो भवति।।“ 
इति वृत्ताः ।३॥ 





अथ यथाचन्नयवस्मैवरिचागमेव प्रपञ्चयितुं पगभिप्रेततच््वाना प्रामाण्यं ॒निराकर्मन्नाप्ति- 
स्तावकान्यपट्‌केनो खक्यमत।भिमततत््वानि दृपध्तुकामग्तदन्तःपातिनौ प्रथमतरं सामान्यविभेपौ 

दरका--यदि अविवेकि प्रचुरतासे फिसीफो जिनिन्द्र भगगन्‌ॐ चचनंमि रुचि नहीं होती, तो आप 
उसे क्यों उपदे देनेका पए उठते ई ? समाधान--यह वात नहीं हई । पगेपङार स्वभावयाठे महात्मा 
पुरुप किसी पुरुपकी रुचि ओर अरचिफो न देखकर हिनका उपदेश्ञ करते ३ । क्वोफि महातमा लेग दूसरे 
उपकारको ही अपना उपकार समञ्चते ह । हितका उपदेम देने वरावर दूसरा फो$ पारमाथिक उपकार 
नहीं दै । आवारय ई - 

“उपदेश दिया जनिवाल पुरुप चादे रोष करे, चाहे उपटेग फी विषरूप समन्ने परन्तु स्वपन, 
दितरूप वचन अवद्य कहने चाहिए । 

उमास्वाति वाचकमुख्यने भी पहा ई-- 

" समी उपदेश स॒ननेवालोको पुण्य नहीं होता हं ¡ परन्तु अनुग्रह बुद्धिसे हिका उप्देग देनेपराकेको 
निश्चय ही पुण्य मिलना हं ॥' 

यह श्लोका अधर ई ॥३॥ 

भावाथे--एकान्तरूपतसे वस्तु तत्वको स्वीकार कसवार अन्यमतावरम्बी आपके गुणोमे ई््यदुदि 
रखते हए आप्फो अपना इष्टदेव नही मानते । परन्तु यदि वे लेग॒एकान्तका मग्रह॒ छोडकर आप दारा 
प्रतिपादित न्यायमागीका विचार करे, तो उन्हे आपी महत्ता स्वय ही प्रकट हो जायगी । 


अवे यथार्थं नयमाथ विचार करनेके लिए परमतवलम्वियो द्वारा मान्य तोके प्रामाण्यफा निराफरण 
करने देतु छट रश्लेकोमे वैरोषिवमतके तत्वामे दुषण वताते हट सर्वप्रथम तामान्य-विशिषम दाप 
दिखाते हे | 
१ वोध्यछन्रविषयिणीम्‌ । ध 
२. छाया-रुषठ वा परोमावा विप वा परिवतयतु ( विषवत्‌ प्रतिभातु वा) ] 
भाषितव्या हिता भाषा स्वपभरुणकारिका ॥ 


एतदर्थक एव इोको श्रीदेमचन्द्रकृतश्रेणिकचरिने द्वितीयसगे ३२ उपलभ्यते । तथाहि-- 
परो रुष्यतु वा मा वा विषवन्‌ प्रतिभातु वा । 
भाषितन्या हिता भाषा स्वपक्षगुणकारिणी ॥३२॥ 

३ उमास्वाति । अयमुमास्वामीव्यपि भण्यते | ४ तच्वासूतरसम्बन्धकारिकियु २९ दोक । 


अन्य यो. व्य. ₹इरोक ४ |] स्याद्राठमञ्जरी १३ 


स्वताऽनुघ्त्तिग्यतिव्त्तिभानो' भावा न मावान्तरनेयरूपाः । 
परात्मत््ादतथास्मततवाद्‌ ययं वदन्ते।ऽकुशखाः स्वरन्ति ॥४॥ 


अभवन्‌ , भवन्ति, भविष्यन्ति, चेति भावाः-पढा्थाः, आत्मपुदूगखादयस्ते स्वत 
इति--स\ हि वाक्यं सावधारणमामनन्ति इति, स्वत ए-आस्मीयसरूपादेव । अनुचरत्ति- 
व्यत्तिवृत्तिभाजः--एकाकारा प्रतीतिरेकश्ब्दवाच्यता चामुवृत्तिः । व्यतिवृत्तिः--व्यावृत्तिः) सजा- 
तीयविजातीयेभ्यः सवेथा व्यवच्छेदः । ते उभे अपि सवर्ति भजन्त--आश्रयन्तीति अनुचत्ति- 
व्यतिवत्तिभाजः, सामान्यविरेपोभयात्मका इत्यथे; ॥ 
अरयेवाथस्य व्यतिरेकमाह । न भावान्तरनेयरूपा इति । नेति निषेधे । भावान्तराभ्यां- 
परामिमताभ्यां द्रव्यगुणकमसमवायेभ्यः पटा्थान्तराभ्यां भावनव्यतिरिकसामान्यविरोपाभ्यां । 
नेय--प्रतीतिविपयं प्रापणीयं । रूपं-यथासख्यमनुव्रत्तिव्यतिवृ न्तिलक्षण स्वकूपं येपां ते तथोक्ताः । 
स्वभाव एव ह्यय सथैभावानां यदनुत्तिन्याचृत्तिप्रत्ययौ स्वत एव जनयन्ति । तथाहि ! घट एव 
तावत्‌ प्रधुवुघ्रोदरा्याकारवान्‌ प्रतीतिविपयीभवन्‌ सन्नन्यानपि तराछृतिश्रतः पथौन्‌ घटरूपतया 
घटेकरव्ठवाच्यतया च प्रत्याययन्‌ सामान्याख्यां मते । रा एव चेतरेभयः सजातीयविजाती- 
येभ्यो द्रव्यक्षेचरकारूभवैररमाने व्यावतेयन्‌ ` विदेपन्ययदेशमश्वते । इति न सामान्यविजेपयोः 
परथक्रूपग्थीन्तरत्वकस्पने न्याय्यम्‌ । पदाथेधमे्वेनैव तयोः प्रतीयमानत्वात्‌ । न च धर्मी ध्िणः 


उरोकाथे--पदाथ स्वभावे ही स मान्य-विशेषरूप है, उनमे सामान्य-विरोष र प्रतीति करानिके लिए 
व माननेकी आवश्यकता नही । इसलिए जो अङुशल्वादी पररूप ओर मिच्यारूप सामान्थविरेपको 
पदाधसे भिन्नरूप कथन करते है, वे न्याय मामैसे अष्ट होते हे। 

व्यारूयाथे-- मात्मा ओर पुद्गलादि पदाथ अपने स्वरूपसे ही अर्थात्‌ सामान्य ओर विरोष नामक 
पथ पदार्थो की विना सहायताक्रे ही सामान्य विरेषरूप होते ह॒ । एकाकार ओर एक ॒नामसे कही जानेवाढी 
प्रतीतिको अनुत्त अथवा सामान्य कहते हे । सजातीय ओर विजातीय पदार्थो से सर्वथा अलग होनेवाली 
प्रतीतिको व्याृत्ति अथवा विरोष कहते दे । आत्मा ओर पुदगर आदि पदार्थ ॒स्वमावसे ही इन देानों 


[- 


धर्मो से--सामान्य-विरोषसे-- युक्त दै । 

इसीको व्यतिरेक रूपसे कहते हे । आत्मा ओर पुद्रालदि पदा, वेरोषिकों दाग मान्य द्रव्य, गुण, 
कमे ओर समवाये प्रथक्‌, सामान्य ओर वरिरेषसे भिन्न नहीं हे । म्यौकि स्यय ही सामान्य भौर विनेषस्प 
ज्ञानको उत्यन करना पदार्थो का स्वभाव है । उदाहरणके लिए, मोय, तीथुक्त ओर उदर आदि आकार- 
वाला घडा स्वय ही उसी आरृतिवाले अन्य पदार्था को मी घटल्प ओर घरब्दरूप जनाता हुआ सामान्यः 
धहा जाता हं । इसङ्ए धटको छोडकर धटसामान्य अथवा घर्व केद॑एथक्‌ वस्तु नही है । यही घडा 
दूरे सजातीय ओर विजातीय पदार्थो से दव्य, केर, काल ओर भावे अपनी व्याटत्ति करता हुआ “विरोषः 
कहा जाता है । अतप सामान्य सर विशेषको ल्ग पदार्थं मानना न्यायसगत नही हे । क्योकि सामान्थ- 
विशेषका ज्ञान पदाथके धर्म (गुण) से दही होता है। तथा धर्मी (गुणी) से धर्मं (गुण) सर्घ्था भिन्न नष 
हेते । क्योकि धमै ओर घर्मीको सर्वथा भिन्न माननेसे विरोषण-विरेष्य सम्बन्ध नहीं वन सकता । उदाहरणके 
लि, ऊट ओर गवा दानो सवेथा भिन्न दै, इसलिए इनमे धर्म-धर्मी-सम्बन्ध नदीं हो सकता । यदि घर्म 
धर्मीसे अलग पदाथ माना जाय, तो एक ही स्तुम अनन्त पदारथ प्रस्तुत हो जयेगे काण किं च 

९. अनुदत्ति - अन्वय. । व्यतिडृत्ति - व्यतिरेक । ९. पूरणगल्नघर्माण पुद्गल (दशवैकालिकदृत्त 
प्रथमाध्ययने ) ३. विरोपसनाम्‌ । 


१४ श्रीमद राजचन्द्रजनननाश्नमाटाया  [ अन्य. चो व्य शलोक 


सकाशादत्यन्तं व्यतिरिकाः । ण्कान्तभदे विगेपणवियेष्यभावानुपपत्तः, करभरासभयोरिव धर्म- 
धर्मिव्यपदेराभावप्रसङ्धाच्च । धमौणामभि च प्रथक्रपगारथान्तरत्वकटपने ण्कस्मिन्नेव वस्तुनि 
पठाथौनन्त्यप्रसद्धः । अनन्तधरमकत्वादू वम्तुनः ॥ 
तदेव सामान्यविरोपयोः स्वन्तं यथावदनवनुभ्यमाना अह्ुगटाः अतन्त्वामिनिविष्ट- 
दृष्टयः" तीरथान्तगया म्बरन्ति--स्यायमागौद श्रग्यन्ति निमत्तरीभवन्तीत्यर्थः । म्यटनेन चात्र 
प्रामाणिकजनोपहसनीयता ध्वन्यते । फ वुर्वाणाः, द्रयम्‌--अनुरत्तिव्वाद्त्तिलक्षण प्रत्ययद्रय 
घदन्तः । कस्मादेतसत्ययद्रथं वदन्तः ? उत्याहं । पगात्मतन्यात्त- प्रभ पदर्थन्यो व्यतिरिकत्वान्यौ 
परस्परनिरपेक्षोौ च यौ सामान्वविेपौ तयोभगस्मतन्तं स्वरूपम्‌ अनुत्रत्तिव्यादत्तिरश्चण, तस्मात 
तदाश्रिव्येत्यथैः । ““गम्यथयपः कमौऽधारे*” इत्यनेन पञ्चमी । कथमृतात्त॒पगत्मतच्त्वाद्‌ ? 
इत्याह । अतयात्मतन्त्वाने मा भूत पराभिमतस्य परात्मतन्त्वम्य सत्य्पतेति विदोपणमिवम्‌ । यथा 
येनैकान्तसेठरक्षणेन प्रकारेण पौः प्रकस्पितं, न तथा तेन प्रकारेणात्मतन्त्यै स्वल्प चस्य तत्तथा । 
तस्मात्‌ यतः पटाष्वविप््भवेनः सामान्यविणेपौ वर्तेते । तैन्ध नौ तेमयः परत्वेन कस्पितौ । 
परस चान्यद तच्चैकान्तभदाविनाभापि ॥ 
रिंञ्च, पटर्धैन्यः सामान्यविगपयोरेकान्तभिन्नत्वे स्वीक्रियमाणे ण्कवग्तुविपयमनुवरत्ति- 
व्याधृत्तिरूपं प्रन्ययद्रय नोपपद्ेत । ण्कान्ताभेदे चान्यतरस्यासच्छप्रसद्गः । सामान्यविचेपन्यवहा- 
राभावश्च स्यात्‌ । सामान्यविपोभयात्मकववेनेव वस्तुनः प्रमाणेन प्रतीतेः । परस्परनिरपेक्षपक्षसतु 
धर्मक होती हं। (भाव यह है कि वशेपिक लेग द्रव्य, गुण) कर्म, सामान्य; विशेष ओर समवाय इन 
छह प्रदाथाको स्वीकार करते ह । उन छह एटार्थाम सामान्य ओर विरोप नामक पदार्थ द्रव्य, गुण कर्म 
आदिते भिन्न माने गये ह । दुसरे गव्दोम, वेेपिक मतके अनुसार, पदार्था मे शसामान्य-विगेपःका नान 
पदार्थोका गुण (वम) नही हं, वर्कि ग्रह नान सामान्व ओर वरिक्षेष नामक्रे भिन्न पढार्यो से होता हं । उदा- 
हरणके छिए, ध्टन घ] गुण नहीं है, यह धरम समवाय सम्बन्धसे रहता है । इसी प्रकार नील-पीत आदि 
मी ष्के गुण नदीं है, वे मी धटमे समवाय-सम्बन्वसे रहते ह । जेनदर्शन अनेकान्तात्मफे (सामान्यविशेपाचमक) 
हं, इसल्मि वह देरोपिकोकि इस सिद्रातका खण्डन करता है । जनदर्मानके अनुसार, पदा्थमि स्वमवसे ही 
सामान्य विरोपकी प्रतीति होती है । क्योकि सामान्य-विगेष पदाणके ही गुण हे; कोई स्वनन्तर पदार्थ नहीं| 
घर्मीसि धर्म भिन्न नही हो सक्ता, अतव सामान्य-विरोपको सिन्न पार्थ स्वीकार करना अयुक्िदुक्त हं) । 
इस प्रकार सामान्य-विगेषके स्वस्पफो टीक-दीक न स्मसर्र कंदाग्रही तैर्थिक लोग न्यायमारगते भरष्ट 
हो जति द- निरुत्तर हनेके कारण प्रामाणिक मनुष्यकि हास्यास्पद्‌ हेते ह } कारण कि ये लेग सामान्य- 
विरोषको पदारथोसि भिन्न ओौर परस्पर निरपेन स्वीकार कसते हे । परन्तु यह मान्यता सत्य नही है । क्था 
सामान्य-विशेष प्द्‌ाथेमि अभिन्न रूपसे रहते ह, ओर वेोपिकनि सामान्थ-विरोपको पदार्थो से एकान्त-भिन्न 
माना द 1 परन्तु जनसिडान्तके अनुसार सामान्थ-विक्ेप पदार्थो के स्वभाव हे, क्योकि गुणगुणीका एकान्त 
भेद नदीं वन सक्ता । जनटर्यनमे स मान्य-विरोष पदाथोसे कचित्‌ अभिन्न स्वीकार किये गये है । 
तथा मामान्य-विशेषको पदा्थेसि सर्वथा भिन्न माननेपर एक वस्त॒मे सामान्य ओर विरोष सम्बन्ध 
नहीं वन सकते । क्योकि पदाथकि सामान्य-विरोषसे एकान -मिन्न हेनेके कारण पदार्थं ओर सामान्य 
विज्ेषका सम्बन्ध ही नहीं हो सकना । यदि सामान्य-विरेपको पदार्थेति सरथा अभिन्न माने» तो पदाथ ओर 
सामान्य विशेषके एकस्प हो जनेसे देनमिसे एका अभा हो जायेगा । तवा, इस तरह सामान्य विजेषका 


१, कुस्विताग्रहवन्त । २ दमपू्रम्‌ । २।२।७४ । ३ अप्रथग्भावेन । 


अन्य. यो. व्य. इटोक ५ | स्याद्रामञ्जरी १५ 


पुरम्ताभिर्खोटयिष्यते । अत ण्व तेपा वादिनां स्वरनक्रिययोपहसनीयत्यमभिग्यज्यते । यो दहि 
अन्यथाम्थितं वस्तुखरूपमन्ययैव प्रतिपद्यमानः परेभ्यश्च तथेव प्रजञापयन्‌ स्वयं नष्टः परान्नाशयतिं 
न खलु तस्मादन्य उपहासपात्रम्‌ ।। इति वृत्ताथः ।1४।॥ 





अथ तठभिमतानेकान्तनित्यपक्षौ दूपयन्नाद-- 
अ।दीपमाग्योम समस्वभावे स्याहादधुद्रानतिमेदि वस्तु । 
तन्निस्यमेत्रैकमनित्यभन्यदित्ति तदाज्ञाद्धिपतां प्रखापाः ॥५॥ 
आदीर्घ-दीपाढरभ्य, आव्योम-~व्योम मर्यादीत्य, सवैवम्तुपटाथेस्वरूपं । समस्वमावं-समः 
तुल्यः, स्वभावः-स्वरूपं यस्य तत्तथा । किंञ्च वस्तुनः स्वरूपं द्रव्यप्यायात्मकत्वमिति दूमः । 
तथा च वाचकञुख्थः--“उत्पादन्ययधौव्ययुक्त सत्‌ ` इति । समस्बभावस्थं इुतः । इति विदोषण- 
द्वारेण देतुमाह~स्याद्वादमुद्रानतिमेदि-स्यादित्यन्ययमनेकान्तद्योतकम्‌ । ततः स्याद्राढः-अनेकान्त- 
वादः, नित्यानित्याद्नेकधर्मशवेखैकवस्त्वभ्युपगम इति यावत्‌. । तस्य मुद्रा-मयौदा, तां नाति- 
भिनत्ति-नातिक्रामतीति स्याद्वादमुद्रानतिभेदि । यथा हि न्यायैकनिष्ठे राजनि राञ्यशधियं शसति सति 
स्वी प्रजास्तन्सुद्रं नातिवर्तितुमीकशषते, तदतिक्रमे तासां सवौयेहानिभावाव एवं विजयिनि निष्कण्टके 
व्यवहार भी न वन सकेगा, क्योकि, प्रमाणे सामान्य-विगेष उभय सूप ही वस्तुकी प्रतीति होती दै । 
सामास्यविकेपकी परस्पर निरपेनताका अगे खण्डन किया जवेगा (देखिये १४ वीं काकी व्याख्या) ] इसीलिए 
वादियेकि रखलनसे यहां उनके हास्यास्पद होनेका सूचन किया गया हे | जो पुरुप वस्तुके अमुक स्वरूपको 
उस सूपसे स्वीकार न करके अन्यथा रूपसे स्वीकार करता हे; तथा दूसरोको मी उसी तरह प्रतिपादन करता 
हे, वह स्वय नष्ट होता दै, ओर दूसरोौको नष्ट करता है, ठेसा पुरुप हारयका पत्र होता ही दै ॥ यह 
दलोकका अर्थ है ॥४।॥ 
भावाये--स इलेकमे वैरोषिक दशनके दवारा मान्य सामान्थ-विरोषका खण्डन किया गया दै । 
वेरोपिकोको कहना ईै, किं सामान्य-विरेष पदार्थो से भिन्न ओर एक दूसरेते निथेश्न हे । उदाह्रणके लिए, 
वेरोषिक मतके अनुसार घर्मे घटत्व समवाय सम्बन्धसे रहता है, तथा नील-पीतादि भी समवाय सम्बन्थसे 
रहता हं । परन्तु जेनद्गन अनेफान्तस्प हे, उसल्िए वह्‌ सामान्य-विरोषकेा पदा्थेसि एवान्त-मिन्न स्वीकार नहीं 
करता । जनदढीनके अनुमार घरमे षत्व अथवा नील-पीतादि किसी सम्वन्व-विशेपसे नही रहते, ये स्वय 


धके ही गुण दे । इसलिए पठार्थो से सर्वथा भिन्न सामान्य ओर विङोप नामके पदार्थोको स्वीकार करनेकी 
आवश्यकता नहा ह । 





अव वेशेषिकोके एकान्त नित्य ओर एकान्त अनित्य पमे दाष दिखते है- 

उरोकाथ--दीपकसे केकर आकाश तक सभी पदार्थ नित्यानित्य स्वमाववारे है, क्योकि कोई भी 
वस्तु स्याद्रादकी मर्यादाका उस्ल्घन नहीं करती । एेसी रिथतिमे मी आपके विरोधी लेग दीपक आदिको 
सर्वथा अनिव्य ओर आकाम भदिको सर्वथा नित्य स्वीकार करते है । 

व्याख्याथे--दीपते केकर आकागपर्न्त सव पदार्थो का स्वरूप एक-सा रै । क्योकि हम वस्तुक 
स्वभावको द्रव्य आर पर्यायरूप मानते है । वाचकमुख्य नहते है -- “जे, उत्पाद, व्यय ओर प्रोच्यसे युक्त 
है वह सत्‌ है 1? अतएव वस्तुका स्वभाव नित्य, अनित्य आदि अनेक धर्मो के धारक स्याद्वादकी मर्यादाको 
उर्स्धन नही करता । जिस प्रकार न्यायी राजाके जासन करने पर उमरी प्रजा राज्यसुद्राका उरल्धन नहीं 


१, तच्ार्थाचिगमसू्ने अ ५ सू २९। 


१६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनगास्रमाटायां [ अन्य. यो व्य. शोफ ५ 


स्याहाव्महानरेनद्र, त गेययुद्रा सर्वेऽपि पदाथ नानिक्रामन्ति; नदल्छ्रने तेषां स्वरूपव्यवम्धा- 
हानिध्रसम्तेः । 

सर्मवम्तूना समस्वभावत्यकथन च पगभीष्टस्यफं वस्तु व्योमादि नित्यमेव, अन्यच्च 
प्रदीपारि अनित्यमेन इति वारम्य प्रतिक्षीपवीजम्‌। सर्र हि भावा द्रत्यार्थिफनयपेश्रया नित्याः, 
पर्यायाधिकनयद्रैनाततं पुनरनित्याः । त्र पमन्तानिन्यतया पररङ्गीरतम्य प्रदीपम्य तावन्नित्यानित्य- 
त्यच्यवस्थापने दिडमात्रयुन्य्ने । 

तथाहि । प्रदीपपर्याचापन्नाम्तलसाः परमाणवः ^स्वरमतसेपरक्नयाद्‌ वानाभिधाताद्रा जयोति. 
प्पयौये परित्थिस्य तमोरूपै पर्यायान्नरमाश्रयन्तोऽपि नकरान्तेनानित्याः, पुदृगलदरन्यषटपतयावस्थित- 
त्वानेपाम्‌ । नदयतावतेवानिष्यत्वं यावता पप्याचनर्य विनाशः, उतरपर्छरस्य चोखाडः । न सदु 
मृदृद्रव्यं स्थासफकोरछुयूटमिवफधशायवस्थान्तगण्यापदमानमप्येकान्तनो विनष्टम्‌ , तेषु मृद्व्या 
नुगमम्यावाटगोपाट प्रतीतत्याच । न च तमसः पोदृगलिकिन्यमसि द्रम्‌ चा्रुपत्वान्यथानुपपततः, 
पदीपालोकवत्‌ ॥ _ 
कर सकनी, क्कि उसमे उतल्लयन परमेक प्रमा स्स्वप्न नान शना ₹ । उसी प्रकर विच्यी निषण्ण 
स्याद्रा महागजके पिरान गले दए फोर्‌ मी पदा स्याद्ान्की मर्यादाफः अनिकरमग नर्हा कना । क्योफि 
इस म्यादारि उन्ल्धन कनेर पदार्था फा स्वम्प नहीं वन सना | 

हौ सव पटार्तो फे द्रव्य सर पर्यायम्य कथन फेम आकादा माते सवरथा नित्यत्र ओर प्रदीप 
आदिक सप्रथा अनियत्यन्न पण्डे जाद । काण हि समी प्टार्थ दनया्थिक नगक अपिनाम निलय 
अर पर्यायाधिकरी अयेलमि अनित्य ६) गरहौ पएरयादिमो दाय मान्य दीपी एकान्त-अनित्वतापर विचार 
क्रते दए दीपफ़को नित्य-अनिव्य निद करने लिपट सकषम उं कटा याना ह । 

दपक्की पर्यायग परिणत तजस परमाणु तेन्फे स्मान हो जनेसे अथया दाका शफा त्पमानेमे 
परकागस्य पर्याय छोफर तमर्प॒ पर्यायो प्राप्त करनेपर भी सरथा अनिव्य नही हं । स्यि तेज परमाणु 
तमप परयायमे भी पुद्गल द्रष्यम्पते मौज्‌ट है । तथा पर पयायते ना भीर उत्तर पर्याये उत्पन्न होनि 
मात्स ही दोपरी अनिस्यना सिद नहीं हेती । उदाहग्णके लि, पिट द्रव्ये स्थास्क, कोश, कुचल, 
नियक धट (मिहे पिण्मे घटा चनने नकी उत्तरोत्तर अवस्था) भादि भपस्थार्भोको प्राप्त कर ठेनेपर 
भी मिीका स्पृधा नाय नहीं होता } म्योि स्थासक आदि पर्यव प्रत्येक पुरपको मिह जान हाना 
ह । अन्धकारको भी पुद्रलफी ही पर्माय मानना चाहिए, क्कि दीपके प्रकाशी भाति वह भी चक्षुसे 
दिखाई देता ह । भनद्ीनके अनुकार ससारफे समस्त पदा्ेमिं निष्पत्य ओर अनित्य दोनो धर्म विमान 
ह । इसलिए दीपकम भी नित्यत्व ओर अनित्य धथ पाये जति ह । दीपकका अनित्य सै साधारणम 
प्रसिढ ही ह । इसलिए यहां दीपके वल नित्यत्व सिद्ध फिया जाना है । नैयायिक लोग अन्धक्ारको 
अभावस्प मानते ह, इसलि् मेयायिकेकि अतुसार अन्धकार को स्वतन्तर पदाथ न होकर केवल 
प्रकालका अभाव माजन है । इसलिए तमको अभावस्प माननेते भैयायिक दीपफफो नित्य नहीं मानते । परन्तु 
ज्ञनसिद्धान्तके अनुसार तम केवल प्रकाशका अभाव मान नहीं है, बह प्रकागकी भाति ही स्वतन्न द्रव्य है। 
जनटरमनमे प्रकाशी भाति अन्धकारो भी पुद्गलकी पर्याय माना है । तेजके परमाणु दीपकके प्रकाराकी 
प्यायसे परिणत हेते ई । जव तेल आदि समान्त हो जाता रै, अथवा हवाका शोका ल्पना है, उस समय ये 
ही परमाणु प्रकाशी पर्याय छोडकर तमकी पयायसे परिणत हो जाति है ¡ जेनदर्मनके अनुसार केचल पर्याया- 
न्तरको प्राप्त करना दी अनिव्यत्का रक्षण नहीं है । उदाहरणक्रे लिट, मिद्टीका घडा वनाति समय मिद्ध 
अनेक पर्यायौफो धारण करती दै, परन्तु इन अनक पर्ययोमे मिद्धीका नाश नदीं हो जाता, मिरी देक पर्यायमे 

ट्‌ स्वमा्तं ] र स्थासककोशादयो षटश्योत्चे" प्रक्र शद्‌ एटवायस्था । 
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अथ यच्चाध्ुपं तत्स स्प्रतिभासे आरोकमपेक्षते। न चव तमः । तत्कथ चा्ुपम्‌ १ 
नैवम्‌ । उक्छकादीनामालोकमन्तरेणापि तत्मतिभासात्‌ । ॐेरत्वस्मद्‌ादिभिरन्यच्चाघ्युपं घटाठ्किमारोकं 
विना नोपरुभ्यते तैरपि तिमिरमालोकयिष्यते । विचित्रत्वात्‌ मावानाम्‌ । कथमन्यथा पीतदवेता- 
द्योऽपि खणेञ्चुकाफखादया आछोकापिक्षव्सनाः । प्रदीपचन्द्रादेयस्तु प्रकाशान्तरनिरपेक्षाः । इति 
सिद्धं तमश्वाक्चुपम्‌ ॥ 

रूपवन्तवाच्च स्परौवत्त्वमपि प्रतीयते, शीतस्परौग्रत्ययजनकत्वात्‌ 1 सानि त्वनिविडावय- 
वत्वमप्रतिघातित्वमनुद्‌भूतस्परौविशेपत्वमप्रतीयमानखण्डाचयविद्रव्यप्रविभागत्वमित्याठीनि तमसः 
पाँद्‌गकिकितनिपेधाय परेः साधनान्युपन्यस्तानि तानि प्रदीपग्रभादृठान्तेनेव प्रतिषेभ्यानि, तुल्य- 
योगक्षेमत्वात्‌ ॥ 
सदा विद्यमान रहती ई ¡ इसी तरह दीपकके तेज-परमाणुभोका अन्धकार-परमाणुभमे परिणमन हेनेसे द्रव्यका 
नाश (अनिव्यल) नहीं होता | यह केवर परमाणु्भका एक पर्थायसे दूसरी पर्ययम परिणत हो जाना मात्र दै | 
इसलिए हमे दीपककेा सर्वथा अनित्य ही नहीं कहना चाहिए, क्योकिं तम अभावरूप नहीं दै | पर्यायसे 
पर्यायान्तर होनेफो दी तम कहते है । अन्धकारा पौद्गलिफ होना असिद्ध नही क्योकि वह्‌ प्रकागकी तरह 
चक्षुका विषय ईै। जो जो चक्षुका विषग्र होता है, वह पौद्गच्कि होता है । प्रकाशी तरह अन्धकार, मी 
चक्षुका विपय है, इसङ्िए वह पौद्गक्कि रै । 

दका--जो चाक्षुष पदार्थं है, वह प्रतिभासित हेनेमे आलोककी अपेक्षा रखता है । परन्तु तमके 
प्रतिभासे प्रकाशकी जरूरत नही, इसलिए तम वचक्षुका विषय नही कंहा जा सकता । समाधान--उक्त व्याप्ति 
ठीक नहीं है । क्योकिं उस्दआदि विना आलोकके भी तमको देखते है । यह ठीक है किं अन्य चाश्ुष 
घट्‌, पर आदिको विना प्रकागके हम नहीं देखते, परन्तु इसका यह अर्थं नहीं है कि तमके देखनेमे भी हमे 
प्रकाशकी आवश्यकता पडे। ससारमे पदार्थो के विचित्र स्वभाव होते है । पीत युवर्ण ओर श्वेत मोती आदि 
तैजस हेनेपर भी विना प्रकारके प्रतिभासित नहीं होते जनक्रि दक, चन्द्र आदि प्रकारके यिना ही दृष्ट- 
गोचर होति है । अतएव तम चाक्षुष है, यद्यपि प्रकारके अभावे भी उसका नान होता दै | 

तथा अन्धकार रूपवान्‌ होनेके कारण स्पर्मवान्‌ भी है । क्योकि इकमे शीत स्पकषका जान होता है । 
बेरोपिक लेग तमका पौद्गन्ध्कित्व निपेध॒करनेके लिए. (१) कठोर अवयवौका न होना (२) अप्रतिघाति 
होना, (३) अनुद्‌भूत स्पर्दका न होना, (४) खण्डित अवयवीरूप द्रव्यविमागकी प्रतीति न होना--आदि देत॒ 
देते है | इन देव॒भंको अ्न्थकार प्रदीपकी प्रभाके दष्यन्तत्ते खण्डित करते है । क्योकि अन्धकार ओर प्रदीपप्रभा 
दोनों ही समान है] ( तात्य यह दै कि डौनद्शनमे प्रका ओर अन्धकारको पुद्गल्की पर्याय माना है 
अतएव प्रकाशकी भाति अन्धकार भी एक स्वतन्त्र वस्तु है, अन्धकार भी प्रकाकी भाति चश्षुका विषय है । 
परन्तु वैरोषिकोकि मतमे प्रकारका अभाव ही तम है, स्वतन्त्र द्रव्य वह नहीं । वैरोषिकोका कहना है किं जो 
घट, प पदाथ चक्षुसे जाने जाति है, उन सबमे प्रकाकी आवद्यकता होती है जवकि तमको जाननेमें 
परकाशचकी जरूरत नही पडती, इसलिए तम चक्षुका विषय नदी दै, ओर इसलिए उसे पुदगल्की पर्याय भी 

नदी कहा जा सकता । इसके उत्तरम जेनोका कथन दहै किं वदोषिकोंकी उपयु क्त व्याप्ति ठीक नहीं क्ही जा 
सकेती । कारण कि चिट्टी, उ्द्‌. वैर प्रकाशके न रहते हए मी तमप्र नान करते है । इसलिए यह्‌ 
व्याप्ति तकंसगत नही किं समस्त चाक्षुष पदार्थ आलोककी अपेभा रखते है । खवर्ण, मोती आदि चा्चुष 
होनेपर प्रकाणकी सहायतासे प्रतिभासितं होते हुए. देखे जाते है, पल्तु दीपक, चन्द्र आदे नदी । इसि 
प्रकाकी भाति तमको भी चक्चुका विषय मानना युक्तियुक्त हे । अन्धकार चा्षुष होनेसे ञॐनदश्ननमे उसे 
स्प्ीवान्‌ मी माना गया है | क्योकि जेनदर्शनके अनुसार किसी पाथम स्पर्ध, स्स, गन्ध ओर वर्णमेसे 

किसी एकके रहनेपर॒ वाकीके तीन गुण उसमे अवक््च रहते है । यदी युद्गत्का कषण भी है । परन्तु 
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न च घान्य तेजसाः परमाणवः कथ तमस्त्वेन परिणमन्त इति । पुदगटाना तत्तत्साम- 
मरीसहच्रतानां विसदरकायस्पि्कत्वस्यापि द्नात । दष्टो घछयदन्धनसयोगवग्ाद्‌ भास्वरर्प- 
स्यापि बहनेरमाखरररूपधूमरूपकायोत्पाढः । इति सिद्धो निन्यानित्यः प्रदीपः । यदापि निर्वाणा- 
ठवग्देीग्यमानो दीपरतगपि नवनवपर्यायोत्पादविनानभाक्रसवात प्रटपत्वान्वया्च नित्यानित्य ण्व । 

ण्वं व्योमाप्युत्पादेन्ययघौव्यात्मकत्वाद्‌ नित्यानिर्टमेव } तथाहि । अवगाहकाना 
जीचपुद् गलानामवगाहगनोपग्रह^ णव तर्लक्षणम्‌ । “अवकाशदमाकागमृ५ इति वचनान । चदा 
चावगाहका जीवपुदगखाः प्रयोग॑तो- विखसातोˆ बा णकरमान्नमश्रदेश्नात्‌ प्रदेजान्तरमुपसर्षम्ति 
तम तस्य ज्योम्नस्तसगाहफैः सममेकरिमन्‌ प्रदेदो विभागः उत्तरश्च प्रदेगे संयोगः । 
संयोगचिभागो च परस्परं विरुढौ धमौ^ । तद्दे चाव््यं धर्मिणो भेदः । तथा चाहुः-“अय- 
मेव हि भेदो भेदेतुवौ यद्टिरद्धधर्माध्यामः कारणमेब्धति” । ततश्च तदाक पूरवमेयोग- 
विनाशषलक्षणपरिणामापत्त्या चिनष्म्‌ , उत्तर संयोगोत्पागाख्यपरिणामानुभवाच्चोखन्नम्‌ । उभयत्र 
काशद्रव्यस्याजुगतत्वाच्चोत्पाटत्यययोरेकाधिफ़रणत्वम्‌ ॥ 
नहीं है, वह अप्रतिधाति ई, उसमे स्प नहीं ओर उसका विभाग नहीं हयो सक्ता, इसलिए अन्धकार पद्ग- 
ल्कि नहीं कंहा जा सकता । जनदर्धान उक्त रेभा प्रदीपप्रमाके दण्टन्तते पण्डन करता ६ । जेनदर्शनके 
अनुसार अन्धकार ओर दीपनी प्रभामे पर्यायल्पसे को$ अन्तर नहीं । इसलिर यदि वैशेषिकं लेग दीपकरी 
प्रभाक पीद्‌गलिक मानते हे, तो उन्दे' अन्धकारफे भी पुद्ल्फी पर्यय मानना चाहिए । म्योकिं प्रकाशकी 
भाति अन्धकार भी टव्यकी पर्याय दै, पिर दोनोमि असमानत्ता क्यं?) 

दीपके तेज-परमाणु तम्प क्से परिणत हो स्ते है, यह दरा भी निभूल ह! क्योकि पुद्शलोकी 
अक सामग्रीका सहकार मिलनेपर व्रिसदटय कार्यो की भी उत्पत्ति होती है । उदाहरणके टिः प्रकशमान 
अग्निसे, गीरे इधनफे सहयोगसे अप्रकाधमान धूमकी उत्पतति होती है ! (उसलिषट यह नियम नहीं हे फ तेजकरे 
परमाणुभति तेजरूप कर्मी ही उत्पत्ति हो, अन्धकारर्प॒कार्मकी नही, क्योकि तेजरूप़ अग्निसे भी उन्ध- 
काररूप धमी उत्ति देणी जाती है । सलि सिदध होता दै फि दीप्ककी पर्यायमे परिणत तजक परमाणु तेर 
आदिके भथ हो जानेसे ही अन्धकार्य पर्थायान्तरफो धारण करते है । वास्तवमे द्रव्यकी अपेक्षा दीपक नित्य 
है, केवर पर्याय्ी अपेक्षासे ही वह अनित्य कहा जा सक्ता दै  ) तथा दीपके बुञचनेसे परे देदीप्यमान 
दीपक अपनी नयी नयी पर्यायोकि उत्यन्न अर नाग ॒होनेकी अपेक्षा अनित्य दै, प्त इन पर्ायोके वदल्ते 
रहनेपर भी हमे यह भान होता रहता ह फि एक ही दीपककी ये अषल्य पर्याय है, इसलिए दीपक नित्य 
है । अत दीपकका नित्यानिव्यत्व सिद्र होता दै । 

हसी प्रकार आकाग भी उत्पाद, व्यय ओर शरौन्यरूप हेनिसे नित्य ओर अनित्य दोनों दै 

( देखिए परिननि्ट (कं) ) । जीव ओर युद्रलोको अवकाशमदान देना {स्थान देना) ही आकाशका 
ख्कषण दे! कहा भी है “ अवकाश देनेवलिरो भाका्च कहते है ¡ ? जव आकाशम सनेवालि जीव 
ओौर पुद्गल किसीकी प्रेरणासे अथवा अपने स्वभावसे आकारके एफ म्देशसे दूसरे प्रदेशमे जते हैः 
ए उपत्रह --उपकार इति तरधार्म्ये । 
२ उत्तरध्ययनसूञ अध्ययने २९ गाथा ९ ¡ अन्न दत्तौ महोपाध्यायभीमद्धावविजयगणिङृतायामि- 
दसुपलम्यते । 
३ पुरुषदाक्त्या 1 


४, स्वभावेन । 
५ वस्तूनि द्विविधानि शक्षणमेदात्कारणभेदाच्च । घो जलाहरणादिशुणवान्‌ पट्च श्ीतत्राणादि- 
गुणवान्‌ । तसा कटस्य कारण गृषिण्डादि । पस्य कारण तन्त्रादि | 
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तथा च यद्‌ “अप्रच्युतानुत्पननस्थिरेकरूपं नित्यम्‌” इति नित्यलक्षणमाचक्षते । तदपास्तम्‌ । 
एवविधस्य कस्यचिद्‌वस्तुनोऽभावात्‌ । ““तद्धावाग्ययं नित्यस्‌ इति तु सत्यं नित्यलक्षणम्‌ । 
उत्पादविनाशयोः सद्भावेऽपि तद्भावात्‌ अन्वयिरूपात्‌ यन्न व्येति तन्नित्यमिति तव्थस्य घट- 
मानत्वात्‌ । यदि हि अग्रच्युतादिलक्ष्णं नित्यमिप्यते तढोःपादव्यययोर्निराधारत्वप्रसङ्गः । न च 
तयोर्योगि नित्यतहानिः । ' 
“दरव्यं पर्यायवियुतं पयाया द्रव्यवजिताः 1 
क्व कदा केन किंरूपा दृष्टा सनेन केन वा ? ॥ 


उस समय आकाशका जीव-पुद्शलछोके साथ एक प्रदेऽमे विभाग ओर दसरे प्रदेगम सयोग होता है । 
ये सयोग ओर व्रिभाग एक दवुसरेके विरुद हे । इसलिए सयोग-विभागमे मेद्‌ होनेसे, सयोग-विभागको धारण 
क्रनेवाके आकाक्षमे मी मेद होना चाहिए । कहा भी है “धिरुदध धर्मोका रहना ओर भिन्न-मिन्न कारणोका 
होना यही मेद॒ ओर भेदका कारण दै!” ( योप लनण ओर कारणक भेदसे मेद दे प्रकारका बताया 
गया है] जैसे घट जल लाने ओर पट खण्डसे बचनेके काममे आता है--यही धट ओर परमे ल्रण-भेद्‌ दै | 
तथा घट मृन्तिकाके पिण्ड ओर पः तन्तुसे उन्न होता ह - यही घट ओर प्रका कारण-मेद है । ) ऽसल्ि 
यहां पुदुगल्के एक प्रदेशमे सयोगके विनाशसे आकाशम व्यथ होता दै, ओर दरे प्रदेशमे समोगके होनेसे 
अआकाशमे उत्पाद होता हे 1 तथा उत्पाद ओर व्यय देनो अवस्थाओम आकाश दी एक अविकरण दै; 
इसलिए. आकाग प्रौव्य हे । ( माव यह दै किं जेनदर्गनके अनुसार दीफ़फी तरह आकाश मी निव्यानिव् 
हे । गेनसिद्धान्तमे आकाल एक अनन्त प्रदेगवाला अखण्ड द्रव्य माना गया है। आकाश द्रव्यका काम जीव 
ओर पुद्गलफो अत्रक देना है । जिन समथ जीवर अर पुद्गर द्रव्य आकान्नके एक प्रदेशको छोडकर 
दूरे प्रदेशकरे साथ सयोग कत्ते है, उप्त समय आकागकरा जीवर पुद्गक्फे साथ विभाग ओर सपरोग होता है । 
अर्थात्‌ जीव-पुद्शगलके आकारा-प्रदेशो7ो छोडनेकेः समय आकाञमे विमाग ओर जीव-पुद्गरके आकान-प्रदेशोकि 
साथ सयोग करनेकरे समय आकाशम सयोग होता है । दुसरे जन्दोमे कहना चािए फ एक ही आकाशम 
सयोग-विभाग नामके दे! विद्ध धर्म पये जति हे । क्योकि सोग-विभाग नामके धर्मौ मे मेद्‌ होनेसे सयोग- 
विभाग धर्मोको धारण करनेवाले आकाश धर्मम भी मेद॒ पाया जाता दै । अतएव जीव-युद्गल्के आकान- 
प्रदेशोको छोडकर अन्यत्र गमन कृरनेमे जीव-पुद्गल्का आकागके प्रदेशेकरि साथ सयोगका विनाश होता हे, 
अर्थात्‌ आकागमे विना (व्यय) होता है । तथा जीव-पुद्गलका आकाशकरे दुसरे प्रदेगोकि साथ सयोग 
होनेके स्मय आफाशमे उत्पाद होता है । तथा उक्त उत्पद्‌ ओर व्यय दोनों दशाभोमं आकाश मौजूद रहता 


दे, इसलिए. आकाशमे प्रौव्य भी दै । अतएव आकागम उत्पाद-व्यय देोनेसे अनित्यत्व भौर धौव्य होनेसे 
नित्यत्वकी सिद्धि होती है |) 


इस पूर्वोक्त कथनसे “जो नाश ओर उत्पन्न न होता हो, ओौर एकरूपसे स्थिर रदे, उसे नित्य कते 
हे”--इस नित्यत्वके लश्षणका भी खण्डन हो जाता ह क्योकि ठेसा कोई भी पदार्थ नही, जो उत्पत्ति ओर 
नाशसे रहित हो, ओौर सद्‌ा एकसा रटे । ' पदार्थकरे स्वरूपका नारा नही होना नित्यत्व है जेनद्रीन दारा 
मान्य नित्यत्वका यही लभण ठीक है } क्योकि उत्पाद ओर विनागके रहते हुए भी जो अपने स्वरूपो 
नहीं छोडत्ता वही नित्यं हे । यदि अप्रच्युत आदि पूर्ाक्त नित्यका ल्भण माना जाये, तो उद्ाद ओर व्ययका 
कोई भी आधार न रहेगा । उोनसिद्वन्तके अनुसार नित्य पदार्थमे जो उत्पाद ओर व्यय माना गया है, उससे 
पदाथी निप्यतामे कोई हानि नही आती । कहा भी ₹ै-- 

“पर्यायरहित द्व्य ओर द्रव्यरहित पर्याय किसने, किस समय, कोप, किंस रूपमे, ओर कौनसे 
प्रमाणसे देखे हं ? अर्थात्‌ द्रव्य विना पर्याय ओर पर्याय बिना द्रव्य कही भी सम्भव नही । 

१९ तत्वाथसून्रम्‌ अ ५ स्‌ ३०। 

२ एतद्थिका गाथा सन्मतितफ प्रथमकाण्डे दद्यते- 

। ‹द्‌य्व पुञ्जवविच्जुअ दब्यविउत्ता य पञ्जवा नस्थि ॥१२॥ 
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इति वचनान्‌ ॥ 

लौकिकानामपि घटाकाश पटाकाजमिति न्यवदा्रसिद्धेगकारस्य नित्यानित्यत्वम्‌ । घटा- 
काशमपि हि यग घशपगमे, पटेनाक्रान्तं, तदा पटाकाशमिति व्यवहार । न चायमोपचारिकतवाद- 
प्रमाणमेप । उग्चास्स्यापि किञ्िचत्माधम्बद्ारेण सुख्यार्थसपर्गिलवात््‌ । नभसो हि यत्कि सर्य- 
व्यापकत्वे मुख्यं परिमाणं तत. तदयेयघटपटारिसम्बन्धिनियतपस्मिाणवदात्‌ कलत्पितभेट सत्त 
प्रतिनियतदेशन्यापितया व्यवहियमाणे घटाकाशपटाकाशादि तत्तद््पदेशनिवन्धनं भवति । तत्तत्‌ 
घटादिसम्बन्धे च व्यापफ़त्वेनावस्थिततभ्य व्योम्नोऽवस्थान्तरापत्तिः । तत्धावस्थामेदेऽवस्थावतोऽपि 
भटः 1 तासा ततोऽविष्वग्भाधात्‌ । इति सिद्ध नित्यानित्यत्वं व्योम्नः ॥ 


(भाप्र यह है किं जैनोफो वैरोपिकोका नित्यत्व लनण मान्य नहीं है । वैशषिकोके भनुसार, जिसमे 
उत्पत्ति ओर नान ने ओौर जो सदा एकंसा रहे, वही नित्य है) जेन इस मान्यताकफो स्वीकार नहीं 
करते । उनक्रे अनुतर, उत्पाद ओर व्यथरके होते हृद भी पदार्थे स्वरूपका नाघ्र नहीं हना ही नियत्य 
ह । जेनसिद्रान्तकरे अनुकार वेरोपिफोका नित्यत्व छ पण स्वीकार कएेसे उट ओर व्ययको कोई स्थान 
नहीं मिलता । क्यो कूटस्थ नित्य्म उत्पत्ति भौर नाशका होना सम्भव नहीं । तथा उत्पाद ओौर 
व्ययकरे अभावमे कोई भी पदार्थं तत्‌ः नदीं कदा जा सका । इसलिए जेन छोग कंते ह फि नित्यतक्ो सर्वथा 
नित्य न मानकर उत्पाद्-ग्यय सहित नित्य अर्थात्‌ अपिनिक-निव्य मानना चाहिए । क्योकि कहीं भी द्रव्य 
ओर पर्याय अलग-अलग नहीं पाये जाते । द्रव्यको छोडकर पर्थायङा भौर पर्यायको छोडकर द्रव्यका अस्तित्व 
सम्भव नही । अनएव द्व्यकी अपेक्षते पदाथ नित्य टै ओर पर्यायकी भपेक्षासे अनित्य, इस तरह नित्य- 
अनित्य देनो साथ रहते ह । इसीलिए आकाग भी नित्यानित्य ह । ) 

प्रकारान्तरे भी भकाश्च नित्यानित्य है, क्याकि स्य॑साधारणमे भी यह घटका आफादा हैः, "ह 
परका आकाग है" यह व्यवहार होता हे । जिस स्मय घटका आकरा घटके दुर हो जानेपर एसे 
संुक्त होता हे; उस समय वही घटका आग पटका आकाश कद। जाता दै । यह "घटका आकाश, (पटका 
आप्राः फा व्यवहार उपचारसे होता ह, ईइसल्एि अप्रमाण नही कहा जा सकता | क्योकि उपचार भी 
किसी न विंसी सा्र्म्यसे दी मुख्य अर्थको द्योतित करनेवाला होता है । आकराशका सर्मव्यापकत्व मुख्य 
परमाण अकामे रहनेवाठे षट-पटादि सम्बन्धी नियत परिमाणसे भिन्न होकर, प्रतिनियत प्रदेशोमि व्यापफ़ 
होनेसे ही घरकाद्च, पराकाश आदि व्यवहारका कारण होना ह । अर्थात्‌ मुख्यरूपसे सर्वव्यापक ॒पररिमाण- 
वाला अकाम अपने आधेय घट परयदिके सम्बन्धसे प्रतिनियत देगव्यापित्व परिमाणरूप कहा जाता है । 
सीसे यह धटाकाद्य है, यह पटाकाश रै, यह व्यवहार होता ह । तथा व्यापक आकाशके अमुक धट षट 
आदिके सम्बन्धसे एक अवस्थासे अवस्थान्तरकी उत्पत्ति होती है । अवस्थामेद होनेपए अवस्थाके धारक 
आकाशमे मेद होता द । क्योकि ये अवस्थाये आकाशसे अभिन्न है । (भाव यह है कि जिस समय धट एक 
स्थानसे ( आफ़ाशसे ) अल्ग होता है, भौर उसकी जगह प्ट रखा जाता दै, तो यह घटका भकार है, 
यह्‌ प्ट्का आकाश ईै, इस प्रकारका व्यवहार होता है । अर्थात्‌ आफश्चमे पक ही जगह धटकाशका नाश होता 
है, भौर प्टाकाश्चकी उत्पत्ति होती है । इसव्यि आकाशमे नित्यानित्य दोनो धर्म॑वि्मान है । यह 
घयकाश आर पयकाशका व्यवहार ओपचारिक है अर्थात्‌ वास्तवमे आकाशमे उत्याद-विनाश्च नहीं होता, 
केवल अआकाशके आधेय घट परादिके परिवर्तनसे हौ आकाशमे परिवर्तन होनेका व्यवहार दोता है, यह 
नरका ठीक नहीं । क्योकिं सख्य अर्के सम्बन्धके विना उपचार नहीं हो सकता । प्रस्वुत॒प्रसगमे 
आकाशका सर्वव्यापक मुख्य परिमाण दै । यही सुख्य परिमाण मकारके आधेय घट पदिके सम्बन्धसे 
प्रतिनियत देशपरिमागरूप कदा जाता है । इसीसे घटका, पराकाश आदि व्यवहार होता दै | अतएव 
सर्न्यापी आकारे साथ घट पट आदिका सम्बन्ध होने आकाशकी अवस्थाभोमं परिबतेन होता दे । 


अन्य. यो. व्य. उक ५ | स्याद्रादमञ्जरी २९१ 


सखार्थमुवा" अपि हि निस्यानित्यमेव वस्तु प्रपन्नाः । तथा चाहुस्ते--“श्रिबिधः खल्वयं 
धर्निणः परिणामो धभैरुक्षणावम्थारूपः । युवर्ण धर्मि 1 तस्य धमैपरिणामो वर्धमानरुचकारिः । 
धर्मस्य तु लश्षणपरिणामोऽनागतत्वादिः । यदा खल्वयं हेमकारो वधेमानकं भड्क्त्वा रुचकमा- 
रवयति तदा वधमानको व्ैमानतारक्षण दहित्वा अतीततालक्षणमापद्यते | रुचकस्तु अनागतताछक्षणं 
हित्वा वर्षमानतारक्षणमापद्ते । वतैमानतापन्न ण्व तु स्चछो नवपुराणभावमापद्यमानोऽचस्था- 
परिणामवान्‌ भवति । साऽय त्रिविधः परिणामो धर्मिणः । धमेरक्षणावस्थाश्च धर्मिणां भिन्ना- 
श्वासिन्नाश्च । तथा च ते धम्थैभेदात्‌ तनित्यत्वेन नित्याः । भेढच्चोत्पत्तिविनाशविपयत्वम्‌ । 
इ्युभयमुपपन्नमिति? ।!* 

अभरोत्तरा¶ चिच्नियते । एं चोत्पाठम्ययधोव्यात्मकलवे सवैभावाना सिद्धेऽपि तद्वस्तु 
एकमाकाश्नात्मार्िं नित्यमेव अन्यच्च प्रदीपघटादिकमनित्यमेव इत्येवकारोऽच्ापि सम्बध्यते । 
दर्थ दहि दुर्मयवादापत्तिः । अनन्तध्मौत्मके वस्तुनि स्वामिप्रेतनित्यत्वादिधमेसम्ेनप्रवणाः शेप- 
धर्मतिरस्कारेण प्रवत्तेमाना दुनैया इति तल्लक्षणात्‌ । इप्यनेनोर्रेखेन स्वाज्ञाद्विपतांभवत्मणीत- 
घ्नासनवियोधिनां, प्रखापाः-प्रर्पितानि, असम्बद्धवाक्यानीति यावत्‌ ॥ 

अव्र च प्रधममादीपमिति पररमरसिद्धथानित्यपक्षोत्छेखेऽपि यदुत्तर्र यथासेख्यपरिदहारेण 
पूर्वतरं नित्यमेवेकभिस्युक्तम्‌ तदेवं जापयति । यठनित्यं तढपि नित्यमेव कथञ्चित्‌ । यच्च निय 
तदप्यनित्यमेव कथञ्चित । प्रकरान्तवािभिरप्येकस्यामेव प्रथिव्यां नित्यानित्यत्वाभ्युपगमात्‌ । 


आकागकौ अवस्याभमिं परिवतेन हेनेसे आफारमे परिवर्तेन होता ह । इसलिए आकाशके नित्य-भनित्य ही 
मानना चादि ।) 


पाततजख्योगको माननेवाले भी वस्ठुको नित्यानित्य स्वीकार करते हे । उनका कथन ह--“शर्मीका 
परिणाम धर्म, छनण ओर अवस्थाकरे मेदसे तीन प्रकारका है । धर्मी सुवर्णका वर्म-परिणाम वर्धमान रुचक आदि 
दै । धर्मके आगामी कालम हेनेको ल्भण-परिणाम कहते है । जिस समय सुनार वर्धमानफ़को तोडकर रुचक 
बनाता है, उस समय वर्धमानक वर्तमान रन्णको छोडकर अतीत रप्रणको; तथा रुचक अनागत रक्षणो 
छोडकर वर्मान ल्क्रणको प्राप्त करता ह । वरमेमान दग्नाको प्राप्त रुचक नये ओर पुरानेपनफो धारण करता 
हा धर्मीका अवस्था-परिणाम कहा जाता दै । धर्म, सक्नण ओर अवस्थाके मेदसे धर्मीका यह परिप्मम धर्मासि 
भिन्न मी दहै, ओर अभिन्न मी । धर्म, उरण भौर अवस्था धर्मीति अभिन्न रै, इसल्ए धर्मकि निह 
होनसे ये भी नित्य दै, ओर धर्मासि भिन होनेके कारण, उत्यन्न ओर नाश हेनेवारे है इसटिएट अनि 
दै | इस प्रकार धर्म, खक्चण ओर अवस्था निव्य-अनित्य दोनो ह 1 
अव श्लोक्यः उत्तरा्धक। विवेचन करते हे । इस प्रकार सव्‌ पदायो के उत्नाद, व्यय, नौग्यस्प 1 
हेनेपर आकाग; आत्मा आदि सर्वथा नित्य है ओर प्रदीप, घट आदि सर्वथा अनिव्य--यह ग 
दु्मयवादको स्वीकार करना हे । वस्तुक अनन्तघर्मामक होनेपर भी खव धर्मोका तिरस्कार करे 
अपने अभीषएट नित्यत्व आदि धर्मोका दी समर्थन करना दुर्मय है । इस उर्छेखसे यह प्रतिपादित ए 
फि आपके दारा प्रणीत गास्षनके विरोधियोकि ये असवद्ध वास्य ही है । 
इस इलोकके पूर्व्म अन्थकारने अनिव्य दीपक भौर नित्य व्योमका क्रमसे उस्छे किया ह 
उत्तरार्थे इस क्रमफा उर्ल्धन करके पृहे नित्य ओौर वादम अनित्यका उच्टेख है । इस तरा 
जो ऋमसे भनिव्य भौर नित्य ₹ै, यदी उत्तरर्पम क्रमते नित्य भौर अनित्य प्रतिपादित किया 
१, पातञ्जल्योगानुसारिण । २. पातञ्जख्योगसूत्र २।१२ इत्यतरैतदथरकं वाक्यजातम्‌ । 
३. क प्रमाणविपयीभूव्‌ समासेदपा । 1 नियतामकल्पूनपरा. सप्त ३ 


आओदासीन्यपरायणास्तदपरे चारो भवेयुरयाश्चेदेफारकलद्धपद्धकपास्ते स्युस्तदा 
इति नयदुर्मययोर्तण भीउमा-स्वातिरतपश्वादातो अन्ये | ५ 


९२ श्रीमद्‌ रजचन्द्रजैनशाख्चमालायां  [ अन्य यी. व्य. दीक ५ 


# 


तथा च प्रशस्तकायः-“सा तु द्विविधा नित्या चानित्या च । परमाणुलक्षणा नित्या, का 
रक्षणा" त्वनित्या” इति ॥ 

न चात्र परमाणुकाथद्रव्यरुक्षणविपयद्रयभडद्‌ नेकाधिकरणं नित्यानित्यत्वमिति वाच्यम्‌, 
प्रथिवीस्योभयत्राप्यव्यभिचाराते । प्रमवाट्प्वपीति । आकरागेऽपि सयोगविभागाङ्गीकारात्‌ 
तेरनित्यस्वं॑युक्तया ्रसतिपन्नमेव । तथा च स॒ ण्वाह--“भव्ठकारणत्ववचनात्‌ सेयोगविभागौ) 
इति नित्यानित्यपक्षयोः सवङिन्तत्वम्‌ । एतच्च लेशतो भावितमेवेति ॥ 

परपप्रायस्ये च परचनानामिर्थं समथनीयम्‌ । वस्तुनम्तावव्भैक्रियाकारित्वं रक्षणम्‌ । 
तच्चैकान्तनित्यानित्यपश्षयोमै घटते । अप्रच्युतानुखन्नस्थिरेकरूपा दि नित्यः । स च कनेणा्- 
क्रियां छु्वीत, अक्रमेण वा १ अन्योन्यव्यवच्छेदरूपाणा प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । तच्र न तावत्‌ क्रमेण, 
स हि काान्तरभाषिनीः क्रियाः प्रधमश्रियाका णव प्रसद्य कुर्याद्र, समग्रस्य कालक्षेपायोगात्‌ । 
काु्षपिणो वा असामभग्ा्तेः । समर्थोऽपि तत्तत्सहकारिसमवधाने तं तम करोतीति चेत्‌ , 
ने तर्हिं सामथ्यैम्‌ , अपरसहफरिसपिश्धत्तित्वात्‌ । “सापेक्षमसमभम्‌^” इतिं न्यायात्‌ ॥ 
इख उका का उत्तर दै कि उस त्रप उरू्घन करने केवर यही अभिप्राय रकि को$ भी पदारथ सर्दथा 
नित्य अथवा अनित्य नहीं कहा जा सकना -जो अनित्य है, वह भी कथचित्‌ नित्य है, ओौर जो नित्य 
है; दह मी कथचित अनित्य ई । वैरेपिकौन भी एक ही एथिगीमे नित्य ओर अनित्य दोनो धर्म माने 
है । प्रशस्तफारने कह हं “प्रयिवी नित्य-अनिल दा प्रकरी ई । परमाणुरूप एथिपरी नित्य ओर कर्षस्य 
पृथिवी अनित्य है ।* 

यहोपर शफा हो सकती है, किं प्रगस्तकारफे उक्तं कथनमे प्रथित्रोका नित्यानित्यष्व सिद्ध नहीं होता । 
क्योकि नित्यानित्य दोनों धर्मा का अधिकरण एक प्रथिवी नही है, जिन्त परमाणु भौर कार्थं दो अस्ग-अला 
पदार्थं है । परन्तु यह जका ठीक नही हं । करयाकि प्रथिवी नित्य प्रथिवी अर्थात्‌ परमाणु पयिवी अर्थात 
कार्यस्प पूथिवी दोनेमि रहता हे, इसलिए पृथिवीत्वका नित्यत्व ौर अनित्यत्व दोनोके साथ एकाधिकःएण दै। 
जल आदिम मी वेक्ेपिफोनि नित्यानित्यरूप दोनो धर्म स्वीकार भिय ह । तथा सयोग-विभागके अगीकार 
कृरनेसे उग्ञागमे भी उन्हेनि युक्तिगू्कं अनिव्यत्व माना ह । प्रशस्तमाष्यम कहा मी है “आकाशा श्च्टका 
कारण है, इससे आकागमे सयोग ओर विभाग होते है । इस प्रकार माष्यकारने आालको नित्य-भनित्य 


स्वीकार किया हे) 
अब यहपर चादियोके वचनोको प्रलपप्राय वताकर सामान्यरूपसे वस्तुक नित्यत्वानित्यत्वका समर्थन 


करते है । अर्थक्रियाकारित्व दही स्तुका रक्षण हे । वस्तुको एकान्त-निव्य अथवा एकान्त-अनित्य स्वीकार 
करनेसे यह लक्षण धि नहीं होता । क्योकि वैरोपिककि अनुसार जिसका कमी नान न ह, जो उत्यनन न 
हो, ओर ओ सद्‌ा] एकरूप रदे, वही नित्य है । अव यदि नित्य वस्तु वास्तवमे ोई॑व्स्तु दै, तो उसमे 
अथक्रियाकारिव होना चादिए । यदयं प्रश्न होता ह कि यह अक्रिया नित्य पदार्थे क्रमसे होती है, अथवा 
अक्रमे ? अन्योन्यन्यवच्छेदकोमे किसी अन्य प्रफारकी सम्भावना नही दै । नित्य पदाथमें क्रमते अथक्रिया 
नहीं वन सकनी । क्योकि निष्य पदाथ समथ ह इसलिए कालन्तरमे होनेवाली किया्भोको वह प्रथम क्षणम 
होनिवाढी तियाभेकि समयमे ही एक साथ कर सकता दै, क्योकि जो समर्थं है, वह कार्यं करनेमे विम्ब 
करता हं; तो वह्‌ सामर््यवान नहीं कदा जा सकना । यदि कोई गफ करे रि पदार्थके समथ होनेपर भी 
अमुक सहकारी वारणोके मिल्मेषर ही पदार्थं अमुक कार्य करता है, तो इससे नित्य पदार्थकी असमर्थता ही 
सिद्ध होती है, क्योकि वह नित्य पदार्थं दूसरेकि सहयोगकी अपेक्षा रखता है । न्यायका वचन मी है-- 
“जो दूसर्योकी अपेनां रखता है, वह असमथ है ।' 

१ दयणुकादिर्नणा । २ वैशेधिकदर्जने प्रगस्तपादभ।ष्ये प्रथिवीनिरूपणप्रकरणे । ३ प्रशस्तपाद्‌- 
भाष्ये आक्रासनिरूपणे । ४. देमहसगणिसमुच्चितदेमचन्द्रन्याकरणस्थन्याय २८ । 


अव्य. यो. व्य. उलोकं ५ | स्याद्वाढमञ्जरो २३ 


न तेन सहकारिणोऽपेश््यन्ते अपि तु कायैमेव सहकारिष्वसत्सखभवत्‌ तानपेक्षत इति 
चेत्‌, तत्‌ किं स भावोऽसमथेः, समर्थो वा ? समथेशनेत्‌, किं सहकारियुखरक्षणदीनानि तान्यु- 
पेक्षते न पुनश्रैरिति घटयत्ति । ननु समथंमपि वीजम्‌ “दइखाजखानिलछािसहकारिसदितमेवाइकुरं 
करोति, नान्यथा । तत्‌ किं तस्य॒ सहकारिभिः फिंञ्चिटुपक्रियेत, न वा ? यदि नोपत्रियेत, 
तड सहकारिसननिवानात्‌ प्रागिव कि न तढाप्ययक्रियायामुढस्ते । उपक्रियेत चेत्‌ सः, तर्हि 
तेरपकारोऽभिन्नो, भिन्नो वा क्रियत इति वाच्यम्‌ । अभेदे स ण्व क्रियते । इति खभमिच्छतोः 
मूखक्षतिरायाता छृतकत्वेन तस्यानित्यस्वापत्तेः । 

भेदे तु कथं तस्योपकरारः, फ न सह्यनिन्ध्याद्रेरपि । तत्सम्बन्धात्‌ त्स्यायमिति चेत्‌ 
उपकार्योपकारयोः कः सम्बन्धः ? न तावत्‌ संयोगः, द्रन्ययोरेव त्स्य भावात्‌ । अत्र तु उपकार 
द्रव्यम्‌, उपकारश्च क्रियनि न संयोगः । नापि समवायः, तस्थैकत्वात्त व्यापकस्वाच प्रत्यासत्ति- 
विग्रकर्पमावेनसरवत्रतुल्यत्वाद्‌ न नियतेः सम्बन्धिभिः सम्बन्धो युकः । नियतसम्बन्धि-सम्बन्ये 
चाद्गीक्रियमणि तत्कृत उपकाराऽस्य समवायस्याभ्युपगन्तव्यः । तथा च सति उपकारस्य 

अव यदि कहा जाय कि नित्य पदाथ स्वय सहकारी कारणोकी अपेक्षा नहीं करते, परन्तु सहकारी 
कार्णोके अभाव्मे नही होनेवाख कार्यं ही सहकारी कार्णोी उपेक्षा रखता हे, तो प्रन होता है कि वह 
नित्य पदाथ समथ है या असमर्थं १ यदि वह्‌ समथ है तो वह्‌ सहकारी कारणोके महकी तरफ क्यों देता 
द? क्यो रपट कार्यं नही कर डालता ? यदि कहो कं जिम प्रकार वीजके समथ होते हुए भी बीज 
पृथिवी, जल, वाञ्च आदिके सहयोगसे ही अुरको उत्पन्न करता है, अन्यथा नही, इसी प्रकार नित्य पदाध 
समथ हेते हु्ट भी सहकारियोकरि विना कार्थं नदीं करता । तो प्रदन होता है, फि सहकार कारण नित्य 
पदार्थका कु उपकार करते है या नदौ १ यदि सहकारी कारण नित्य पदार्शका कुछ उपकार नदी करते है 
तो बह नित्य पदाथ जसे सहकारे कारणोकि सम्बन्धके पटे अ्करिया कृरनेमे उदास था, पते ही सहकारियोकि 
सयोग होनेपर भौ क्यो उदास नही रहता १ यटि क्हो कि सहकारी नित्य पदाधका उपकार करते है, तो 
प्रन होता दै फं यह उपकार पदा्थसे अभिन्न है या भिन्न १ यदि सहकारी पदार्थसे अभिन्न ही उपकार 
करे हे तो सिद्धि हभ कि नित्य पदार्थ ही अक्रिया करता दै | उस प्रकार लमकी इच्छा रखनेवारे 


वादीके मूलका मी नाग. हो जाता है । क्योफ़ि यदि नित्य पदाथ सहाप्यिकी अपेभा रतेणा तो वह कृत्तक 
दा] जायेगा ओर कृतक होनेसे वह नित्य नहीं रह सकना । 


यदि सहकारियाका उपकार पदाथसे भिन्न है, तो भेद्व्व सामान्यसे सद्य-विन्त्यके साथ भी उस 
मिन्न-उपकारका सम्बन्ध क्यों नहीं मानते ? ( अर्थात्‌ यदि सहकारो उपकारसे निष्य पदाथ सर्वया भिन्न 
दै तो यह नही मादस हो सकता कि वह उपकार नित्य पदाधका ही हं । एेदी हारते सह ओर विन्ध्यको 
मी उपकार माना जा सका है, क्योकि सहकारियों तथा सह्य ओर चिन्वमे मी मेद्‌ हे। ) यदि कृषो, किं 
नित्य पदाथके साथ उपकारक सम्बन्धसे यह उपकार इस नित्य पदार्थैका है-ेसी प्रतीति हेती दै, तो 
प्रन होता दे कि उपक ओर उपकार दोनोमि कौनसा सम्बन्ध है १ उपकार ओर उपकार्मे सयोग सम्व-घ 
चन नही कना, क्योकि दो द्रव्योमिं ही सयोग-सम्बन्ध होता द । यहोपर उपकार व्य है, ओर उपकार निया है, 
इसलिए. संयोग-सम्बन्ध सम्भव नहीं । उपकार्थे ओर उपकारमे समत्राय-सम्बन्ध भी नही वन सकना । 
स्योकि समवाय एक ह ओर व्यापक है । इसलिए समवाय न किसी पदा दूर ह ओर न समीप, वह सव 
पदार्थोमे समान है । अतएव नियत सम्बन्धियोकि साथ समवायका सम्बन्ध मानना ठीक नदी । यदि निवत- 
सम्बन्धि क साथ समवायका सम्बन्ध स्वीकार किया जाय तो सहकासिवोसि किये हए उपकाएको भी समवायका 
उपकार मानना चाहिए । तथा_इस तरह उपकारके विषयमे जो भेद अभेद कस्यना की गथ थीं, वे 


९ थिवी । २. यदा कञचदा्ुषि स्वद्रव्य कुसीदेच्छयाघमर्णाय प्रयच्छति । तेनाधम 
१ च नाधमर्णेन 
मूर्दव्य न वा कुसीद प्रवयावर्त्यते तदाय न्याय समापतति । बृद्धिमिच्छतो मूल्दरव्यततिरत्यन्ेत्यमे | ४ 
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भेदाभेवकलयना तदवस्थैव । उपकारस्य समवायस्य समवायाटभेदे समवाय एव कृतः स्यात्‌ । 


भेदे पुनरपि समवायस्य न नियतसम्बन्धिसम्बन्धत्वम्‌ । तननैकान्तनित्यो भावः क्रमेणाथ 
क्रियां कुस्ते ॥ 

ना्यक्रमेण । नद्येको भावः सकरुकालकलाकलापभाविनीदयुगपत्‌ स्वाः क्रियाः करो. 
तीति प्रातीतिकम्‌ । ऊुरुता वा, तथापि द्ितीयञ्चणे कि छुर्यात्‌। करणे वा, क्रमपक्षभावी रोपः । 
अकरणे त्वये क्रियाकारित्वामावाद्‌ अवस्तुत्वमसङ्गः । इत्येकान्तनित्यात्‌ कमाक्रमाम्यां व्याप्ता 
क्रिया व्यापकानुपरुव्धिवलाद्‌ व्यापकनिवृत्तौ सिवर्षमाना सग्याप्यमथेक्रियाकारित्वं निवरयति। 
अथेक्रियाकारितयं च निर्मानं स्वव्याप्य स्व॑ निवक्षयति। इति नैकान्तनित्यपक्षो युकिक्षमः ॥ 

एकान्तानित्यपक्षोऽपि न क्षीकरणारहः । अनित्यो दि प्रतिक्षणविनासी स च न करभे. 
णाथेक्रियासमथेः देशङृतस्य कार्तस्य च क्रमस्यैवामावात्‌ । क्रमो हि पौर्वापयैम्‌ , तच क्षणिक- 
स्यासम्भवि । अवस्थितस्येव दि नानादेशकारन्यापिः देदक्रमः कार्कमश्वामिधीयते । न चेकान्त- 
विनारिनि सास्ति । 


वैसी की वरसी ही रहीं । तथा उपकार ओर समवायका अभेद माननेपर समवाय ओौर उपकार एक ही ह्रे, 
ओर फिर तो सहकारियोनि उपकार नही किया, किन्तु समवायने ही किया-रेसा कहना चाहिए | यदि 
समवाय भौर उपकार भिन्न है, तो नियत सम्बन्धियोकि साय समवायका सम्बन्ध नही हो सकता । (अभिप्राय 
यह हे किं उपकार ओर समवायके भेद माननेमे दोनोक्ा सयोग सम्बन्ध नही हो सकता, क्योकि सयोग 
सम्बन्ध दव्योमिं ही होता है । यदि दोनोमं समवाय सम्बन्ध माना जाय॒ तो समवाय व्यापक हैः इसलिए 
नियन सम्बन्धियोके साय समवाय सम्बन्ध भी नहीं वन सक्ता । ) अतएव एकान्त नित्यम क्रमसे अधकरिया 
नहीं हो सकती । 

नित्य पदाथ भक्रमसे मी अथन्निया नदीं करता है ] क्योकि एक पदा समस्त कामे होनेवारी 
अरथक्रियाको एक ही समयमे कर डले, यह्‌ अनुभवे नहीं आता । अथव। यदि नित्य पदां अक्रत अर्भ 
क्रिया करे भीतो वह दूसरे ्षणमे क्या करेगा ? यदि कहो फ दूसरे धमे भी वह अर्थक्रिया करता है तो 
जो दोप क्रमसे अर्थक्रिया करनेमे मति है, वे सव दोप यहां मी आगे । यदि कहा जाय किं नित्य पदार्थ 
दूसरे कषणम कुछ भी नहीं क्ता, तो दूसरे ्षणमे अर्थक्रियाकारलिका अमाव हनेते नित्य पदाथ भरष्ट 
ठहरेगा । इस प्रकार व्यापककी अनतुपरन्धिके कारण व्यापककी निद्रह्ति हो जानेते विरत हो जानेवाली क्रम 
ओर अक्रमे व्याप्त एेसी अर्थक्रिया अपने व्याप्य अथक्रियाकासिलिकी मौ निच्त्ति कर देती ह । तथा नि 
होनेवराल अथेक्रियाकारिव अपने व्याप्य पदा्ेकी मी नित्ति कर देता है। अत एकान्त-नित्य पदार्थे 
क्रम ओर अक्रमसे अथक्रिया नहीं वनती । तथा वस्तुमे अर्धकरियाकारित्रके नष्ट हो जानेपर वसतुका अस्तित्व 
ही नहीं रहता । ( तात्प यह है किं पदाथको सर्पथा नित्य स्वीकार करनेमे नित्य पदाधमे सरयतरियाकसिमि 
सम्भव नहीं है । ओर अथक्रियाकारिस्व ही वस्तुका लक्षण कहा गया है ¡ इशचिए नित्य पदां अर्क्रिया- 
कारित्वके अभावि होनिसे नित्य पदाथ अवस्तु ठहर्ता है । क्रम भौर अक्रम दोनों ही तरहमे सर्मा नित्य 
पदार्थमे अथत्निया नहीं वन सकती । नित्य पदार्थे क्रमसि अर्थक्रिया हो तो यह युक्तियुक्त प्रतीत नदीं होता । 
क्योकि नित्य पदाय सर्वदा समर्थ है, फिर वह दुसरे णमे होनेवाटी क्रियाभि एफ दी साय न परे क्म 
मसे कथो करता है ? नित्य पदार्थे अक्रमसे अर्थक्रिया मानना मी ठीक नही, क्योकि नित्य पदार्थ समस्त 
कर्मे हनिवाटी न्ियाभेको एक ही समयमे कर उक, एसी तीति नहीं दती । येद देरफे लिट, यदि 
यह सम्भव भीर) तो नित्य पदाथ दूसरे णमे क्या काम करेगा १ इम प्रकार क्म भीर अक्रम दोनी पत 
दोषपूर्ण हं । ) अतएव वस्तुका एकान्ति-नित्यत्व स्वीकार करना युक्तियुक्त नही है । 

एकान्त-नित्यकी तरह पदार्थको एकान्त-भनित्य स्वीकार क्रा भी वरोग्य नहीं । क्योकि अनित 
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यदहु-- 
भ्यो यननैव स तनैव यो यदैव तदैव सः। 
न देशकाल्योव्यौध्रिभौवानामिह वियते" ॥ 

न च सन्तानपिक्षया पूर्वोत्तरक्षणानां क्रमः सम्भवति; सन्तानस्यावस्तुत्वात्‌ । बरतुत्वेऽपि 
तस्य यदि क्षणिकलव, न तर्हि क्षणेष्यः कथचिद्ठिरेपः । अथाक्षणिक्रर्व, तरिं समाप्तः क्षण- 
भङ्गवादः ॥ 

नाप्यक्रमेणा्क्रिया क्षणिके सम्भवति । स द्येको बीजपूरादिक्षणो" युगपव्नेकान्‌ 
रसाद्क्षणान्‌ जनयन्‌ एकेन स्वभावेन जनयेत्‌, नानास्वभायिवौ ? यथेकेन तदा तेपां रसादि- 
क्षणानामेकलं स्यात्‌ , एकस्वभावजन्यत्वात्‌ । अथ नानाखभाजनयतिं किञ्चिदरूपाप्किसुपागन- 
भावेन, किञ्चिद्रसािकं सहकारित्वेन, इति चेत्‌, तर्हिं ते स्वभावास्तस्यात्मभूता, अनात्मभूता 
वा १ अनात्ममूताभ्ेत्‌ स्वभावलहानिः । यद्यात्मभूताः तर्हिं तस्यानेकलवम्‌ , अनेकस्वभावत्वान्‌ । 
सख्मभावाना बा एकत्वं प्रसज्येत, तद्व्यतिरिकत्वात्‌ तेपां तस्य चकलवात्‌ ॥ 


पदाथ क्षण-ध्णमे न्ट होनेवाल ह इसलिए वह क्रमसे अर्थक्रिया नही कर सकता } कारण कि अनित्य 
पदा्भमे देश भौर काल्क्रत क्रम समभव नहीं । पूरुम ओर अपरक्रम कणिकं पाथम असम्भव हे । क्योकि 
नित्य पदार्थे ही अनेक देगोमि रहनेवाल्म देगक्रम ओर अने काल्प रहमेव्राला कालक्रम सम्भव हौ सकता 
है । सर्वथा अनित्य पदार्थोमे देद्य भौर कालक्रम नही हो सकता । कहा मी रै - 

“जो पदा जिस स्थान (देश ) ओर जिस भण (काल) मे दै, बह उसी स्थान ओर उषी 
नगते है क्षणिक भवेके साथ देश भौर कालफी व्याधि नहीं वन सकती ।' 

यदि कहा जाय किं सन्तानकी अपेासे पू ओर उत्तर धषणमे क्रम सम्भव हो सकता तो यह भी 
ठीक नहीं । कयकि सन्तान कोड वस्तु टी नही । यदि सन्तानको वस्त॒ स्वीरार किया जाय, तो सन्तान 
क्षणिक दैः अथवा अक्षणिक ? सन्तानको क्षणिक माननेपर सन्तानमे क्षणिक पदार्थो से कोई विरोषता न होभी। 
अर्थात्‌ जिस प्रकार पदार्थोके क्षणिक हेनेपर उनमे क्रम नही होता, वैसे ही सन्तानमे मी करमन होगा | 
यदि सन्तान अक्षणिक है, तो क्षणमगवाद ही नही बन सकता । 


क्षणिक पदाथमे अक्रमसे मी अथक्रिया सम्भव नही । क्योकि एकं वीजपूर (विजौरा) आदि क्षण 
( वोद्र लेग वस्तुको भग कहते हँ, क्योकि उनके मतम सव पदाथ क्रणिक है ) एक साथ अनेक रस 
आदि क्षण ( वस्तु ) को एफ स्वभावसे उत्यन्न क्ता ईै, अथव! नाना स्वमावसे ९ यदि एक स्यभावसे 
उत्यन्न करता ह, तो प्फ स्वभावसे उलन्न हेनेके काएण रस आदि पदार्थोमे एता दो जानी चादिए । 
यदि बीजपूर क्षण रस आदि क्षणको नाना स्वमावेसे उत्पन्न करता है--अर्थात्‌ किसी रूप आदिको उपा- 
दानभावसे, ओर किंसी रस आदिको सहकाशीमावते उन्न करता हं--तो प्रदन होता है किं वै उपादान 
ओर सहकारौभाव वीजूरके आत्मभूत ( निजस्वमाव ) है, या अनात्मभूत ( प्रस्वमाव ) ? यदि उपादानादि 
भाव वीजपररके अनावमभूत हे तो उपादानादि भाव वोजपूरके स्वभाव ही नही के जा सक्ते ! यदि उपा- 
दानादिमाव वीजगूरके आत्मभूत है तो अनेक स्वभावरूप॒देनिसे बीजपूर पदार्थमे अनेकता हो जायेगी, 
अर्थात जित्तने स्वभाव होगे, उनने ही उन स्वभावे धाक बीजपूर पदाथ मी हेगे | अथवा उपादानादि 
बीन पदात अभिन्न हे, ओर वीज्‌ एक हे, इसलिए स्वभवेाका एकत्व हो जयेगा । 
९ वीज्रादिरूपादि * पायन्तरम्‌ । एते वौढाः भगब्देन्‌ पदार्थान्‌ शन्ति ¡ यतः स्वै पृदाथा 
ल्षणिका | 
४ 
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अथं च ण्व '्केत्रोपादानभावः स ए्रान्यत्र सहकासिभाव इति न स्वभावभेद इष्यते | 
तहिं नित्यस्यैकरूपस्यापि बमेण नानाकारकारिणः स्वभावभेदः कादसाद्भु्यं च कथमिष्यते क्रणिक- 
वाठनिा । अथ नित्यमेकरूपलाच्क्रम, अक्रमाच कर्मिणां नानाकार्याणा फथमुन्पत्तिः इति चेन, 
अदो स्वपक्षपात्ती देवानांप्रियः यः ग्रु स्वयमेकम्मादृ निरंशाद्‌ हूपाद्रिणलश्रणात्‌ कारणाद्‌ 
गुगपनेककार्याण्यद्गीकुर्बाणोऽपि परपक्षे नित्येऽपि वस्तुनि क्रमेण नानाकारयकरणेऽपि बिरोधमुद्धा- 
वयति । तस्माद्‌ क्षणिकस्यापि भावस्याकमेणायरक्रिया दुधटा । इन्यनिसकान्ताठपि ऋमाक्रमयोरव्या- 
पकयोनिदथैव व्याया्॑क्रियापि उयावर्ते । तद-ाव्रत्तौ च ममपि च्यापकानुपटन्िव्रेपनैव 
निवर्तते । इत्येकान्तानित्यवापोऽपि न ग्मणीयः ॥ 

स्य्रादे तु पू्वत्तगकारपरिहारसीकारस्थितिटश्रणपरिणामेन भाव्रानामक्रियोपपत्तिर- 
विरुद्धा । न चेक वस्तुनि परम्परविर्द्धमाध्यासायोगादसन्‌ स्याद्वाद इनि वान्यम्‌, जित्यानि- 
त्यपक्नविरक्षणस्य पक्नान्तरस्याङ्गीक्रियमाणत्वात , सधे च ममैरनुमवात । तथा च पटन्ति-- 


यदि फो करि जो स्मात्र एक स्थानगे उपादानभाप्र हेफ रहता है, वही दूने स्थानम सहकगै- 
माव हो जाता हं, इसलिए एम पदमे स्यभाव्रका मेद्‌ नही मानते, तो श्रणिक्वादी निद अौर एषफल्प 
रमसे नाना कार्थं करेति पदार्थका स्पभावमेद भौर फा्पसयरतव कमे स्वीकार फते है १ [ तावर्यं॑यह 
है किं वौद्र छेग नित्य पदार्थे माननेमे जो दपदेते ह कि “यनि नित्य पदा कमे एक सवभावम 
अथक्रिया करे, तो वह प्फ ही सममे भपने सव फ कए णा, उत फरण कारवकसा (तव फार्यो की 
अभिन्नता } हौ जायेगी ओर यदि अनेक स्वभावेति अग्र्रिपा करे, तो स्वभायका भेद हौ जानिके कारण 
नित्य षदा क्षणिक सिद्ध दगा, सो ठीक नहीं | क्योकि वौदढ मी एक क्षणिक पदा से उपादान आर 
सहकारो भवे। दारा कार्यफी उत्ति मानकर स्वभावफा मेद मानते ह |] यदि फा जाय फ नित्य पदाथ एकं 
स्प होनेसे क्रम रहित द, ओर अक्रम पदार्थे अनक कमते हेनि पात पदार्या की मे उतत्ति हो सकी है ? 
तो यह्‌ वोदधोका पपात मात्र ६ । क्योकि वौद्ध रेग एफ भीर अग रहित सुप आदि शण कारणसे एकं 
साथ अनेक कार्यो को स्वीकार करके भी, निष्प वस्तुमे क्रमसे नाना कर्यो की उत्त्तिम विरोध खदा करते 
है । भर्थात्‌ बोद्ध लेग निर पदाथ ही-से अनेक फारयोी उत्पत्ति मानते है, फिर वे नित्य प्दाधे 
क्रतसे अनेक कार्यो की उत्तमं क्यो दोप देते है ? अत्य भणिफ़ पदाधमे अकमसे भी अर्थक्रियाकारिव 
सि नहीं हो सकता । इसलिए एकान्तभनिप्य प्दार्मे क्म-अक्रम व्यापी निद्ृत्ति हनेसे व्याप्य 
अथकरिया मी नह घन सकती । तथा अभिया निन्रतति हैनेपर पदार्थमे व्यापककी अतुपरन्धि हो ही जाती 
हे । इर्ते भिक पदार्थके अस्तित्वफा भी अभाग हो जता है । ( ताप यह दै फिजेन लोग सर्मेथा 
निष्यत्ववादकी तरह सर्वथा अनित्यत्ववादको भी नही मानते है | उनका कहना ईै, कि एकान्त-अनिव्य 
पदाय कम-भक्रमते अथक्रिया नहीं हो सकती । एकफान्त-भनित्यमे कऋमसे अधथक्रिया इसलिए नहीं वन 
सक्ती, किं एकान्त-भगिक पदाथ क्षण-क्षणमे नष्ट होनेवाल है इसलिए सर्थथा कणिक पदार्थो मे देशकृत 
अथवा कालकृत क्रम सम्भव नदी है । तथा भगिक पदार्थे अक्रमसे भी अर्क्रिया नहीं हो स्कनी । 
क्योकि यदि क्षणिक पदार्थोमे अक्रमे सर्थत्रियादहो, तो एफ ही क्षणमे समस्त कार्यं छे जाया करेगे, 
कर दूसरे क्षणम कु मी कृरनेक वाकी न रदेगा । अत्व दूसरे भणमे वस्तुके अर्थक्रियासे शत्य होनेके 
कारण वस्दको अवस्तु मानना पडेगा ।). अतएव एकान्त-अनित्यलववाद्क मी स्वीकार नीं क्षिया जा सता । 

स्याद्वाद सिद्धान्तके स्वीकार करनेमे पूयं आकारका व्याग, उत्तर आकारका ग्रहण, ओर पूर्वोत्तर 
दोनों दशाभमि पदाकरे ध्रुव रहनेके कारण पदार्थो मे' अर्थक्रिया माननेमे केई विरोध नहीं आना 1 यदि 
कदो किं एक ही पदाथमे' परस्पर दो विरुद्ध धर्म कैसे सम्भव है, तो हमारा उत्तर है फि स्याह्ादमे एका- 
न्त नित्य मौर एफान्त-अनित्यते विलक्षण तीसरा ही पन स्वीकृर किया गया है । यों स्वादादमे प्लेक 
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“भगे सिदो नरो भागे योऽर्थो भाग॑द्यात्सकः । 
तमभाग विभागेन नरसिदं प्रचक्षते ॥ इति ।। 
वेरोपिक्ररपि चित्ररूपस्थैकम्यावयविनोऽभ्युपगमात्‌ एकस्यैव पटदेश्धलचलरक्तारकाघता- 
नात्यादिविरुद्रधमणामुपलच्येः । सौगतैरण्येकत्र चित्रपटीन्नाने नीलानीख्योर्वियोधानङ्गीकारात ॥ 
अत्र च यद्यष्यधिक्तवादिनः प्रदीपादिकं काडन्तरावस्थायित्वात्‌ क्षणिकं न मन्यन्ते 
तन्मते पृर्ापरान्तावच्छिनायाः सत्ताया ण्वानित्यतारक्षणात्‌ । तथापि बुद्धिसुखाठिकं तेऽपि क्षणिक- 
तथेव प्रतिपन्नाः इति तदधिकारेऽपि श्रणिकवादच्चप नानुपपन्ना । यदापि च कालान्तराचस्थायि 
वक्तु तदापि नित्यानित्यमेव । क्वणोऽपि न खद सोऽस्ति यत्र वस्तु उत्पाठव्ययघौव्यात्मकं 
नाम्ति ।॥ इति काव्याथः ।1५॥} 


वस्तु पिसी अपेघ्ासे नित्य ओर फिंसी अपेक्नासे अनित्य स्वीकार की गयी ह । यह निव्यानिध्यरू्प सवके 
अनुमवम सी आता हं 1 क्हा मी है-- 

' एक भागे सिह दुसरे भागम नर, इस प्रकार दो भागक धारण करनेसे भागरहित दसिहावतार 
फो नरसिह कहा जाता हं 1 (भाव यह है किं जिस प्रकार दृसिंहावतार एकं मागमे नर ई ओर दनम 
सिंह ह, अर्थात्‌ नर ओर सिह दो विरुद्ध आफरति्योको धारण कसा है, ओर फिर भी दसिहावतार 
दरमिह नामसे कहा जाता दै, उसी तरह नित्य-अनित्य दो विरुद्ध धर्मोके रहनपर मी स्या्रादकेः सिद्धान्तमे 
फोर विरोध नहीं आता ई |} 

इसी तरह वेशेपिफं लोग भी एकं अव्रयवीके ही चित्ररूप (परस्पर विसद्ररूप) तथा एक ही परो 
चल ओर अचल, रक्त ओर अस्त, आघ्रतत ओर अनारत आदि विरूढ धर्मयुप्त स्यीका करते हे । वौ्धेनि 
मी एफ ही चित्रपदर जानमे, नील ओर अनील्मे विरोधका होना स्वीकार नदीं किया है | 

यद्यपि वैशेषिक लोगोने दीपफ़ आदिफो एक क्षणक्रे वाद काला-तरमे स्थायी माना हे, इसलिए उसे 
लणिक स्वीकार नहीं फिया है, क्योकि उनके मतमे पूर ओर अपर अन्तसे अवच्छिन्न सत्ताको अनित्य कहा 
है (वोद्धोक्री तरह भण-क्षणमे देनेवाले अभावो नही ); फिर मी वैशेषिक लेगेनि वुद्धि, सुख आदिको 
क्षणिक स्वीकार कया ही हे। अनप्त यापर क्षणिकवाद्की चर्चा अप्रासगिफं नहीं समनी चाहिए । 
( नार-वैशेपिक खेग बुद्धि, सुख आदिको नणिक मानते ह, इससे मान्छम होता ई कि वैगेपिक़ रेग अथ. 
योढ गिन जाते थ। इसीविट शकराचार्थने उन्दे अर्ध बैनानिक अर्थात्‌ अर्ृ-वोदढ कहकर सम्बोधन किया हे-- 
प्रोए गवी शश्रुव--स्याद्रादमञ्जरौ, ५० ५४) | वेरोषिफ लोग जिस तरह बुद्धि, सुख आदिको सर्वथा नणिक 
मानते ह चसे ही बे जोग वहुतसे पदार्थोको सर्वथा नित्य भी स्वकार करत हे, परन्तु वरतुको नित्य-अनिवय 
मानना ही ठीक ई | क्योकि जे वस्त॒ एक क्षणसे दृसरे क्षणम रहनेवाटी है, वह निव्यानिव्य ही होती ह । 
सी तरह एसा फो भी क्षण नहीं जिसमे उत्पाद, व्यय ओर भव्य न हेते हा ॥ यह उलेकफा अ ई ।५॥ 
भावाथे--जैनदर्मनग प्षयेफ पदार्थ कयचित्‌-नित्य अर कथवित्‌-अनित्य माना गथा हे । सावा- 

रणत पफ अनित्य ओर आफाश नित्य माना जाता है ! परन्तु जेनदर्जनके अनुसार शपकसे च आक्र 
पक, अर्थान्‌ छेोटेसे लेकर वहे तक सव पदाथ उत्पाद, व्यय भौर प्रौव्यस्वन्प ई, ओर उसील्एि नित्य 
अनि्य ह । जिस समय दीपके तेज परमाणु तमरूप पर्यावमे परिवर्तित हेते इ, उस समय तेज पग्माणु्थोका 
प्यय होतः ६. तम्प पर्यायका उत्ाद होता है, तथा दोनो अवस्थाओमि द्रव्यत दोप मौजृद गहना हे । 
एसलिप द्रव्यकौ अपमा दीपक्‌ नित्य है, भौर पर्यायकी ञपेना अनित्य ] इनी प्रसार आङाय मी नित्य-अनित्य 
६। स्यि जिख समय आकम्‌ रहनेवाल चौप-पुदूगन आस्नशवेः एफपदेगयो छोच दून प्रदेकरे साय 
सक्त हेते द, उस उमय आशे पू पदेसो जीव-पुद्गरोकेः विभाग हेनरी अपेनान आआङशमे व्यय, 
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अथ तदमिमतभीश्वरस्य जगत्कतसयाभ्युपगभं मिध्यामिनिवेन्रूपं निरूपयन्नाह-- 

कनास्ति कर्चिज्जगतः स चक्रः स सर्वगः स स्ववक्षः स नित्यः] 

इमाः उहेवाकषिडम्पनाः स्युस्तेषां न येपामनुक्ासकस्त्वम्‌ ॥ ६॥ 

जगतः-मत्यक्षाचिप्रमाणोपलक्ष्यमाणचराचररूपस्य विन्धत्रयस्य, कशिदू--अनिर्दूचनीय- 
सहपः, पुरुपविजेयः, क्ती--स्ट, अरित-- विद्यते । ते हि इत्थ॒॑प्रमाणयन्ति । र्वीपर्वत- 
तर्वाषिकं सर्व, वुद्धिमतवतत$, कायत्वात्‌, यद्‌ यत॒ कार्य तत्‌ तत्स बुद्धिमतकर्क, चथा घटः, 
तथा चेद, तस्मात्‌ तथा । व्यतिरेके उयोमादि । यश्च वुद्धिमांस्तत्कती स भगवानीन्धर एवेति ॥ 
उत्तर प्रदेलोकरे साथ सयोग होने उष्पाद, तथा पूर्वेत्तः टोन। परय आकाय द्रव्ये मौजूद रहनेते भौव्य 
अवस्थातुं पायी जाती हं । ठसरिए द्रव्य उपेक्षा उका निष्य ई, अर पर्वायक्ी अपेक्षा अनिष्य । दस 
मब्दोमि, जनसिष्ान्तके अनुसार, द्रभ्य ओर पर्याय कंवचित्‌-भिन्न दै ओर कथनचित्‌-भभिन्न । जिस प्रकार 
विना द्रव्यके पर्याय नहीं रह सकती, उसी तरह चिना पर्याये दर्यं नहीं रह सक्ते । पतु वैरोषिक 
लोग कुठ पदार्थोको सर्वथा नित्य मानते दे ओर कको सैथा अनित्य । इसीलिए यैरोपिके दारा मान्य 
"अप्रच्युत, अनुत्पनन भौर स्थिरः निव्यका लप्नण न स्वीकार करके जेन लेग "्दार्थकरे भावक नट नहीं 
होनाः ही निष्यत्वका ल्प्रण मानते हे । 

एस श्लोकी व्याख्यामे टीकराकार मद्ल्पिणने निम्न विपयोपर मी विचर करिया ई। 

(१) अन्धकार तेजफी ही एक पर्यायविरेव दै; स्रया अभावल्प नहीं ई । जेनःर्शन अनुसार 
प्रकारकी तरह तम मी चक्षुकां विषय ई । इसलिए जनयास्तरमि अन्धकारक पोद्गल्फकि--स्पमर, रस, गन्ध 
ओर वणयुक्त--स्थीकार पिया गया है} जैन ले्गोका कना है कि यदि वैशेषिक लोग दीपी प्रमारो 
पोद्गल्फि मानते है, तो उन्हे अन्धकारको पुद्गल पर्याय माननेमे क्या भापृत्ति है ? 

(२) पदा्थको एकान्त नित्य अथवा एकान्त-अनिघ्य स्वीकार करनेसे उसम अथक्रियाकारि 
अर्थात्‌ वस्तुत्व €ी सिद्र नहीं होता । इस धिषयको नाना ऊहापोहात्मकं विङ्सेकि साथ दीकाकासने विस्तार 
प्क प्रतिपादित किया है। 

( ३ ) नित्यानित्यके लिदढान्तको दुसरे वादी मी स्पान्तरसे स्वीकार करते हं । उदाहरणके लिय, 
धरोपिक लेग प्रथ्वीफो नित्य ओर अनित्य दोनो मानते ह, तथा एक ही अपयवीके चि्रस्पकी कसना करते 
ह| वौद्ध कग मी एक ही चित्रप्मे नीर-अनील घर्मोको मानते हे । इसी तरह पातजटमतके अनुयायी 
धर्म, लन्ण भौर अवस्थाफो धर्मसि भिन्न ओर अभिन्न मानते हं । 


अव, वैरोषिकों दार मान्य ईश्वरके जगतुक्ठंत्वमे दूषण देते हए कहते दै- 

इरोकाभै--दे नाथ, जो अप्रामाणिक लेग (जगत्‌का को$ कर्ता है (१) वह एक है, (२) स्व 
व्यापी ६, (३ ) स्वतन्त्र है ओर (४) निस्य दैः आदि दुरग्रहसे परिप सिदधान्तोको स्वीकार करते है, 
उनका तू अनुरास्ता नही हो सकता | 

व्याख्या्थ--पूैपक्ष-जगतः कञ्चित्‌ कर्ता अस्ति, प्रतय मादि प्रमाणो जाने हृ स्थावर ओर 
जगमरूप तीनों विश्वा अनिर्चनीय स्वरूप कोई पुरुषविशेष सष्टिकनां दै । इसमे निम्नलिखित प्रमाण दिया 
गवा है-शष्वी, पर्वत, दध आदि पदार्थं किसी बुद्धिमान्‌ पर्ताके वनाये हृ है, क्योकि ये काय है, जो 
जो फ हेते है वे सथ किसी बुद्धिमान्‌ कनकि वनाये हुए होते है, जसे घट एृथियी, पवेत आदि मी काय 
्ै, इसि ये मी बुडिमान्‌ करतकि बनाये हुए हने चादि । व्यतिरेक रूपमे-- भका आदि कार्यं नही 
है, इलि किसी बुद्धिमान्‌ कर्ताका बनाया हा मी नदीं हे ।' जो को इन पदार्थो का बुद्धिमान्‌ क्ता है 


वह भगवान्‌ दशर दी है। 


अन्य. यो तयं. शंखाक ६1 श्याद्रादभजञ्जरी २९ 


न चायमसिद्धो" हेतुः । यतो भूभूषरादेः स्वस्वकारणकरापजन्यतया अवयवितया वा 
काल्यं सयेवाठिनां प्रतीतमेव । नाप्यनैकान्तिको* बिरु्धो वा । विपक्षादत्यन्त्याब्त्तत्वात्‌ । 
नापि कारास्ययापष्षटिः* । प्रतयक्षालुमानागमाबाधितधमेधम्येनन्तरपरतिपाठितत्वात्‌ । नापि प्रकरण- 
समः" तत्प्रतिपन्थिधर्मोपपाठ्नसमथपरत्यनुमानाभावात्‌ ॥ 


ल च वाच्यम्‌ ईश्वरः परथ्वीप्रथ्वीधरदेर्विधाता न भवति, अरारीरत्वात्‌, निवृत्तात्मवत, 
इति प्रस्यनुमान तदूबाधकसिति । यतोऽनेश्वररूपो धर्मौ प्रतीतोऽप्रतीतो वा प्ररूपितः ? न 
तावदप्रतीतः, देतोराश्रयासिद्धिप्रसङ्गात्‌ । प्रतीतथ्चेत्‌, येन प्रमाणेन स प्रतीतस्तेनैव कि स्वय- 
मुसखादितस्य तनुम प्रतीयते । इत्यतः कथमशषरीरत्यम्‌ । तस्मान्निखद्य एवायं हेतुरिति ॥ 


उक्त हेतु असिद्ध नही ह! क्योकि अपने-अपने कारणोसि उत्पन्न होनेके ओर अवयवी हेनेके कारण 
परथिवी, पर्वत आदिका कार्मल ससी वादियेनि स्वीकार किया दहै । यह देतु अनैकान्तिक ( व्यभिचारो ) अथया 
विरुद्ध मी नहीं है, क्योकि इसकी विपभये अस्यन्त व्याघ्रृ्नि है । (भिस देठुकी विपभ्मे मी अविरुद्ध घ्त्ति 
हो, अर्थात्‌ ज रतु विपक्षमे मी चला जाय उसे अनैकान्तिक रेत्वाभास कहते हे । जैसे घडा खण्ड हं; 
क्योकि मूर्विक दै] यहं मूतित्वकी व्याप्ति खण्डा ओर गरम दोनोकि साथ है, अर्थात्‌ पूर्ति देव॒ विपन्न 
(गरम) मे मी चल जाता दै, इसटिए दूषित है । यहां कार्थ देवकी विपक्न अर्थात्‌ आराग आदिसे 
व्याच्ृत्ति दै, इसल्एि यह देतु अनैकान्तिकं नही दै । इसीलिए. कार्यत देतु विरद भी नही है | जिस 
हेतुका अविनामावसम्बन्ध साध्यसे विरुद्रके साथ निचित हो उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते है । जसे गन्द 
परिवर्तनशील है, क्योकि उत्पत्तिवाला दै । यहो उत्पत्ति व्याति परिवर्वनशील्तक्रे साथ है; जो साध्यसे 
विरुद्ध है । प्रस्तुत कार्थ देतु अपने साव्य॒दुद्धिमत्कवृ्वके साथ अविनाभावसम्बन्धसे रहता ह, इसलिए 
विरुद्ध नहीं ह।) कार्मल देतु कालत्ययापदिष्ट मी नही है, क्योकि यह प्रत्यभ अनुमान भौर आगमसे 
अवाधित, धर्म ओर धर्मकि सिद्ध हो जनिपर प्रतिपादन फिया गया है- अर्थात्‌ पहर प्रमाणसिद्ध धर्म-वर्मीका 
कथन करके वादमे देतुका कथन किया गया रे । यह्‌ देव प्रकरणसम मी नहीं है, क्योकि यहो के वाधक 
प्रत्यनुमान नही है । ( जहां साव्यक्रे अमावका साधक कई दूसरा अनुमान मौजूद हो उसे प्रकरणसम कहते 
दै । यहीं कार्यत्व देके प्रतिकूल बुद्धिमत्‌अकर्ठकत्व धर्मक सिद्व करनेवाला केई प्रत्यनुमान नहो है |) 


प्रतिवादी--ख्वर प्रथिवी, प्रैत आदिका कर्ती नही है, क्योकि वह अशरीरी दै, मुक्तात्माकी तरह 
---यह प्रत्यनुमान उक्त कायत्व देठका वाधक है, इसि कार्यदेठ प्रकएणसम देत्वाभाससे दूषित दै । 
वेरोषिक~-यह शका ठीक नहीं । क्योकि “खर प्रथिवी, पर्वत आदिका कर्ता नही है" --इस वाक्यम 
ईैदवररूप धमी प्रतीत है, अथवा अप्रतीत ? यदि धर्मी अप्रतीत हो, तो हेतु आश्रयासिद्ध होगा, अर्थात्‌ जब 
धर्मी ही अप्रतीत ह तव अश्षरीरत्व देत कर्हां रदेगा £ यदि कहो फं उक्त अनुमानमे ईश्वर प्रतीत है तो 
जिस प्रमाणसे ददर प्रतीत है, उसी प्रमाणसे यह क्यो नहीं मानते कि ईशर स्वय उस किये हुए अरीरको 
ही धारण करता हे । अर्थात्‌ ईछरको प्रतीत ( जाना हा ) माननेसे क्या ठेस प्रतीत नही होता किं ईवरने 
अपना श्रीर्‌ स्वय बनाया है, ओर वह जगतुको वनानिमे समर्थं है । इसलिए ईवप्का शैररहित नहीं 


कट सकते । अतएव ददवरके कतत्वमे हमारा दिया दुभा कार्यत देठ॒ असिद्ध, विरुद आदि दोषोसे रहित 
हनेके कारण निर्दोष है। | 





१. अ्यै साध्यसमश्ष्देनाभिघीयते ! (साध्याविदिष्ट॒साध्यत्वाटघाध्यसमः' । गौतमसुज्रे १-२-८1 
२.. अनेकान्तिफः सव्यभिचार ` । गोतमसूत्रे ९-२-५ । ३, “सिद्वान्तमभ्युपेत्य तद्विरोध विरुद्धः" | गौतम- 
सन्न १-२-६ । ४ #कालात्ययापदिष्ट॒कालतीत › । गोतमसून्ने १-२-९ । ५. “्यस्माल्मकरणचिन्ता स 
निर्णया्थमपदिष्ट प्रकरणसम. । गौतमसूञ्रे १-२-७ । 


=, 
२३० श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेननास्त्रमाङाया [ अन्य यो. च्य रोक ६ 


स चेक इति । चः पुनर्य । स पुनः-पुरुपविगेपः, एकः-अद्ितीयः। वहूनां हि विश्व- 
विधाटृन्वस्वीकारे परस्परविमतिसम्भावनाया अनिवाभत्वाद्‌ एकैकम्थ वस्तुनोऽन्यान्यरूपतया 
निर्माणे सर्वमसमञ्जसमापदेत इति ॥ 

तथा स स्वेग इति । सर्वत्र गच्छतीति स्वगः-सवैव्यापी । तस्य हि प्रतिनियतदे- 
वरतत्वेऽनियतदेशबत्तीना विश्वत्रयान्तवैर्तिपदाथेसा्थाना यथावनिर्माणानुपपत्तिः । कम्भकाराष्धिु 
तथा ददेनाद्‌ । अथवा स्थ॑ गच्छति जानातीति स्वैगः-सरज्ञः “संय गत्यथ जञानाथौः*” 
इति वचनात्‌ । सवेनत्वाभावे हि यथोचितोपागनकारणादनमिननत्वाद्‌ अनुरूपकारयोःपत्ति$ स्यात्‌ 

तथा स खवनाः--स्वतन्तरः, सकलभ्राणिनां स्वेच्छया सुखटुःखयोरनुभावनसमभल्वात्‌ । 
तथा चोक्तमू-- 

“ईश्वररेरितो गच्छेत्‌ सख वा श्वभ्रमेव वा । 
अन्यो जन्तुरनीड्ोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः ॥" 

पारतन््ये तु तस्य परयुख्क्षितयः सुख्यकमसव्याघाताद्‌ अनीश्वरत्वापत्तिः ॥ 

तथा स नित्य इति । अग्रच्युताुत्यन्नस्थिरेकरूपः । तस्य ह्यनित्यतवे परोत्पा्यतया 
छृतकत्वप्राप्तिः । अपेश्चितपरव्यापारो हि भावः स्वभावनिष्पत्तौ कृतक इत्युच्यते । यश्चापरस्त- 
त्तौ करयते स नित्योऽनित्यो वा स्यात्‌. ? नित्यभ्चेत्‌ अधिदतेश्वरेण किमपराद्धम्‌ । अनित्य- 
शत्‌, तस्याप्युल्ाढकान्तरेण भाव्यम्‌ । तम्यापि नित्यानित्यत्वकल्पनायाम्‌ अनवस्थाभौर्ण्यमिति ॥ 

( १) वह पुरुषविरेप एक अर्थात्‌ अद्वितीय ( "एकः ) हे । क्योफि यदि वहते ईचरोको 
ससारका कर्ती स्वीकार किया जाय, तो एक दूसरेकी इच्छाम विरोध उत्पन्न होनिके कारण एक वस्तुके अन्य 
रूपमे निर्माण हेनेसे ससार असमञ्जस उत्पन्न हो जायेगा | 

(२) ईववर सर्वव्यापी ( सर्वग") ह । यदि ईशवरफो नियत प्रदेशमे ही व्या माना जाय, तो 
अनियत स्थानक तीनों छोकोकि समस्त पदार्थो की यथारीति उत्पत्ति सम्भव न होगी | जसे कुम्भकार एकं 
प्रदेदामे रहकर नियत प्रदेशके घरदिक पदार्थफो ही वना सकना है, वैसे ही ईश्वर भी नियत प्रदेशमे रहकर 
अनियत प्रदेदाके पदार्थो की रचना नहीं कर सकता । अथवा, ईदवर सव पदार्थो को जाननेवाल ('सर्ष्ञः) है । 
क्योकि कहा है “गत्यथ धातु नानार्धक होती हं” } यदि ईदपरको सर्वन न माने, तो यथायोग्य उपादान 
कारणोके न जाननेके कारण वह ईर्वर अनुस्य कार्या की उप्पत्ति न कर स्केगा ] 

( २) ईवर स्वतन्त्र ( ^रवघशः ) ई, क्योफि वह अपनी इच्छसे ही सम्पूर्णं प्राणियोको ुल-दुखका 
अनुभव करनेमे समर्थ है । कहा भी है- 

“'दैर्वर दारा प्रेरित किया हया जीव स्वरम ओर नरकमे जाता है । दैस्वरकी सदायताके विना कोई 
उपने यख दु ख उत्पन्न करनेमे स्वतन्त्र नहीं ह [ 

ई्वरफो परतन्त्र स्वीकार करनेमे उसके परमुलपेक्षी होनेसे, सुय कर्रत्वको वावा पू्हुचिगी जिससे 
किं उसफा ईव्वरत्व ही नष्ट हो जायेगा । 

(४) ईश्वर अविनामी, अनुखन्न ओर स्थिररूप "नित्य" हे | ईदबरफो अनित्य माननेमे एक ईर 
दूसरे ईरसे उत्पन्न दोगा, इसलिए. वह कतक --अपने स्वरूपकी सिद्धिम दुसरेकी अपेक्षा रखनेवाल--ह 
जायगा । तथा ईश्वरका जो कोई दुसरा कर्ता मानोगे, वह नित्य है या अनित्य १ यदि निव्यहैतोएकदी 
ईह्वरफो नित्य क्यों नटी मान ठेते । यदि ई्वरका कर्ता अनित्य हे, तो उस अनित्य करना कोर दूरा 
उत्वादक होना चादिए। फिर वह कर्ता नित्य होगा या अनित्य ? इस प्रकार अनवस्था दोष उत्पन होगा 1 


१ गत्यर्थ नानार्था " देमहसगणिसमुच्चितदेमचन्द्रव्थाकरणस्थन्याय" ४४ इति | 


अन्य. यो. व्य. इलोकं ६ ] स्यादादमञ्चरी ३१ 


तदेवमेकल्वारिविरोपणविरिष्टो भगवानी्रख्िजगत्कर्तेति पराभ्युपगमयुपद्रये उत्तरार्थन 
तस्य दुष्त्वमाचष्टे ! इमाः--एताः, अनन्तरोकाः, हेवाकविडम्बनाः--ुस्सिता देवाकाः- 
आग्रहविशेषाः ऊदेवाकाः कदाग्रहा इत्यथैः । त एव विडम्बनाः विचास्वातुरीबाह्यत्वेन तिरः 
स्काररूपत्वाद्‌ विगोपकप्रकाराः । स्युः--भवेयुः । तेपां प्रामाणिकापसदानाम्‌ । येपां हे स्वामिन्‌ 
स्वं नानुद्चासकः-न रिष्छादता ॥ 

तठभिनिवेशानां विडम्बनारूपतवज्नापना्मेव पगमिप्रेतपुरुपविदोपणेपु प्रप्येकं तच्छब्द- 
परयोगमसयागभमाविभौवयाञ्चकार स्तुतिकारः । तथा चैवमेव निन्ठनीये प्रति वक्तारो बन्ति । 
स मूखैः स पापीयान्‌ स दरिद्र इत्यादि । त्वमित्येकवचनसंयुक्तटयुष्मच्छच्छप्रयोगेण परमेशितुः 
परमकारुणिकतयानपेक्षितस्वपरपक्षविभागम द्वितीयं हितोपदेशकत्वं ध्वन्यते ॥ 

अतोऽत्रायमाश्यः । यद्यपि भगवानविशेषेण सकर्जगजन्तुजातदितावहां सर्वेभ्य एव 
देशनावाचमाचष्टे, तथापि सेव केषाञ्चिद्‌ निचितनिकाचितेपापकभकल्पितात्मनां रुचिरूपतथा 
न परिणमते । अपुनवैन्धकादिव्यतिरिक्तस्वेनायोग्यत्वात्‌ । तथा च यकाठम्वर्या वाणोऽपि बभाण- 
८अपगतमके हि मनसि स्फटिकमणाविव रजनिकरगभस्तयो विरन्ति सुखमुपदेश्गुणाः । 
गुरुषचनममरमपि सरिमिव मददुपजनयति श्रवणस्थितं शममव्यस्यः इति । अतो वस्तुवृत्त्या 
न तेपां भगवाननुशासक इति ।॥। 

उत्तरपक्ष-- “इमा कुदेवाकविडम्बना ` - इस प्रकारकी कुत्सित आग्रहुरूप विडम्बनार्पेः विचाररहित 
होनेके कारण तिरस्कारके योग्य है । अप्रामाणिक खोगोकी ये विडगभ्वनार्दैँ अफे दोषोको छिपनेकरे ल्एि दी 
है । एसे लेगेके उपदेष्य हे स्वामिन्‌, आप नहीं हा सकते । 

न्याय वेशेषिरकोकी मान्यताको विडम्बना सिद्र केके लिए दी रलोकम्‌ न्याय-वैरोषिकों दारा अभीष्ट 
दैशरके प्रत्येक विगेषणोकि साथ तत्‌? शब्दका प्रयोग किया गया है । जिस प्रकार वक्ता लोग किसी निन्दनीय 
युरुषको कहते है किं वह मूष है, वह पापी है, ह दरिद्र दै, आद्रि, उसी प्रकार यहो भी ई्वरके लिए कहा 
गया है, कि वह जगतका कर्ता है, वह एकं दै, वह नित्य है, आदि । श्लोकमे युष्मत्‌ (त्व ) गन्दके प्रयोगसे 
परमदयाज हेनेके कारण पश्मपातकी मावनारहिनि जिनेन््र भगवान्का अद्वितीय हितेपदेशकत्व ध्वनित होता ३ । 

भाव यह है किं यद्यपि भगवान्‌ सामान्यरूपसे सपरं प्राणिरयोको हितोपदेश करते है, परु वह 
उपदेश पूर जन्ममे उपा्भन किये हुए निकाचित (जिस कर्मश उदीएणा, सक्रमण, उत्क्ैण ओर अपकर्णरप 
अवस्थं न हो स्फे उसे निकाचित कर्म कहते हे ) पापकर्मा से मलिन आत्मावाठे प्राणियोको सुखकर नही 
सगता । कारण कि इस प्रकारके पापी जीव अपुनर्वन्धफ़ [जो जीव तीव्र माति पाप नही करता है तथा 
जिसकी सुक्ति युद्गलपरावतेनमे हो जाती हैः उसे अपुनर्वन्धक कते हे । देखिए परक्िष्ट (क ) ], 
आदि जीवसि भिन्न है, इसल्यि उपदेशके पात्र नहीं हे | वाणने मी कादभ्बरीमे कहा हे--“भूमिस 
प्रकार निमेर_स्पटकि मणिम्‌ चन्द्रमाकी किरणों प्रवेद होता है, उसी तरह निर्भर चित्तमे उपदेश प्रवेश 

१ उदये सकममुदये चउदुवि दादु" कमेण णो सक्कं | उवस्तच णिधत्ति णिकाचिद दादि ज कम | 
छाया-उद्ये सक्रमोदययो चत्व पि दाठु" क्रमेण नो शक्यम्‌ । उपगान्त च निवत्ति निकाचित यत्‌ करम ॥ 


४ ( गोम्मर्तार कर्मकाण्ड गा० ४४ 
२ ^ पात्र ण तिनव्बभावा ऊुणह ण वहूुमन्नई मव घोरम्‌ | ५ 


उच्चि च सेव्रइ सन्वत्थ वि अपुणवन्धोत्ति ` \| 

छाया-पाप न तीव्रभावात्‌ करोति न वहुमन्यते भव घोरम्‌ । 

उचिताथं च सेवते सर्वत्रापि अपुनर्वन्धऱ इति ॥ इति धर्मस्रहे तृतीयायिकणे । 
३, वाणमद्ृछृतकादम्वरी पूर्वि, १० १०३, प० १०। 


३२ श्रीमदू राजचन्द्रभेनश्ासरमालायां [ अन्य. यो व्य. इटोक ६ [ 


न चैतावता जगदूगुसेरसामभ्यैसम्भावना । न दि काटदष्टममुनीवयन्‌ समुजीवितेत- 
रद्छका विपभिपगुपरालम्भनीयः, अतिप्रसङ्गात्‌ । स दहि तेषामेव ढोपः । न खलु निखिख्मुवना- 
भोगमवभासयन्तोऽपि भानवीया भानवः कौशिक “रोकस्यारोकदेतुतामभजमाना उपाटम्भ- 
सम्भावनास्पदम्‌ । तथा च श्रीसिद्धसेनः-- 

“सद्धमेवीजवपनानघकोशशस्य यटोकवान्धव । तवापि वि्न्यभूवन्‌ 1 

तन्नाद्र्न खगङरेष्विह तामसेषु सूर्या भवो मधुकरीचरणावराताः ॥ ^” 

अथ कथमिव. तच्छदेवाकाना विडम्बनारूपल्वम्‌ इति । त्रूमः । यत्तावदुक्तं॑परैः 
शित्याद्यो बुद्धिमकतेकाः, कायैत्वाद्‌ घटबहिति' । त्युक्तम्‌ । व्याप्तेर्हणात्‌ । “साधनं 
हि सर्र व्याप्तौ प्रमाणेन सिद्धायां साध्य गमयेत्‌ इति सबैवारिसम्बादः । स चायं जगन्ति 
खजन्‌ सशरीरेऽगरीरो वा स्यात्‌ ? सररीरोऽपि किमस्मगष्विद्‌ दज्यदरीरविशिष्टः, उत पिशा- 
चान्विददरयञरीरविशिष्ः ? प्रथमपक्षे ्रत्यक्षनाधः, तमन्तरेणापि च जायमाने द्रणतरुपुरन्वर 
धनुरश्रागौ कत्वस्य दीनान्‌ प्रमेयत्वातरिवत साधारणानैकान्तिको देतुः ॥ 
करता है । तथा जसे कानमे भरा हआ निर्मल जल भी महाच्‌ पीडाको उन्न करनेवाला हेता हे, वैते 
ही गुरुभोके वचन मी अभव्य अीवको क्लेश उत्पन्न कलेवाठे हेते हे |” इसलिये वास्तवे मगवान्‌ 
दुराग्रह पुरुषोकि उपदेष्टा हो नहीं सकते | 

इस कथनसे तीन लोकके गुर भगवान्‌की असमर्थता प्रगट नदीं हेती, स्योकरि सामान्य स्पासे 
से हणः प्राणियोको जिलनेवाला विप्रै यदि कालसपसे ङसे हुए प्राणीफो न जिला सके, तो यह वरैचका 
दोप नहीं दै । यह दोप काल्सर्षसे डसे हए. मनुष्यका दी हे, क्योकिं कालसर्पके विषपर यत्र-मन्र आदि मी 
प्रभाव नदी डाल सकते । इसी तरह यदि भगवान्‌ भभव्योको उपदेश न दे सफ, तो यह दोप भगवानका 
नहीं है । यह दोष अभव्योका ही है, क्योकि तीव्र कषायते मल्नि अभर्व्योकी आत्माओंपर उपदेदाका कुछ 
असर नर्हो होता । सम्पूर्णं विभ्वमण्डल्को प्रकाशित करनेवाली सूर्धकी किरणे यदि उस्द्कि प्रकाञका कारण 
नही हो स्वे, तो यह सूरी किरणोका दोष नहीं है । सिद्धसेन आचारे मी कहा हं - 

^नहे लोकबान्धव, उत्तम धर्भके वीज वोनेम आप॒ अत्यन्त कुशल है, फिर मी आपको उपदेश 
वहते लोगो नहीं लगता, इसमे कोई आचय नहीं । क्योकि अन्धकारमे किएेवाने उस्द्‌. आदि पिको 
सू्धकी किरणे मोरोके चरणोकि समान कष्ण वर्णी ही दिखाई पडती टे ।' 
जैन--न्थाय-वेशेषिकोकी विडम्बनाओकफो दुराग्रहल्प वतत हुए रथकार न्याय वैदोषिकोकि कार्यस 
देठ॒का विस्तारसे खण्डन करते है । वैरोषिकेनि जो कहा दै, थिवी आदि किसी दुदरिमान्‌ कर्ताके वनाये हृ 
है, काथ होनेसे, घटक तसह यह अनुमान दकं नही है । क्योकि इस अतुमानमे व्याप्तिका ग्रहण नहीं होता। 
प्रमाण द्वारा व्याप्तिके सिद्ध हेनिपर ही साधनसे साध्यका जान होता दैः यह सर्भवादियो दवारा सम्मत दे 1 प्रम 
हेता दै, फ ईभ्वरने अरीर धारण करके जगता वनाया है, अथवा शरोर रहित होकर ? यदि दैश्वरने शरीर 
धारण करके जगतको बनाया हे, तो बह शरीर हम लोगोकी तरह दद्य था अथवा पिच आदिक तरह 
अदृश्य ९ यदि बह शरीर हमारी तरह दृश्य था, तो इसमे प्रत्यक्षे वाधा आती हं । हमे एसा केई दृश्य गरौर- 
वाखा ईश्वर दिखाई नहीं देता जो षास, इष्ष, इन्द्रधनुष, वादक आदिकं सषि करता हो | इसल्ि (जहा-जहा 
कार्य है वहा-वहा सदारीखरत्व हेः यह व्याम्ति नहो वनती । कारव हेठ॒ यरो साधारण अनिकानिक दत्वाभास 
है । (जो देद प, सप ओर विपकषम रहता है उसे साधारण अनैकान्तिकं कहते है । जते “रेत अग्निवाला 
हे, प्रमेय हेनेसेः । यहो प्मेयत्य देव अग्निरूप साध्यके धारक पवौत पनम रहता ह, महानसरूप सपक्षम 
रवा है, ओर पव॑ते भिन्न साध्यके अभावल्प जलशय आदि विपक्ष मी रहता हे । इसल्पि परमेयर-च 

१ भानव किरणा । २ धूकसमुदायस्य | ३ अवुप्त कषेत्र लिलभन्देनामिषीयते । 
% दितीयदवानिनिको लोक १३ | 


अन्य. यो. व्य. इरोक ६ | स्याद्रादमञ्जरी ३३ 


द्वितीयविकल्पे पुनरदर्यदरीरत्वे तस्य मादात्म्यविशेपः कारणम्‌, आद्ोखिदस्मगदच्- 
वैगुण्यम्‌ ९ प्रथमप्रकारः को्षपानप्रत्यायनीयः,* तस्सिद्धौ प्रमाणाभावात्‌ । इतरेनराश्रयदोपा- 
पत्तेश्च । सिद्धे दिं मादात्म्यविेपे तस्याद्र्यकरीरतव प्रत्येतव्यम्‌ । तत्सिद्धौ च माहात्म्यविेप- 
सिद्धिरिति । द्ैतीयिकषस्तु भरकारो न सेचरत्येव विचारगोचरे, सश्चयानिवृत्तः । कि तस्यासत्त्वाद्‌ 
अदटरयक्षरीर्वं बान्ध्येयादिवत्‌ फ वास्मगंद्दृ्ठमेरण्यात्‌ पिशाचाद्विदिति निश्वयामावात्‌ । 

अशरीर्ेत्‌ तदा दृष्टान्तदारछन्तिकयोवैपम्यम्‌ । घटादयो हि कायैल्पाः सक्षरीरकटका 
दृष्टाः । अद्चरीरस्य च सतस्तस्य का्प्वृत्तौ कृतः सामथ्यैम्‌ ? आकाशादिवत्त्‌ । तस्मात 
सकशषरीराशरीरलक्षणे पक्षदयेऽपि कायेत्वहेतोव्याप्त्यसिद्धिः । 

किञ्च, त्वन्मतेन कारात्ययापदिषटोऽग्ययं हेतुः । धरम्थकदेशस्य तरुविद्युःभादेरिगनीमप्यु- 
सपय्यमानस्य विधातुरलुपरुभ्यमानत्वेन प्रत्यक्ष्वाधितधम्येनन्तरं हेतुभणनात्‌ । तदेव न कश्चिद्‌ 
जगतः कर्ता । एकलत्वादीनि तु जगत्कदेत्वव्यवस्थापनायानीयमानानि तद्िेपणानि पण्ठं प्रति 
कामिन्या शूपसंपन्निरुपणप्रायाण्येव । तथापि तेपां विचारासहत्वख्यापनाथ किंञ्निटु च्यते । 


अनेकातिक देत्वाभास दै । इसी प्रकार यहो भी कार्यत्वे प्रथ्वी आदि पक्षमे घट आदि सपक तथा ईश्वरके 
शरीरद्रारा नहीं वनये हुए धासः, बभ आदि विपक्षमे भी कार्मलहेठु चला गया, इसलिये यह हेतु साधारण 
अनेकातिक देत्वामास हेनेसे देषपूरणं ह ।) 

यदि कहो कि ईश्वर पिक्लाच आदिके समान अदृश्य शरीरसे जगत्‌की सष्टि करता है तो इस गरीरके 
अर्य होनेमे ईश्वरका माहात्म्यविरोष कारण दै, अथवा हम रर्गोका दुर्भाग्य ? प्रथम पक्ष विदवासके योग्य 
नही है । क्योकिं ईवरके अद्द्य शरीर सिद्ध करनेमे कोई प्रमाण नहीं है । तथा ईदवरके माहाम्यविरोष सिद्ध 
होनेपर उसके अद्य शरीर सिद्ध हो, ओर अद्य रीर सिद्र होनेपर माहारम्यविरोष सिद्ध हो, इस प्रकार 
इतरेतराभरय दोष भी आता है| यदि कहो किं हम लोगोके दुर्भाग्यसे दैदपरका शरीर दृष्टिगोचर नहीं होता 
तो यह भी ठीक नहीं चता । क्योकि वध्यापुत्रकी तरह हईदवरका अभाव होनेसे उसका रीर दिखाई 
नहीं देता, अथवा जिस प्रकार हमारे दुरभाग्यवम पिनिाच आदिफा शरीर दिखाई नहीं देता, वैसे ही ईवरका 
शरीर भी अदटद्य हे" इस तरह कुछ भी निद्चय नही होता । 

तथा ईश्वरको अरारीरखष्टा माननेमे दृएात ओर दार्टान्तिकं विषम हो जति दै । क्योकि घयदिकं 
कार्म शरीर सहित कतकि बनाये हुए ही देखे जाते है । फिर आकाशकी तरह अशरीर ईश्वर किंस प्रकार 
कार दारनेमे समथ हो सकना है ९ ( ताप्यं यह फिं “जगत्‌ अदारीर ईश्वरका वनाया हुआ दहै, कार्थ हेनेसे 
घरकी तरह इस अनुमानमे षट द्टान्त ओर जगत दार्प्यन्तिकमे समता नहीं है, स्योकिं घट सश्चरीरीका 
वनाया हा माना जाता हं । तथा जिस तरह अगरीरी आकाश कोई कोयं आदि नही कर सकता, उसी तरह 
अश्षरीरी दैश्वर मी कार्यं करम असमथ ह । ) इस कारण सशरीर ओर अगरीर दोनों पमि कार्त देतुकी 
सवतृकत्व साव्यके साथ व्याप्ति सिद्ध नहीं होती । 

तथा, ठम्हारे मतसे कार्भूत्व देतु कालात्ययापदिष्ट भी है क्योकि जगत्रूप धर्म ( सव्य ) के एक 
देश; इस कारम उन्न वृक्ष, विनुत्‌ , मेष आदि किंसी कतकि बनाये हुए नही देखे जाते है, इसलिए 
यहों प्रत्य्से वाधि धीं के अनन्तर देतुका कथन किया गया है, अतएव यहं दहेतु टोपपूर्णं है ] अतण कोई 
जगत्‌का क्ता नही है] तथा ईभ्वरके जगतकतरत्व साधनमे जो एकत्व आदि विरोषण दिय गये हे वे स्व 
नपुसकके प्रति लियोके रूप-लवण्य आदिका कृथन करनेके समान है } रि मी इन व्डिषणेपर कुछ 
विचार किया जाता है । 

१ इापथेन विभावनीय | 
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तत्रैकल्वचयैस्तावत्‌ । वहूनामेककार्यैकरणे वैमत्यसम्भावना इति नायमेकान्तः ¡ अनेककीरि- 
कारातनिष्पाय्यत्वेऽपि रक्रमू्मैः, अनेकरिल्पिकरिपितत्वेऽपि प्रासाढाटीनां, नैकसरघानिर्वतितत्वेऽपिं 
मधुच्छत्रादीना चेकरूपताया अविगानेनोपरम्भात्‌ । अयैतेष्वप्येक एवेन्धरः कर्देति तरे । प 
चेद्‌ भवता भवानीपति प्रति निष्मततिमा वासना, तरिं छुबिन्दङ्ुम्भकारादितिरस्कारेण परटघटा- 
टीनामपि कतौ स एक कि न करयते । अथ तें प्तयक्षसिद्धे कैल कथमपहोतु शक्यम्‌ । 
तर्हि कीटिकाढ्भिः कि तव विराद्धं यत तेपामसदभतादृरभयाससाध्यं कर्त्वमेकेखयैवापटप्यते 
तस्भाद्‌ वैमत्यभयादू मदेरितुरेकत्वकर्पना भोजनाटिव्ययभयात्त छपणस्यात्यन्तवल्ल्मपुत्रकल्नारि- 
परित्यजनेन शन्यारण्यानीसेवनमिवाभासते । 

तथा सवैगतत्वमपि तम्य नोपपन्नम्‌ । तद्धि शरीरात्मना, ्ानात्मना वा स्यात्‌ १ प्रथम- 
पक्षे तदीयेनैव देहेन जगत्त्रयस्य व्याप्तत्वादू इतरनिरमेयपदार्थानामाश्रयानवकाश्ञः । द्वितीयपक्षे 
तु सिद्धसाध्यता । अस्माभिरपि निरतिशयन्नानात्मना परमपुरुषस्य जगत््रयक्रोडीकरणाभ्यु- 
पगमात्‌ । यटि परमेवं भवस्रमाणीक्ृतेन वेदेन विरोधः । तज हि शरीरात्मना सर्वगतत्वयुक्तम्‌- 
“विश्वतश्चक्ुरुत विश्वतो मुखो विश्वतः पाणिरुत विन्धतः पात्‌\ इत्यादिश्रुतेः ॥ 

योक्त तस्य प्रतिनियतदेशवर्तित्वे चिुवनगतपदार्थानामनियतदेशत्तीनां यथावन्निरमा- 
णानुपपत्तिरिति । तजर प्रच्छ-यते । स जगत्यये निर्मिमाणस्त्नादिवत्‌ साक्नाद्‌ ठेहव्यापारेण 

( १) एकत्व--वहुत-से ईैश्वरोह्वारा जगतरूप एफ कार्यके किये जानिपर दईश्वरेमं मतिका भेदउसत्न 
होगा यह कथन एकान्त-सत्य नही ई । ्योकिं सेकडों कीडिया एक ही वमीको वनाती है, वहूत से दिती 
एक ही महलफो बनाते है, वहत सी मधुमक्खी एक ही गहदके छेका निर्माण करती है, फिर म। वस्तु्ओंर 
एकरूपतामे कोई विरोध नदी आता । यदि वादी कदे कि वमी; प्रासादं आदिका कर्ता भी ईश्वरी, तो 
इससे ईश्वरके प्रति आप ले्गोकी निरुपम श्रद्धा दी प्रगट होती रै, ओर इस तरह तो जुरे ओर ऊुभरार 
अआदिको पट ओर घट आदिका कर्ता न मानकर ईश्वरो ही इनका मी कर्ता मानना चाहिये | यदि भप 
क किं पट ॒घट आदिक कर्ता जुलाहा भौर कुभकार प्रवयक्ष-सिद कतं तवका अपलाप कते किया जा सकता 
है तो फिर कीरिका आदिको वमी आदिका करना मानने क्या दोष हैर कीटिका आदिने आप लेरगोका 
क्या अपराध किया है जो आप उनके असाधारण परिश्रमसे साध्य कतृत्वको एक चुख्ीमे ही उडा देना 
चाहते है ? इसलिए परस्पर मतिभेद होनेके भयते जो एक ईभ्वरकी कल्पना है, वह भोजन आदिमे व्ययकरे 
डरसे कृपण युरुपकरे अपने अत्यन्त प्रिय पुत्र भौर स्त्री आदिको छोडकर श्यूत्य जगल्मे वास करनेके समान 
हे । ( ञसे को$ कृपण पुरुष खर्यके भयते अपने खी-ुत्रादिको छोडकर वनम चला जाय, उसी तरह मतिभेदके 
भयते आप छोग मी एक ईश्वरकी कल्पना करते है। ) 

(२) सवेगतत्व--तथा ईश्वर सर्दगत भी सिद्ध नही" होता, क्योकि ईैभ्वरका सर्वगतत्व रीरकी 
अपेते दै, अथवा जानकी प्रथम्‌ प्म ई्वरका अपना शरीर ही तीनों लोकोमं व्याप्त हो जायेगा, किर 
दूसरे वनानि योग्य ( निर्मेय ) पदार्थोके ठि को स्थान ही न रहेगा । यदि अआपलेग जानकी अपेक्षा ईैश्वर्को 
सर्वव्यापी मानि, तो इसमे हमारे साध्यकी सिद्धि दै, क्योकि हम लोग (जेन ) मौ परमात्मा निरततिगय 
जानकी अपा तीनों लेकोमि व्यापी मानते है । परन्तु ईश्वरो ज्ञानकी अपे्ा सर्वगत माननेते आपके 
वेदसे विरोध आता द । वेदम ईश्वरकेा १ अपसासे सर्वव्यापी कहा है । भ्रति मी अ 

{त नेका, मुखका, हाथोकरा ओर विरोका धारक ह ।' 
क च म शरीरकी उपेक्षा सर्भव्यापक माननेमे वादीने देत दिया है क्रि यदि ईश्वरका निघ 
स्थानव्ीं माना_जाय, तो तीनों लेकोमि अनियत स्थानोकि पदार्थो की यथावत्‌ उत्पत्ति नही हो सकेगी, तो 


१, शयक्लयनुवेदमाव्यन्दिनिसहिताया सप्तददोऽव्याये १९ मन्त्रे | 


अन्य. यो. व्य. इछोक ६ | स्याद्वादमञ्जरी ३५ 


निर्भिभीते, यदि वा सङ्करपमात्रेण † आप्ये पक्षे एकस्यैव भूमूधरादेर्विधनेऽक्षोगीयसः कार्ष 
पस्य सम्भवाद्‌ वहीयसाप्यनेहसा न॒ परिसमा्िः । द्वितीयपक्षे तु सङ्कस्पमात्रेणेव कायौकर्प 
नायां नियतदेशस्थायित्वेऽपि न करिञ्चिद्‌ दृपणसुतपरयामः । नियत्तदेशस्थायिनां सामान्यदेवा- 
नामपि सङ्कहपमाग्रेणेव तत्तत्कायसम्पाठनप्रतिपत्तेः ॥ 

क्रञ्च, तस्य॒ सर्मेगतत्वेऽ्गीक्रियमणिऽद्युचिपु निरन्तरसन्तमसेयु नरकादिर्थानेष्वपि 
तस्य वृत्तिः प्रसज्यते । तथा चानिष्टपत्तिः । अथ युष्मल्पक्षेऽपि यदा ज्ञानात्मना स्य जगत्थयं 
व्याप्नोतीद्युच्यते तदायुचिरसास्वागदीनामप्युपारम्भसभावनात्‌ नरकाव्टुःखखशूपसंवेन्नात्मकतया 
दुःखालुभवप्रसङ्गाच अनिष्टापत्तिस्तुल्येवेति चेत्‌, तदेतदुपपत्तिमिः प्रतिकठेमशक्तस्य धूडिभिरि- 
वावकरणम्‌ । यतो ्रानमप्राष्यकारि स्वस्थानस्थमेव विपयं परिच्छिनत्ति, न पुनस्तज गत्वा । 
तद्छुतो भवटुपाङम्भः समीचीनः । नहि भवतोऽग्य्यचिन्नानमात्रेण तद्रसाम्वागवुभूतिः । तद्भावे 
हि खक््वन्दनाङ्गनारसचत्यादिचिन्तनमात्रेणैव ठपिसिद्धौ तत्मापिप्रयलगैफटयप्रसक्तिरिति ॥ 

यत्त॒ जानात्मना स्ैगतत्वे सिद्धसाधनं प्रागुक्तम्‌ तच्छक्तिमाजमपेक्ष्य मन्तव्वम्‌ । तथा 
च वक्तारो भवन्ति । अस्य मतिः स्वैशास््ेषु प्रसरति इति । न च जानं प्राष्यकारि, तस्यात्म- 
धर्सत्वेन वहिरनिगैमामावात्‌ । बहिर्निममे चा्मनोऽचेतन्यापत्त्या अजीवत्वप्रसङ्धः । न हि धर्मो 
धर्मिणमतिरिच्य क्वचन केगखो विरोकितः । यच परे टष्टान्तयन्ति यथा सूर्म्यं किरणा 
गुणल्पा अपि सू्ीद्‌ निष्कम्य भुवने भासयन्ति, एवं ज्ानमप्यास्मनः सकाञ्चाद्‌ वहिर्निरभस्य 





यहीं प्रक्र होता ह फिं त्रलोक्यकी सषि करनेवाला ईवर वदी तरह सात्‌ गरीरफी मददमे जगतो 
वनाता ह, अथवा सफलयमात्रसे ? पहला पम स्वीकार करनेम पृथिवी, परत भादिके निर्माण करनेम अत्यन्त 
कालक्षेप सम्भावना होनेसे वहत समय लगेगा, इसलिये वहुत समथ तक भी तीनों रेकोकी स्वनानदहो 
सकेगी । यदि कहो किं ईश्वर सरस्पमान्रसे दी सृष्टिको ही वनाता है, तो यदि एफ स्थानम रहकर मी ईश्वर 
जगत्‌को वनाये, तो उसमे भी कोई दोप दृष्टिगोचर नही होता; क्योकि नियत देगमे रहनेवारे सामान्य देव 
भी सकलमात्रसे ही उन-उन कार्यो का सम्पादन करते ई । 
तथा ईश्वरो शरीरी अपेधा सर्वव्यापी माननेसे वह्‌ श्र अच्चि षदार्थोमे भौर निरन्तर महा 
अन्वकारसे व्याप्त नरक आदिमे मी रहा करेगा ओर यह मानना आप लेोगोकों इए नदी ई | ईव्यरवादी-- 
जानकी अपेस्ला जिनभगवान्‌को जगत्‌ ्रयमे व्यापी माननेसे आप खोगोके मगवानछो मी अचि पदार्थ के ससा- 
स्वाद्नका शान होता है तथा नरक आदि दु खोकि स्वरूपका जान दहेनसे दुखका भी अनुभव होता ईै, 
सलिए अनिष्टपत्ति दोनोको समान दै । जन--यह कहना युक्तयो दवारा प्रतिकार करनेम अखमर्श होकर 
धूल फे क्नेके समान ह ! क्योकि अप्राप्यकारौ लान अपने स्थानमे स्थित होफर ही चेयको जानता दे, जेयके 
र्थानफो प्राप्त होकर नही, इसल्यि वादीका दिवा हुभा दूपण ठीक नहीं है । तथा दूसरौ वात यह भी 
दै फर केवल अञ्यचि पदाथके ज्ञानसे ही आपको भी रसास्वादनकी अनुभूति मही होती दै । यदि रेखा होने 
तो माला, चन्दन, स्नी ओर मनोज्ञ पदार्थो के चिन्तन मात्रसे ही वृम्ति हो जानी चाहिये, भौर रसय्यि 
मालः चन्दन आदिके हि प्रयत्न करना भी निष्फल हभ करेगा । 


तथा हमने जो जानकी अपेता ईषवरके सर्वव्याधी हेनेके आपके; पमं सिद्धसादन दोषं प्रदिव क्षिया 
था, वह पए पुरुप जिनन््र॑ भगवानकी नानकी चक्तिकी अपेक्षा प्रद्जित्त किया था । (ताप्य यह कि जैसा 
न्याय-पशपिक हैसवस्का सर्वैगतत्व नानकी अयोक्षा स्वीकार करते हे, वैसे ही जेन लोग भी पम पुरुप जिने 
स्यगतत्व शानक अपेक्षा स्वीकार क्रते हे । अतएव जेन रेगेनि कहा था फि इर्ते तो हमार खाव्यकी ही 
सिदि दंती ह!) ञंसे पिस भतुप्यकी बुद्धी रक्तको देएकःर रोग कहते ह फि इखवी युद्धि सव शान्नमि 
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भमेय परिच्छिनत्तीति ¦ तत्रेदमुत्तसम्‌ । किरणानां गुणत्वमसिद्धम्‌, तेपां तेजसपुद्गर्मयते 
द्रव्यत्वात्‌ । यश्च तेपा प्रकाशात्मा गुणः स तेभ्या न जातु प्रथम्‌ भवतीति । तथा च धर 
सद्धमहिण्या श्रीहसिभद्राचासपाढः- 
“किरणा गणा न दन्य तेसि पयासो गुणो न वा ठव्य। 
ज नाण आयगुणो कहमट्व्बो स॒ अन्नत्य ॥ १॥ 
गन्तूण न परिछिन्दड नाण णेय तयम्मि देसम्मि । 
आयस्थं चिय नवरं अचितसत्तीड विण्णेयं ॥ २॥ 
खोदोवलस्स सत्ती आयत्था चेव भिन्नदेसपि । 
छोई आगरिसंती दीसद इद कलपचक्खा ॥ ३ ॥ 
एवमिह नाणसत्ती आयत्था चेव हदि रोगत । 
जइ परिखिद्‌ सम्म को णु विरोदो भवे तत्थ”\ ।। ४ ॥ 
इत्यादि ॥ 
चस्ती है, उसी तरह यहां भी हमने जिनेन्द्रके जानकी राक्तिको देखकर जिनेन्द्रको ज्ञानकी अपेक्षा सर्पव्यापव 
कहा है । तथा ज्ञान प्राप्यकारौ नहीं है, कयोफिं वह आत्माका धर्म है, इसलिए ज्ञान आत्मासे वाहर निकर 
कर नहीं जा सफ़ता । यदि ज्ञान आत्मके वाहर निकल कर जाने लगे तो मत्माके अचेतनत्व फ आपत्ति खडी 
हो जानेसे उसके अजीवत्वका प्रसग उपस्थित हो जायेगा | ङेकिन यह सभव नही, क्योकि धर्मीफो छोडकर 
केवले धम्‌ कहीं भी नहीं रहता । तथा वैरोषिकं ठेगोनि जो सूभ्रका दृष्टात दिया है किं जसे सूर्यकी किरणे 
गुणरूप होकर भी सूर्धसे बहार जाकर ससारफो प्रकाशित करती है, उसी तरह ज्ञान आत्माका गुण होकर भी 
आत्मासे वाहर जाकर प्रमेय पदोर्थको जानता ह, .यह भी ठीक नहीं । क्योकि किर्णोकरा गुणत्व ही असिद्ध 
हे, कारण फि किरणे तेजस युद्गलरूप दै, इसव्यि वे द्रव्य है । तथा िरणोका प्रकाशक गुण कभी 
किरणोतसि भर्ग नहीं हेता । दरिभद्राचायेने धमेसंम्रहिणीमे मी कदा है 
“किरणे द्रव्य है, युण नहीं है । किर्णोका प्रकाश गुण है । यह प्रकाशस्प गुण द्व्यको छोडकर 
अन्यत्र नहीं रहता 1 इसी तरह जान आत्माका गुण है, वह आ।त्माफो छोडकर अन्यत नहीं जाता ॥१।। 
जिस देशम ज्ञेय पदार्थं स्थित है उस प्रदेशमे ज्ञान जाकर ज्ेयफो नदीं जानता, किन्त आत्ममि 
रहते हुए ही दुर देशमे स्थित ज्ेयको जानता है, आत्मके श्ञानमे अचित्य शक्ति दै ॥२॥ 
जिस प्रकार चुम्बक पत्थरकी शक्ति चुम्वक्मे दी रहकर दूर सके हुए. लेदेफो अपनी ओर सीचती 


हे, ॥ ३॥ 
। इसी प्रकार श्चान शक्ति आत्मामे ही रहकर लोकके अग तक्‌ रहेनेवाठे पदार्थो को मटीमाि जानती 
है, इसमे को विरोध नहीं है ॥ ४॥ इत्यादि । 
१, किरणा गुणा न द्रव्य तेषा प्रकाश्यो गुणो न वा दव्य । 

यज्जानमाव्मगुण, फथमद्रव्य, स अन्यत्र ॥ 

गत्वा न परिच्छिनत्ति ञान चेय तस्मिन्देशे । 

आत्मस्थमेव नवर अचिन्त्यश्या ठ विज्ञेयम्‌ ॥ 

लेोहोपलस्य शक्ति, आत्मस्थैव भिनदेशमपि ॥ 

खोहमाकषेती द्यते इह कार्थप्रत्यमा ॥ 

एवमिह ज्ञानशक्ति, आत्मस्थैव हन्त लोकान्तम्‌ । 

यदि परिच्छिनत्ति स्यं को नु विरोधो भवेत्तज ॥ 
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अथ सर्गः सर्गनन इति व्याख्यातम्‌ । तन्नापि प्रतिविधीयते । नज तस्य सानैन्यं 
केन प्रमाणेन गृहीतम्‌ । प्रत्यक्षेण, परोक्षेण वा ? न तावत्‌ प्रत्यक्षेण, तस्येन्दरियाथैसननिकरपो- 
तसन्नतयातीन्दरियम्रहणासुमध्यौत्‌ । नापि परोक्षेण । तद्धि अनुमान, शाब्दं वा स्यात्त । न 
तावढनुमानम्‌ ,' तस्य छि्गिलिद्गसम्बन्धस्मरणपूवेकत्वात्‌ । न च तस्य स्ेनत्वेऽनुमेये किञ्चि- 
द्व्यभिचारी चिद्व पदयामः ! तस्यात्यन्तविप्ररष्टतेन तसरतिबद्धलिङ्गसम्बन्धग्रहणामावात्‌ ॥ 


अथ तस्य सर्वज्ञत्वं विना जग्ढैचिन्यमयुपपद्यमानं सवेननत्वमथौदापादयत्तीति चेत्‌ । न । 
अविनाभावाभावात्‌ । न हि जग्ढैचिच्री तत्साबतये विनान्यथा नोपपन्ना । दिविध हि जगत्‌ 
स्थावरजज्गमभेगत्‌ । तत्र जङ्गमाना वेचिच्यं स्वोपात्तदयुभाञ्युभकमैपरिपाकवरोनेव । स्थावराणां तु 
सवेत्तनानामियमेव गतिः । अचेतनानां तु तदुपमोगयोम्यतासाधनत्वेनानादिकारसिद्धमेव 
वैचिच्यमिति ॥ 


नाण्यागमस्तत्साधकः । स दहि तत्कृतोऽन्यक्रतो वा स्यात्‌ ? तलत्छरत एव चेत तस्य सर्व- 
ज्नतां साधयति तदा तस्य महन्तवक्षतिः । स्वयमेव खगुणोत्कीतेनस्य महतामनधिक्ृतत्वात्‌ । 
अन्यच, तस्य शाखकमैत्वमेव न युज्यते ! शासनं हि वणौत्मकम्‌ । ते च ताल्वादिव्यापारजन्याः । 


(३ ) सर्वज्ञत्व--वैरोषिकोके ईैदवरका स्नत्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष किसी मी प्रमाणसे सिद्र नही 
होता । प्रत्य प्रमाणसे देश्वरका सर्वनत्व इसल्यि सिद्र नही हो सकता किं प्रव्यक् इन्द्रिय भौर मनके सथोगसे 
उत्पन्न होता हे । इसल्यि वह अतीन्द्रिय जानको नहीं जान सकता । परो ज्ञानसे भी ईदवरके सर्वत्वकी 
सिद्धि नही होती । क्योकि वह परो जनान अनुमानसे सर्वकत्वको जानता है, अथवा शब्द्से £ अनुमानसे 
ईैदयरके सर्वशत्वका ज्ञान नहीं हो सकता, क्योकि टिगी ओर लिगि (साव्य ओर चेत) दोनोके सवके 
स्मरणपूर्वक हौ अनुमान होता है । (जसे पर्वत अग्निवाला दै, धूमान्‌ हेनिसे-- यहां पके धूमरूप लिंग 
का ग्रहण होता है ओर फिर अग्निरूप सिके साथ लिगके सवधका स्मरण होता है । इसी तरह "वर सर्वन 
देः क्योकि वह अपनी इच्छसे ही स्पूं प्राणि्योको सुख खका भनुभव करानेमे समर्थं ईै-' इस अनुमानमे 
क्रा रहण ओर इस हिंग सर्वशचव्वरूप लिगीके साथ सवधका स्मरण होना चाहिये । प्रतु रेखा नही 
होता, इसल्यि अनुमांनसे ईइ्वरके सर्वजञत्वका जान नहीं हो सकता ।) तथा ईदवरके सर्वनत्वरूप अनुमेयमे 
हम कोई भी अव्यभिचारो लगि नीं देखते, क्योकि वह्‌ ई्वर अव्यन्त दूरं है, इसट्यि ईरसे सवद 
लिगका सरव्त्वरूप स्मीके साथ सवधका ग्रहण नही हो सक्ता । 


यदि वादी लोग के कि ईइवरकरे सर्वनत्वके विना जगत्‌ढी विचिता नही वन सकती, इस कारण 
अर्थापत्तिसे ईद्वरके सर्वनत्वकी सिद्धि होती दै; तो यह कथन मी ठीक नही ¦ क्य।कि जगतूी विचित्रता 
ओर सरवशताकी व्याप्तिका अमाव है । जगत्‌की विचित्रता ईदवरकी सर्भूनताके विना अन्य॒प्रकारसे घसति 
नहीं होती, एेसी वात नही है । जगम (चरस) ओर स्थावरके मेदसे ससार दो प्रकारका ३ । जगम 
जीवोकी विचित्रता स्वय उपराजित ञ्यभ ओर अञ्यम कर्मोके उद्यसे ही होती है ओर स्थावर जीवोकी 
यदी दशा होती है । अचेतन पदार्थो फा वैचिन्य स्थावर ओर जगमके उपमोगकी योग्यताके साधन रूपमे अनादि 
कर्ति सिद्ध ही है। 


अआगमसे भी ईइवरकी सिद्धि नहीं होती । क्योकि हई्वरफो सिद्ध करनेवाला 
हुमा है, या किसी दूसरेका १ यदि वह आगम ई्वरप्रणीत दाकर ही ई्यसकी 
महान क्षति होगी } ्योकिं महातमा छेग स्वय ही अपने गुणोकी प्रशसा नहीं 
कत्व ही सिदध नहीं हेता । क्योकि सासन वर्णात्मक होता है | ये वर्म 
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स॒ च शरीरे एव सम्भवी। शरीराभ्युपगमे च तस्य पूर्वोक्ता एव दोपाः । अन्यत 
शयेत्‌ सोऽन्यः सवैननोऽसरेज्ो घा ? सरवैन्नत्वे तस्य दवैतापत्त्ा प्राुक्ततदेकत्वाभ्युपगमवाधः तत्सा- 
धकप्रसाणच्याीयामनवस्थापातभ्य । अस्वैल्श्चेत्‌ कस्तस्य वचसि विश्वासः । 

अपरं च भवदभीष्टं आगमः प्रत्युत तस्णेतुरसवैननत्वमेव साधयति । पूर्वापरविरुद्धाथै- 
वचनोपेतत्वात्‌ । तथाहि “न दिस्यात्‌ सवेभूतानि"” इति प्रथमसुक््वा, पात्‌ तत्नैव पठितम्‌-- 

“पटशतानि नियुज्यन्ते पद्यूला मधभ्यमेऽहनि । 
अश्वमेधस्य वचनान्न्यूनानि पञ्यमिखिमिः ॥ 

तथा “अग्नीषोमीयं पञ्यमाटमेत " “, “सपब्य प्राजापत्यान्‌ पञ्यूनालभेत ‡” इत्यादि वचनानि 
कथमिव न पू्ौपरवियोधमयरुष्यन्ते । तथा “नानतं तरृयात्‌” इत्यादिना अन्ृतभापणं प्रथमं 
निपिष्य, पञ्चात्‌ “न्ाहणार्येऽनरृतं त्रयात्‌” इत्याहि । तथा-- 

“न नमेयुक्त वचने हिनस्ति न सखीषु राजन्न विवाहकाले । 
प्राणात्यये सवेधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ५” ॥ 

तथा “परद्रव्याणि खोएवत्‌ः इत्याडिना अन्तादानमनेकधा निरस्य, पश्चादुक्तम्‌ “यद्यपि 
ब्राह्मणो हठेन परकीयमातते छेन वा तथापि तम्य नान्तादानम्‌ । यतः सवैमिदं बाहमणेभ्यो 
दत्तम्‌ ब्राह्मणाना तु ोवैस्याद्‌ घ्रपखाः परिभुञ्जते । तस्माद्पदरन्‌ ब्राह्मणः समादत्ते स्वमेव 
ब्राह्मणो भुड्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति” इति । तथो “अपुत्रस्य गतिनौस्ति«” इति रपिता; 
दै । यह ताल आदिकी क्रिया शरीर होनेपर ही सभव है । यदि ईश्वरको शरीरी मानोगे तो ईश्वरम पूर्वकं 
दोष मानने परव्मे। यदि भाप के कि ईश्वर्को सिद्धं करनेवाला भगम दूसरेका वनाया हुआ दहै; ते वह 
दूसया पुरुष सर्व है, या असर्व्ञ 2 यदि स्थ है तो ई्वरके दवैतका प्रसग हेनेसे आपने जो पहले ईश्वरको 
एक माना, उसमे वावा उपस्थित होगी । तथा अन्य पुरुषफो सर्भन माननेपर॒वहत-से युरुषोकि सरवन 
स्वीकार करनेमे अनवस्था दोष अयेगा । तथा यदि आगमका प्रणेता अन्य गुरुप अर्वन है, तो उसके 
वचनम विवास फोन करेगा 

इसके अतिरिक्त, भप ओ्गोका आगम अपे प्रणेतको असर्वज्ञं ही सिद्ध करता है । क्योकि वह 
आगम पूर्वापरविरुदध है । ञेसे “किसी भी प्राणीकी दिखा न करनी चाहिए”? --यह ककर तत्फचात्‌ 

“अद्वमेव यज्ते; मव्यम टिनमे ५९७ प्यओंका वध किया जाता हैः? 

तथा “अग्नि ओर सोम सम्बन्धी पद्या वध करना चाहिये, “श्रजापति सम्बन्धी सत्रह पञ्चभोफ 
मारना चादि आदि वचनोंका कथन करना शास्नोके पूर्वापरविरोधको विद्ध करता है । तथा “असत्य नही 
वेना चाहिए” आदि वचनोसे असत्यका निपेध कके, तत्यस्चात्‌ “श्राह्मणके ल्ट असत्य वोलनेमे दोप 
नहँ है, 2 तथा-- 

“दास्यम, स्तियोके साथ समोगके समय, विवाहकेः अवसरपर, प्रार्णोक्षा नाश होनेपर ओर सर्वधनके 
हरण होनेके समय असत्य वोलना पाप नहीं दै ।‡ 

आदि वचनोका कथन पूर्वापर विरद्र है । इसी प्रकार पहठे “दूररेकी सम्पत्ति मिदव वेले 

१ छान्दोग्य ऊ ८ अ, । २, रेते &-२ । ३. तैत्तरोयसहिता १-४ । 

४, आपस्तमसून्च । 

५ “उद्वाहकाठे रतिसम्प्रयोगे प्राणात्यये सर्वधनापहरि ] 

विपरस्य चाये द्रत वदेयु पचादपान्याहुरपातकानि ॥ वसिष्टधर्मसूत्रे १६-३६ । 
६, मदस्पतौ १-१०१ इत्यनास्परिनैतत्सममू | ७, देवीभागवते । 
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“अनेकानि सदन््ाणि छुमारत्नह्मचाग्णिाम्‌ । 
दिवं गतानि तरिप्राणामा्रचा छटसन्ततिम्‌”* ॥। 
इन्यादि । फरियन्तो या दथिमापभोजनान छकरपणा चिव्रेन्यन्ते ! तदेवमायमोऽपि न तस्य 
मर्य्ततां वक्ति । किच्च, सरन सन्नसो चराचरं चेद्‌ चिर्चयति, तद्रा जगदुपप्टवङरणवेरिणः 
पश्वादपि करमत्यनिग्रहान सुग््रैरिणः ण्तधिन्नेपकारिगश्चाम्मगदीन्‌ च्म मरजति उति, तन्ना 
म्तः । 
तश्रा स्ववयन्व-म्वातन्त्य । तदपि तस्य न श्रोचक्षमम्‌ । म दि चदि नाम स्वाधीनः 
मन धि^प विधे, पर्मकारणिकश्च त्वया वर्ण्यते, तत कर्थं सुसितदुःखिताचम्थाभेव्डृन्द्‌- 
रथपुदटिमं घटयति भुवनम्‌ णकान्तन्नमगेपत्कान्तमेव तु फर न निर्मिमीते। अथ जन्मान्तरोपा- 
सिततत्तत्रीयययुभायुभकमप्ररितः सन. तथा करोतीति, त्तम्नर्हि स्मवगत्वाय जखाऽ्जदिः ॥ 
क्रमजन्यरे च चरिभुवनवेचिच्ये शिपिविष्रहतकचविष्रप “मृ्किस्पनायाः केफफटत्वात्‌ 
अग्मन्मतमेवाद्तीसते प्रक्नावता । तथा चायातोऽ्रं “घटड्ट-वा प्रभातम्‌" टति न्यायः। 


== 3 


कि, प्राणिनां धर्पाधमौववेक्नमाणश्चदयै श्रूजति, प्राप्तं तर्हिं यदचसपेश्चते तन्न कगेवीति 1 


रमान २. आदि वचनति चोरीका निषेध करके, “यदि को$ द्रा्मण इदठमे या टन दूसरे द्रव्यको ह्रण 
फरण ६, > मी उने चोरीका देप नहीं त्परना, क्योफि नजगनूफी सरसपत्ति द्र्णकि ही नी गयी है 
त्रात्तणवी ल्खानि श्ट ठेग :स सवत्तिका उपपोग पते 2] एसस्यि चदि त्रायण दृमरेने बनके छीनता 
दर, तो भी वह अपन ही धनको ठता, अपनैही फा उपभोग करता ३; अधना ही पहनता हं भीर 
अपना षी देता ‰" आदि चार्यो उन्टेत पूर्वाफविगेधको मृचि क्ता सीप्रफार “्ुनरहिी 
गति नहीं होती” वरर, 

“हजार कुमार शतयचायै त्राण अके फलम सत्िफो उत्पन्न न करके स्म गये ९) 

ठट वाक्यो कथन आगपै पूर्नापरिरोधदो रष्टरूपरे प्रगट क्ता ६। ददी भौर उदददचे 
भोतनने [ननं उपणपि सन्तुष्ट फिया तावे? उसच्धिि आगमन भी श्रनि मयता निद नहीं होती । 
नीर प्न फटा पयि, यदि सर्वञ्च दपर रम रथावर-जगमरण उगन्‌रो वनाग ६, तो वह अगतूमे उप्र 
परलय, [कनिका निगह करना आनकश्यफ ह ण्म ठनर्यो को, तथा दद्परपर आने कन्तेवाने ह्म्‌ तमे 
मधि) 24 नाना ४? एस्ये मादरम रोना र कि (जनम सर्ज न्मी $ 


२ २ 
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न ददि छखाखो दण्डादि करोति । एवं कमपिकषशचदीश्वसे जगत्कारणं स्यात्‌ तर्द कर्मणीश्वरत्वम्‌ , 
ईैश्योऽनीन्रः स्यादिति ॥ 
तथा नित्यत्वमपि तस्य॒ स्गृह एव प्रणिगय्यमानं द्यम्‌ । स खल नित्यतवेभैकरूपः 
सन्‌. निभुबनसगेस्वभावोऽतत्खभावो वा ? प्रथमविधायां जगन्निर्माणात्‌ कदाचिदपि नोपरमेत । 
तदटुपरमे तत्स्वभावत्वहयानिः एवं च सगक्रियाया अपर्थवसानाद्‌ एकस्यापि कार्थत्य न दुष्टिः । 
घटो दहि सखारम्भक्षणादारभ्य परिसमाप्तेरुपान्त्यक्षण यावद्‌ निश्वयनयाभिप्रायेण न॒ घटव्यपदेश- 
मासादयति । जलाहरणाद्यथेक्रियायामसाधकतमत्वात्‌ ॥ 
अतस्स्वभावपक्षे तु न जातु जगन्ति सृजेत तत्खभावायोगाद्‌ गगनवत्‌ । अपि च 
तस्थैकान्तनित्यस्वरूपव्वे सृष्टिवित्‌ संहारोऽपि न घटते । नानारूपकार्थकरणेऽनित्यत्वापत्तेः । स 
दि येनैव स्वभावेन जगन्ति सृजेत्‌ तेनेव तानि सदरेत , म्बभावान्तरेण वा ? तेनैव चेत्‌ दृ 
सदारयोर्योगपचप्रसङ्गः, स्वभावभेढत । एकस्वभावात्‌ कारणाव्नेकस्वभावकार्योत्पत्तिविरोधात्‌ । 
स्वभावान्तरेण चेद्‌ नित्यत्वहानिः । स्वभावभेढ एव हि लक्षणमनित्यतायाः । यथा पार्थिवः 
शरीरस्याहारपरमाण्ुसदछृतस्य प्रत्यहमपूरौपूर्वो्पादेन सखभावभेगनित्यत्वम्‌ 1 इश्च भवतां 
अप लोगोने ईदवरफो जगत्‌का नियन्ता सिद्र कलेमे वहत कु प्रयत्न किया, पर आखिर हमारा ही मतत 
स्वीकार करना पडा | ) तथा, इंवर जीवोके पुण्य-पापकी उश्ना रखता हा जगत्को वनाना ह तो वह 
जिसकी अवेक्षा रखता हं उसफो नहीं यनाता । जैसे छम्हार घटके वनानेमे दण्डकी सहायता ठेता है, 
इसलिये वह दण्डको नहीं वनाता, उस तरह यदि ईश्वर जगत्‌के वनानेम जीवोके पुण्य-पापकी अपेश्चा रखता 
है, तो वह पुण्य-पापकी स्ट नहीं करता है, इसलिये यदि ईश्वर जगत्‌के वनानेमे कर्मो की अपेक्षा रखता 
हं, तो वह कर्मो के वनानेवाला नहीं कहा जा सकता । अतएव ईश्वर अनीश्वर ( असमर्थं ) है, स्वतन्न मर्ह । 
(५) नित्यत्व--तथा हैश्वर निव्य मी नहीं द । क्योकि नित्य होनेते एकल्पफे धारक उव 
दैश्वरके त्रिसुवनकी रचना कएनेका स्वभाव है, या बिना स्वभायके भी वहः त्रिश्चवनकी रचना करता है ? यटि ईश्वरका 
त्रिमुवनकी रचना करनेका स्वभाव है, तो वह रचनासे कमी विश्राम हीनल्ेगा | यदि विध्रामच्गातो 
ई.धरके स्वभावकी हानि होगी । इस प्रकार जगत्की र्चनाका कभी अन्त न होगा, ओर फिर एक मी 
कार्थैकी रचना न हो सकेगी । म्योक्ति वास्तवमे घटकी रचनाके आरभ होनेके प्रथम भ्गसे स्पाकर घटी 
स्चनाकी समाप्षिके अतिम क्षण तकं निश्चयकी दृष्टिसे घर व्यवहार नहीं होता | कारण कि उत्पद्यमान षट 
जर लाना आदि प्रयोजनभूत क्रियाको साधकतम नही होता--जवतक घट वन कर तैयार न हो जाय, उस 
समय तक घटमे जल खाने आव्की क्रिया नहीं हो सक्ती । (भाव यह है किं यदि इश्वर नित्य है, तो 
उसका जगत्‌ बनानेका स्वभाव भी नित्य होना चाहिये । इसल्ि उते सटा जगतूको वनाते ही रहना चाहिये । 
जगत्‌के इस अविराम निर्माणसे एक भी कार्थकी रचना स्मात्त न हो सकेगी | तथा, जव तक किसी कार्की 
रचना समाप्त न हो, उस समय तक हम ईश्वरकेा सखष्टा नहीं कह सकते ) | 
यदि ईश्वरा जगते रचनेका स्वमाव नहीं है, तो ईश्वर कमी मी जगतो नदीं वना सकता । जसे 
आकादका स्वभाव जगत्‌को वनानेका नहीं है, वैसे ही ईैश्वरका स्वभाव भी जगत्‌फो वनानेका न रदेगा । 
तथा, ईधस्को एकान्त-नित्य माननेपर सृष्टिकी तरह स्हार मी न॒ बन सकेगा । क्योकरि यदि ईश्वर सषि 
अर सहार आदि अनेक कार्योको करेगा, तो वह अनित्य हो जायेगा । तथा जिस स्वभावसे ईश्वर सृष्टिक 
स्वना करता है, उसी स्वभावसे वह युष्ठका सहार करता है, अथवा दुसरे स्वमावसे यदि ईशर 
उसी स्वभावे सहार करता है, तो खष्टि भौर सहार एककालीन हो जयिगे, क्योकि दैधरके स्वभावे 
मेद नदीं हे । एक स्वभावरूप कारणसे अनेक स्वभावस्ूप कार्यो की उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि कहो 
कि जिस स्वभावसे ईर सष्टिको बनाता है, उस स्वभावके अतिरिक्त दूसरे स्वभावसे वह सहार कता ह, 
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स्िसंहारयोः शम्भौ स्वभावभेदः । रजोगुणात्मकतया सखष्ठौ, तमोगुणात्मकतया संहरणे, 
साच्चिकतया च स्थितौ, तस्य व्यापारस्वीकारात्‌ । एं चावस्थाभेढः, तद्धेदे, चावस्थाचतोऽपि 
भेगद्‌ निंत्यतक्षतिः ॥ 

अथास्तु नित्यः, तथापि कथे सततमेव सृष्टौ न चेषते । इच्छावशत्‌ चेत्‌, नञ ता 
अपीच्छाः खसत्तामा्रनिबन्धनात्मलाभाः समैव कि न प्रवतेयन्तीति स एवोपाढम्भः । तथा 
्षम्भोरणटगणा^धिकरणत्वे, कायेमेदानुमेयानां तदिच्छानामपि विपमरूपत्वाद्‌ नित्यत्वहानिः केन 
वायते ॥ 

किचन, प्रे्षावतां प्रवृत्तिः स्वाथकरुणाभ्यां व्याप्ता । ततश्चाये जगत्सर्गे व्याप्रियते स्वाथौत्‌ , 
कारुण्याद्‌ वा १ न तावत्‌ स्वात्‌ तस्य कृतकृत्यत्वात्‌ । न च कारुण्यात्‌ , परदुःखप्रहाणिच्छा 
हि कारुण्यम्‌ । ततः प्राकर सर्गाजीवानामिन्दरियशरीरविषयाुतपत्तौ दुःखामावेन कस्य प्रहाणेच्छा 
कारुण्यम्‌ । सर्गोत्तरके तु दुःखिनोऽवरोक्य कारण्णाभ्युपगमे दुरुत्तरमितरेतराश्रयम्‌ , 
कारुण्येन ष्टिः टया च कारुण्यम्‌ । इति नास्य जगत्कतेत्वं कथमपि सिद्ध.यतिं ।। 


तो यह्‌ माननेमे ईश्वर नित्य नहीं कहा जा सफना । क्योकि स्वमावका मेद होना दी अनिव्यताका लक्षण दै | 

जिस प्रकार आहारके परमाणुभोंसे युक्त पाथिव अरीरमे प्रतिदिन नवीन-नवीन उत्पत्ति होनेके कारण स्वभापमेद 
होता है, इसलिए. पाथिव रीर अनित्य है,' उसी तरह ईडवरके स्वभावका भेद माननेपर ईकवर मी अनित्य 
दोगा । परन्तु आप लोग जगत्‌की सृष्टि ओर सहारमे ईद्वरके स्वमाव-मेदको रवीकार करते है । क्योकि आपके 
अनुसार दैशवर सृष्टिमे रजोगुणसूप, सहारमे तमोगुणरूप ओर स्थिततिमे सस्वगुणरूप प्रत्ति करता दै । इस प्रकार 
अनेक अवस्थाभेकि भेद होनेसे ईदवर नित्य नहीं कहा जा सकता । 

यदि र्वरको नित्य मान भी ल्या जाय, तो वह जगतके वनानेमे सदा ही प्रयत्नवान्‌ व्यौ नही 
रहता १ यदि कहो किं अपनी इच्यके कारण इईदवर जगत्‌को वनानेमे सदा ही प्रयलनवान्‌ नहीं होता तो 
अपनी सत्तामात्रसे उत्पन्न हुदै इच्छा मी इईैववरको सदा काल प्रदत्त क्यो नहीं करती १ इस प्रकार पूर्वोक्त 
दोष ही आता हे । तथा आप लोग ईव्वरमे बुद्धि, इच्छा, प्रयल, सख्या, परिमाण, पृथपत्व, सयोग॒ ओर 
विभाग-नामके आठ गुणोको स्वीकार करते है । परन्तु कार्म-मेदसे अनुमेय ईदवरकी उच्छाभोके विषमरूप 
हनेसे ईयसे नित्यत्वकी हानिको कोन दुर कर सकता है 2 ( अर्थात्‌ यदि ईव्वर नित्य है, तो उसकी 
इच्छ्ठ मी सटा समान ही रहनी चाहिए । परन्तु ससारफे नाना कार्यो को देखकर अनुमान होता है फि 
दैष्वप्की इच्छा सी नाना प्रफारकी ( विषम ) है, ओर ईववसकी इच्छाओकि विषम होनेसे ईववरको मी 
अनित्य मानना चाहिए । ) 

तथा, दुदिमान्‌ पुरपोकी परहरत्ति स्वाथ ( किसी प्रयोजनसे ) अथवा करुणाबुद्धिपर॑क ही होती है । 
यहों प्रश्न होता ह किं जगतकी सष्टिमे इष्वर स्वाथमे प्रवृत्त होता है अथवा करणासे 2 स्वार्थते इखवरकी 
त्ति नटी हो सकती, क्योकि बट्‌ कृनरुष्य द । यह्‌ प्रचरति करणासे मी सम्भव नर्ही, क्योकि दूसरे 
दु लोको दूर करनेकी इच्छको करणा कहते है । पल्तु दैववरके सृष्टि रचनेसे पठे जीवोके इन्दिय, शरीर 
आर विपयोका अभाव या, इसल्मि जीवकि दुख भी नहीं था, फिर किस दडःखको दूर करनेदी इच्छासे 
ईैदवरके कमणा भाव उत्पन्न हुभा £ यदि कहो कि सृष्टिक वाद दुखी जीवोको देखकर इ्वग्करे करणाका 
माव उत्पन्न होता है, तो इतरेतराश्रय नामका दोप आता है क्योकि करुणासे जगतकी रचना ह, ओर 
जगत्‌की स्चनासे करुणा हई । इस प्रकार ईश्वरके क्सि मी तरह जगत्‌का कत्र सिद नहीं होता । 


१. बुद्धीच्छाप्रयतसख्यापरिमाणपरथक्त्वसयोगविमागाख्या अष्टौ गुणा । 
४ 


४२ श्रीमद राजवन्द्रजैनशास््मालायां  [ अन्य, यो. व्य. उटोक ६ 


तदेचमे्वविधगोपकट्टुपिते पुरुपविशेपे यम्तेपां सेचादेवाकः स खट्ट केवट वलवन्मोह- 
बिडम्बनापरिपाक इति । अत्र च यद्यपि मध्यवर्तिनो नकारस्य “वण्टाखालान्यायेन^” योन- 
नाग्थौन्तरमपि स्फुरति यथा इमाः ऊुेवाकविडम्बनास्तेपां न स्यर्येपा त्वमजु्ासकः इति तथापि 
सोऽधः सह्ववयैम हव्ये धारणीयः, अन्ययोगन्यवच्छेदस्याधिछृतत्वात्त । उति काव्यार्थः । ६॥ 


म 


इस प्रकार अनेक दोपि दूपित पुरुषविशेष ईद्वर फो जगत्‌के कर्ता माननेका ग्रह केवल वलयान्‌ 
मोह विटम्बनाका ही फल है । मा ऊुदेवाकविडम्बना स्युस्तेषा न येषामनुशासकस्वम्‌, यहां मव्यवनीं 
नकारका 'धण्यालान्यायः से ( मध्यमणिन्याय अथवा देहटीदीषकन्याय या रष्दरलालन्धाय एक ही अधरम 
सूचित करते है ! जञेसे एक ही मणि, अथवा दीपक घरकी देहलीपर रपनेने दोने। भरणी वस्तुनि प्रमित 
क्रते हे, अथवा एक ही धण्डा अपनी दोनो तरफ वजता है, उसी तरह य्य भी एक दी ननकार कदो 
तरहते अन्वय होता है ) दलोफका दूसरा अर्थं मी निकलता टै फं जिनके आप अनुशाखक हं, उनके कदा- 
ग्रहरूप चिडम्बनाये नहीं हे । परन्तु यह अथ विद्ानोफो नहीं ठेना चाद्ये ¦ ्योकिं वों स्ठुनिकारने अन्ध 
योगन्यवच्छेदको अवलम्बन ल्या हे ॥ यह रलोक्का अथ ई ॥६॥ 


भावार्थ--हस दलोकमे पैोपिकोके ईश्वरके स्वरुपफा पण्डन किया गया दै । वैरेपिफेकि अनुखार 
ईश्वर (१) जगतका कता हं, (२) एक द, (३२) स्धव्यापी दै, (४) स्वनन्त्र है, ओर (५) नित्य ई । 


( १) वेरोपिक--ूथिवी, पर्वत आदि किं बुद्धिमान्‌ कतकि बनाये हुप्ट है, क्योकि ये कार्यं ई, 
जो-जो कार हेता ३, वह किसी बुद्धिमान्‌. कर्माका वनाया हमा देखा जाता दै, रते घर । थिवी, प्त 
आदि मी कर्य हे, इसल्यि ये भी किसी ककि वनाये हुए है, जो किसी कर्तीका बनाया हुमा नहीं हेता, 
वह कार्थ मौ नहीं होता, जसे आकानन' । सैन-- (९) उक्त अनुमान प्रत्वक्षते वाधित हे वयोकि हम पृथि, 
पत आदिका को$ कर्ता दृष्टिगोचर नहीं हेता । (ख) धटका दन्त विषम ह । क्योकि घटादि कायं सगरीर 
कतक ही बनाये हए देखे जति है, तथा ईखरको अगरीर कना माना गया दै । तथा ई्वस्को सरीर 
मानने इतरेतराश्रय आदि अनेक टेप अति द । 


(२) वैशेपिक-दवर एक है, क्योकि अनेक ईस्वर होनेसे जगते एक्पना ओर करम नहीं रह 
सकता । जैन---उक्त मान्यता एकान्तरूपते सत्य नहीं ई क्योकि गहदके छते आदि पदार्थोको यनेक 
मधुमत्या तैयार करती है, फिर मी छन्त क्रम ओर प्करूपता देखी जाती दै । 


(३) वेशेपिक-ईववर सन्यापी ओर सरश है। जैन--ईववर सवैवयापी नहं दो सका, क्योकि 
उसके; सव्या हेनिसे प्रमेय पदार्थो के स्यि को$ स्थान न रदेगा । ईवरका सर्वरत्व॒ मी किसी प्रमाणसे 
सिद्र नहं हो सकता । क्योकि स्वय सर्गनत्व प्राप्त किये विना हम प्रयकषते ईववसका साक्षात्‌ जान नहीं कर 
सकते । अनुमाने भी हम ईबवरको नहीं जान सकते, क्योकि बह बहुत दूर दै, इसल्षि सवेनत्वते सम्बद्ध 
विसी देत॒से उसका रहण नहीं हो सकना । 'सर्मत्वके विना जगत्फी विचित्र रचना नहीं हो सकतीः--उसं 
अर्थापत्ति प्रभाणसे मी सर्भतत्व सिद्ध नदीं होता । क्योकि जगतकी विचित्नताकी व्यास्ति सर्भञत्वके साथ नहीं 
है । आमम्‌ प्रमाणसे मौ हम सर्भनफो नहीं जान सकते, क्योकि वेद आदि आगम पूर्वापरविरोध आदि 
दोपोसे युक्त है, इसलिए. आगम विद्वनीय नहीं हे । 


( ४ )वेरोपिक--दववर स्वतन्त्र है । जेन--यदि देववर स्वतन्त्र दै तो बह इ खेसि परिपू 
नि्वकी क्यो रचना करता है १ अन्यथा शवसो क्रः ओर निर्दय मानना चाहिये । यदि कहा जाय कि 


१. मघ्यमणिन्याय , देहरीदीपवन्यायस्तदवदेवाय षण्याललन्याय उपयुज्यते । 
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अथ चेतन्यादयो रूपादयश्च धर्मा आत्मादेधेटादेश्च धर्मिणोऽत्यन्तं व्यतिरिका^* अपिं 
समवायसम्बन्धेन ' संबद्धाः सन्तो धमेधर्मिन्यपदेरमरुवते तन्मतं दृपयन्नाद-- 
न धर्मधर्मिखमतीवमेदे वृच्यास्ति चेन्न नितयं नकास्ति । 
इहेदमित्यस्ति मतिश्च वृत्तौ न गौणमेदोऽपि च छोक्वाधः ॥७॥ , 
धरञधर्मिणोरतीवभेदे (अतीवेत्य्न इवक्षब्डो वाक्याटेकारे तं च प्रायोऽतिषशब्दात्‌ कि 
पतत प्रयु्जते शाच्दिकाः, यथा-“आवरजिता किंत्रिदिव स्तनाभ्याम्‌ >, “इद्घरत्तः क इह सुखा- 
वहः परेपाम्‌४” इत्यादि ) ततव धमेधर्मिणोः अतीवभेदे-एकान्तभिन्नत्वेऽङ्गक्रियमाणे, खभाव- 
हनेधर्मधर्मितमे न स्यात्‌ । अस्य धर्मिण हैमे धमौः, एषां च धममणामयमाश्रयभूतो धर्मी इत्येवे 
सर्वप्रसिद्धो धर्सधर्मिन्यपदेशो न प्राप्नोति । तयोरत्यन्तभिन्नत्वेऽपि तत्कल्पनायां पदाथीन्तरधर्मा- 
णामपि विवक्षितधमेधर्मितवापत्तः । 
प्राणियोके अदध्वर्से ही ईश्वर जीवोको सुल-दु ख देता है, तो कि करमप्रधान ही सृष्टि माननी चाहिए, 
कदवरको कर्ता माननेकी आवश्यकता नही । 
(५) वैरोपिक-दववर नित्य हे ! जैन--सर्घथा निव्य ईश्वर सतत क्रियाशील दं, अथवा 


अक्रियागीर ८ ई्वरको सततत क्रियानील माननेपर कोई कार्य कभी समाप्त दी नहींहो सकेगा | तथा 
अक्रियाशीख माननेपर ई्वर जगतका निर्माण नहीं कर सकता | 





श्वेतन्य तथा रूप आदि धम्‌, आत्मा तथा घट आदि धर्मियसि सर्मृथा भिन्न हे, तथा धर्म-घर्मीका 
सम्बन्ध समवाय सम्बन्धसे होता हे?-वैरोषिकोकी इस मान्यताको सदोष सिद्ध करते हे -- 

इखोका्थ--धमं ओर धर्मीके सर्वथा भिन्न माननेपर धह धर्मी हे, थे इस धर्मीकि धम है" ओर 
“रह धमे-धर्मीमि सम्बन्ध करानेवाखा समवाय दै-- इस प्रकार तीन वातोका अलग-भलप ज्ञान नहो हो 
सकता । यदि कहो किं समवाय सम्बन्धसे परस्पर भिन्न धर्म ओर धर्मीका सम्बन्प होता हे; तो यह दीक नही | 
क्योकिं जिस तरह हमे धर्म ओर धर्मीका ज्ञान होता है, वेसे समवायका जान नहीं होता । यदि को कि एक 
समवायको मुख्य मानकर समवायमे समवायत्वको गौणरूपसे स्वीकार करगे, तो यह्‌ कल्पना मात्र है । तथा 
इसे माननेमे लोकविरोध आता है । 

व्याख्याथ--श्वमधर्मिणोरतीवमेदेः ( यहां अतीवमे “इवः शब्द्‌ वाक्यके अल्फरारमे प्रयुक्त हआ है, 
इसका कोद अथ नही है। शाच्दिकि रोग इवः शब्दका अति' ओर “किम्‌ गब्दके साथ प्रयोग करते हे, 
जेसे--“अवजिता पिंचिदिव स्तनाभया, “उद्घत्त. क इव सुखावहः परेषाम्‌” ) धर्मे ओर धर्मीका दकान्त 
भेद माननेपर, स्वभावका अभाव हो जाने से धर्मत्व ओर धर्भित्व नहीं वनता, इसलिए इस धर्मीकि ये धर्म॑ 
हे, ओर इन धर्मोका आश्रय यह्‌ धर्मी हे, इस प्रकारका व्यवहार नही हो सकता } धर्म -धर्मीको स्था भिन्न 
मानकर भी यदि धर्म-घरमीं भावकी कल्पना की जायगी, तो एकं पदार्थके धरम दूसरे पदार्थके धर्म हो जाया 
करे गे । ( वेरोषिफ्‌ रोग द्रव्य (धर्मी) ओर गुण ( धर्म) को स्मृथा भिन्न मानते है । उनके अनुसार उत्पन्न 
होनेके प्रथम भणे द्रव्य गुणेति रहित होता है 1 जेनदर्दीनके अनुसार, धर्म मौर धर्मीका एकान्त-मेद सम्भव 
नहीं है, क्योकि एकान्त-भेद माननम एक पदा्थैका धर्म दूसरे पदार्थको धर्म हो जाना चाहिये । जैसे अग्निका 
उष्णत्व धर्म अगनिते ओौर जल्का गीतत्व धर्यं जठ्से सर्वथा भिन्न हो तो अग्निके उष्णत्वं धर्मफा जच्के साथ 
ओर जलके शीतत्व धर्मा अग्निके साथ सम्बन्ध हो जाना चाहिये, क्योकि घर्म ओर धर्मी सधेथा भिन्न हे | ) 

९ उत्पन्न इव्य क्षणमरुण निष्किय च तिष्ठतीति समयात्‌ गुणाना गुणिनो व्यतिरिक्तव्वम्‌ । 

, अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूताना यः सबन्ध इहप्रव्ययेहतु, स॒ समवायः' इति प्रगस्तपाद्भाष्ये 
समवायप्रकरणे । ३. ऊुमार्सम्भवमहाकोव्ये ३-५४ । ४, निञ्युपाल्वधमहारव्ये । 


४४ श्रीमद्रजचन्द्रनैनगाखमालायां [ अन्य. यो व्य द्रलोक ७ 


एवमुक्त सति पर; प्रत्यवतिष्ठते । दृ्त्यास्तीति-अयुतसिद्धानामाधायौधारमभूतानामिह- 
प्रतययहेतुः सम्बन्धः समवायः । स च समवयनात्‌ समवाय इति द्रव्यगुणकभमसामान्यविरेपेषु 
पच्चयु पठार्थैपु वतैनाद्‌ बृत्तिरिति चाख्यायते । तया धृत्या समवायसम्बन्धेन, तयोशरमधर्मिणोः 
इतरेतरविनिद्धण्ठितत््वेऽपि धर्मधर्मिव्यपदेन इष्यते । इति नानन्तगक्तो ढोपर इति ॥ 

अत्राचायं समाधत्ते ! चेदिति । येवं तव मतिः सा प्रत्यक्षप्रतिक्षिपता । यतो न चित 
चकास्ि । अयं धर्मी, इमे चास्य धमः, अय॒ वचेतत्सस्बन्धनिवन्धन समवाय इत्येतत चितय- 
वस्तुत्रयं, न चकास्ति-जानविपयतया न प्रतिभासते । यथा किं शिलाशकट्युगरस्य मिथोऽलु- 
सन्धायक्रं राखादिद्रम्य तस्मात्‌ प्रथक्‌ ठतीयतया प्रतिभासते, नेवमन्न समवायस्यापि प्रतिमासनम्‌ » 
किन्तु योरेव धमेधर्मिणोः इति शापथप्रत्यायनीयोऽयं समवाय इति भावाः ॥ 

किञ्च, अयं तेन वादिना एको निसः स॑व्यापकोऽमूतेश्च पर्किखयते । ततो यथा 
घटाधरिताः णकजरूपाव्यो ध्मः समवायसम्बन्धेन धटे समवेतास्तथा किं न पटेऽपि 1 तस्थै 
कत्वनित्यत्वव्यापकलमैः सर्बै्न तुस्यत्वात्‌ ॥ 

यथाकाञ्च एको नित्यो व्यापक्रोऽमृतेश्च सन्‌ सवै : सम्बन्धिभियगपदविगेयेण सम्बध्यते, 
तथा किं नायमपीति । विनदयदेकवस्तुसमधायाभावे च॒ समस्तवम्तुसमवायाभावः प्रसज्यते । 
तन्तदवच्छेटकभेद्‌ नाय गेय इति चेत्‌, णवमनित्यत्यापत्तिः । प्रतिवस्तुस्भावभेगदिति । 


वैगेपिक-हम चर्त (समवाय) से धर्मं भौर धर्मीमे सम्बन्ध मानते ह । अयुतसिद्र ( एक दुसरेके 
विना न रहनेवाले ) आधार्य (पट) ओर आवार (तन्व) पदार्थो फा इहप्रत्यय देव ( इन तन्व॒ओमि पट द! 
सम्बन्ध (समवायः ह । समवायसे पदार्था मे सम्बन्ध होता है, इसल्यि इसे समवाय कते ह । यह समवाय 
द्रव्य, गुण, कमै, सामान्य ओर विशेष उन पोच पदार्थो मे रहता है, इसल्यि इसे इत्ति मी कहते है । 
समवाप सम्बन्यसे सप्रथा भिन्न धर्म ओर धर्मीमि धर्म-वर्मीका व्यव्हार हेता है । ( यह समवाय अवयव- 
अवयवी, रुण-गुणी, क्रिया त्रियावान्‌, जातिःव्यक्ति नित्यद्रव्य ओर विशेपमे रहता है । ) 

जैन-उक्तं मान्यता प्रत्यनसे बाधित ईै। क्योकि हमे व्यह धर्मी है, धे इस धर्मकिं घर्मः ओर 
ष्यह्‌ धर्म-धर्मीमि सम्बन्ध करनेवाला समवाय हः--उस प्रकार तीन पदार्थो का अल्ग-भख्ा नान नहीं हेता । 
जिस प्रकार एक पत्थरके दो इकोको परस्पर जोडनेवलि रार आदि पदार्थ पत्थर के दो इकडोसे अल्प 
दिखाई देते है, उस तरह ध्म ओर धर्मीका सम्बन्ध करनेवाला समवाय कोई अलग पाथ प्रत्यनसे दृष्टिगोचर 
नही होता । हमे केवल धर्म ओर धर्मीका ही प्रतिमास होता ह । इसल्यि धर्म-पर्मी सम्बन्ध करानेवाल समयाय 
कोद अल्म पदाथ नहीं है 

तथा, वैशेषिक छोग समवायको ए, नित्य, सर्मव्यापक मौर अमूं स्वीकार करते है । इसल्थि घरमे 
अग्निमे पकानिसे उत्पन्न दोनेवाठे सूप आदि वर्म यटि समवाय सम्बन्धसे षयम रहते है; तो ये स्प मादि 
पमे भी क्यौ नहीं रहते ? क्योकि समवाय एक, नित्य ओर व्यापक होनेसे स्त्र विद्यमान है | अतएव 
समवाय सम्बन्यसे घ्म रहनेवलि धर्म परमे मी रहने चाहिए, स्योकि धटध्म॑समवाय ओौर पटधरमे समपय 
दोनों ही एक, नित्य; व्यापक ओर अमूर है । 

से एक, नित्य, व्यापक ओौर अमू आकाश एफ ही साथ सव सम्बन्धियोसि समानरूपसे सम्बद्ध होता 
£, उसी तरह समवाय भी सव सम्बन्धियोसे समानरूपसे ही क्यो सम्बद्ध नहँ होता ९ तथा, घथ्के नष्ट होनेषर 
घर्के समवायका अभाव हो जाता है, इसलिए समवायका ही सर्वथा अमाव मानना चाहिए । क्योकि 
समवाय एक ३, इसलिए घटके नष्ट होनेसे नष्ट होनेवाठे घट-समवायका फिर कभी सद्भाव ही नहीं होगा | 
दि वेक्ेपिक लोग कंदे फि समवाय बास्तवमे एक ही दै, लेकिन वह घस्त्वावच्छेद्क-समवाय, पत्वाव्रच्छेदक- 
समवाय आदि भिन्न-मिन्न अवच्छेदकेकि मेदसे घट, पट आदि सिन्न मिन्न पदार्था मे रहता है, इसलिए घट 
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अथ कथं समवायस्य न ज्ञाने प्रतिभासनम्‌ यतस्तस्येहेतिप्रत्ययः सावधान साधनम्‌ । 
इह प्रत्ययश्चालुभवसिद्ध॒ एव 1 इह तन्तुपु पटः, इहात्मनि जानम्‌, इह घटे रूपादेय इति 
्रतीतेरुपटम्भात्‌ ! अम्य च प्रत्ययस्य केवलधमेधम्ैनारुम्बनल्वादस्ति समवायाख्यं पदाथौगतरं 
तद्धेतुरिति पयाङ्कामभिसन्धाय पुनग । दहेढमित्यस्ति मति्च इृत्ताविति । इेदमिति-इदेद- 
मिति आश्वयाश्रविभावहेतुक इप्रत्यये ृरत्तावप्यस्ति-समवायसंबन्वेऽपि विद्यते । चणब्देाऽपि- 
ब्दः । तस्य च वच्यवदितः सम्बन्धस्तयैव च व्याख्यातम्‌ ॥ 

इदमत्र हृद्यम्‌ । यथा त्वन्मते प्रथिवीत्वामिसंवन्धात्‌ एथिवी, तत्र प्रथिवीत्वं ए्थिव्या 
एव सखरूपमम्तिल्वाख्ये नापरं वस्त्वन्तरम्‌ । तेन सखरूपेणेव समे येाऽसावभिसम्बन्धः परथिवयाः 
स एव समवाय इत्युच्यते । श्राप्तानामेव प्रातिः समवायः” इति वचनात्‌ । एव॒ समनाय- 
व्वाभिसम्बन्धात्‌ समवाय इत्यपि करं न करयते । यतस्तस्यापि यत॒ समवायत्वं स्वस्वरूप; तेन 
साध सम्बन्धोऽस्त्येव । अन्यथा निःस्वभावत्वात्‌ रटविषाणवदवस्तुत्वमेव भवेत्त । ततश्च इहं 
समवाये समवायत्यमिल्युर्रेखेन इहरत्ययः समवायेऽपि युक्त्या घटत एव । ततो यथा पएरथिन्यां 
प्रथिवी समवायेन समवेत, एवं समवायेऽपि समवायत्वं समवायान्तरेण सम्बन्धनीयम्‌, 
तदप्यपरेण, इत्येवं दुस्तरानवस्थामदहानदी ॥ 

। एवं समवायस्यापि समवायत्वाभिसम्बन्धे युक्त्या उपपाव्ति साहसिक्यमाङस्व्य पुनः 
पृथेपक्षवादी वदति । नतु प्रथिव्यादीनां प्रथिवीत्वा्भिसम्बन्धनिवन्नं समवायो सख्यः । 
त्वावच्छेदक समवायके नाग होनेसे पटपवावच्छेद्‌क समवायका नाद्य नहीं होता, यह भी टीक नही । क्याकि इस 
तरह प्रत्येक वस्ठुके साथ समवायके स्वभावा मेद होनेसे समवाय अनित्य टदेरेगा | 

वैरोपिक--आप कैसे कह सकते ह फ समवायका नान नहीं होता ® दप्रत्यय' ( इन तन्मि ए 
दै) समवायके ज्ञान करनेमे प्रवह साधन दै इन तन्तुओंम पट है , 'इस आत्मामे जान है" इस धस्मे स्पृ 
आदि है"--यह दप्रत्ययः अनुभवसे सिद्ध हे । यह दप्रत्ययः केवल धर्म ओर धर्षक आवास्ते नही 
हेता, इस कारण धरी धर्मसि भिन्न $हपरत्यय'फा हेत समवाय अन्य मानना चाहिए । इस प्रकार दृमरोकी 
शफ ल्ध्य करके यहो किससे कहा गया हे-- हीं यह है, इस प्रकारकी वुद्रि समवायमे होती ई ! "यहं यद्‌ 
ए --इस प्रकारके आश्रयाश्िवभावकरे कारण व्यक्त होनेवालम शदटप्रत्यय समवायमे भी हेता है। श्वः गन्दका 
अथं अपि दै । इसका सम्बन्ध व्यवहित ह । 

जन--वर्म (आधयी) भौर धमी (आय) मे इदप्रत्ययः देतु समवाय सम्बन्ध ठीफ नही वनता । 
क्यरि धर्म ओर धर्मीका देतु “हपरत्यय' समवाय सम्बन्थमे भी रहना है । वेरोपिरकि मनम परथिवीत्वके 
सम्बन्धे एयिवीका क्वान होता हे, तथा प्रयेवीत्व ही एथिवीका अस्तित्व नामक रभाव दै । दसी परथिन्ीत्वके 
साथ एथिवीके सम्बन्धको समयाय कहते हे । कहा मी दै--श्राप्त पदार्थो की प्राप्ति ही समवाय ह! › इसी 
तरद्‌ वरोधिक लेग समवायत्यके सम्बन्वसे ही समवाय क्वो नहीं मानते ? क्यो समवायत्व समवाया स्व- 
भाव दै, ओर सममायको समवायत्वके साथ सम्बन्व ह | अन्थथा यदि समवायत्वका समवायका स्वभाव नही 
मानोथे, तो समवायको स्यभावरहित मानना होगा, ओर स्वभावरहित होनेसे खरगोधके सीगकी तरह समवाय 
अवस्तु ठहरेगा 1 इसि शसमवायमे समवायत्व दैः--यह इहपरत्ययंः समवायमे भी युक्तिसे सिद रोना ई । 
अतएव जिस प्रकार धृथिवीमे एृथिवीर्व समवाय सम्बन्धे ह, वैसे ही समवायमे समवायत्न दृसंरे समवाये, 
दूसरे तीस्रेसे-शस प्रकार एक समवायकी मिद्धिमे अनन्त समवाय मानने अनवरथा दोप ता हे । 

इख प्रकार समवायुका मी समवायत्वे साथ होने वलि सम्बन्वकी युक्तिसे निद्धि फी जनेपर माहका 
स करके पूथपभवादी ( वैन्ेपिक ) युन कहता ई समवाय मुख्य भौर मौणमे मेदे दो प्रकारका 
ह । एयवीमे ध्रयिवीत्य गुख्य-स्मवाय सम्बन्धे रहता है । इस र्ख्य-समवायको क्तान श्वः, न^तलः 
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तत्र त्वतङादिप्रत्ययाभिन्यद्ग-चरय संडगृदीतसकखावान्तग्जातिलक्रणव्यक्तिमेदस्य मामान्यस्याद्भ- 
वात्‌। इह तु समवायययेफत्वेन व्यक्तिभेदामावे जतिरलुटभूतत्वाद्‌ गोणोऽयै युप्मत्परिकिस्पित 
इेतिग्रत्ययसाध्यः समवायत्वाभिसम्बन्धः तत्साध्यश्च समवाय इति ॥ 

तदेतद्‌ न विपञथिच्मत्कारकारणम्‌ । यतोऽत्रापि जातिरुद्भवन्ती केन निन्ये । व्यक्ते 
रमेदेनेति* चेत्‌। न । तत्तववन्छेदफवद्यात तत्तद्रगोपपत्तौ व्यक्तिमेद्कल्पनाया दुनिवार्वात । 
अन्यो घटसमवायोऽन्यश्च पट समवाय इति व्यक्त ण्व समवायस्यापि व्यक्तिमेव इतति, तत्सिद्धौ 
सिद्ध ए जाल्युद्धवः । तस्मादन्यघ्ापि सुर्य ण्व समवायः इहप्रत्ययस्योभयत्राप्यन्यमिचारात्‌ ॥ 

तदेतत्सकट सपू्ैपक्ष समाधाने मनसि निधाय सिद्धान्तवादी प्राह । न गौणमेढ इति । 
गौण इति योऽथ मेढः स नास्ति । गौणलक्षणाभावात्‌ । सर्ख्षणे चेत्यमाचक्षते- 

“अन्यभिचारी सुस्योऽबिकलोऽसाधारणोऽन्तरद्वश्च । 
विपरीतो गोणोऽयैः सति मुख्ये धीः कर्थं गोणि » ॥ 

तस्माद्‌ धर्मधर्मिणोः सम्बन्धेन सुख्यः समवायः, समवाये च समवायत्वाभिसम्बन्ये गौण इत्यर्य 
मेढे नानात्वं नास्तीति भावार्थः ॥ 

किल्च, योऽयमिह तन्तुषु पट दइत्यादिग्रत्ययात्‌ समवायसाधनमनोरथः स॒ खल्वुहर्ते 
न्पुसकादपत्यप्रसवमनोरथम्‌ । इह तन्ुपु पट इत्यदेन्यैवदारस्यारोकिकत्वात्‌ । षा्युरपादा- 
आदि प्रत्ययोसे हत्त है, ओर यह समवाय प्रथिवी आदिषी सम्पूर्णं अवान्भर जातिरूप व्यक्तिमेदफो सामान्यसे 
अहण करता दै । परन्त॒ समवायत्वमे समवाय एफ दै, इसङिए उसमे व्यक्तियोकि भेदका अभाव है, अनणएव 
वह्‌ सामान्यका उत्पादक नहीं । अत्व आप लोगोनि जो कहा था कि शन समवायिवोमे समवाय रहते दै 
क्योकि इन समवायियोमे समवाय हं रेता नान होता है-- सो यह गौण समवाय है । 

जेन--यह मान्यता ठीक नहीं । क्योकि जिस प्रकार आप लोग परथिवीमे सख्य समवायसे रहनेवाले 
पृथिवीत्वफो सामान्य ( जाति ) का ग्राहक मानते है, उसी भ्रकार समवाये रहनेवाढे समवायत्वको भी सामा- 
न्यका ग्राहक क्यो नदीं मानते ? यदि आप छोग के कि यहो व्यक्तिका भेद नदीं है-- अर्थात्‌ समवाय एक 
ही हे, इस कारण समयायमे जातिका अभाव दै--तो यह मी ठीक नहीं 1 क्योकि यह मी अणुक अचच्छेद्‌- 
कोसि यह घटसमवाय दै, यह पट-समबाय है, इस प्रकार समवायके मी व्यक्तिमेद सिद्ध है । करयोफि घरत्वाव- 
च्छेदकंसे हेनेवाला धटसमवाय परल्वावच्छेदकसे होनेवाे परसमवायसे भिन्न ह । इसलिए समवाये मी व्यक्ति 
भेद सिद्ध होता दै । अततएव जिस प्रकार पर्थिवीमे प्रथिवीत्य मुरूय-समवाय सम्बन्धसे रहता हं, उसी तरह 
समवायंम समवायस्य मी सुख्य-समवाय सम्बन्धसे मानना चाहिए, क्योकि इहप्रत्वयकी दोनों जगह समानता है । 

तथा, वैशेषिको द्वारा समवायमे गौणलूपतसे स्वीकृत समवायत्व मी नहीं वन सकता । क्योकि यही 
गोणका खश्षण ही ठीक नही वैऽ्ता, कारण कि, 

"व्यमिचारी, विकल, साधारण मौर वहिरग अको गौण कहते है । मुख्य अके रहनेपर गोण 
बुद्धि नदी हो सकती ।' 

समवाये समवायत्व माननेमे मुख्य अर्थ मौजूद ईै, इसलिए समवायका गोणरूप नही वन सकता । 
अत्व धम ओर धरमीका सम्बन्ध मुल्य-समवायसे होता दै, तथा समवाय ओर समवायत्वका सम्बन्ध गौण- 
समयाय है--समवायका यह सख्य ओर गौण भेद मानना ठीकं नहीं हं । 

तथा इन तन्मि पट दै--इस प्रत्ययसे समवायकौ सिद्धि करना नपुसके युज उतपन्न करकी 
इच्छे समान है । क्योकि “इन तन्ुभोमिं फ है" यह व्यवहार लोकसे वाधित है, कारण कि साधारणते साधारण 


१, व्यक्तेरभेदस्तुस्यत्व सकरोऽथानवस्थिति । रूपहानिरसम्बन्धो जातिवाधकसग्रह ॥- 
इति किर्णावल्यासुदयमनाचा्यङ्ृतायाम्‌ । 


अन्य. यो. व्य. इक ८ ] स्याद्वादमजञ्जरी ४५७ 


नामपि इह पटे तन्तव इत्येव प्रतीहिढ्दौनात्‌ । इह भूते घटाभाव इत्यत्रापि समवायम्रसङ्गात्‌ । 
अत एवाह अपि च छोकबाधः इति । अपि चेतति--दपणाभ्युचये, रोकः-मामाणिकलोकः, 
सामान्यरोकन्च, तेन वाधो--विरोधः, छोकबाधः । तद्प्रतीतन्यवहारसाधनात्‌ बाधरशब्दस्य 
“'हहायाः प्रत्ययभेदतः ^” इति पुंखीटिङ्गता । तस्माद्धमेधर्मिणोरविष्वग्भावरुक्षण एव सम्बन्धः 
प्रतिपत्तव्यो नान्यः समवायादिः ॥ इति काव्याथेः ॥ ७॥ 





[ > 


अथ सत्ताभिधानं पदार्थान्तरम्‌, आत्मनश्च व्यतिरिक्तं ज्ानाख्यं गुणम्‌; आत्मविरोप- 

शुणोच्छेदस्वरूपां च युक्तिम्‌, अज्ञानावङ्ीकृतवतः परानुपदसन्नाह-- 
सतामपि स्यात्‌ क्वचिदेव सत्ता चतन्यमौपाधिकमात्मनोऽन्यत्‌ । 
न संषिदानम्दमयी च मुक्तिः सुदत्रमाघत्रितमस्वदीयः ॥ ८ ॥ 

पुरुषको भी इन तन्वुभोमि पट है यह प्रतीति न देकर इस पशमे तन्त रै" एेसी प्रतीति हेती दै । अन्यथा 
इस भूतलमे धटका अमाव है, यहं मी समवाय मानना चाहिए क्योकि यहो मी इहधत्यय होता दै । इसलिः 
ग्रन्थकार कहा है "अपिं च लेकवाध यह अप्रतीत व्यवहार साधारण लेोगोकि मी अनुभवके विरुद्ध है 
[ वाध शब्द्‌ शरहाया प्रत्ययेदत › इस सून्से पुग ओर स्रीटिंग दोनेमि प्रयुक्त होता है । ] इसलिए घम 
जर धर्मीमि तदास्य सम्बन्ध ही स्वीकार करना चादिए) समवाय सम्बन्ध नही ॥ यद श्लोकंका अथ दे ।७॥ 

मावा्थ--हस दरलोकमे वैशेषिकोके समवाय पदार्थका खण्डन किया गया दै । वैरोपिकोंकी मान्यता 
है किं धष भौर धर्मी सर्वथा मिनन है। इन दोनों भिन्न पदार्थोका सम्बन्ध समवायसे होता दै । जनका 
कथन हे कि जिस प्रकार दो पत्थरके ुकडोको जोडनेबाडे रल आदि पदाथा हमे प्रत्यक्षसे ज्ञान होता हे, 
वसे धर्म धमीका सम्बन्ध करानेवाङे समवाय सम्बन्धको हम प्रत्यभसे नहीं जानते, इसलिए समवायको धर्म- 
धर्मीसि प्रथक्‌ तीसरा पदाथ मानना प्रव्यक्षसे वाधित है । इसके अतिरिक्तः वैशेषिकं खेग॒समवायको एकः 
नित्य ओर सरव्यापक मानते है, अत्व एक पदाधर्मे समवाथके नष्ट हो जानेपर संसारके समस्त पदार्थोमे 
रहनेवाखा समवाय नष्ट हो जाना चाहिए । क्योकि समवाय एक ओर सर्मव्यापक दै । तथा, वेरोषिक लोग 
इहप्रत्यय (इन तन्तम पट है) से समवाय सम्बन्धको ज्ञान करते है, परन्तु जसे परमे पटत्य समवाय सम्बन्धसे 
स्परीकार करते है, वैसे ही वे छोग समवायमे मी समवायत्व दूसरे समवायसे ओर दृरुरेमे तीसरे समवायसे, 
कयो नदी मानते ? तथा समवायमे समवायान्तर माननेसे अनवस्था दोष आता ह । 

यदि वैरोषिक रोग पृथिवी आदिके अनेक रहोनेसे प्रथिवीमे प्रथिवीस्व मुख्य-समवायसे, तथा समवायके 
एक दोनेसे समवायमे समवायत्वं गौण समवाग्रसे मानङफ्र सख्य ओर गौणके मेदसे समवाय सम्बन्ध स्वीकार 
करते है, तो यह भी कृटपना मात्र दहै । क्योकि समवाय-वहूत्व मी अनुभवे सिट ह॑ । कारण कि घट 
ओर धटरूपका समवाय पट ओर पटरूपके समवायसे भिन्न है 1 तथा इदप्रत्यय रतु समवाय माननेसे लोकवाधा 
भी आती ६ै। क्योकि जनसाधारण को “हनं तन्तुभोमि पट है यह प्रतीति न होकर ईस पमे तन्तु हैः- 
यही जान होता है । अतएव धर्म-धर्मीमि समवाय सम्बन्ध मानना ठीक नही, इसल्एि धर्म ओर धर्मीमि अव्यन्त 
मेद मानना मी युक्तियुक्त नहीं है। 


(१) सत्ता भिन्न पदार्थ है, (२) आत्मासे ज्ञान भिन्न ई, (३) आत्माके विरोष गुणोका नष्ट 
हो जाना मोक्ष है-इन मान्यताभोको अन्ञानसे स्वीक।र करनेवाे वादियोका उपह।स फपते हुए कहते है-- 


क पदार्थो मे मी सव पदार्थो मे सत्ता नदीं रहती, नान उपाधिजन्य है, इसलिए. जान 
आत्मासे भिन्न ह, मोक्च ज्ञान ओर आनन्दरूप नही है-इस प्रकारकी मान्यतार्ओका प्रतिपादन करनेवाञे शाख) 


१ .दमिगानुशासने पुस्त्रीरगप्रकरणे स्छेक्‌ प, 


४८ श्रीमद्‌राजचन्दरञेननालमाखायां [ अन्य. यो च्य. इछोक ८ 


लैशेपिकाणां द्रन्यगुणकरमसामान्यविगेपसमवायास्याः परट्प्थास्तच््वतयाभिपरेताः । 
तत्र “प्रथीत्यापस्तेजो वायुराकागः काला विगात्मा मन इति नव द्रव्याणि । गुणाश्वतुर्वि शतिः । 
तरथा “सूपरसगन्धस्पभेसंख्यापरिमाणानि प्रक्रत सयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धिः सुखटुःखे 
इच्छाद्वेषौ प्रयत्नश्च" इति सूतरोक्ताः सपतव् । चरच्दसमुच्चिताश्च सप्त२-्रवल्वं शुरू 
सेस्कारः सेदो धमौधमौं शव्वश्च इत्ये चतुर्वि शतिगुणाः । अम्कारस्य वेगभावनास्थितिस्थापकभे- 
दाद्‌ जेविध्येऽपि मेसकारत्वजात्यपेक्षया ण्कत्वा्त, गौय दा्याटिना चान्नवान्तभवाद्‌ नाधिक्यम्‌। 
कमणि पञ्च । तयथा-उतक्षेपणमवक्षेपणमाङ्खन प्रसारण गमनमिति" । गमनत्रहणाद्‌ भ्रमणरे- 
चनस्यन्दनाद्यविराधः ॥ 
अस्यन्तव्यावृत्तानां पिण्डाना यतः कारणाद्‌ अन्योऽन्यस्वरूपातुगमः प्रतीयते, तद्नुवरत्ति- 
्रत्यहेतुः सामान्यम्‌ । तच द्विविधं परमपरं च । तवर परं सत्ता भावो महाक्षामान्यमिति 
चाच्यते । प्रव्यत्वाद्यवान्तरसामान्यापेभ्या महाविपयव्वात्त । अपरसामान्थ च द्रच्यतलवाटि । एतच्च 
सामान्यविदोप इत्यपि व्यपदिज्यते । तथाहि । द्रव्यत्वं नवसु द्रव्येषु वत॑मानत्वात्‌ सामान्यम्‌, 
गुणकमेभ्यो व्यादृत्तत्वाद्‌ विशेपः । ततः कमधारये सामान्यविदेप इति । एत द्रन्यत्वा्यपेक्षया 
प्रथिवीत्वाष्किमपर, तव्पेक्षया घटत्वारिकम्‌ । ग्वं चतुर्वि जतौ गुणेषु इत्तेुणत्य सामान्यम्‌, 
्रव्यकमेन्यो व्यारृत्तेध विशेपः । वं गुणत्वापिक्षया सपत्वाभ्कि, तव्पेश्या नीर्तवाव्किम्‌ । एवं 
पच्चु कमैसु वतेनात्त्‌ कर्मत्व सामान्यम्‌, प्रव्यरुणेभ्यो व्याद्त्त्वाद्‌ विगेपः । ण्व क्मलापेश्चया 
उर््षेपणत्वादिकं जेयम्‌ ॥ 
हे भगवान्‌ , आपकी आनासे वाह्य वेभेपिकं लेगोके स्वे हुए द । 
व्याख्याशथ--वैशेपिकोनि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विप ओौर समपराय-इन छह पदार्था को तत्व- 
रूपे स्वीकार किया दै । “पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आका, काल, दिक्‌, भामा भर मन” -ये नौ वरवय ह| 
“प्प, रस, गन्ध, स्प्म, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, गपरत्व, बुद्धि; उख, दुःख, इच्छा 
हेष, प्रयत्न, तथा (च गब्दसे) द्रव्यत, गुरुत्व, सस्कार, स्नेह, धर्म, घर्म ओर शब्द -ये चौवीस गुण ह । 
इन णेमि येग, भावना ओर स्थितिस्थापक्से भेदसे सस्कार तीन प्रकारका हैः परण्वु वह सस्काए जातिकी 
अपेक्षासे एक ही दै, शौर्य, ओदार्थे आदिका इसीमे अन्तर्भाव हो जाता है । कर्म उक्छेपण, अवक्षेपण, माफुचन, 
प्रसारण ओर गमनके भेदसे पोच प्रकारका है । गमनके साथ भ्रमण, स्वन, स्यन्दन टिका विरोव नही ५ 
जिस कारण एक-दूसरेते अत्यन्त व्यारत्त पदाथोमे से अन्य पदाथकरे स्वम्पका उससे भिन्न पदा 
अन्वय प्रतीत होता ३, उस कारण ज अनुष्त्तिके अन्ययके ज्ञाना कारण होता है, वह सामान्य ह । बह 
सामान्य दो प्रकारका दं-पर सामान्य ओर अप्र सामान्य । प्र सामान्यफो सत्ता, माव अथवा महासामान्य मी 
कहते है, क्योकि यह पर॒ सामान्य द्रव्यत्व आदि अपर सामान्यकी अपेभा महद्‌ विपववाला दै, पर॒ 
पर सामान्य द्रव्य, गुण ओर कर्मं॑तीनोमि रहता है । द्रभ्यत्य आदि अपर सामान्य है, इसे सामान्य विरोष 
मी कहते दै । से, दल्यत्व नौ द्र्योमे रहनेसे सामान्य, तथा गुण ओर कर्मे न रहनेसे विरोष कहा 
जाता है । इसे "सामान्य च तद्धिवेषश्चः इस प्रकार कर्वार्य समासमे “जो सामान्य होता है वही विशेष 
हेता हे" एेखा "सामान्य विरोष “ इस सामासिक पका अथे है । इस प्रकार द्रन्यत्व आदिकी अपेक्ष थिवी 
आदि, भौर परथिवीत्व आदिकी अपना धरत आदि जो अपर सामान्य है, वह सामान्य विभेष स्प हं । 
` १ वैरेषिकदर्ने ९-९-५। २ धैरोषिकदकषने १-९१-६।३ प्र्स्तपादमाप्ये उदेजप्रकरणे । ९९० । 
४ उभ्यदेशसयोगकारण कमेव्सिपणम्‌ । अयेदिशसयोगफारण ॒कर्मोपपणम्‌ | वक्तवापादक कर्मा 
कचनम्‌ । ऋलत्वपादक कर्मं प्रवारणम्‌ । अनियतदेशसयोगकारएण कर्म गमनम्‌ । भस्तपादमाषय 
उदेशपरकरणे । ५ श्रन्यादित्िकहत्तिस्ठ॒ सन्ता परतयोच्यते" । कारिकावली परत्यभपण्डे का < । 
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तत्र सत्ता द्रव्यगुणकरमेभ्योऽर्थान्तरं कया युक्त्या इति चेदू । उच्यते । न द्र्य सत्ताः 
द्रव्यादन्येत्यभः । एकद्रग्यवत्त्वाद्‌ । एकैएस्मिन्‌ द्रव्ये वतेमानत्वादित्यथेः, द्रव्यत्ववत्‌ । यथा 
द्रव्यत्वं नवसु द्रव्येषु प्रत्येक वतमाने द्रन्ये न भवति, किन्तु सामान्यविशेपलक्षणं द्रव्यत्वमेव 
एय सत्तापि । वैरोषिकाणां हि अद्रव्य वा द्रव्यम्‌ , अनेकद्रव्य वा द्रव्यम्‌ ` । तत्राद्रन्य आकाराः 
कारो दिग्‌ आत्मा मनः परमाणवः । अनेकद्रन्य तु ह-यणुकादिखन्धाः । एकद्रव्य तु द्रन्यमेवं 
न भवति, एकद्रग्यवती च सत्ता । इति द्रव्यरुक्षणविलक्षणत्वाद्‌ न द्रव्यम्‌ । एव न गुणः सत्ता, 
गुणेषु भावाद्‌, गुणत्ववत्‌ । यदि दि सत्ता गुणः स्याद्‌ न तरिं गुणेषु वर्तेत, नि्णत्वाद्‌ ुणा- 
नाम्‌ । वैते च गणेषु सन्ता । सन्‌ गुण इति प्रतीतेः । तथा न सत्ता कमे, कमसु भावात्‌ › 
इसी तरह गुणत्व चौवीस गुणोमि रहनेसे सामान्य सूप, तथा द्रव्य ओर कर्मे न रहनेसे विरोष स्प दै । 
अतएव गुणत्वकी अपेता रूपत्व आदि, ओर रूप्व आदिकी अये्ा नीरत्व आदि अप्र सामान्य दै ¡ इसी 
प्रकार कर्त्व पोच कर्मो मे रहता है. उसट्एि सामान्य, तथा द्रव्य ओर गुणोमि नहीं रहता, इसलिए विरोष दै, 
तथा कर्मत्वकी अपेभा उतकषेपग॒ आदि अपर सामान्य है! [ वैरेषिक लोग ॒सामान्यको प्र सामान्य ओर अपर 
सामान्यके भेदसे दो प्रकारका मानते हे । इनके मतानुसार पर सामान्य केव द्रव्य, गुण ओर कर्म॑तीन पदार्थामें 
ही रहता है, अन्यत्र नहीं । पर सामान्यको महासामान्य मी कहते है ] पर सामान्यका विषग्र अपर सामान्यसे 
अधिक दै । द्रव्यत्व, गुणत्व आदि अपर सामान्यके विषय हे, (पदार्थत्वः ( द्रव्धर, गुण आदि पदार्थामें रहने- 
वाला ) पर सामान्यका विषय कहा जा सकना है ¡ अपर सामान्यको सामान्य-विरोष मी कहते है । क्योकि 
यह अपर सामान्य अपने विरेषोको सामान्यरूपसे ग्रहण करके साथ उनकी अन्य पदार्थो से व्याट़त्ति भी करता 
है । दरव्यत्व द्रव्यो रहता है, इसलिए सामान्य, तथा गुण ओर कर्मसे व्यादत्त होता है, इसलिए विरोष कहा 
जाता है ! इसीलिए अपर सामान्यको सामान्य-विरोष भी कदा दै । ] 
पूवैपक्ष--( १) सत्ता द्रव्य, गुण ओर कर्पते भिन्न ह ( दरव्यगुणकरपन्योऽर्थान्तर सत्ता -पैरोषिक- 
सूत्र १-२-४ }-- सत्ता द्रव्यत्वकी तरह द्रव्यसे भिन्न है, क्योकि वह प्रत्ये द्रव्यमे रहती ई । जसे द्रव्यत्व 
नौ द्रव्योमि प्रत्येक दरव्यम रहता है, इसलिए. द्रव्य नहीं कहा जाता, किन्तु सामान्य-विशेषरूप दव्य कहा 
जाता है, इसी तरह सत्ता भी प्रत्येक उव्यमे रहनेके कारण द्रव्य नहीं कही जाती । वैरोषिकोके मतमे अद्रव्यत्व 
अथतव्रा अनेकदरव्यलय ही द्रव्यका ल्ण है । आगाश, काल, दिक्‌, आसा, मन ओर परमाणु अद्रव्यत्न (जो द्रव्यो 
उत्पन्न नहीं हुआ हो, अथवा द्र्व्योका उसमादक न हो ) के उदाहरण हे, क्योकि न तो आकाग आदि किरी 
्र्यसे बनाये गये है, ओर न किसी द्रव्यके उत्पादक है । तथा द्वणुकादिरस्कध अनेकटव्यत्व ( जो अनेक द्रव्योते 
उत्यत्न हुए हो, अथवा अनेक द्रव्यो के उत्पादक हो ) के उदाहरण है । एक श्व्यमे रहनेवाखा रव्य नहीं हेता । 
सत्ता एक दरव्यमे रहती है, इसटिषएट सत्ताम द्रव्यका लघ्ण नदीं घस्ता, अतप्यव वह द्रव्य नहीं है | इसी प्रकार 
सत्ता गुण मी नहीं है, क्योकि वह्‌ गुणत्वकी तरह गुणोम रहती हे 1 यदि सत्ता गुण होती, तो वह गुणोमि न 
रहती, क्योकि गुणोमें गुण नहीं रहते । सत्ता गुणोमि रहती दै, ओर शुण सत्‌ है-एेसी प्रतीति होती रै, इस. 
लिए सत्ता गुणोमिं विद्यमान है ! इसी तरह सन्ता कर्म मी नहीं है, क्योकि वह करमव्की तरह करम रहती है । 
यदि सत्ता करम हो, तो कमम न रदे, क्योकि कर्ममे कर्मं नहीं रहते । सत्ता कमे रहती है ¡ अतएव सत्ताको 
पदार्थान्तर ही मानना चादि । ( माव यह ह कि वेरोषिक सिदधान्तके अनुसार सत्ता द्रव्य, गुण भौर कते 
भिन्न पदार्थ है । सत्ताफो दरव्यसे पथक्‌ वतानेके लिट. वैरोषिर लोग “एवद्न्यक्व' हेतु देते है । उनके मतानु- 
सार द्रव्य “अद्रव्य भौर “अनेकदरव्य' के मेदसे दो प्रकारका माना गया ह । भकाग, काल आदि द्रव्यो उत्पन्न 
नहीं हेते, ओर न द्र्व्योफो_उत्यन्न करते हे, अत्व वे उद्रव्य-द्व्य है ] तथा द्यणुकादि अनेक द्रव्येसि उत्पन्न 
९ द्रव्य द्विषा । अग्रव्यमनेकडव्य च । न विदयते द्वव्य जन्यतया जनकंतया च यस्य द्रव्य द्रव्यम्‌ । 
यथाकासकालादि । अनेक द्रव्य जन्यतया च जनकतया च यस्य तदनेकव्य द्रव्यम्‌ । 
७ 
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कमैत्ववत । यदि च सत्ता कयै म्पराद न तहिं कमसु वर्तेत, निकमैत्वात्‌ कमणाम । वेते च 
कमसु भाव , सत्‌ कर्मेति प्रतीते; । तस्मात पदान्तं सत्ता ॥ 

तथा विोपा निदयद्रव्यवृत्तयः अन्त्याः*--अस्यन्तव्यावृत्तिहतवः, ते द्रव्याध्ि्क्षण्यात 
पठा्थान्तरम्‌ । तथा च प्रशम्तरारः--“अन्तेषु भवा अन्त्याः, भ्थाश्रयविगेषफत्वाद्‌ विदेपाः । 
विना्चारम्भरहितेपु नित्यद्रव्येष्वण्वाकागकाखाव्गिात्ममनस्सु प्रतिदरव्यमेफरैकमो वमाना अत्यन्त- 
व्यादृत्तियुद्धिहेतवः । यथास्मरद्रीना गवादिप्वश्चादिम्यस्तुर्याकृनिगुणक्रियावयवेापचयावयवविगेष- 
सयागनिमित्ता प्रत्ययग्यावृत्तिदेष्रा । गोः छुक्लः जीव्रगतिः पीनः कञुद्मान्‌ मदाघण्ट इति, 
तथाम्मदिशिष्टाना योगिना निव्येपु तुस्याकृतिगुणक्रियेयु पग्माणुपु, युक्तात्ममनम्सु चान्यनिमित्ता- 
सम्भवाद्‌ येभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं विटक्षणोऽच विखध्रणोऽयमितिं प्रत्ययन्यावृ्तिः, देकाट- 
विगरछृष्टे च परमाणौ स ण्वायमिति प्रत्यभिनाने च भवति, तेऽन्त्या विशोपाः °इति । अमी 
च विशोपरूपा एव न तु द्रव्यत्वादिवतं मामान्यविरोपोभयरूपाः, व्याचकरेष देतुल्यात ॥ 

तथा अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानामिहप्रत्ययहेतुः सम्बन्धः समवाय इतिं । अयुत- 
सिद्धयोः परस्परपरिहारेण पएथगाध्यानाधरितयोराश्रयाश्रयिभावः इह तन्तुषु पटः इत्यादेः प्रत्ययस्या- 
साधारण कारण समवायः } यद्रात खकारणसामध्यीदुपजायमानं पटाश्राधा‡ तन्तवायाधारे सम्ब- 
ध्यते, यथा छिदिक्रिया छेेनेति सोऽपि परव्याट्िक्षणतरधम्याच पद्राथौन्तरम्‌ । इति पट्‌ पदा्थौः ॥ 


होते है, ओर अनेक द्रव्योको उत्पन्न करनेगले है, सलि वे अनेकटरव्य-व्य है । सत्ता न॒ “अ्रव्य' है 
ओर न अनेकःव्य', वह दव्यत्वी तरह प्रत्ये पदार्थे रहनेवाटी ह, इमलिएट सत्ताका व्यते अन्तरम नहीं 
हो सकना । इसी प्रकार सत्ता गुण भोर कर्मं भी नहीं है, क्योकि ब्रह गुणत्य भौर सर्मै्वकी तरह करमते 
प्रत्येक गुण ओर कर्ममे रहती हं । अतएव सत्ता द्र्य, युग ओर क्म तीनेति भिन है|) 

तथा, नित्य धन्यो रहनेवाठे त्यन्त व्याच्त्ति स्प॒शरिरोप" भी दव्यादिसे विलस्रण होनिके कारण 
पटार्थान्तर हे । प्रशस्तकारने कहा है “अन्तम हेनेक्रे कारण ये अन्त्य है, ओर अपने आनयके नियामक देः 
इसल्थि विरो है । ये विदोष आदि अर अन्त रहिन अणु, आकाग, काल, पिक्‌, आत्मा ओर मन--इन 
नित्य दरव्योमे रहते ई, ओर अयन्त व्याद्रत्ति रूप ज्ञानक कारण है ! जैमे ग ओग धरोडे आदिमे तुल्य आकृतिः 
गुण, क्रिया, अवय्वोकी द्धि, अवययोका सथोग देखकर यह गौ सफेद दै, शीघ्र चल्नेवाटी दै, मो हैः 
कुव्येवाखी दै, मदान्‌ षण्टेवाटी है आटि सूयते व्याृत्तिप्त्यय ( विरोषनान ) होना द॑, वसे दी हमसे विशि 
योमी गोतो नित्य, तस्य आकृति, गुण ओर करयायक्त परमाणुभोभ, तथा मुक्त अष्मा ओर मनम जिन 
निपित्तोक कारण पदार्थो की विरक्षणताफा जान होता ईै, तथा देश भौर कल्की दूरी दनेपर भौ वह वही 
परमाणु है, यह प्रत्यभिज्ञान होता ह, वे विशेष हे ।” ये विशेय व्िषस्पदही दे, द्रव्यष्व आदिकी तसह 
सामान्य-विकषेष रूप नहीं है, क्योकि ये केवल व्यादततिप्रत्यथे ही देव॒ है । ( भाव यह है किं विोष सजातीय 
आर विजातीय पदार्थो के व्यवच्छेद करनेषाले अव्यन्त व्याषत्ति स्प होते है । दो पदार्थामें तस्य आकृतिः गुण 
करिया आदि देखकर उनमे से अन्य पदार्थो को अल्ग करके एक पदाभरको जानना व्रिरोष है 1 ये विष 
विदोष सूप होते है, सामान्य-विरोष सूप नहीं । ) 

अयुतसिद्ध आघा, ओर आघार पदार्थो का इहमरत्यय देत समवाय सम्बन्ध दै ¡ एक दूसरेको छोड- 
कर भिन्न आश्रयोमे न रहनेवके गुण, गुणी आदि अयुतसिद्ोकि “इन तन्वुओोमं फट है" इत्यादि नानका 
असाधारण कारण समवाय है । जते छेदन क्रियाका छेद्य ( छेदने योग्य ) के साथ सम्बन्ध दै? वेते ही जिसके 


१ उनन्तेऽचसाने वरन्त इत्यन्त्या यदपेश्नया विरभो नस्तीव्यथै | एकमानदरृत्तय इति भावः । 
२ विोषप्रकरणे प्रशस्तपादभाष्ये ५० १६८ । 
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माम्प्रतमक्षरा्थ व्याक्रियते । सतामपीत्यादि । सतामपि-सदृवुद्धिवेयतया साधारणा- 
नामपि, पण्णा पदार्थानां मध्ये क्वचिदेव केयुचिदेव पगर्थपु सत्ता--सामान्ययोगः, स्याद्‌--भवेन, 
न सर्वेषु । तेषामेषा वाचोयुक्तिः सदिति । यतो “्रव्यगुणकमेु सा सत्ता इति वचनाद्‌ 
यन्नैव सल्मत्ययस्तत्रव सत्ता । मलत्ययश्च द्रव्चगुणकमेम्बेच, अतस्तेप्वेव, सत्तायोगः । सामान्वा- 
दिपदाथत्रये तु न, तदभावात्‌ । इदयुक्तं भवति । यव्यपि वस्तुम्बरूपं अस्तित्वं सामान्यादित्रयेऽपिं 
विद्यते तथापि तदनुदत्तिप्रस्ययहतुन भवति । य एव॒ चासुदृत्तिप्रत्ययः स एव सलितिप्रस्यय 
रत्ति, तठ्भावाद्‌ न सत्तायोगस्तच । द्रव्यादीनां पुनख्लयाणां पट्पदाथसाधारण वस्तुखरूपम्‌ 
अस्ित्रमपि वियते । अनुचर्तिप्रत्ययेतुः सत्तासम्बन्धोऽग्यस्ति । निःस्वसूये गङरविपाणादौ 
सत्तायाः समवायाभावात्‌ ॥ 
सामन्यादित्रिके कथ नानुदत्तिप्रत्ययः इति चेद्‌, वाधकसद्धावाठ्ति त्रुः । तथ्र।हि । 
सत्तायामपि सत्तायोग द्वीकारे अनवस्था । विदोपेयु पुनस्तद्भ्युपगमे व्याघृत्तिहेतुत्वटक्षणतस्स्वरूप- 
हानिः । समवाये तु तत्कर्पनायां मस्बन्धाभावः । केन दहि सम्बन्धेन तत्र सत्ता सम्बध्यते, 
समवायान्तराभावात्‌ । तथा च प्रामाणिकप्रकाण्डमुदयनः-- 
“्यक्तरमदस्तुल्यत्र सद्भुरोऽथानवस्थित्िः । 
रूपहानिरसम्बन्धो जातिवाधकसड्महः” ' ॥। 


द्वारा अपने कागणेसि उन्न टमा पयद्रि आधा तन्त॒ आदिके आधाग म रहता ६ै, वह॒ ममवाप॒॒सम्बन्व 
है । अनपव समवाय भी द्रव्य आदिति विल्मण होनेक्रे कारण भिन्न पदार्थं हं | 

(सतामपि प्यचिदेव सत्ता स्यात्‌--सत बुद्धिस जानने योग्य छद प्दार्थाम-मे फुर प्दार्थोम दी 
सनासामान्य रहना दहै, सव पटार्थोमे नहा | कहा मी है, (द्रव्य, रुण आर कपिम सत्‌ प्रत्यय होता हे, 
सलिए द्य, गुण आर कमम हो सत्ता रहती हं, सामान्य, विशेष ओर समरायम सत्ता नही रहनी, इसचिरः 
उनम सत्‌ प्रत्यया भी अभाव है । तात्य वह हं किं यद्यपि वस्नुका स्वस्प अस्ति सामान्य, विरोष ओर 
समवरायम रहना ह॑, तथापि चह सामान्य; मिकेप ओर समवायकरे अनुवर्तिप्रत्यय ( सामान्यनान ) का कारण 
नहीं ६ । तथा अनुवृत्तिप्रत्ययको ही सप्रत्यय कहते ह । सामान्य आदिमे स्त्व नहीं हं, उनलिषए्‌ इनमे सत्ता 
नहीं रुदती | द्रव्य; गुण भौर कम इन तीन पदार्थो म॒ समान सूपते रहनेबालम वस्तुक स्वप मस्ति पचमान 
६. तथा अनुघ्त्तिप्रत्ययका देतु सत्तासम्बन्ध भी ६ै, क्योकि अस्तित्व स्वसूपसे रहित पदार्थो म राशविपाणकी तरह 
स्ताफा सम्‌व्राय नहौ चन सकता, टसलिए्‌. व्य; गुण ओर कर्ममे असित्व भीर सत्तासम्बन्ध दोनों गदते ह । 

प्रतिबादी---सामान्य, व्िदोप भौर समवायमे अनुचत्तिप्रत्यय ( सामान्य जान ) क्यो नहीं हेता ह १ 
दौरोपिक-सामान्य आदिमे समान्यजान माननम वाधक प्रमाण हं । क्योकि सामान्यः म॒ सत्ता स्वीकार 
धनेति अनवस्था दोप आता ह, अर्थात्‌ एक सामान्यम्‌ दृसया भौर दृसरेम तीसरा, उस तरह अनेक नामान्य 
मानने पते हे । तथा गदि 'व्रिभेषः पदाथ सत्ता मनि, तो चिरेपको व्या््तिका कारण नहीं फट स्ते | 
एसी तर समवायमे सत्ता मानने सम्बन्धका अभाव्र हंता ह । क्योकि चमवायम सत्ता फौनसे मम्बन्धसे 
रदेगी, दूसरा पेद समवाय हम मानते नहो । प्रकाण्ड नयाचिक उदयनाचायने भी कहा दै-- 

“व्यनिभा अभेद वस्यस, सकर, अनवस्था, रूपहानिं यर अयम्बन्य-ये छह जाति (मामान्य) कै 
पाध £} 

(भाय्ट ह फि (१) सामान्य एक व्यक्तिमि नहीं रटना। जने आशम भनायन्त्रसानान्य नही 
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उद्वनाचापविरविततकिरणावस्या द्रव्यपफ्रणे प्रष्ठ १६९ ¡ अस्य व्याख्या-(१ ) उगष्लयच्व न 
क्तिः । ररकयरेयानु 1 (२) प्रकल्पते न जानि । व्यतितुच्वन्वात्‌ । (३) गूतत्मूर्पचेन जरि | 
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इति । ततः स्थितमेतत्सतामपि स्यात्‌ क्वचिदेव सत्तति ॥ 

तथा, चैतन्यमित्यारि । चौतन्धै-क्ानम्‌, आत्मनः-क्े्रन्ाद्‌, अन्यद्‌-अत्यन्तव्यतिरिक्तम्‌, 
असमासकरणाटत्यन्तमिति छभ्यते । अत्यन्तभेदे सति कथमात्मनः सम्बन्धि ज्ञानमिति व्यपदेशः, 
इति पराशङ्कापरिदाराथ आपाधिकमिति विगेपणद्वारेण देत्वभिधानम्‌ । उपाधेरागतमौपाधिकम्‌- 
समवायसस्बन्धलक्षणेनोपाधिना आत्मनि समवेतम्‌, आत्मनः स्वयं जडरूपत्वात्‌ समवाय- 
सम्बन्धोपढौकितमिति यावत्त । यदात्मनो जानादन्यतिरिक्तत्वमिप्यते, तढा॒दुःखजन्म- 
्वृत्तिगोषमिध्यान्नानानासुत्तरोत्तरापाये ' तठनन्तरामावाद्‌ चद घादीना नवानामात्मविङेपगुणानायु- 
च्छेदावसर आत्मनोऽप्युच्छेदः स्यात; तदव्यत्तिरिक्तत्वात । अतो भिन्नमेवात्मनो ज्ञानं 
योक्तिकमिति ॥ 

तया न सेविदित्याटि। युक्तिः-मोक्षः, न संविटानन्यमयी-न ज्ञानसुखस्वरूपा । संविद्‌ 
ज्ञान, आनन्दः-सौख्यम्‌, ततो हन्द, संविढानन्डौ प्रकृतौ यस्यां सा संविढानन्मयी । एताददी 
न भवति वुदिदयुखदुःखेच्छष्धिपप्रयत्नधमौधमससकाररूपाणा नवानामात्मनो वैरोपिकराणानामत्यन्तो- 


रहता, क्योकि आकाश एक व्यक्ति स्प है । (२) घटल भौर कक्तात्व मे भी सामान्य नहीं रहता, क्योकि 
धटत्व ओर फलशप्व दोनों एक ही पदान रहते है ( तुल्य ) । (३) भूतत्व ओर मूरत्वमे भी सामान्य 
नहीं रहता, क्योकि सम स्फर दोप आता है । भर्थात्‌ भूतत्व केवल आकाशम भौर मूर्त केवल मनमे 
रहता दै, केकिन पृथिवी, अप, तेज ओर वायुम भूतत्व ओर मूर्त्य ठोनो रहते है, ईइसल्धि सकर दोष 
आनिसे भूतत्व ओर मूर्त्वमे मी सामान्य नहीं रहना । (४) अनपस्था दोष अनते सामान्य मे मी सामन्थ 
नदीं रहता । (५) व्रिरोष मे भी सामान्य नहीं है, क्यों विरोषमे सामान्य माननेते विरोषके सखसूपकी हानि 


होती द । (६) समवायमे भी सामान्य नहीं रहता, क्योकि समवाय एक हं, समवायमें समवायत्वको सम्बन्ध 
करनेवास दुसग समवाय नहीं है । ) 


अतव सिद्ध है फिं सत्‌ पदार्थोमे मी सवमे सत्ता नहीं रहती । 

( २) जान आव्मास्े अ्यन्त भिन्न हे । समास न करनेसे "अत्यन्तः अर्थ प्राप्त होता हं | श्ञान 
के आ्मासे सर्वथा भिन्न होनेपर, जान भौर आत्माका सम्बन्ध कमे रहता है £ जनों फी इस गकाका 
परिहार करनेके किए “ओौपधिक' विशेषण-दारा देतुका प्रतिगदन किया गया है ¡ जो उपधिसे प्राप्त होता है 
वहे ओपधिक ई । समवाय सम्बन्ध रूप उपधि के कारण आत्मामे जो सम्बन्धको प्राप्त होता है बह ओपधिक 
दै, अर्थात्‌ ज्ञान आल्मासे सर्वथा भिन्न होनेपर मी समवाय सम्बन्धसे आत्मासे सम्बद्ध है । ञान आत्माका 
गुण नहीं है, वह उससे सर्वथा भिन्न दै । आत्मा स्वय जड टै, इसलिए क्ञान आ्मामे समवाय सम्बन्धसे 
रहता है । यदि आत्मा ओर ज्ञानको एक ही माना जाय, तो दुख, जन्म, प्रदृत्ति, दोष ओर मिथ्या्ानके 
नाश्च होनेपर मात्मा के विरोषगुण बुद्धि, खख, दु ख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धर्म, अम ओर सस्कार का 
उच्छेद दनेसे आद्माका मी अभाव हो जाना चाहिए, क्योकि जेनमतमे आत्मा इन गुणोते भिन्न नहीं है । 
अतएव आत्मा आर ज्ञानका भिन्न मानना दी युक्तियुक्तं है । 

( ३ ) मोक्ष श्ान ओर आनन्द रूप नहीं दै, क्योकि आत्मके गुण बुद्धि, खख; इ ख, इच्छा, 
हेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म ओर सस्कार--आत्माके इन नौ विरोष गुणका अव्यत उच्छेद हो जाना ही मुक्ति है एेवा 
आकारो भूतत्वस्यैव मनसि च मूततत्वस्यैव सद्भावेऽपि परथिव्यादिचदुष्टय उभयो सद्धावात्‌ सकरपसग । (४) 
जातिरपि जाप्यन्तरागीकारेऽनवस्थाप्रसगः । (५) अन्त्यविरोषता न॒ जाति. । तदगीकारे तत्स्वस्पन्याटृत्तिहानि 
स्यात्‌ । (६) समवायत्व न जाति । सम्बन्धाभावात्‌ । इत्येते जातिवाधका, ॥ 

१ तच्वन्ञानान्मिध्याक्चानापाये रागदेषमोहाख्या दोषा अपयान्ति, दोषापाये वाङ्मन "कायव्यापाररूपाया 
श्ुभाद्यभफलया प्रदृत्तेसपाय, । प्रहृत्यपाये जन्भापाय । जन्माप्राये एकविंशतिभेदस्य दु लश्यापायः । 
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च्छेदो मेश इति वचनात्‌ । चशब्दः पूर्ेगक्ताभ्युपगमद्वयसमुच्चये । ज्ञानं दि क्षणिकरलवादनित्यः 
सु च सप्रक्षयतया सातिश्चयतया च न विशिष्यते ससारावस्थातः । इति तदुच्छेदे आस्मस्वरूपे- 
णावस्थाने मोक्ष इति । प्रयोगश्चात्र-नवानामात्मविषेषगुणानां सन्तानः अत्यन्तसुच्छिद्यते, सन्तान- 
त्वात्‌, यो यः सन्तानः स सोऽत्यन्तसुच्छिद्यते, यथा प्रदीपसन्तानः । तथा चायम्‌, तस्मात्तद्त्य- 
न्तमुच््छियते इति 1 तदुच्छेद्‌ एव मदोट्यः, न छतसतकरमश्षयरुक्षण इति । “न हि वै सशरीरस्य 
प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति अशरीरं वां वसन्तं प्रियाप्रिये न स््शतः * । इत्यादयोऽपि वेगन्तास्ता- 
दृशीमेव सुक्तिमादिदन्ति । अत्र हि प्रियाभिये सुखदुःखे, ते चाश्चरीरं युक्तं न स्छदातः । अपि च~ 
'याबदात्मरुणाः सर्वे नोच्छिन्ना वासनादयः 

ताबदात्यन्तिकी दुःखग्याचृत्तिने विकर्प्यते 1 १॥ 

धमौधमेनिमित्तो हि सम्भवः सुखदुःखयोः । 

मूलभूतौ च तवेव स्तम्भौ सारसद्मनः ।।२॥ 

तदुच्छेदे च तत्कायेशरीरायनुपप्टवात्‌ । 

नात्मनः सुखदुःखे स्त इत्यसौ मुक्त उच्यते ॥३॥ 

इच्छद्विपप्रयत्नादि भोगायतनबन्धनम्‌ । 

उच्छिन्नभोगायतनो नात्मा तैरपि युज्यते ।४॥ 

तदेवं धिषणादीनां नवानामपि मूरतः । 

गुणानामात्मनो ध्वंसः सोऽपवगेः प्रतिष्ठितः ॥॥५॥। 

ननु तस्यामवस्थायां कीटगात्मवरशिष्यते । 

स्वरूयेकपरतिष्ठानः परित्यक्तोऽखिरेशणेः ।६॥। 
कहा है । ज्ञान क्षणिकं है, इसलिये वह अनित्य है, ओर सुखमे हानि, शरद्धि होती रहती दै, इसल््ि सुल ससारकी 
अवस्थासे भिन्न नहीं है । अतएव जिस समय अनित्य ज्ञान ओर अनिट्य सुखका उच्छेद्‌ हो जाता है, उस 
समय आत्मा अपने स्वरूपमे स्थित होता है, वही मोक्ष है । अनुमान प्रयोगसे यह सिद्ध है--मोक्षमे बुद्धि 
आदि आत्माके नौ विरेष गुणोका सर्वथा नश्च हो जाता है, क्योकि बुद्धि आदि सन्तान है ¡ (अर्थात्‌ 
आसाके नित्य स्वभाव नहीं है ) | जो जो सन्तान होते है, उनका सर्वथा नाश होता है, जसे प्रदीपकी सन्तान । 
बुद्धि आदि विशेष गुण भी सन्तान है, इसलिए. उनका भी नाश देता ह । बुद्धि आदि रुणोका अयन्त 
नाश ही मोघ हैः सम्पूर्ण कर्मो का क्षय होना नहीं ।' वेदान्तियोनि मी इसी प्रकारा मोक्ष माना है । उनका 
कथन है “शरौरधारियोकि सुख-दु खका नास नही होता, तथा अशरीरीको सुख-दु ख स्पदी नहीं करते!” तथा- 


“जव तक वासना आदि आत्माके सम्पूर्णं गुण नष्ट नहीं होति तव तक दु खकी अट्यन्त व्याघ्त्ति 
नही होती ॥ १ ॥ 

उलनदु.ल धर्म ओर अधर्मे ही सम्भव है, इसल्यि पम-अधर्म ही ससारके मूलभूत स्तम्भ हे ॥२॥ 

धर्मे ओर अधर्मके नाश हो जनिपर धम-अधर्मके कार्थं॑शरीर आदिका नाश हो जाता है । उस 
समय सुख-दुख भी नष्ट हो जाते है । यदहो सुक्तावस्था हे ॥ ३॥ 


इच्छा, देष, प्रयत्न आदि शरीरके कारण है, अतएव शरीरके उच्छेद होनेपर आतमा इच्छा, देष, 
प्रयत्न आदिसे मी सम्बद्ध नहीं होती ॥ ४॥ 


इसथ्यि युद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देषः प्रयन, धर्म, अधर्मे जौर सस्कार--आमके इन नौ 
गुणोका जडमते नष्ट हो जाना ही मोक्ष है॥ ५॥ 


१. न हि वै सशरीरस्य सते" प्रियाप्रिययोखदहतिरस्ति अद्यरीर वा वसन्त न प्रियाप्रिये स्छशत ॥ इतिं 
छान्दोग्य उ० ८-१२] 


५४ श्रीमद राजचन्द्रजैनगन्त्रमाखया  [ अन्य. यो. व्य. दोक ८ 


ऊर्मिपट्कातिगं रूप तदस्याहू्मनीपिणः 
ससारबन्धनाधीनदुःखशोकायदूपितम्‌" ॥५॥ 
कामक्रोधरोभगवेदम्भदरपाीः ऊर्मिपट्कमिति ।” 
तदेतदम्युपगमव्रयमिर्थ समथयद्धिः अल्वदीमैः-त्वदाज्ञावदिभूतेः कणादमताचुगामिभिः, 
स॒सूमासूत्रितम्‌-सस्यगागमः प्रपञ्चितः । अथवा सुसुत्रमिति क्रियाविशेषणम्‌ । दभन सूं 
वस्तुज्यवस्थाघटनाविन्नाने यजेवमासूतरितं-तत्तच्छाल्ञाथौपनिवन्धः छतः, इति हव्यम्‌ । ““सून्नं तु 
सूचनाकारि ग्रन्थे तन्तुव्यवस्थयोः“ । इत्यनेकाथवचनात्‌ । अचर च युसू्रमिति विपरीतटशक्षणयोपहा- 
सगम प्रर॑सावचनम्‌ । यथा-“उपछ्तं वहु तत्र किंञुच्यते सुजनता प्रथिता भवता चिरम्‌२ ।* 
इत्यादि 1 उपहसनीयता च युक्तिरिक्तत्वात्‌ तण्ङ्गीकरणम्‌ 1 तथाहि । अविङेपेण सद्वुदिषेधेष्वपि 
सवैपदर्थेपु द्रव्यादिष्वेव जिपु सत्तासम्बन्धः खीक्रियते, न सामान्याद्जिये इति महतीयं पतयतो- 
हरता४ । यतः परिभाव्यतां सत्ताशव्डाथः । अस्तीति सन्‌ सतो भावः सत्ता अस्तित्वं तदरसतुम्ब- 
रूप । तच्च निर्विरोपमगेपेष्वपि पर्थेपु त्वयाप्युक्तम्‌५। तक्किमि्मद्धजरतीर्य, यद्‌ द्रन्यादिन्रिय 
एव सत्तायोगो, नेतर अये इति ॥ 
अनुचृ्तिप्रत्ययाभावाद्‌ न सामान्याटजिये सत्तायोग इति चेत्‌, न । तव्राप्ययुचत्तिम्रत्यय- 
स्यानिवायेत्वात्‌ । प्रथिबीत्वगोत्वघटत्वादिसामान्येपु सामान्यं सामान्यमिति, विरेपेष्वपि वहूत्वाद्‌ 
अयमपि विशेपोऽयमपि विरोप इति, समवाये च प्रागुक्तथुक्त्या तत्तदवच्छेकभेढद्‌ एकाकार- 
प्रतीतेरनुभवात्‌ ॥ 
मो्ावस्थामे आत्मा सम्पूण गुणोसि रहित होकर अपने ही स्वरूपम अवस्थित रहता है ॥ ६ ॥ 
मुक्त जीव ससारके बन्धन, दु ख, शोक आदिसे मुक्त होता हया काम, कोध, लोभ, ग, दम्भ 
ओर हर्षं (अथवा क्षुधा, पिपासा, शोकं, मूढता, जरा ओौर मृ्यु) इन छह उर्मियोसे निरिप्त रहता ह ॥७॥' 
उत्तरपक्ष--(१) इस प्रकार आपकी आज्ञासे बाह्य कणाद मतानुयायी वैशेषिक लोग॒उपदयुक्त 
सिद्धान्तोका प्रतिपादन करते हे ( सूजन" गन्द यहो प्र कयक्षसूचकं दै, जसे “उपरत वहु तत्र किमुच्यते 
सुजनता प्रथिता भवता चिरम्‌ । विदधदीदृशमेव सदा सखे इितमास्व तत॒ शरदा अनम्‌ ॥” इस इरोम 
कटान किया गया है ) । सव पदार्थो के सत्‌ दुद्धिसे ज्ञेय होने पर भी वैरोषिकं लोग द्रव्य, गुण ओर कर्म 
ही सन्ता-सम्बन्ध स्वीकार करते है, सामान्य विशेष ओर समवायमे नही -यह उनका महान्‌ साहस दे । क्योकि 
सत्‌(अस्तित्व)के भावतो सत्ता कहते है, यह अस्तित्व वस्ठुका स्वरूप है । अस्तित्वको आप लेोगेनि भी सम्पूरणं 
पदार्थो मे स्वीकृत किया दै, किर आप छोग द्रव्य, रुण ओर कमम ही सत्ता मानते दै, ओर सामान्य विशेष भौर 
समवायमे नहीं, इसका क्या कारण दै ? यह्‌ एेसी ही वात दै जसे कोई स्त्री आधी वृद्धा हो मौर आधी युवती । 
इका-सामान्य आदिमे अनतुच्रत्तप्रन्यय ( सामान्य ज्ञान ) नहीं होता, इसलिए इनमे सत्ता सम्बन्ध 
नहीं हे । समाधान--सामान्य विरोष ओौर रुमवायमे अनुद्त्तप्रत्यय अवश्य होता हे । क्योकि ए्थिवीत्व, 
गोल्व घ्व आदि सामान्योमि "यह सामान्य है, विशेषोमि "यह विशेष दै “वह विरोष दहै, ओर समवाये 
१ जयन्तविरचितन्यायमञ्र्या प्र ५०८ । ऊर्मिषद तत्न- 
प्राणस्य क्षुत्पिपसि द्वे लोभमोहौ च चेतस । 
शीतातपौ शरीरस्य षडर्भिरहित रिव ॥ 


२ देमचन्द्रकृतेऽनेकार्थसप्रदे २-४५८ । त ध 
३. “विदधदीदृशमेव सदा मखे सुसितमास्व तत॒ शरदा शतम्‌ इत्युत्तरार्धम्‌ । 


पदयतोहरता चौर्यम्‌ । „ _ 1 
, नवण्णा पदार्थाना साधम्यमस्तित्व चेयत्वममिधेयत्व चः इति प्रशस्तकारवचनात्‌ । 


६ अर्था जरती अर्था युवतिरितिवत्‌ । 


अन्य. यो. व्य. इरोक ८ | स्याद्वादमज्जरी ५५ 


खरूपसन्त्वसाधरम्ेण सत्ताध्यारोपात सामान्यादिष्वपि सत्सदित्यलुगम इति चेत्‌, तर्हि 
मिथ्याप्त्ययोऽयमापद्यते ।' अथ भिन्नस्वमावेष्वेकाुगमो मिथ्येति चेद्‌ द्रव्याद्ष्वपि सत्ताध्या- 
सेपञ्रत एवास्तु प्रत्ययादुगमः 1 नैवे । असति युख्येऽध्यारोपस्यासम्भवाद्‌ द्रन्यादिगपु सुख्येाऽयमनुगतः 
प्रत्ययः, सामान्याघ्पु तु गोण इति चेत्‌ । न । विपयैयस्यापि शक्यकर्पनत्वात्‌ ॥ 

सामान्यादिपु बाधकसम्भवाद्‌ न युल्याऽनुगतः प्रत्ययः, द्रव्यान्न तु तद्भावाद्‌ खुस्य 
इति चेद्‌, नजु किमिदं बाधकम्‌ । अथ सामान्येऽपि सत्ताऽभ्युपगमे अनवस्था, विरेपेयु पुनः 
सामान्यसद्धावे स्वरूपहानिः, समवायेऽपि सत्ताकस्पने तद्ब्र ्य सम्बन्धान्तरामाव इति वाधका- 
नीति चेतत, न । सामान्येऽपि सत्ताकल्पने यश्नवस्था, तर्हिं कथं न सा द्रव्यादिषु । तेषामपि 
स्वरूपसत्तायाः प्रागेव विद्धमानत्वात्‌ । विदेपेपु पुनः सत्ताभ्युपमेगऽपि न रूपहानिः, स्वरूपस्य 
्रत्युतोन्तेजनात्‌ । निःसामान्यस्य विशेपस्य क्वचिदप्यनुषरम्भात्‌ । समवायेऽपि समवायत्वलक्ष्‌- 
णायाः स्बरूपसत्तायाः स्वीकारे उपपद्यत एवाविष्वग्भावात्मकः सम्बन्धः, अन्यथा तस्य स्वरूपाभाव- 
प्रसङ्गः । इति बाधकाभावात्‌ तेष्वपि द्रन्या्विद्‌ सुख्य एव सत्तासम्बन्ध इतिं व्यर्थ द्रव्यगुणकमे- 
स्वेव सत्ता कर्पनम्‌ । 


ध्यह घट समवाय है,* भ्यह पर समवाय है" यह सामान्य नान होता दही दे। 

शका- जिस प्रकार द्रव्य आदिमे स्वरूप सत्ताके साधरम्भसे सत्ता रहती दै, उसी प्रकार सामान्य 
आदिमे भौ उपचारत सत्ता विद्यमान ह; इसय्यि सामान्य आदिमे यह सत्‌ हैः एेसा ज्ञान होता है। 
ससाधान--यदि सामान्य आदिमे सत्ताको उपचार्से स्वीकार करोगे, तो सामान्यं आदिमे सत्का ज्ञान भी 
मिथ्या मानना चाहिये] यदि कहो फ भिन्न स्वभाववले पदार्थोमे एकता प्रतीति मिध्यादही है, तो इस 
तरह द्रव्य, गुण ओर कमम भी सत्ता उप्चारसे मानकर सतका जान मिध्या मानना चाहिए । यदि कहो कि 
मुख्यका अमाव होने प्र उपचारका सम्भव होनेसे थह सत्‌ दै, इस प्रकारफा अनुदृत्तिनान द्रव्य, गुण ओर 
कमम सुख्य सूपसे तथा सामान्य, विरेष ओर समवायमे गोण रूपसे होता दै, अर्थात्‌ द्रव्यादिमे मुख्य सत्ता 
स्वीकार करके ही सामान्य आदिमे उपचार सत्ता मानी जा सकती है, क्योकि सुख्य अके न होनेपर ही 
उपचार होता है तो हमारा (जेनोका ) उत्तर है किं मुख्य ओर गौण सत्ताकी इससे उर्टी कल्पना मी की 
जा सकती है, अर्थात्‌ सामान्य आदिमे मुख्य ओर द्रव्यादिमे गौण मत्ता मी मान सक्ते है । 

शेका--रव्य आदिमे मुख्य सत्ता माननेसे को$ वाधा नदी आनी, ठेकिन सामान्य आदिमे सुख्य सत्ता 
स्वीकार करनेसे बाधा आती र | उपर कहा मी हे कि सामान्यमे सामान्य पाननेसे अनवस्था. विशोषमे 
सामान्य माननेसे सूपहानि, ओर समवायमे सामान्य माननेसे समवायान्तरका असम्बन्ध--दोष भति है । 
समाधान--यह कथन ठीक नही है । क्योकि सामान्यम सत्ता माननेसे अनवस्था दोष आता है, तो द्रव्य, 
गुण, कर्ममे सत्ता माननेसे मी अनवस्था दोष स्यो नही आना चाहिए ? क्योकि सामान्यमे स्वरूप सत्ताकी 
तरह व्य, गुण ओर कर्भमे भी पहक्ेसे ही स्वरूपसत्ता विद्यमान है । तथा, विरशेषोमि सत्ता अगीकार करनेषर 
स्वरूपकी हानि नहीं होती, वर्कं विरोषोमे सामान्य माननेपर उव्य कििषोकी सिद्ि होती है, क्योकि सामान्य- 
रहित विेष कही मी नही पाये जाते। इसी तश समवायमे मी समवाथरूप सत्ता स्वीकार करनेपर तादात्म्य 
सम्बन्ध सिद्व हेता है, क्योकि यदि समवाय समवायखसूप स्वरूप सत्ता न माने, तो सभवायके स्वरूप काही 
अमाव होगा । इसय्यि सामान्य आदिमे मी दव्यादिकी तरह मुख्य सत्ता माननेसे को$ वाधा नही आती; 


अततएव इनमे भी सुख्य॒ सत्ता ही माननी चाहिए. । अतएव द्रव्य, गुण, कर्ममे ही सत्ता हे भौर सामान्य, 
विशेष ओर समवायमे नही, यह कल्पना व्यर्थं हे । 





१ “नि्िदोष हि सामान्य मवेत्खरविषाणवत्‌ । सामान्यरहितत्वे त॒ विरेषास्तददेव दि” ॥ 
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किच, तेवौदिभिर्यो द्रन्यादित्रये युख्यः सत्तासम्बन्धः कधीकृतः, सोऽपि विचायैमाणो 
विदीर्येत । तथाहि । यदि द्रव्यादिभ्योऽत्यन्तविलक्षणा सत्ता, तदा एव्यादीन्यसदृरूपाणि शयुः । 
सत्तायोगात्‌ सन्त्वमस्त्येवेति चेत , असतां सत्तायोगेऽपि ऊतः सत्त्वम्‌ । सतां तु निष्फलः 
सत्तायोगः । स्वरूपसन्त्वं भावानामस्त्येवेति चेत्‌, तरदं फं रिखण्डिना सत्तायोगेन । सत्ता- 
योगात्‌ प्राग्‌ भावो न सन्‌, नाग्यसन्‌ , सत्तायोगात तु सन्निति चेद्‌, वाडमानमेतत । सद्‌- 
सद्िक्षणस्य प्रकारान्तरस्यासम्भवात्त । तस्मात सतामपि स्यात क्वचिदेव सत्तेति तेपां वचने 
विदुपां परिषदि कथमिव नोपदामाय जायते ॥ 

ज्ञानमपि यथेकान्तेनात्मनः सकाशाद्‌ भिन्नमिष्यते, तढा तेन वैत्रजानेन भेजस्मेव नैव 
विपयपरिच्छेद्‌ः स्यादात्मनः । अथ यन्नेवात्मनि समवायसम्बन्धेन समवेतं ज्ञानं तैय 
भावावभासे करोतीति चेत्‌, न । समवायस्थैकल्वाद्‌ नित्यत्वाद्‌ ग्यापकत्वाच सर्वत्र वृत्तेरवि- 
शपात्‌ समवायवदात्मनामपि व्यापकत्वादेकल्लानेन सर्वेपां विपयाववोधग्रसङ्गः । यथा च घट 
रूपादयः समवायसम्बन्धेन समवेताः, तद्विना च तदाश्रयस्य घटस्यापि विनामः, शं जान- 
मप्यात्मनि समवेत, तच क्षणिकं, ततस्तद्धिनारो आत्मनोऽपि विनाशापत्तेरनिस्यत्वापत्तिः ॥ 

अथास्तु समवायेन ज्ञानात्मनोः सम्बन्धः । किन्तु स एव समवायः केन तयोः सम्ब- 
ध्यते ? समवायान्तरेण चेद्‌ अनवस्था । स्वेनैव चेत्‌ किं न ज्ानात्मनोरपि तथा । अथ यथा 


तथा, वेरोषिकोनि द्रव्य, गुण ओर कर्ममे जो मुख्य सत्ता स्वीकार की है, वह मी विचार करनेसे 
युक्तियुक्त नहीं ठहरती । क्योकि यदि सत्ता द्रव्य आदिसे अत्यन्त भिन्न है, तो द्रव्यादिको अत्‌ मानना 
चादिएट । गदि द्रव्यादिको सत्ताके सम्बन्धसे सत्‌ मानो तो स्वय असत्‌ द्रव्यादि सत्ताके सम्बन्धसे भी सत्‌ 
कसे हो सकते है ? ओर यदि द्रव्यादि स्वय सत्‌ है, तो फिर उनमें सत्ताका सम्बन्ध मानना ही निष्प्रयोजन 
है । अर्थात्‌ यदि पदार्थो मे स्वरूपसत्व स्वीकार करनेपर भी सत्ता मानी जाये तो रेसी अकार्यकारी सत्ताका 
सम्बन्ध माननेसे दी क्या प्रयोजन ? यदि कहो किं सत्ताके सम्बन्वसे पहले द्रव्यादि पदा नसत थे, न 
असत्‌, किन्तु सन्ताके सम्बन्धसे सतरूप होते है तो यह भी कथनमात्न है । क्योकिं सत्‌ ओर असते विल्भग 
कोई प्रकारान्तर आपके मतम सम्भव नहीं जिससे आप लोग सत्ता सम्बन्धके पटे ट्रव्यको "न सत्‌" ओर 
न॒ असत्‌" रूप मान सके ¦ अतएव 'सत्‌ पदार्थोम भी सव पदार्थो मे सत्ता नदीं रहती-वेशेषिकोका, यह 
वचन उपहासक ही योग्य है । 

(२) यदि ज्ञानको आत्मासे सर्वथा भिन्न मानो तो मैतरसे भिन्न चैत्रके नानसे जिस प्रकार मेत्रको 
विषयोका ज्ञान नहीं होता उसी प्रकार आत्मासे सर्भृथा भिन्न ज्ञानसे आत्माको ( जेय ) विषर्योका जान नहीं 
होगा । (अर्थात्‌ जसे मेत्रसे चैत्रका ज्ञान भिन्न हं, इसलिए चेत्रके जानसे मैव्रकी आत्माको पदारथका जान 
नहीं हेता, भसे ही चैफा नान भी चैनकी आत्मासे भिन्न दै, इस कारण चैत्रके ज्ानसे चेचकी आत्माफो मी 
पदार्थका ज्ञान न होना चाहिए ) 1 यदि कहो कि जिस आत्मामे श्ञान समवाय सम्बन्धसे विद्यमान है, उसी 
आत्मामं ज्ञान पदार्थो को जाना दै, तो यह भी ठीक नहीं | क्योकि समवाय एक, नित्य ौर व्यापक दै, 
इसलिए वह सव पदार्थो समान सूपसे रहता है । तथा समवायकी तरह आत्मा भी व्यापक है, इसलिए 
एक आत्मामे जान होनेसे सव आतमाभोको पदार्थो का ज्ञन होना चाहिए । तथा जिस प्रकार रूपादि घटम 
समयाय सम्बन्धे रहते है, उसी तरह जान भी आत्मामं समवाय सम्बन्धसे रहता है । ओर उसे सूपादिका 
नाडा होनेषर स्पादिके आभय धयदिका भी नाश हेता है, वैसे ही भणिक नानके नाश होनेप आत्माका भी 
नाश्च हो जाना चाहिए ¡ इस तरह आत्मा अनित्य ठहरती दै । 

यदि समवायसे ज्ञान आौर आत्माका सम्बन्ध मान भी लिया जाय, तो वह समवाय आत्मा ओर 
ज्ञानम कौनसे सम्बन्धसे रहता है ९ यंदि नान ओर आत्मामं रहनेवाहा समवाय दूखरे समवायसे रहता दै तो इड 
प्रकार अनन्त समवाय माननेसे अनवस्था दोष आता दै । यदि को किं समवायमे समवायान्तर मानने की 


५ 
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प्रदीपस्तस्स्वाभाव्याद्‌ आत्मन, परं च प्रकाशयति, तथा समवायस्येदगेव स्वभावो यडाप्मान, 
जानारमानौ च सम्बन्धयतीति चेत्‌, जानात्मनोरपि कि न तथास्वभावता, येन स्वयमेपैतो 
सम्वध्येते । किञ्च, प्रदीपदृठान्तोऽपि भवत्पक्षे न जाघटीति । यतः प्रीपस्ताचद्‌ द्र्य, प्रकारश्च 
तस्य धर्मः, ध्धर्मिणोश्च त्वयास्यन्तं भेगेऽभ्युपगम्यते तत्कथ प्रदीपस्य प्रकाश्ात्मकता ? तढभावे 
च स्वपरप्कारस्वमावता भणितिर्िमूरैव ॥ 
यदि च प्रदीपात्‌ प्रकाक्चस्यात्यन्तसेदेऽपि प्रदीपस्य स्वपरप्रकारीकल्वमिष्यते, तग 
घटादीनामपि तदनुपज्यते, भेगविशेपात्‌ । अपि च तौ स्वपरसम्बन्धस्वमावौ समवायाद्‌ भिन्नौ 
स्याताम्‌ , अभिन्नौ वा ? यदि भिन्नौ, ततस्तस्येतौ स्वभावाविति कथं सम्बन्धः । सम्बन्ध- 
निवन्धनस्य समवायान्तरस्यानवस्थाभयादनभ्युपगमात्‌ । अथामिन्नो, ततः समवायमा्मेव । न 
तौ । तदब्यतिरिक्तत्वात्‌ तत्खरूपवदिति । कच्च, यथा इह॒ समवायिषु संमवाय इति मतिः 
समवा यविनाप्युपपन्ना, ठथा इहात्मनि ननमित्ययमपि प्रत्ययस्तं बिनैव चेदुच्यते, तथा को गेपः | 
॥ > १ ४५१ © म [ 
अथात्मा कती, ज्ञान च करणं, कवृकरणयोश्च वधंकिवासीव * भेढ एव प्रतीतः, तत्कथं 
ज्ञानात्मनोरभेदः इति चेत्‌, = । दृष्टान्तस्य वैषम्यात्‌ । वासी हि बाह्य करण, नान चान्तर, 
आवश्यकता नही, समवाय अपने मप ही रहता है तो ज्ञान ओर आल्मामे भी वह अपने आप ही स्यो नहीं 
रहता ९ यदि आप लोग कह कि जसे दीपक स्वप्रकामन स्वभाववाला होनेसे अपने आपद्नो ओर दूरुरेको 
प्रकाशित करता दै, वैसे ही समवायका इसी प्रकारका स्वभाव है किं जव वह जान ओर आतमाकरे साथ 
अपना सम्बन्ध कराता है तथा जान ओर आत्माका मी सम्बन्य कराता है, तो फिर जान ओौर आत्माका उस 
प्रकारका स्वभाव क्यो नहीं मान ठेते, जिसके कारण ये दोनों अपने-भाप दी अन्योन्य सम्बन्व को प्राप्त होते 
है 2 तथा, इस कथनकी पुष्टिम दीपकका इष्यत ही नहीं घना, क्योकि दीपक द्रव्य है, ओर प्रकाश उसका 
धर्म है। तथा, आप लेग धर्म ओर धर्मीका अत्यन्त मेद मानते हे, अतएव दीपक प्रकारा रूप पसे हो सकता 
है ? दीपकके प्रकाश रूप न रहनेसे आपने जो दीपकको स्वपरप्रकागफ़ कहा, वह निराधार ही सिद्र होगा । 
यदि दीपकसे प्रकाशके अयन्त भिन्न हेनिप्र मी दीपको स्वपर-परकारक कटो, तो घट आदिको मी 
र-पकागक कहनेमे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, स्योकरि दीपककी तरह घट आदि भी प्रकाशसे अत्यन्त 
गिन हे, तथा, समवायियोकि साथ अपना सम्बन्य करानिका स्वमाब तथा समवायिरयोका एक दूसरेते सम्बन्ध 
करानेका स्वभाव--समवायके ये दोनों स्वभाव समवायसे मिनन है या अभिन्न ९ यदि ये दोनों स्वभाव सम- 
वायस भिन्न हं तो समवाबियोके साथ अपना सम्बन्ध करानेका तथा समवायि्योका एक दूरके साथ सम्बन्ध 
करानेम कारणभूत अन्थ समवायको अनवस्थके मयसे स्वीकार नहीं किया जा सफना। फिर, ये ठोनों स्वभाव 
समनायक्रे है, इस प्रकार समवाय ओर उसके दोना स्वभावोका सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? यदि समयायके 
ये दोनों स्वभाव समवायसे अभिन्न है तो फि उसे समवायमान्न ही कहना चाहिये । समवायका स्वरूप सम- 
वायस्य समवायसे भिन्न नं होनेसे जिस प्रकार स्वतन्त्र नहीं होता, उसी प्रकार ये दोनो स्वभाव समाये 
भिन्न न होनेसे स्वतन्त्र नहीं हो सकते । तथा, जैसे दन समवापि्योमं समवाय दै" यह्‌ बुद्धि भरवयेक समवाय 
ओर समवायानरके विना माने मी हो सकती है, इसी तरह “इस आत्मामे नान हे" यह ज्ञान मी समयक 
भिन्न पदा माने विना ही क्यो नहीं होता 
शका--आत्मा कृता है, ओर जान करण है । जैसे, वभ कर्ता दै, ओर वह अपेते भित्र छुडार 
स्प करणसे काथको कता है, वैसे ही आत्मा कर्ता है, ओर वह अपेते मिनन जान स्प क्रणसे पदार्थको 
जानता दै, अतप्यव चान ओर आत्मा मिन हे। समाधान--यह ठीक नही, क्योकि यहो पर वब ओर 


९. वर्धकिरत्वश, वासी तच्छ्स्नम्‌ । 
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तप्कथमनयोः साधम्येम्‌ । न चैव करणस्य द्वैविध्यमग्रसिद्म्‌ । यगहूर्खक्षणिकाः-- 
(करणं द्विवि जेय ॒वाद्यमाभ्यन्तरं वुधैः । 
यथा दुनाति दात्रेण मेरे गच्छति चेतसा” ॥ 
यदि हि करिच्ित्करणमान्तरमेकान्तेन भिन्नुपदञ्यैते, ततः स्याद्‌ दृ्ान्तदाषरीन्तिकयोः 
साधम्थेम्‌ , न च तथाविधमस्ति । न च बाह्यकरणगतो धर्मः सर्वोऽभ्यान्तरे योजयितुं शक्यते, 
अन्यथा दीपेन चष्षुपा देवदत्तः परयतीत्यजापि टीपाग्वित्‌ चश्चुपोऽयेकान्तेन देवदत्तस्य भेदः 
स्यात्‌ । तथा च सति छोकप्रतीतिविरोध इति ॥ ४ 
अपि च, साध्यविकरोऽपि वासीवधकिदृ्टान्तः । तथाहि । नाय वर्धकिः (काषएठमिद्‌- 
मनया वास्या घटयिष्येः इत्येवं वासीग्रहणपरिणामेनापरिणतः सन तामगृदीत्वा घटयति, चिन्तु 
तथा परिणतस्तां गृदीत्वा । तथा परिणामे च वासिरपि तस्य कासय घटने व्याप्रियते 
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पुरुपोऽपि । इत्येव ठक्षणैकाथसाधकल्वात्‌ बासीवधैक्योरभेढोऽयुपपयते । तत्कथमनयेोरभैढ ण्व 
इत्युच्यते । एवमात्मापि "विवभितमथमनेन नानेन जास्यामिः इति जानग्रहणपरिणामवान्‌ जानं 
गृहीत्वाथ व्यवस्यति । ततश्च जानात्मनोरुभयारपि रविच्तिशक्षणेककार्यसाधकत्वावभेद णव । 
एवं करैकरणयोरभेदे सिद्धे संवित्तिलक्षण काथ किमात्मनि व्यवस्थितं, आदोखिद्‌ विपये 
इति वाच्यम्‌ । आत्मनि चेत्‌ , सिद्ध नः समीहितम्‌। विपये चेत्‌, कथमात्मनोऽनुभवः प्रतीयते । 


कुटासका दृष्यत विषम है | कारण किं कुटार वाह्य ओर जान अभ्यन्तर करण है, इसल्यि दोनोमिं साधर्म्य 
नहीं हो सकता | इन वाह्य ओर अन्तरग करणोको वैयाकरणोनि मी स्वीकार किया ह-- 

“वाह्य ओर अन्तरगके भेदसे करण टो प्रकारका दै । जेते, वह कुठे कार्ता है, यहं कुडार वाह्य 
करण है, ओौर वह मनसे मेरु पर्यतपर प्हुचता दै, यहां मन अन्तरग करण दै । 

अतएव जसे कुटाररूप वाह्य करण बढदरूप कर्तासि भिन्न है, वैसे ही यदि ज्ञानरूप अन्तरग करण मत्मारूप 
क्नसि भिन्न होता, तो दण्टान्त ओर दार्णन्तिकमे साध्य शे सकता था, ठेकिन भस्मा यौर नान भिन्न नहीं है । 
तथा वाह्य करणका धर्म अन्तरग करणसे सम्बद़ नदीं हो सकना, अन्यथा देवदत्त दीपकं नौर नेसे देखता दै, 
यह दीपककी तरह नेत्र भी देवदत्तसे सर्धृथा भिन्न होना चाहिए । पर्त रेखा माननेसे छोकिरोध आता हे । 

तथा, वब्ई अौर ऊुडरका दृष्टान्त साध्यविकल भी हं । क्योकि भमै इस ऊुखसते इस लकडीफो 
वनारगाः इस प्रकार कुठार ग्रहण करनेके मनोगत परिणामसे अपरिणत हुआ बडईै, ऊुटारको अ्रहण न कर 
ल्फदीक़ो नहीं बनाता, किन्त॒मनोगत परिणामसे परिणत इभा वदै लकीफो बनाना ई । वददैका उस 
पकारका मनोगत॒ परिणाम उन्न होनिपर॒ख्कटीको वनानिकी क्रियाम कुठार भी सकग्न हो जाता दै, ओ 
यब्र भी । इस प्रकार ठफडीको वनानिकी रिया रूप एक॒ कार्थैके साधकं होनेसे कुार ओर बब मेद्‌ 
नदी रहता । रेख दामे बड्ड ओर ऊुगसमे, अर्थात्‌ करता ओर करणमे भेद ही हेता है, यह कैसे कहा जा 
सकता दै ? इसी प्रकार आत्मा मी विवक्षित अरथकरो गै इस क्ञानके दरा जान दगा, इस प्रकार अपने ज्ञानको 
करण रूपते ग्रहण करतेके परिणामसे परिणत हुई आत्मा ज्ञानको करण रूपसे ग्रहण कर अथको जानती हं । 
अतएव ज्ञान ओर आत्मा दोनोमि ज्ञानलक्षण रूप एक ही कोर्यके साधक होनेके कारण, मेद नहीं रहता । 
(इसलिए वढई ओर कुटारका इष्टन्त आतमा ओर नानमे श्ेदः सिद्ध नहीं करता, अतएव साध्यविकर है । 
भाव यह दै, किं ऊस काष्ठ कुखारसे वनाया जाता है, वैसे ही काष्ठ वदसे मी वनाया जाता है, इसल्यि 
वब ओर कुमर दोनो एक ही निया वरते दै, अत्व अभिन्न है । उसी प्रकार आत्मा ओर जान दोनो 
पदार्थे जानने रूप एक ही अर्भके साधक है, अतएव परस्पर अभिन्न हे । ) इस प्रकार कर्ता ओर करणे 
अमेदकी सिद्धि हेनेपर प्रन होता है कि सवित्ति (जान ) रूप कार्यं आत्मामं ( आत्माधित ) होता है.या 
पदार्थे ( चेयाभित ) १ यदि ञान आप्मामे ही उत्यनन होता दै, तो यह सिडान्त हमारे अनुकूल ही है. क्योफि 
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अथ विपयस्थितसवित्तः सकाडादात्मनोऽनुभवः, तर्हि फं न पुरषान्तरस्यापि, तद्धेगविदेपान्‌ ॥ 

अथ ज्ञानात्मनोरभेदपक्षे कथं कलेकरणभावः इति चेत्‌ , नु यथा सप आत्मानमात्मना 
वेष्टयतीस्य्न असेदे यथा करैकरणभावस्तयाच्रापि । अथ परिकर्पितोऽय करेकरणभाव इति 
चेद्‌, वेष्टनावस्थायां प्रागवस्थाविलक्षणगतिनिरोधलक्षणाथेकरियादशेनात्‌ कथं परिकस्पितत्वम्‌ । 
न हि परिकल्पनारतैरपि रैरस्तम्भ॒ आत्मानमात्मना वेष्टयतीति वक्तुं शक्यम्‌ । तस्मादभेदेऽपि 
करैकरणमावः सिद्ध एव । किच्च, चैतन्यमिति शब्दस्य चिन्त्यतामन्वरथैः । चेतनस्य भावश्चेतन्यम्‌ । 
चेतनन्चात्मा त्वयापि कीत्यैते । तस्य भावः स्वरूपं चैतन्यम्‌ 1 यच्च यस्य स्वरूप, न तत्‌ ततो 
भिन्ने भवितुमर्हति, यथा ब्र्षाद्‌ वृष्षस्वरूपम्‌ ॥। 

अथास्ति चेतन आत्मा, परं चेतनासमवायसम्बन्धात्‌ ; न सतः, तथाप्रतीतेः इति चेतत्‌ । 
तदयुक्तम्‌ । यतः प्रतीतिश्ेत्‌ प्रमाणीक्रियते, तर्हिं निबौधसुपयोगात्मक एवात्मा भरसिद्ध-यति । न 
हि जातुचित्‌ स्वयमचेतनोऽहं चेतनायोगात्‌ चेतनः, अचेतने वा समयि चेतनायाः समवाय इतिं 
प्रतीतिरस्ति । ज्ञाताहमिति समानाधिकरणतया प्रतीतेः । भेदे तथाप्रतीतिरिति चेत्‌, न ! क्थचित्‌ 
तादालम्याभावे सामानाधिकरण्यप्रतीतेरदरेनात्‌ । यष्टिः पुरुष इत्यादिप्रतीतिस्तु भदे सव्युपचाराद्‌ 
दष्टा, न पुनस्ताच्िकी । उपचारस्य तु बीजं पुरुषस्य यणष्टिगतस्त्धत्वादिगुणेरभेदः उपचारस्य 
मुख्याथस्पर्ित्वात्‌ । तथा चात्मनि जाताहमिति प्रतीतिः कथच्धित्‌ चेतनात्मता गमयति तामन्तरेण 
हमटेग (जेन) मी ज्ञानको आत्माम दी मानते हे । यदि कहो कि सवित्तिलभण कर्यं जेय पएदार्थमे उत्पन्न 
हेता दै, तो अन्य पुरुषको--जिसने अपने ज्ञानको करण रूपसे ्रहण नही पिया, उस युरुषको-भी त्तेयका 
ज्ञान क्यों नहीं होता 2 अपने ज्ञानको करण सूपसे ग्रहण करनेवाले पुरुषसे जिस प्रकार जेय भिन्न होता रै, 
उसी प्रकार अन्य पुरुष से मी वह भिन्न होता है। 

रका-- लषन ओर आत्मामे अभेद माननेपर करना ओर करण सम्बन्ध नही वन सकता | 
समाधान--जेसे, सपं अपने आपको अपनेसे वेष्टित करता दैः -- यहो कर्ता मौर करणके अभेद होनेपर भी 
कर्ता ओर करण भाव वनता है, वैसे ही आत्मा ओर ज्ञानके अभिन्न होनेपर भी कर्ता ओर करण भावमे को$ 
वाधा नहा आती । यदि कहो कि यह कर्ता ओर करण भाव कयना मात्र हे, तो यह ठीक नहीं, क्योकि सप- 
की वेष्टन अवस्थामे प्राक्‌ अचस्थासे विकभण गतिनिरोध लक्षण रूप अथ क्रिया देखी जाती ई । तथा, तके 
कस्नायै करनेसे भी पाषाणका स्तम अपने आपफो अपेते वेष्टित नहीं कर सफता । इसङिए कर्ता ओर करण 
भावको कल्पित कहना ठी नहीं ह । तण जान ओर आत्मा मे अभेद मानने पर मी कर्तां ओर करण 
माव सिद्ध होता है | तथा; चेतनके भापरको चैतन्य कहते है । आत्माको आप लेोगोने भी चेतन स्वीकार 


किया है । चैतन्य आ्माका स्वरूप हे । जो जिसका स्वरूप होता ईै, बह उससे भिन्न नहीं हेता, जैसे 
से > भन्न नहीं होता, जैसे, बभका 
स्वरूप वृक्षसे भिन्न नदी है । इसलिए ज्ञान ओर आत्माको भिन्न मानना दैक नही है । ' ' ५ 


। यदि कहौ कि आत्मा समवाय सम्बन्धसे चेतन है, स्वय चैतन नही, क्योकि इसी प्रकारका हान 
होता है, तो यह भी ठीक नही । कारण किं यदि आप ेग ज्ञान (प्रतीति) को ही प्रमाण मानते है, तो 
आत्माको निस्चयसे उपयोग सूप ही मानना चाहिये । क्योकि कमी भौ एेखा ज्ञान नदी होता कि मे स्वय 
अचेतन होकर चेतनाके सम्बन्धसे चेतन ह अथवा मेरी अचेतन आत्मामे चेततनका समवाय होता दै । 
इसके विपरीत, आमा ओर नानके एक -अधिकरणमे रहेका ही ज्ञान होता ह कि मै ज्ञाता हं । यदि आप 
कदे किं आत्मा ओर जञानवा मेद माननेपर भी आत्मा ओौर॒ज्ञानका एक-अधिकरण वन सकता हे, तो 
यह भी ठीक नहीं । क्योकि कथचित्‌ तादात्म्य (अभिन्न) सम्बन्धके विना एक -मधिकःणकी तीति नही 
हो सकती । पुरुष यष्टि है" यह ज्ञान युरुप ॐोर यष्टिके वास्तविक भेद्‌ हेनिपर भौ वास्तविकं नहीं है, यह 
केवर उपचारसे होता हैं । "पुसष यष्टि हैः इस उपचारका कारण यष्टिके स्तन्धता आदि - गुणोका पुरुषके 
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ज्ञानादमिति प्रतीतेरयुषपद्यमानत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न हि घटादिर्चेतनात्मको ज्नाताहमिति ्रत्येति । 


चेतन्ययोगाभावान्‌ असौ न तथा प्रत्येतीति चेत्‌, न । अयेतनस्यापि चैतन्ययोगात चेतनोऽहमिति 
परतिपत्तरनन्तरमेव निरस्तत्वात्‌ । इत्यचेतनत्वं सिद्धमात्मनो जटम्यार्थपरिच्छेदं पराकरोति । 
पुनरिच्छता चेतन्यस्वरूपतास्य स्वीकरणीया ॥ 
नमु ज्ञानवानहमिति प्रव्ययादात्मन्ञानयोर्भढः, अन्यथा धनवानिति प्रस्ययादपि धनधनवतो- 
भगभावानुपङ्गः । तःसत्त । जानवानहमिति नात्मा भवन्मते प्रत्येति, जडकान्तरूपत्वात्‌ , घटवत । 
सथा जडश्च स्यागत्मा, ज्ानवानहमिति प्रत्ययश्च स्याद्‌ अस्य विरोधाभावात्‌ इति मा निर्णेषीः। 
तस्य तथात्परं सम्भवात्‌ । ज्ञानवानहमिति हि प्रत्ययो नागृहीते जानाख्ये विशेषणे, विशेष्ये 
चात्मनि जातुःपद्यते, स्वमत्तविरोधात्‌ । “नागृहीतविरेपणा विद्ये वुद्धिः” इति वचनान ॥ 
गृहीतथस्तसोरत्पयत्त इति चेत्‌ , कतरतद्‌ गीतिः । न तावत्‌ खतः, खसंवेदनानभ्युप- 
गमात्त । स्वसविदिते ह्या्मनि जाने च स्वतः सा युज्यते, नान्यथा, सन्तानान्तरवत्‌ । परतग्धेत्‌ , 
तदपि ज्ञानान्तरं विरोभ्य नागरृहीते ज्ञानत्यविरेपणे अदीतु शक्यम्‌ । गृहीते हि घटत्वे घट्रहण- 
मिति जानान्तरत्‌ तदूमरहणेन भाव्यम्‌ , इत्यनवस्थानात्‌ ऊतः प्रकृतप्रत्ययः; । तदेवं नात्मनो 
स्तन्धता मदि गुणों के साथ अभेद है, क्योकि उपचार मुख्य अथको स्प करेवा होता रे (यहां यष्टिका 
स्तन्धता आदि गुण मुख्यां हँ) । इसी तरह आल्मामे मै जाता हट यह प्रतीति व्माके कथ चित्‌ चैतन्य 
स्वभावको ही चरोतित करपी दै, क्याकि विना चैतन्य स्वभाके भे ज्ञाता हू" एसी प्रतीनि नदीं होती, जेते, 
घटमे चैतन्य <&१ नहीं दै, इसलिए. उसमे “मै नाता ह" यह प्रतीति मी नदीं होती । यदि कहो कि ध्म 
यचेतन्यका सम्बन्ध नहीं हेता हे, इसलिए. उसमे “मे जाता हूः एेसी प्रतीति नही होती, तो यह दीक नदी | 
कयो अचेतनमे च.न्यके सम्बन्धसे ही मे चेतन हरः यह प्रतीति होती दै, इस मनका खण्डन हमने अभी 
क्या दै अनए्व यदि आत्माको अचेतन माना जाय, तो उससे पदार्थो का नान नहीं हो सकता । इसलिए 
आत्मासि पदार्था का नान षरनेके ल्यि आत्माको चैतन्थ स्वीकार करना चाहिए । 
रका-- मै नानवान ह" इस जानसे ही आप्मा ओर नानमे भेद सिद्ध होता है, अन्यथा म धनवान 
हूः इस ्ञानसे मी धन ओर धनवानमें मेद्‌ न होना चाहिये समाधान्‌--यह खीकं नही, क्योकि वेरोषिकाक्रे 
मामे षय्दी तरह उशत्मा सर्वथा जड है, इसल्यि उसम “मे स्चानवान ६" यह कान दी नहीं हो सकता । य॒दि 
आप लोग कंडे कि उत्कः सर्वथा जड हते ह भी श जानवान दू" एसा प्रत्यय होता है, इसमे कोई 
विरोध न्ह है, तो यह भी दीक नदीं । क्योकि भ जञानवान द" यह प्रतीति ही आत्मामं नहीं हो सकती | 
कारण किं भै जानवान हु यह्‌ प्रत्यय जानरूप विशेषण ओौर आत्मार्य विशेष्य ज्ञानक विना कभी उन्न 
नहीं हो सकता । रेखा माननेसे आपके मतसे विरोध आयेगा, क्योकि कहा है “विना विरोषणको ग्रहण कयि 
हए विकेष्यवा ज्ञान नहीं होता । 
कषका--जव आत्मा विशेषण (ञान) ओर विदोष्य (आत्मा) को ग्रहण करता दै, उस स्मय भे 
जञानवान हः यह प्रतीति होती है । समोधान--यह प्रन होता टे किं यह प्रतीति स्वतः होती ई, या 
पत १ यह्‌ प्रतीति स्वय नही हो सकती, क्योकि आप लोग आत्मे स्वस्वेदन ज्ञान नर्ही मानते है । तथा, 
दूसरी सन्तानोकी तरह आमा भौर ज्ञानके स्वसविदित हेोनेपर यह प्रतीति स्वय हो सक्ती हे अन्यथा नही । 
(अर्थात्‌ जसे षट पएयदि दूसरी सतानसि स्वसविदित नहीं है, इसल्यि उनमे “मै ज्ञाता ह यह तीति नही 
ती, धसे ही आत्मामे भी यह प्रतीति नदीं हनी चाहिये |) यदि कहो कि आप्मा दूसरे जाके दारा अपन 
श्ानस्प॒ विरषणपो रहण करती है तो वह दूसरा जानू विशेष्य भी अपने शानत विरोषणको 
्रहण पिये बिना आत्मके कानरूप विशेषणको रहण नही कर सकना । अर्थात्‌ जसे घटत्वके जानके द्वारा 
धरवका नान होनेपर जो घटका शान होता हे, उस ानका लानं भौ उस कानके शानत्वका ज्ञान नपर 


ति 
तं 
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जडस्वरूपता संगच्छते । तव्सङ्तौ च चेतन्यमोपाधिकमात्मनोऽन्यदिति वाडमात्रम्‌ ॥ 

नथा यदपि न संविदानन्दमयी च सुक्तिरिति व्यवस्थापनाय अनुमानमवादि सन्तान- 
त्वादिति । तन्नामिधीयते । ननु किमिदं सन्तानल्वं स्वतन््रमपरापरपदार्थोतपत्तिमात्र बा, एकाश्रया- 
परापरोत्पत्तिव ? तत्राय; पक्षः सन्यभिचारः । अपरापरेषायुत्पादकानां घटपटकटादीना सन्तान- 
त्वेऽयत्यन्तमनुच्छि्यमानल्ात्‌ । अथ द्वितीयः पक्षः, तर्हि तादृश सन्तानत्वं प्रदीपे नास्तीति 
साधनविकरो दृष्टान्तः । परमाणुपाकजरूपादिमिश्च व्यभिचारी हेतुः । तथाविधसन्तानत्वस्य तत्र 
सद्धावेऽग्यत्यन्तोच्छेदामावात्‌ । अपि च सन्तानत्वमपि भविष्यति अत्यन्तालुच्छेक्धच भविष्यति। 
विपयेये वाधकम्रमाणामाबात्‌ । इति संदिग्धविपक्षव्यात्रत्तिकत्वादप्यतैकान्तिकोऽयम्‌ । किञ्च, स्याहाढ- 


शानस्वके जानसे होना चाहिये । ज्ञानस्वका जान उस जानत्व के अन्ध ज्ञानसे दगा ] इस प्रकार अनवस्था 
दोष नेसे प्रकृत जानका ज्ञान कसे हो सता रै १ इसलिये “म जञानवान हूः एसी प्रतीति किसी मी तरह 
आप्ममरे न हो सकेगी । अतएव आत्मको जड स्वीकार करना ठीक नदीं है । तथा आत्मके जड न सिद्ध 
होने आत्मके ज्ञानको उपायिजन्य मानना मी केवल कथन मान्न ईै। 

( ३) सक्ति ज्ञानमय ओर आनन्दमय नहीं है, यह सिद्ध करके ल्थि आप लोगेन जो सन्तानस्य 
देव॒ दिया हे, वह मी ठीक नदी है | क्योकि यह्‌ सन्तानत्व क्या है? क्या वह्‌ भिन्न-मिन्न स्वतन्त्र 
पदार्थो की उत्पत्ति मा दै, अथगरा एक पदाथरूप आश्रये भिन्न भिन्न परिणामो उत्पत्ति मात्र (एकाश्रया- 
परापरोत्पत्ति ) है १ पहल प्म सदोष हे कारण कि भिन्न-भिन्न उत्पादक घट, प्र, कट आदि पदार्थौ का 
सन्तानत्व विद्यमान होनेपर मी उनका आत्यन्तिक उच्छेदे ( नाश ) नहीं देखा जाता (वैशेषिक ममे जो जो 
सन्तान्‌ होता हे उसका आत्यन्तिक सूपमे विनाश होता हे ) । यदि दूखरा प--अर्ात्‌ एक पदाथ रूप 
साश्रयमे मिन्न-भिन्न परिणामोकी उस्पत्ति सन्तान दै-- स्वीकार किया जाये तो एकोश्रयापरापरोत्पत्ति रूप 
सन्तानत्व प्रदीप दृष्टातम घटित न हेनेस प्रदीपका दृष्यत सावनविकल है । (प्रदीपक सन्तानका एकं आशय 
नी ह, क्योकि पूय अग्निक ज्वाला सूप दीपक पूय अग्निकी उ्वालाके नष्ट हेनिके क्षणमे नष्ट हो जाता दिः 
इसल्यि दौयकका दृष्यत साधनसे चूत्य दै । ) तथा, एकाभयापरापरोघन्ति रक्षण सन्तानत्वका परमाणुपाकञ- 
रूप ( अग्निके द्वारा परमाणुमे उत्पन्न किया हुआ सूप ) आदिमे सद्धाव होनिपर भी परमाणुभोकि पाफेजरूप 
आदिका आाव्यन्तिके नाश्च न होनेसे परमाणुभओके साथ सन्तानत्व दे व्यभिचारी है ( परमाणुपाकजरूपादि 
फा आत्यन्तिकं नाश्ञ न होनेसे वह विपक्ष है, अत. उसमे उक्तं टेतुका सद्धाध देनेसे बह देतु व्यभिचारी ह । 
वेरोषिकं रोग ीटपमाक' सिद्धातको मानते हे । उनके मतमे जिस समय कच्चा घडा अग्निम पकानेफे ल्ि 
सखा जाता है, उस समय यह कच्चा घडा नष्ट होकर परमाणु सूप हो जाता है । उसके चाद्‌ अग्निके 
सयोगरे पररमाणुभमि खाल रग उत्पन्न होता है | ये परमाणु एकन होकर पक्के घडेके रूपमे वदरते ह | 
यह प्रमाणुपाकज भक्रिया भव्यन्त श्षी्तासे होती दै, ओर नौ भ्ण मे समाप्त हो जाती है । जैन लेगोका 
कहना हं, फं अग्निके द्वारा उतपन्न विये हए परमाणुमे सूप-सन्तान हनेपर भी उसका अत्यन्त उच्छेद्‌ नही 
होता, इसल्मि उक्त देतु व्यभिचारो हं । क्यो न्वे घडके अग्निम रखनेसे जव उस परक परमाणुपरमन्त 
विभाग हेता हे, तव उन परमाणुभेमि पूर घष्की सूप सन्तान वदुख्क दुसरे रूपमे उत्पन्न होती हँ, इसल्यि 
यद्यपि पूर्वं ओर अपर सन्तान प्रमाणुरूप एक आश्रयमे रती है तो भी सन्तानका अत्यन्त नादय नही 
होता । ) तथा, सन्तानत्वके रहनेप भी आत्यन्तिक नादा रह सकता है, इसमे किसी वाधक प्रमाणका अभाव 
दै । इख प्रकार निपव्यारत्ति सन्दिग्ध हेनेसे यह चेव अनैकान्तिक भौ हे । ( उत्टव शसुक्तिमे इुद्धि भादि 
शुणोका अव्यन्त उच्छेद हो जाता हेः वर्योकि धुद्धि आदि सन्तान दै इस अनुमानम्‌ सन्तानत्व देतु विप 
घटादिम उच्छेदयत् साध्यके अभाव अनुच्छेद्यष्वके साथ रहता दै, इस्च्यि सन्दिग्ध विपनव्याृत्ति हेनिते 
अनेकान्तिक दत्वामास हे । ) तथा, स्यद्वादियकति किसी मी पदाधका असन्त उच्छेद नदी देता, क्योकि द्रव्य 
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वादिनां नास्ति क्वचिदत्यन्तमुच्छेढः द्रव्यरुपतया स्थास्तूनामेव सतां भावानामुलयादन्यययुक्ततयात्‌ 
इति विरुद्न्च । इति नाधि्तानुमानाद्‌ बुद्धयादिशुणोच्छेदरूपां सिद्धिः सिद्धयति । 
नापि “न हि वै सशरीरस्य” इत्यादेरागमात्‌। स हि छयभाञ्चभादृटपरिपाकजन्ये सांसा. 
रिकिप्रियाभरिये परस्परानुषक्ते अपेक्ष्य व्यवस्थितः । सुक्तिब्शायां तु सकठादृष्टक्षयदेतुकमैकान्ति- 
कमात्यन्तिर्क चे केवरं प्रियमेव, तत्कथ प्रतिपिध्यते । आगमस्य चायमर्थः 'सद्रीरस्य-गति- 
चतुष्टयान्यतमस्थानवर्तिन आत्मनः, श्रियाग्रिययोः-- परस्परालुषक्तयोः सुखदुःखयोः, अपहतिः' 
--अभावो, (नास्तीति । अवदय हि तत्र सुखदुःखाभ्यां भाव्यम्‌ । परस्परायुपक्त्वं च समास- 
करणादभ्यह्यते । “अश्यीरः--मुक्तात्मान, वाब्दस्यैवकाराथैत्वात अश्षरीरमेव, धसर्न्व--सिद्धि- 
्षे्रमध्यासीन, श्रियाग्रिये--परस्परालुपक्त सुखदुःखे, "न स्फुरतः" ॥ 
इदमत्र हद्यस्‌ । यथा किरु संसारिणः सुखदुःखे परस्परालुपक्ते स्यातां, न तथा 
मुक्तात्मनः किन्तु केवरं सुखमेव । दुःखमूरस्य श्षरीरस्यैवाभावात्‌ । सुखं त्वात्मस्वरपत्वादवसित- 
मेव । खस्वरूपावस्थानं हि मोक्षः। अत एव चाक्षरीरमिल्युकम्‌। आगमा्ैश्वायमित्यमेव समथै- 
नीयः । यत एतदथीनुपातिन्येव स्मृतिरपि दरयते- 
“सुखमात्यन्तिकं यत्र बुद्धिमाह्यमतीन्दियम्‌ । 
त मै मोक्षं विजानीयाद्‌ दुष्ाषमङृतात्ममिः ।* 


रूपसे श्रव रदेनेवारे पदार्थो के ही उत्पाद ओर व्यय होते है । भत्यन्तिक नारका अमाव हेनिप्र मी एक 
ही पदा क्रमभावी परिणामोफी उत्पत्ति होनेसे सन्तानत्न देव॒ जनों दारा स्वीकृत पदार्थके साथ अविनाभावी 
होनेसे विरुद्ध है । इस प्रकार सन्तानत्व देतुसे शुद्धि आदिके उच्छेदरूप मोक सिद्धि नहीं होती । 
तथा, मोक्ष अवस्थामे युलका अभाव सिद्ध करमेके लिटि आप खोगोने “न हि वै सशरीरस्य सत 
प्रियाप्रिययोरपहतिरस्तिः' ज आगमका प्रमाण दिया है, वह मी साध्यकी सिद्धि नहीं करता | क्योकि यर 
लो मोक्षम प्रिय-मप्रिय (सुखनदुख) की प्रतिषेध किया गया है, वह केवल श्चम-भञ्चम गदृष्टके परिणामसे 
उत्पन्न, प्क वूसरेसे सम्बद्ध, ससारिक खदु ख की अयेक्षासे ही किया गया है । मुक्तावस्थाका सुल समस्त 
युण्य-पापके क्षयसे उत्पन्न होता है, इसङ्. यह सुख ॒रेकान्तिकं ( एकरूप ) ओर आत्यन्तिक (नाग न 
हनेवाला ) होता है, इस नित्य सुखका प्रतिषेध कैसे किया जा सकता है १ अत्व उक्त आगमे प्रिय-मप्रिय 
्न्दोसे पुण्य पापे उत्पन्न दहयनेवछि ससारिक युख-दु खक ही प्रतिषेध किया गया है, सुक्तीवस्थाके नन्त 
डोर अव्यावाध सुखका नहीं । इसखल्यि आगमका निम्नप्रकास्से अर्थ करना चा्िये --खशरोरस्य प्रिया- 
} {पयो अपहति नास्ति-ससारी आत्मके परस्पर अपेष्ठित युख-दु खका अभाव नहीं हेता { (यहं 
्रियाप्रियः से द्र समास केसे खल-दु खको परस्पर अपेक्षित समन्नना चाहिये ) । अशरीर वा वसन्त 
प्रियाप्रिये न स्पत ` - सुक्तावस्थामे रहनेवाले सुक्ताप्माको परस्पर अपेधित सुल-दु खका स्प नरह होता । 

तात्य यह है फि ञसे संसारी जीवके खंख-दु ख परस्पर अयेक्ित होते है, वसे रुक्तं जीवफे नही 

हेते ! मुक्त ओके केवल सुख ही होता है, क्योकि उनके दुः लके कारण शरीरफा अभाव है । तथा सक्त जीव 
३ पने आत्मस्वरूपे स्थित रहते हे, इसस्म्ये उनके सुख दी होता है । कारण कि अपने स्वरूपम भवत्यत 
हना दी मोक्ष है । इसस्यि भक्त जीव रीर रहित हे । आगमसे इसका समन होता है । स्यतिने इसका 

समर्थन किमा दै- 
"भिस अवस्थामे इन्द्ियोते वाह्य चवर बुद्धिसे रहण क्सने योग्य आत्यन्तिक खख विद्यमान हे, षी 
मरोक्च ह । पापी आत्माभोकि व्यि वह दुष्प्राप्यं है }" 

यपर सुलका अथं केवर दु खका अमात्र ही नहीं हे । यदि इका अथे केवल दु.खका भभाव दी 
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न चायं सुखशषब्दो दुःखाभावमात्रे वतेते । युख्यसुखवाच्यतायां वाधकाभावात्‌ । अय 
रोगाद्‌ विप्रयुक्तः सुखी जात इत्यादिवाक्येषु च सुखीति प्रयोगस्य पौनरक्त्यप्रसन्नाचच । दुःखा- 
भावमाच्रस्य रोगाद्‌ विपरसुक्त देतीयतैव गतत्वात्‌ ॥ 

न च भवदुढीरितो मोक्षः पुंसायुपदेयतया स्मतः । को हि नाम शिटाकट्पमपगत- 
सकङ्युखसवेदनमात्मानमुपपादयितुं यतेत । दुःखसंवेदनरुपत्वादस्य सुखदुःखयोरेकस्याभावेऽपरस्या- 
वदयम्भावात्‌ । अत एव त्वदुपदासः भ्रयते-- 

“वरं बृन्दावने ` रम्ये क्रोष्टृत्वमभिवाञ्छितम्‌ । 
न तु वैशेषिकी मुक्ति गौतमो गन्तुमिच्छति 1)” 

सोपाधिकसावधिकपरिमितानन्दनिष्यन्दात्‌ स्वर्गादप्यधिर , तदिपरीतानन्द्मम्डानज्ान च 
मोक्षमाचक्षते विचक्षणाः । यदि तु जडः पापाणनिर्विरेप ण्ब॒तस्यासवस्थायामात्मा भवेत्‌; 
तटरूमपवर्गेण । संसार एव वरमस्तु । यत्र तावदन्तरान्तयापि दुःखकद्टुषितमपि करियद्पि सुख- 
मनुभुज्यते । चिन्त्यतां तावत्‌ किमस्पसुखाज्ुभवो भव्य उत स्चैसुखोच्छेद प्व ॥ 

अथास्ति तथाभूते मोक्षे काभातिरेकः प्रेक्षादक्षाणाम्‌ । ते दवं विवेचयन्ति । संसारे 
तावद्‌ दुःःखास्ष्टं सुख न सम्भवति, दुःख चावदये हेयम्‌, विवेकदा्न चानयोरेकभाजनपतित- 
विंषमधुनोरिव दुःशषक्यम्‌ , अत एव टे अपि त्यग्येते । ततश्च म॑साराद्‌ मोक्षः शनोयान्‌ । यतोऽज 
दुख सवैथा न स्यात्त । वरमियती कादचित्कसुखमात्रापि स्यक्ता, न तु तस्याः दुलभार 
इयान्‌ व्यूढ इति ॥ 
किया जाय; तो शह रोगी रोगरहिते होकर सुखी हुआ दहै आदि वाक्योमे पुनरस्ति दोप आना चाहिये | 
क्योकि उक्त सम्पूर्ण वाक्य न ककर “यह रोगी रोगरहित हुआ है इतना कहनेसे ही काम चर जाता दै । 

तथा, शिकाके समान सम्पूरणं सुखोके सवेदनसे रहित वेरोषिकों द्वारा प्रतिपादित सक्तिफो प्राप्त 
करका कोन प्रयत्न करेगा ? क्योकि वेरोषिकोके अनुसार पापाणकी तरह सक्त जीव मी सुखके अनुभवसे 
रहित दते है, अतएव सुखका इच्छुक कोई भी प्राणी वैशेषिकोकी सुक्तिकी इच्छा न करेगा] तथा; य॒दि 
मोक्षम खलका अभाव हो, तो मोक दुःख रूप होना चाहिये, क्योकि सुख ओर दु लम एकका अमाव होनेपर 
दूसरेका सद्भाव अवश्य रहता र । वैरोषिकोकी मुक्तिका उपहास क्ते हुए. कहा गया है- 

°शगोतम रषि वैरेषिकोकी मुक्ति प्राप्त करनेकी अपेक्षा रमणीय चृन्दावनमे शणल होकर रहना 
अच्छा समद्चते है 1 

सोपाधिक ओर सावधिक परिमित आनन्दसे परिपूण होनेके कारण स्वरसे भी अधिकं अपरिमित 
आनन्द ओौर निर्मल ज्ञानके प्राप्त करनेको व््रान खोग मोन कहते टे  एेसी अवस्थामे यदि आत्मा मोभमे 
पापाणके समान जडरूप ही रह जाती रहै, तो पिरि एेसे मोधकी ही क्या आव््यकता रै £ इससे अच्छा ससार 
ही है, जहो वीच वीचमे दु"खसे परिपू कमसे कम थोडा वहत सुख तो मिलना रहता है ¡ अतएव यह्‌ 
विचारणीय है कि सम्पूणं य॒लोका उच्छेद करनेवाले मोक्षको प्राप्त करना शरेष्ठ है, अथवा ससास्मे रहकर 
थोडे वहत सुखका उपमोग करना अच्छा है | 

छका--मेक्षमे ससासकी अपक्षा अधिक सुल दै, इसल्यि मोक्ष ही प्राह्न है, क्योकि ससास्मे डु ख 
रहित सल सम्भव नही ह । जसे, एकं ही पात्रमे र्खे हुए जहद ओौर विषका अलग करना वहत कठिन हेः 
उसी तरद सासारिक स॒ल-दु खमे चिवेकपूक दु लका व्याग करना कषटसाव्य हे । अतएव युल-डु ख टोनोको 
ही छोड देना श्रेयस्कर ह । इसथ्यि ससारसे मो अच्छा हे, क्योकि मोक्षमे दु खका स्रया अमाव हं । 


कारण किं ्षणिक सुखसे उत्प्न हनिवराङे महान दु खको मोगनेकी अपेभा उस क्षणिकं सुल स्याग कुर 
देना ही श्रेयस्कर हं | 
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तदेतत्सत्यम्‌ । सांसारिकिुखस्य मधुदिग्धधाराकरा्मण्डलागर्रासवट दुःखर्पत्मादेव 

युक्तैव सुुक्षणा तजिदासा, किन्त्वात्यन्तिकसुखविरेपकिसूनामेव । इहापि विपयनिद्ृत्तिज य॒ख- 
मलुमवसिद्धमेव, तद्‌ यदि मोक्षे विरिष्डं नास्ति, ततो मोक्षो दुःखरुप एवापद्यत इत्यः । 
ये अपि विपमघरुनी एकत्र सम््क्ते स्यभ्येते, ते अपि सुखविरेपकिसयैव । किच्च, यथा प्राणिना 
संसारावस्थायां सुखमिष्टं दुख चानिषटम्‌ , तथा मोक्नावम्थाया टःखनिबरृत्तिरिष्य, सुखनिचृ्तिम्ल- 
निष्ठैव । तत। यदि त्वदभिमतो मोक्षः स्यात्‌, तदा न प्ेश्चपतामत्र प्रवर्ति; स्यात्‌ । भवति 
चेयम्‌ । ततः सिद्धो मोक्षः सुखसंवेठनस्वभावः प्र्षावन्पटृत्तेरन्यथानुपपततेः ॥ 

अथ यदि सुखसंवेव्नेकस्वभावो मोक्षः स्यात्‌ तग ॒तद्रागेण प्रवस॑मानो ससुश्ुम मोक्ष- 
मधिगच्छेत्‌ । न हि रागिणां मोक्षोऽस्ति रागस्य बन्धनात्मकत्वात्‌ । नैवम्‌ । सांसारिकलुखमेव 
रागो वन्धनात्मकः विपयापिप्रवत्तिदेतुतवात्‌ । मोक्षसुख तु रागः तन्निवरत्तिदेतुतवाद्‌ न बन्धनामकः। 
परां कोटिभारुढम्य च स्पदामात्ररुपोऽ्यसौ निवर्ते “मोक्षे भवे च सर्ग निःखृहो युनिसत्तमः” 
इति वचनात्‌ । अन्यथा भवत्पक्षेऽपि दुःखनिव्रत्यात्मकमोक्षाद्गीकृतौ दुःखविपय कपायकाटुष्यं 
केन निपिध्येत । इति सिद्धं छृल्नकभेश्षयात्‌ परमसुखसंवेनात्मको मोक्षो, न बुद्ध यादिविगेप- 
गुणोच्छेदरुप इति ॥ 

अपि च भोस्तपसिन्‌ , कथच्िदेपासुच्छेदोऽस्माकमभ्यमिमत ण्वेति मा विरुपं मनः 
कृथाः । तथाहि । बुद्धिशब्देन ज्नानसुच्यते। तच मतिश्रुतावधिमनःप्यायकेवखमेगत्‌ पञ्चधा । 
तत्राद्य ज्ञानचतुष्टयं क्षायोपशमिकत्वात् केवलन्नानाविभौवकार एव प्रीनम्‌ । “नद्रुमि य 

समाधान-यह ठीक नदीं । क्योकि सासारिक सुख शहदसे ल्म हुई तीक्ष्ण धासवाटी तल्पारकी 
नोकको चारनेके समान ह, इसस्यि सासारिकि सुख दु खूप है, अतएव सुमुष्चु॒लेर्गोको उसे त्यागना ही 
दीक ह । अविनाशी सुख चाहनेवारोको सासाचि दुख छोडना ही चाहिये । तथा, ससारमे मी विषर्योकी 
नित्तिसे उत्पन्न होनेवाला सुल अनुमवसे सिद्ध है । वह यदि विरिष्टरूपतसे मोम नदीं है, तो मोक्षके दु खल्प 
होनेसे मोम व्याज्य ह । तथा, एक साथ सम्मिलित विष भौर शहदका व्याग मी विरोष सुखकी इच्छासे ही 
किया जाता दै । तथा, जसे प्राणियोको सासारिकि अवस्थाम सुख इट ओौर दु ख अनिष्ट है, वैसे ही मोक्षा- 
वस्थामे दु लकी निब्रत्ति इष्ट ओर सुखी निषत्त अनिष्ट है 1 अतएव यदि मोक्षम ञान ओर अभनन्दका 
अभाव है, तो मोक्षम किसी मी दुद्धिमानकी प्रवृत्ति न होनी चाहिये । अतएव मोन सुल ओर जान स्प है । 

दका--यदि मेोक्षको सुख भौर जानरूप माना जाय, तो मोक्षम राग भावसे प्रवृत्ति करनेवलि 
सुमुक्षुको मोक्षक। प्राप्ति न होनी चाहिये । स्यो राग वन्ध करनेवाला दै, इसलिये रागी पुरुषोको मेध 
नही मिख्ता । समाधान--यह ठीक नहीं । क्योकि सासारिक खख ही रागवन्धका देठु है, क्योकि यह 
सासारिक सुखरूप राग ही विषय आदिकी प्हृत्तिमे कारण है । विन्त मेक्षटुखका अनुराग विषय आदिकी 
्रबृत्तिमे कारण नही है, इसलिमि वह वन्धनका कारण नहीं । तथा, उक्कृष्ट दशाको प्राप्त हुए आष्माके 
इच्छामात्र मी यह राग नदीं रहता । कहा मी है--“उत्तम परनि मक्ष ओर ससार ठनो निस्छह रहते 
हे 1 अन्यथा रागका सद्भाव होनेपर दु खी अत्यन्त नि्त्ति सूपवैरोषिकोकि मोक्षम मी इ"लरूप कषायका 
उलन्न होना सम्भव है । अत्व सम्पूण करमो के श्रवसे उलन्न होनेवाखा प्रम खल ओर आनन्द स्वस्प ही 
म्व मानना युक्तियुक्त है, बुद्धि आदि आत्मके विरोष गुणका उच्छेद होना नहीं । 

तथा, हम लेग मी बुद्धि आदिका कथचित्‌ उच्छेद दी मानते है; अत्व हे तप्वी, अप निराश न 
हय । इुदधिका अर्थं जान होता हे । यह ज्ञान मति, भरत, अवधि, मनपर्याय ओर केवलनञानके भेदसे पाच 
प्रकाखा ह | इनमे आदिके चार ज्ञान धायोपशचमिक ( ज्ञानावरणीय कर्मके एकदेश क्षय ओर उपदयमसे 
उतयन्न हेनेवारे ) है, इसमे केवलकानके उन्न हेनेके समय न्ट हो जति है । आगमम का दै-- 


। 
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छाउमल्थिए नाणे ` ” इत्यागमात्‌ । केवरं तु सर्धद्रव्यपयौयगतं क्षायिकत्वेन निष्करङ्कामस्ब- 
रूपत्वाद्‌अस्त्येव सोक्षावस्थायाम्‌ । सुखं तु वैदोपिकं तत्र नास्ति, तद्धेतोर्वेदनीयकमणोऽभावात्‌ । 
यत्तु निरतिरायक्षयमनपेभ्रमनन्तं च सुख तद्‌ वाढं विद्यते । दुःखस्य चाधममूलत्वात्‌ 
तदुच्छेदादुच्छेढः ॥ 
नन्वेव सुखस्यापि ध्ममूखत्वाद्‌ धममस्य चोच्छेदात्‌ तदपि न युज्यते । “ुण्यपापक्षयो 
मोक्षः” इत्यागमवचनात्‌ । नैवम्‌ । वेषयिकलुखस्थैव धमेमूरत्वाद्‌ भवतु तदुच्छेदः न पुनरन- 
पेक्षस्यापि सुखस्योच्छेढः । इच्छद्वेपयोः पुनमभिदत्वात्‌ तस्य॒ च समूख्कापकपितत्वादभावः । 
प्रयत्नश्च क्रियाव्यापारगोचये नास्त्येव, कृतकृत्यत्वात्‌ । वीयन्तरायक्षयोपनतस्वसत्येवः प्रयटनः, 
_ दानादिरव्थिवत्‌ः । न च क्वचिदुपयुज्यते, कृताथत्वात्‌ । धममौधमेयोस्तु पुण्यपापापरपयौय- 
“छाद्मस्थिक ( केवल्ज्ञानके अतिरिक्त सव जानोँको छद्यस्थ ज्ञान कहते है ) जानकरे नष्ट होनेपर ( केवललान 
उत्पन्न हेता है )› । केवलन्ञान सव द्रव्य ओौर सव पर्यायोको जानता है, भौर वह ज्ञानावरणीय कर्मके स्भृथा 
क्षयसे उत्पन्न होता है, इसव्यि मेक्षावस्थामे निर्दोष केवलक्ञानकी प्राप्ति होती है । वैषयिफ़ सुख मोक्षम 
नहीं है, क्योविः वहां तरैषयिक सुखके कारण वेदनीय कर्मका अमाव है । निरतिशय, अक्षय ओर अनन सुख 
मोक्षम विद्यमान है । तथा दुलके कारण अधर्मका नाग हो जानेसे मोक्षमे दुःखका मी अभाव हो जाता है । 
शका-यलका कारण मी ध्म ही ह, अतएव धर्मके उच्छेद हो जानेसे मुक्तात्माके सुख मी नही 
मानना चाहिये । आगमे कहा ईै--““पुण्य भौर पापके क्षय हेनेपर मोक्ष होता ई ।” समाधान-- यह दीक 
नहीं है 1 क्योकि पैषयिक सुखका कारण धर्म है, इसलिए मुक्त जीवके वेषपिक सुखका नाभ हो जाता है, 
परन्तु उसके निरपेक्ष सुखका नाद्र नहीं होता । क्योकि इच्छा ओौर देष मोहके भेद है, ओर सुक्त जीयके 
मोहका समूल नाश हो जाता है । तथा शुक्तं जीवके कोई प्रयत्न भी नहीं होता, क्योकि मुक्त जीव कृतङ्ृत्य 
दै । अथवा मुक्त जीवके दान, लभ, मोग, उपभोग, वीय इन पोच खन्धियों की तरह वीर्थान्तराय कर्म 
( जिस कके उदयसे नीरोग बलख्वान युवक दक तृणके इक्डेको मी दिखने असमथ होता है, उसे 
वीर्यन्तरायकर्म कहते है ) के क्षयतसे उत्पन्न वीर्यलब्धि रूप प्रयत्न सक्तं जीवके होता है । विन्तु मुक्त जीव 
कृतदव्य रहते है, अतएव वे प्रयत्नका कमी उपयोग नहीं करते । तथा भुक्त जीवके धर्म-अधर्मं अथवा पुण्य- 
पापका उच्छेद मी रहता ही रै, क्योकि धर्म-अघ्के रहनेपर मोक्ष नहीं मि सकता । संस्कार मतिजानका 
ही मेद है, अनपव मतिश्चानके क्षय होनेके बाद ही सस्कारका भी नाश हो जाता है। इसलिये मुक्त अत्माके 
सस्कार मी नहीं होता । अतएव मुक्त अवस्थामे ज्ञान ओर सुखका अमाव हं, यह कहना युक्तियुक्त नदीं हे 
यह दरोकका अर्थ दै ॥ 
भावाथे--इस दछोकमे वैरोषिक लोगोकि तीन सिद्धान्तोपर विचार किया गया है-(१) मत्ता द्रव्य, गुण 
आदिसे भिन्न है, (२) आत्मा जानसे भिन्न ह, (३) सक्त अवस्थामे जान ओर सुलका अमाव हो जाता है | 
वेदोषिक-(१) क~-सत्ता द्रव्य, गुण ओर कर्ममे ही रहती है ( ्रव्यगुणकरपूसु सा सत्ता ) - सत्ता 
(पर सामान्य अथवा महासामान्य ) द्रव्य, गुण ओर कर्म दी रहती है, सामान्य, विदोष ओर समवारयर्मे 
नहीं । वैशेषिकोकि अनुसार द्रव्य आदि तीन पदार्थो मे ही सत्ता रहती ह॑, स््योकिं इन तीन ही सत्‌ प्रत्यय 
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१ उप्पण्णमि अणते नमि य छाउमत्थिए नाणे । राईैए स्पत्तो महसेणवणमि उञ्जाणे ॥ 

छया--उत्यन्नेऽनन्ते नष्टे च छद्मस्थिके ज्ञाने । रान्या सप्राप्तो महसेनवन उन्रान ॥५३९॥ 
आवद्यकपू्ैविभागः । २ बलवता यूना रोगरहितेनापि पुसा यस्य कमण उदयात्तणमपि न तिभक्कलं पार्थे 
तत्कम॒वीर्यान्तरायाख्यम्‌ । २ रन्धय, पञ्च | तथाहि--दानलाममागेपमोगवोर्यमेदालन्चधा । सूजकृताद्ग 
१-१२, ध २-५ 


६६ श्रीमद्‌ राजचन्दरजैनदासत्रमाखयां [ अन्य. यो. म्य. इ्टोक ८ 


योरुच्छेदोऽस्येव । तदभावे मोक्षस्यैवायोगात्‌ । सस्कार्ध॒मतिक्ञानविदेप एव । तस्य च 
मोदध्षयानन्तरं क्षीणव्वादमाव इति । तदेव न संविदानन्दमयी च मुक्तिरिति युकतिरिक्तेयुक्तिः। 
इति काव्याः । ८ ॥ 





होता है । यद्यपि द्रव्य आदि छो पदार्थो म “अस्तित्' रहता है, तथापि वह सामान्य आदि तीनमें अनुत्ति 
प्रत्यय ( सामान्यनान ) का कारण नहीं हे, भौर द्वयादि तीन पटार्थोमे दै, इसल्यि द्रव्यादि तीन पदाथि 
ही सन्ता रहती है । यदि सामान्य, विरोष अर समवाये सत्तासम्बन्ध स्वीफार किया जाय्‌, तो कमते 
अनवस्था, स्पहानि अर असम्बन्ध दोष आते है, अतव सत्ताको सामान्य आदि तीन मे स्वीकार न करे 
रभ्य, गुण ओौर कर्ममे ही स्वीकार करना चाहिये । 

ख--दन्ता दव्य, गुण ओर करमते मिन्न है ( सत्ता दरव्यगुणकरमभ्योऽ्थन्तर ) । (अ ) सत्ता रवये 
भिन्न है । जो द्योते उत्य्न न हा हो, अथवा द्न्योका उत्पादक न हो ( अद्र्यत्व ), तथा जो अनेक द्रव्येति 
उत्पन्न हुआ हो, अथवा उनिक द्रव्य का उत्पादकं हो ( अनिकद्रवयत्व ), उसे द्रव्य कहते द । सत्तामे द्रव्यका 
उक्त क्षण घि नहीं होता । सन्ता द्र्यत्वकी तरह प्रत्येक दरव्यम रहती दे, इसलिये सत्ता द्रव्य नहीं है । 
(ब) स्ता गुणसे मी भिन्न दहै । क्योकि सत्ता गुणत्वको तरह गुणों रहती है । तथा गुण शुणोमे नहीं रहते 
( निरुणत्वाद्‌ गुणानाम्‌ ) ! (स) सत्ता कसे मी भिन्न है, क्योफरिं वह कर्मत्वकी तरह क्मेम रहती दै । 
तथा कम कर्ममे नही रहते ] 

'त्ता' ( सामान्य ) प्र सामान्य ओर अपर सामान्यके मेदते दो प्रकारकी दै । "पदारधरव' ( द्व्य, 
गुण आदि छ पदार्थो मे रहतेवाछे ) फो प्र सामान्य अथवा महासामान्य वहते है । द्रव्यत्व, गुणत्व भादि 
अपर सामात्य है । द्रव्यत्वे आदिकी अक्षास प्रथिवी्व आदि, ओर एथिवीत्त आदिकी अपेक्षते घटत्व 
मादि अपर सामन्य कटे जाति है । अपर सामान्य एक पदाथको जानते समय उस पदा्ैकी दूसरे पदात 
व्यति करता है, इसल्यि इसे सामान्य-विशेष भी क्ते दै । सत्ता अथवा सामान्यकी तरह श्विङेषः भी 
मिन्न पदाथ है । "विरोषः सजातीय ओर विजातीय पदार्थो से भव्यन्त व्याहति कराते है, अतएव "विशेष 
विदोष सूप ही है, सामान्य-विरोष रूप ये नहीं हो सकते । आधार ओर आधार्थं पदार्थो मे इहप्रत्ययका कारण 
समवाय मी भिन्न पदाथ ह । इन तदभोमि एट है यह इहमत्यय देव तठ ओर परमे समवाय सबन्धं 
स्थापित करता ह । 

जन--( १) क--सत्ता ( अस्तित्व स्तुका स्वस्प ) को सम्पण छो पदार्थो मे स्वीकार कर्के 
मी वैरोषिक रोग द्रव्य, गुण ओर कर्मभे दी (अस्तित्व ( सत्ता) स्वीकार करते है, यह युक्तियुक्त नदीं है 1 
तथा द्रव्य, गुण, कर्भकी तरह "सामान्यप्रत्यय' ( सत्ता } सामान्य, विशेष आर समवाये भी होता है, 
किरि कुर पदार्थो म सामान्य ( सत्ता ) स्वीकार करना, ओर कुक्मे नही, यहं न्थायसगन नहीं कहा जा सकता । 
तथा सामान्य, विशेष ओर समवाये सत्ता माननेसे अनवस्था, रूपानि, भौर असबन्ध नामक दोष आति 
ह, यह कृथन दीक नही, क्योकि सामान्यकी तरह द्र्य, गुणः कमे सत्ता स्वीकार करनेसे भी अनवस्था दोष 
नहीं बच सकता । तथा विशेषमे सत्ता स्वीकार करनेपर उस्यौ विरोषकी ही सिद्धि होती है, क्योकि हीं 
मी सामान्य रहित विशेषकी उपरन्धि नही होती । इसी प्रकार समवायसे भी सत्ता ( स्वरूपसत्ता ) माननी 


ही होगी । 
ख--यदि सत्ताको द्रव्य, गुण भौर करसे भिन्न माना जाय, तो द्रव्यादिको असत्‌ मानना होगा | 


इसस्थि सत्ता द्रव्य आदिते भिन्न नदी हो सकती । 

वेशेषिक--( २ }- षान आत्मासि भिन्न है, अर्थात्‌ ज्ञान समवाय सबन्धसे आत्मके साथ रहता 
हे । आवमा स्वय जड दै | जिस समय हम किसी पदको छान करते है, उस समय पठे पदाथ ओ 
इन्द्ियका सथोग होता दै, वादमे इन्द्रिय मनसे, ओर मन आद्मासे वड होता है ¡ यदि आसा भोर नान 


अन्य. यो. ज्य. इरोक ९ ] सयादरादमञ्जरी ६७ 


अथ ते वादिनः कायप्रमाणत्वमात्मनः खयं संवेयमानमपरुप्यः ताटदकुराखशख्सतपके- ' 

विन्टदष्टयस्तस्थ विभुसवं मन्यन्ते 1 अतस्त्रोपारम्भमाह्‌-- 
यत्रैव यो दष्टगुणः स तत्र ङम्मादिवद्‌ निप्प्रतिपक्षमेतत्‌ । 
तथापि देहाद्‌ वदिरास्मत्वमत्छवादो पहता; पटन्ति ॥ ९॥ 

यत्रैव--देरे, यः पदाः, दृष्गुणो, दृष्टाः--म्रतयक्षादिभमाणतोऽचुभूताः, गुणा धमा यस्य 
स तथा, स पदाः तत्रैव--विवक्ठितदेशा एव । उपपद्यते इति क्रियाध्याहारो गम्यः पूवेस्येव- 
कारस्याबधारणा्स्यात्रप्यमिसम्बन्धात्‌ तत्रैव नान्यत्ेत्यन्ययोगन्यवच्छेदः । असुमेवा्थ न्तेन 
द्रबयति । कुम्भादिवदिति--घटादिवत्‌ । यथा ऊुम्भादेयत्ैव देशे रूपादयो गुणा उपरुभ्यन्ते 
तनरैव तस्थास्तित्व प्रतीयते नान्य । एवमात्मनोऽपि ुणाश्चैतन्यादयो दे एव दरयन्ते न वहिः 
तस्मात्‌ तस्ममाण एवायमिति । यद्यपि पुप्पादीनामवस्थानदेशादन्यत्रपि गन्धादिगुण उपलभ्यते; 
तथापि तेन न व्यसिचारः } तदाश्रया हि गन्धादिपुद्गखाः तेषां च वैभरसिक्या प्रायोगिक््या वा गत्या 
गतिमन्तवेन तिमत्त्ेन तटुपरम्भकघ्राणादिदेश ` यावदागमनोपपत्तरिति । अत एवाह्‌ ! भिष्प्रतिपक्षमेतदिति । 
एकह, ते इख, जन्भ आदि नाश होनेपर जिस समय सुक्तावस्थामे बुद्धि, छल आदिका नाश हो जाता रै, 
उस समय आत्माका भी नाश हो जाना चाहिये । 

्ञेन--{( २) यादि आत्मा ओर जनको सर्वथा भिन्न माना जाय, तो हमे अपने ही जानसे पनी 
ही आत्माका भी जान न हो सकेगा] तथा वैशिषिकोके मतम आत्मा व्यापक हे, इसच्यि एक आत्मामे ज्ञान 
हेनेसे सय आ्माओंको पदार्थो का ज्ञान होना चाये । तथा आसा ओर जानका समवाय सबन्य मी नहीं 
यन स्ता । आत्मा ओर कानमे कर्ता ओर करएण सबन्व मानकर मी दोनोको भिन्न मानना युक्त नही है । 
क्योकि करण हमेशा कतसि भिन्न नदीं होता । जसे सर्पं अपनेको अपने आपसे वेष्टित करता हैः यहो 
कती ओर करण भिन्न नहीं है, इसी तरह आत्मा ओर जान अलूग-अल्मा नहीं हो सकते । तथा, चेतन्यको 
वैशेषिवोने सी आत्माका स्वरूप माना है, इसल्ि जसे दका स्वरूप च्रकसे मिन्न नही हो स्कना,वैसे दी 
तम्य आत्मसि भिन्न नहीं हो सकता । तथा, ज्ञान ओर आत्माको मिन्न माननेपर भरे ज्ञाता हू एेसा ज्ञान 
नहीं हो सकेगा । अतपव आत्मा ओर जान भिन्न नही हं । 

वैरेपिक-( ३) मोच ज्ञान ओर आनन्द सूप नही हैः क्योकि दीपककी सन्तानकी तरह मोक्षमे 
बुद्ध, सुख, दुः्ल आदि गु्णोकी सन्तानका सर्वथा नादश्च हो जाता दै । तथा, मुक्तावस्था मे जीव अपने ही 
स्वरूपमे स्थित रहता र । 

ज्ेन-( ३ ) यहो सतानत्व देठ॒ अनैकान्तिक देत्वाभाससे दूषित दै । जान ओर खलके अनुमवते 
स्था चचल्य वैरोषिकोकी एेसी सुक्तिके प्राप्त करके च्वि कोई भी प्रयत्नवान न होगा] तथा, सासाखि सुख 
ही रागका कारण दै, मेोश्चका अक्षय ओर अनत खल रागका कारण नदीं । अतयव मोम जान ओर सुखका 
आत्यन्तिक अमाव है, यह कहन! ठीक नहीं दै । 


अव आतमाद्नो अरौरके प्रमाण न मानकर उसे सर्न्यापक माननेवाडे उख प्रकारके छुराखरूपी 
शाखे सप्ति विनष्ट दृष्टि हुए परशेषिकोकी मान्यता का खडन करते है - 
श्टछोकाथे--यह्‌ निर्विवाद दै कि जिस पदार्के गुण जिस स्थानम देखे जाते है, वह पदाथ उसी 
स्थानमे रहता दहै, ञसे जां घर्के स्प आदि गुण रहते है, वदी घट मी रहता है । तथापि कुवादी लेग 
देहके वाह्य आत्माय यत्सित तत्ववादसे व्यामोदित होकर (स््यापक सूपे) स्वीकार करते है । 
९ [१ 3 9 [९ हे 
व्याख्यार्थ--धयत्रैव यः दृष्टगुणो तत्रवः-- जिस स्थानम घट आदिके रूप आदि गुण षये जाते है, 
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६८. श्रीमद्‌ राजचन्दरजनगाख्ममारायां [अन्य यो. व्य. इछोक ९ 


एतद्‌ निष्प्रतिपक्ष--वाधकरदहितम्‌ । “नहि दष्टेऽदुपपन्नं " नाम? इति न्यायात्‌ । 

ननु मन्त्रादीना मिन्नदेशस्थानामग्याकषणोच्चाटनादिको गुणो योजनश्चतादैः परतोऽपि 
दर्यत इत्यस्ति बाधकमिनि चेत्‌ । मेव वोचः। स हि न खलु मन्त्रादीनां गुणः, किन्तु तद- 
धिष्ठारदेवतानाम्‌ । तासा चाकपणीयोचाटनीयादिदेशगमने कौतस्छुतोऽयञुपालम्भः । न जातु 
गुणा गुणिनमतिरिच्य वतेन्त इति । अथोत्तया्द्ध व्याख्यायते । तथापीत्यादि । तथापि-- एवं 
निःसपरनै स्यवस्थितेऽपि तत्त्वे । अतनत्त्ववादोपहताः । अनाचार इत्यत्रेव न्यः कुत्सार्थत्वात्‌। 
कुस्सिततन्त्ववादेन तदमिमताप्ताभासपुपविदोपग्रणीतेन तत्त्वाभासप्ररूपणेनोपदताः-- व्यामोहिताः । 
देदाद्‌ वहिःशःीरन्यतिरिकेऽपि शे, आत्मतत्त्रम्‌--आत्मरूपम्‌ , पठन्ति शासरूपतया 
प्रणयन्ते । इत्यक्षराथेः ॥। 

मावाभरसवयम्‌ । आत्मा स्वगतो न भवति, सर्वत्र तदूगुणानुपरच्येः । यो यः सर्वत्रा 
लुपरम्यमानगुणः स स स्वगतो न भवति, यथा घटः । तथा चायम्‌ । तस्मात्‌ तथा । व्यति- 
रेके व्योमादि । न चायमसिद्धो हेतुः, कायच्यतिरिक्तदेरो तद्‌ गुणानां बुद्ध. थादीनां वादिना 
प्रतिवादिना वानभ्युपगमात्‌ । तथा च भः श्रीधरः --“स्ेगतत्वेऽग्यात्मनो देददेरे दृत्यम्‌ । 
नान्यत्र ! शरीरस्योपमोगायतनल्वात्‌ । अन्यथा तस्य वैय्यादिति" ॥ 


उसी स्थानपर्‌ ष्फ उपलब्धि दोती है, अन्य नहीं । इसी प्रकार आप्माके चैतन्य आदि शुण देहमे ही देखे 
जाते है, देहके वाहर नही, अतएव आत्मा शरीरके दही परिमाण है । यद्यपि पुष्प भआदिके एक स्थानमे रहते 
हपट मौ उसे दुसरे स्थानम गन्ध आदि गुण उपलब्ध होते दै, परन्ठ॒ इससे देतमे, व्यभिचार नहीं आता । 
क्योकि पुष आदिमे रहने पे गन्ध आदि पुद्गल ही अपने स्वभाव अथा वायुके प्रयोगसे गमन करते हे, 
इसल्यि पुष्य आदि रहनेवलि गन्ध-पुद्गल नासिका इन्द्रिय सकृ जाते है । अतएव उक्त कथन वावा रहित 
हे, क्योकि "प्रव्यक्षसे देखे हए पदार्थमे असिद्धकी सम्भावना नदीं हेती । 

शका-मन्त्र आदिक भिन्न देशम रहते हए मी सैको योजन दूरीपर उनके, आकर्षण, उस्वाटन 
आदि गुण देखे जाते है, अतएव उक्त कथन वाधायुक्त है । समाधान--यह दीक नहीं । क्योकि आकर्षण, 
उच्चाटन आदि गुण मन्त्रके नहीं है, किन्तु ये गुण मन्त्र आदिके अधिष्ठाता देवताभोके हे । मन्त्रके अबिष्ठाता 
देव ही उक्षण उच्चाश्न आदिते प्रभावित स्थानमे स्वय जाते है, इसल्यि उक्तं दोष ठीक नहीं है ¡ क्याकि 
कमी मी गुण गुणीको छोडकर नीं रहते । इर प्रकार हमारे सिद्धान्तके निव्रिवाद सिद्ध होनेपर मी कुत्सित 
तत्ववाद (ससे अनाचार शब्दे ऊुष्सित अर्थमे नञ्‌ समास किया गया है, उरी तरह “अतखवाद' मे 
मी नञ्च समास कुम्सित अर्थम है । ) से व्यामोहित वेरोषिक लोग आत्मको गरीरके वाहर मी स्वीकार करते है । 

भाव यह रै फि आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, क्योकि सब जगह आत्मके गुण उपलन्ध नहीं होते,। 
जिस वस्तुके गुण सर्वत्र उपलन्ध नहीं हेते, वह सर्वव्यापक नीं होती । जसे षडेके रूप आदि गुण सर्र नहीं 
दिलाई देते, इसघ्यि धडा सर्वव्यापक नहीं है । इसी तरह आत्माके गुण मी सर्य्न उपलन्ध नीं है, इसल्ि 
आत्मा मी सर्वव्यापक नहीं है । व्यतिरेक दष्टन्तमे--जो सर्वव्यापी होता है, उसके गुण सब जगह उपरन्ध 
हेते है, जैसे आकाश । उक्त देठ॒ असिद्ध नहीं है, क्योकि वादी अथवा प्रतिवादीने बुद्धि आदि आत्मके 
गुणोफो शरीरफो छोड़कर अन्यन्न स्वीकार नहीं किया हे । श्रीधर भहूने कहा भी है “आत्माके सर्वव्यापक 
होनेपर मी शरीरमे रहकर ही अत्मा पदार्थो को जानता दै, दूसरी जगह नहीं ¡ कयौकिं शरीर भी उपमोगका स्थान 
है, यदि शरीरको उपभोगका स्थान न मानाजाय तो शरीर व्यर्थं हो जाये ॥‡ (इस प्रकार भटके कथनके 
अनुसार आघ्नाकरे बुद्धि आदि गुण शरीरसे बाहर नहीं रहते 1) 


श~ = ८ 
१, दृष्टे वस्तुनि उप्मत्तनपक्षव्यर्थः । २ निविवादमित्य्थ । ३ न्यायक्न्दल्या | 
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अथास्त्यदृएटमात्मनो विदोपगुणः । तच सर्वोत्पत्तिसतां निमित्त ॒सर्यव्यापर्कं च । कथ 
मिता द्वीपान्तयदिष्पि प्रतिनियतदेशवर्तिपुरुपोपभोम्यानि कनकरत्नचन्छनाज्खनादीनि तेनो- 
लायन्ते ! गुणश्च गुणिने विहाय न वर्ते । अतोऽनुमीयते सवेगत आत्मेति । नैवम्‌ । अद्म्य 
सवगतत्वसाधने प्रमाणाभावात्‌ । अथास्त्येव प्रमाणे वहूनेरूध्वैज्वखनं, वायोम्तिभकूपवन चाद्षट- 
कारितमिति चेत्‌ । न । तयोस्तस्स्भावत्यादेव तस्सिद्धेः, दहनस्य ददनक्तिवत्‌ । साप्यरएटकारिता 
चेत्‌, तर्हिं जगत््रयवैचित्रीसूत्रणेऽपि तदेव सूत्रधारायता, किमीश्ररकल्पनया । तन्नायमसिद्धो 
हेतुः । न चानिकान्तिकः । साध्यसाधनयोन्याशिग्रहणिन व्यभिचाराभावात्‌ । नापि विरुद्धः । 
अत्यन्तं विपभ्रव्यावृत्तत्वात्‌ । आत्मगुणाश्च वुद्ध.यादयः शरीर एवोपलभ्यन्ते, ततो गुणिनापि 
तत्रैव भाव्यम्‌ । इति सिद्धः कायप्रमाण आत्मा ॥ 

अन्यञ्र, त्वयात्मनां बहुत्वमिष्यते “नानात्मानां व्यवस्थातः ” इति वचनात्‌ । ते च 

व्यापकाः । ततस्तेषां प्रदीपप्रभामण्डलानामिव परस्परासुवेधे तदधितद्युभाद्युभकमेणामपि परस्परं । 
सङ्करः स्यात्‌. । तथा चैकस्य श्ुभकमेणा अन्यः सुखी भवेद्‌, इतरस्याञ्युमकमेणा चान्यो दुःखी- 
त्यसमस्जसमापयेत । अन्यच, एकम्भेवात्मनः स्वोपात्तद्युभकमविपकेन सखित्वं, परोपाजिताञ्यभ- 
कमेविपाकसम्बन्धेन च दुःखित्वमिति युगपत्सुखदुःखसंवेदनपसद्धः । अथ स्वावषटव्धं भोगायत- 
नमा्रित्येव छुभाञ्युमयोर्भोगः, तर्हि स्बोपार्जितमप्यरृष्टं कथं भोगायतनादू वदिर्निष्कम्य वहूने- 
रवञयरनाविकं करोति _इति चिन्त्यमेतत्‌ ॥ 

शका--आतमाका' अदृष्ट नामका एक विरोष गुण दै । यह अदृष्ट उत्पन्न होनेवाठे सव षदार्थोमे 
निमित्त कारण है, ओर यह सरपग्यापक है, अन्यथा इससे दूसरे दीपेमि भी निर्चित स्थानमे रहनेवाले पुरुपोकरे 
भोगने योग्य, सुव, रत्न, चन्दन तथा सखी आदि कते प्राप्त हो स्फते हे? यदि आत्मा सव्यापफ नही 
होता, तो भात्माका, अदृष्ट गुण अन्यत्र प्ररत्ति नहीं कर स्फना था । गुण शुणीको छोडकर नहीं रदत, 
अत्व आत्मा सर्वव्यापकं ही है । इस प्रकार आत्माके अदृष्ट गुणक सर्वत्र देखनेसे आत्माक्री सर्यव्पापकता 
सिद्र होती रहै । समाधान--यह ठीक नही | क्योकि अदृष्टे सर्व्यापी हेनेमे कोई प्रमाण नहीं है । यदि 
फहो फि भग्निकी शिखाका ऊंचा जाना, हवाका तिरछे बहना, यह सव अदृष्टसे ही होता हे, अतएव अदध्का 
साघफ प्रमाण अव्य है, तो यह ठीक नदीं । क्योकि अग्निका ङप्वि जाना आर वायुका तिरछे वहना अदे 
वलते ही सिद्ध नदीं होता । कारण किं जैसे अग्निम दहनगक्ति स्वभावसे ही है, उसी तरह अग्निका ऊचा 
घाना मी स्वभावसे ही मानना चाहिए, अदृष्टके वल्से नहीं | यदि कहो कि अग्निम दहनक्ति भी अप्र 
च्छते ही हं, तो पिरि तीनों लोकोकी सष्व्मि भी अदृष्टो कारण मानना चाहिए, फि ईववरकी कस्पना 
फेस कोई लाभ नहीं । अतएव “अत्मा सर्परगत नही ३, क्योकि आत्माक्रे गुण सव जगह नहीं पाये जति, 
यह्‌ देतु असिद्ध नदीं दै, क्योकि आत्मके गुण सव जगह नहीं उपलब्ध होति । तथा, यह देव॒ अनिफान्तिक भी 
नहीं दै, क्योकि यहो 'असर्मगतः साभ्यकी, “आत्मके गुण सब जगह नहीं पाये जाते" साघनके साय व्याप्ति 
टीफ वरती हे । यह देतु विद्र मी नही ६, क्योकि “आत्मके गुण सव जगह नदीं पाये जातेः रतु सस्व 
गतत्वः बियकनसे अप्यत व्याष्त्त है । तथा, आत्मके गुण बुद्धि आदि शरीरम ही उपलन्व होते दै, अत्र 
गुणी (आत्मा) को मी उसी स्थानमे रहना चाहिए । इससे चिद हेता ह किं आत्मा इ्रीरके प्रमाण दै | 

तथा, वैरोषिकोनि आत्माका वहुत्व स्वीकार किया हे । कहा भी है--- प्रत्येक शरौरम भिन्न-भिन्न 
भाषा होनेसे आत्मा नाना है 1» अतर्णव यदि ये नाना आत्मा व्यापक ह; तो दीपकोकी प्रभाभेक्नि परस्यर 
सममशरणकी तरह आत्मके शचभ-ञ्चम कर्मो का मी परस्पर सम्मिश्रण हो जाना चाहिए । इरुटिए मत्माफो 
माना ओर व्यापक माननेसे आत्मके भिन्न-भिनन ्चम-अद्यम कर्मो के एक दूरम सम्मिलित हो जानिदर एकके 

९. नानाभेदभिन्नान्ना सुखाडुःखादीना प्रव्यातप्रतिखघान व्यवस्या | 
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आत्मना च स्मेगतत्वे एकैकस्य छष्टिकरैत्परसङ्गः । स्ैगतव्ेनेश्वरान्तरानप्रवेशस्य- 
सम्भावनीयत्वात्‌ । ईश्वरस्य घा तदन्तरायुप्रवेश्चे तस्याप्यकटेत्वापत्तिः । न हि क्षीरनीरयोरन्यो- 
न्यस्सम्बन्धे, एकतरस्य पानादिक्रियान्यतरस्य न भवतीति युक्तं वक्तुम्‌ 1 किच्छ, आत्मनः सर्व- 
गतत्वे नरनारकादिपर्यायाणां युगपदसुमवालुषङ्गः । अथ भोगायतनाभ्युपगमादू नाये दोष इति 
चेत्‌, नलु स भोगायतनं सर्वात्मना अवष्टम्नीयाद्‌, एकदैञेन वा ? सर्वात्मना चेद्‌, अस्मद्मि- 
मताङ्गीकारः । एकदेशेन चेत्‌, सावयवव्वप्रसङ्गः । परिपूणभोगाभावभ्ध ॥ 

अथात्मनो व्यापकत्वाभावे दिग्देशान्तरवर्तिपरमाणुभिगरैगपत्सयोगाभावाद्‌ आद्यकर्माभावः, 
तद्भावाद्‌ अन्त्यसेयोगस्य, तन्निर्मितररीरस्य, तेन तत्सम्बन्धस्य चाभावादू अनुपायसिद्धः सवेदा 
सर्वेषा मोक्षः स्यात्‌ । नैवम्‌ । यद्‌ येन संयुक्तं तदेव ते प्रवयुपसपेतीति मियमासम्भवात्‌ । 
अयस्कान्तं॑प्रति अयसस्तेनासंयुक्तस्याप्याकप॑णोपठन्पेः । अथारसयुक्तस्याप्याकषेणे तच्छरीरारम्म 
रत्येकसुखीभूतानां त्रिुवनोदरविवरवर्तिपरमाणूनाखुपसपणप्रस्गाद्‌ न जाने तच्छरीरं कियलमाणे 
स्याद्‌ इति चेत्‌, सेथुक्तस्याप्याकर्ैणे कथं स एव गोपो न भवेत्‌ । आत्मनो व्यापकस्वेन 
सकर्परमाणूनां तेन संयोगात्‌ । अथ तद्धावाविरेषेऽप्यदष्टवदाद्‌ विवक्ठितक्षरीरोसाद्नानुगुणा 
नियता ए परमाणव उपसर्पन्ति । तदितरप्रापि तुल्यम्‌ । 


श्म करमते दूसरा सुखी, गौर दूरके अद्म कर्मसे दसरा मनुष्य दु खी हआ करेगा । तथा, एक ही मापाकि 
स्वय उपाज्जित शम करमो से ली, ओर दृसरेसे उपाञित अञ्चम कर्मोसि डु खी होनिके कारण एक समयमे एक 
साथ युलदु लका स्वेदन होना चाहिए] यदि को फं आत्मा मपे शरीरके आधित रहकर ही अपने श्म- 
अश्म करका फल मोगता है, तो स्वय उपार्जन किया हमा अदृष्ट शरीरके बाहर निकर कर्‌ यगिति डवि ठे 
जानि आदि करयो फो कैते कर सकता है १ यह विधारणीय है 1 (इसलिए अत्माफो अपने शरीरके आशित रह- 
कर दी सुल-दुःखका भोक्ता माननेसे आप्माका अदृष्ट, शरीरके बाहर निकलकर अग्निक ऊँचे ठे जनि आदि 
काको नदीं कर सकता । क्योकि सुलदटु.खकी तरह अदृष्ट मी आत्मको ही गुण है)) 

तथा, आत्माको सैव्यायक माननेपर प्रत्येक आत्मको चष्टिका कर्ता मानना चाहिए. । रर, देषवरके 
सर्दुव्यापक होनेसे नाना आत्मामं मी ई्वर व्यापक होकर रदेगा | अथवा, नान) आकम्पः सर्धन्यापकं दहै, 
इसहिष वे वरम भी व्यापक होकर रगो, इसल् दैवरके क्वका अभाव ह जनेको प्रसंग खी हे 
अयिपा । डते दध आौर पानीके मिल जानेपर नमेते कका पान किया जा सकता दै, दूरुरका भान नही 
किया जा सकता--ेखा कहना शुकतं नहीं दै, उसी प्रकार दस्र भात्मा दोनोकि सवव्यापक मानने दोनोका 
परस्पर सम्मिभरण होनिके कारण, या तो आत्मा स्वय सष्टका कर्ता होना चादिष्ट, अथवा द्वर मी सिका 
कता नहं हो सका । तथा, आत्मो सर्वव्यापक माननेपर मनुष्य, नरक आद पर्मायोक्ता एक दी साय 
अनुमब होना चादि । यदि कहो कि आत्मा शरीरम रहकर ही उपभोग कता हे, इलि उक्त दोष ठीक 
नहीं है, ते प्रन होता है कि आत्मा सम्पूर्ण स्मसे शरीरमे व्यप्ति है अथवा णक देश्से ? मरथम प 
स्वीकार केसे हमारे ही मतकी स्वीकृति होगी, क्योकि हम भौ आत्माको शरीरके परिमाण ही मानते ह। 
यदि दवितीय पक स्वीकार करो तो सम्पूर्णं शरीरम न रहनेते आत्माको अवयव सहित मानना चादि, भीर 
आत्माके सावयव नेसे बह पूरणं रूपते शरीरका मोग भी न कर सकेगी । 

कका--मात्मा यदि व्यापक न हो, तो अन्यथ स्थानो फलमथ परमाणु्ोक साय प्छ समधर्म 
उसका सयोग न हो सकेगा, अनपव आय-कर्मका अमाव होगा । सायकं अभावसे अन्त्य-सयोगका 
अमाव होगा, अन्त्य-सयोगके अभावे अत्य-सुथोगके निमित्त से उत्पन्न हेनेवलि शरोरका जभाव ह ध 
तथा दारीरका अमाव हेनिसे इारोरका आत्मके साय सम्बन्ध नही वन _ सकता, भतल स्व जी 
विना प्रयत्नके मेक पराप्त हो जायेगा । [ माव यह है किं वेरोषिक लेग॒अदृण्से शुक्त अत्मा 
योगे परमाणुभेमिं क्रिया मानते दै । परमायुभोमि क्रिया हेनेसे पदमाणु माफाशके पक प्रदेशफी छोड़ कर 
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अथास्तु यथाकथच्िच्छरीरोत्पत्तिः, तथापि सावयवं दारीरं प्रतव्यवयवमसुपरविदन्नात्मा 
सावयवः स्यात्‌ । तथा चास्य पटादिवत्‌ कायत्वप्रसङ्गः। कायैत्वे चासो विजातीयः सजातीयेवी 
कारणैरारभ्येत । न तावद्धिजातीैः तेषामनारम्भकत्वात्‌ । न हि तन्तवो घटमारमभन्ते । न च 
सजातीयैः । यत आत्मत्वामिसम्बन्धादेव तेपां कारणानां सजातीयत्वम्‌ । पार्थिवादिपरमाणूनां 
विजातीयत्वात्‌ । तथा चात्मभिरात्मा आरभ्यत इत्यायातम्‌ । तचायुक्तम्‌ । एकत्र शरीरेऽने- 
कात्मनामात्मारम्भकाणामसम्भवात्‌ । सम्भवे वा प्रतिसन्धानानुपपत्तिः। न हि अन्येन दृटमन्यः 
प्रतिसन्धातुमहेति, अतिप्रसङ्गात । तदारभ्यत्वे चास्य घटवदवयवक्रियातो विभागात्‌ सयोग- 
विनाशाद्‌ विनाक्षः स्यात्‌ । तस्माद्‌ व्यापक एवात्मा युज्यते । कायप्रमाणतायासुक्तगोपसद्धा- 
वादिति चेत्‌ । न । सावयवत्वकायैत्वयोः कथञ्िदात्मन्यभ्युपगभात्‌ । तत्र॒ सावयवत्वं तावद्‌ 
असेख्येयप्रदेशात्मकल्वात्‌ । तथा च द्रव्याखङ्कारकारो--“आकाशोऽपि सदेशचः, सरत्सवेमूर्तमि- 


सम्बन्धत्वात्‌" इति । यद्यप्यवयवम्देशयोगेन्धदस्त्यादिपु भेदोऽस्ति तथापि नात्र सूष्मेक्षिका 
चिन्त्या । प्रदेशेष्ववयवच्यवहारात्‌ । कार्यत्वं तु वक्ष्यामः ॥ 


( विभाग ) दूसरे प्रदेशसे सयुक्त (सयोग) होते है । इस तरह आकाशके प्रदेभमे परमाणुओंकरे इकडे होनेसे 
दथणुकं, व्यणुक आदि कार्थं होते है । यदि आत्माको सर्वव्यापक न माने, तो उसका परमाणुभेकि साथ 
सम्बन्ध न हो सकेगा, इसलिए वह परमाणुभोमिं को क्रिया नहीं कर सकती, अतः क्रियाको अभाव होगा] 
क्रियाका अभाव होनेसे पमाणुरा आकागके प्रदेशोसि विभाग भौर सयोग नहीं बन सना, ईसि जिन 
देथणुक, ग्यणुफ़ आदि अवयर्वोका सयोग होनेसे मरौर बनता ई, उस अनय-सयोगका भी अभाव होगा | 
अतएव अन्त्य-सयोगसे होनेवाले गरीरका भी अमात्र हो जाना चाहिए । तथा शरीरा अभाव ही मोन हैः 
अतएव आत्मको सर्वव्यापक न माननेसे सव जीवको अनायास ही मो प्राप्ति हो जायेगी । | समाधान-- 
यह्‌ ठीक नहीं । क्योकि यह नियम नही फं जो जिसके साथ संयुक्त हो, वह उसके प्रति आकर्षित होता दी 
हो । चुम्बकका ओर छेके परस्पर सयुक्त न होनेषर मी उनमे आकर्षण देखा जाता ई । इसलिए जसे खोदे 
ओर चुम्बक्का संयोग नहीं है, फिर भी उनमे आकण होना है, वैसे दी आसा ओौर परमाणुभोको सयोग 
न्‌ हेनेपर भी आत्मा प्रमाणुभंको आकर्षित कर॒ सकना है, उसे सर्वव्यापक माननेकी सआवि्यकता नहीं । 
रका--यदे विना रुयोगके मी आत्माका परमाणुभेकिः प्रति आकर्षण हो, तो आत्मको बनानेवाठे प्रत्येक 
मुलीभूत त्रिश्ुवनके उदरवरनीं परमाणुओके प्रति आत्माका आकर्षण दहेनेसे न जाने आत्माको किन महत्‌ 
परिमाणवाला मानना होगा 1 समाधान परैशेषिक रेगकि मतमे आत्मके साथ सयुक्त पदार्थोका आकर्षेण 
मानने मी उक्तं दोष वैसा ही रहता दै । क्योकि आत्मके व्यापक हेनेसे उसक। सम्पूणं परमाणुभेक्रि साथ 
सम्बन्ध रहता ही है  रांका--अदृ्के बल्ते शरीरके उत्पन्न करने के अनुकूल नियत परमाणु दी आत्माके 
प्रति आकर्षित हेते है ! समाधान--लेकिन यही वात असयुक्त परमाणुओंके साथ आत्माका सम्बन्ध माननेमे 
भी कही जा सकती ई । 

दांका--शरीरकी उत्पत्ति चदे सयुक्त परमाणुभसि हो, अथवा असययुक्त परमाणुभेति, परन्तु गरीर 
अवयव सहित दै । अतएव शरीरे प्रत्येकं अवयवमे प्रवेश करनेसे आत्मको मी सावयव मानना चादिए । 
जसे पट आदि सावयव हेनेसे फार है, से दी आत्माको भी सावयव हेनेसे कार्थं मानना चाहिये । तथाः 
यदि आत्मा कार्थं है, तो वह सजातीय कारणोसि वनती है, अथवा विजातीय कारणे £ आत्मा विजातीय 
पाएणोपे नहीं बन सकती, करयोकि विजातीय कारणोनि को$ भी कार्यं नहीं होता है, उदाहरणके व्यि 
तन्वुओंसे षडा नहीं वन सकता । आत्मा सजातीय कारणोसे भी उत्पन्न नहीं हो सकती 1 क्योकि पाथिव आदिं 
परमाणु विजातीय दै, इसलियि सजातीय कारण आत्माकरे सम्बन्धसे ही सजातीय के जा सकते है । अर्थात्‌ 
जिन कारणेति आत्माफा सम्बन्ध हो, वे ही कारण आव्माके सजातीय हो सकते है । अत्व यह अथै निकल 
फ आप्माभसे आत्मा उलन्न किया जाता है । परन्ठ॒ जैन लोगोफो यह मान्य न्ह दै | स्योकि एकी 
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नन्वात्मनां कायेत्वे धटादिवत्माक्मसिद्टसमानजातीयावयवारभ्यत्वप्रसक्तिः । अवयवा 
ह्यवयविनमारभन्ते, यथा तन्तवः पटमिति चेत्‌. । न वाच्यम्‌ । न खलु घटाटवपि कार्थ 
प्राक्प्रसिद्धसमानजातीयकेपार्सयोगारभ्यत्वं दृष्टम्‌ । म्भकारादिव्यापारान्विताद्‌ मृतिपिण्डात्‌ 
प्रथममेव प्रथुवुघ्रोढसाद्याकारस्यास्योत्पत्तिप्रतीतेः । व्यस्य हि पूरवाकारपरित्यागेनोत्तराकारपरिणामः 
कायैत्वम्‌ ! तच्च वहिरिवान्तरप्यजुभूयत ण्व ततश्वात्मापि स्यात्‌ कार्यः । न च पटादौ स्वावयव- 
मयोगपूर्वककायत्योपलम्भात्‌ सवेनत्र तथाभावो युक्तः 1 काष्ठे'छोदलेख्यत्वोपलम्भाद्‌ वजेऽपि तथा- 
भावप्रसङद्धात्‌ । प्रमाणयाधनञ्ुभयत्रापि तुस्यम्‌ । न चोक्तरक्षणकायेत्वाभ्युपगमेऽ्यात्मनोऽनित्य- 
त्वायुपद्गान्‌ प्रतिसन्धानाभावोऽलुपञ्यते । कथञ्चिटनित्यत्वे सत्येवास्योपपद्यमानत्वात्‌ । प्रति- 
सन्धानं हि यमहमद्राक्ष तमहं स्मरामीत्यादिरूपम्‌ । तच्चेकान्तनित्यत्वे कथञुपपद्यते । अवस्था- 
भेदात्‌ । अन्या द्यनुभवावस्था, अन्या च स्मरणावस्था । अवस्थाभेदे चावस्थावतोऽपि 
मेगदेकरूपत्वक्षतेः कथश्चिदनित्यत्वं युक्त्यायाते केन वायेताम्‌ 11 





द्रारीरमे अनर ओत्मये एक आत्माको उत्पन्न नहीं कर सकनीं । यदि अनेक आत्मार्थे एक आत्माको उत्वनन 
करने ल्मी तो किसी पदार्थकी स्मृति न हो सकेगी । क्योकि एक आत्मासे देखे हृष्ट पदार्थो दूसरा भत्मा 
स्मरण नहीं कर सकना । तथा, आत्मा रूप सजातीय फारणोसेि आत्माकरे उत्यन्न होनेपर षटकी तरह आत्मिका 
अवयव क्रियासे विभाग होगा, ओर इस प्रकार सयोगक्रे नाग होनेसे आत्माका भी नाश हो जाना चादिए । 
अर्थात्‌ जेते घट॒रूप कार्थका अवयव-क्रियसि बिभाग हनेके कारण पूर्वसयोगका नाश्च होता है, उसी तरह 
अत्मा रूप कार्यका भौ अवयव-क्रियासे विगाग होनेपर सयोगा नान हो जाना चाहिए ¡ अतएव भात्माको 
शरीरम परिमाण माननेमे अनेक टोष अते है । समाधान- यह कथन ठीक नहीं | क्योकि हम लेग 
सावयवत्व भौर कार्यत्वफो कथवित्‌ रूपसे आत्मामं स्वीकार करते दी हैँ । हम लेग आत्माको असंख्य प्रदेडी 
मानते है । इसल्थि आत्माका सावयव हे । द्रल्याछंकारके कर्ता फते है--““भआकाश भी प्रदेग सहित है, 
क्योकि आकारमे एक ही समयमे सम्पूर्ण मूं पदार्थं रहते हैँ ।' यद्यपि गन्धहस्ति आदि अन्थोम उवयव्‌ 
अर प्रदेशमे मेद॒ वताया गया दै, परन्त॒ यहं हम इस सष्म चर्चमिं नहीं उतरते स्यो प्रेनर््मे भी 
अवयवका व्यवहार होता दै । आत्माके कार्थत्वका अगे प्रस्पण करगे । 

इंका--आत्माफो कार्य माननेपर घदिकी तरह आ्माकी उत्पत्ति भी सजातीय अवयवस माननी 
चाहिये । क्योकि अवयव ही यवयवीक़ो उन्न करते है, से तन्व परो उन्न क्रते हेः तरसे दी आत्माकी 
मी अपने सजातीय अवयवि उत्ति माननी चाहिए. । समाधान--यह टीक नहीं । स्योकिं सजातीय दो 
कपालोके सयोगसे षट आटि कार्की उत्पत्ति नहीं होती; कारणक कुम्हारके व्यापारे युक्त मद्रके पिण्डस 
दोनों कलोकि उत्पन्न हेनेके पले ही मेदे, गे ओर उदर आकारवारे घटका ज्ञान होता दै । जिस स्मय 
कुम्हार मिट्यीके पिण्डसे धडा वनानिफो वेठ्ता है, उस समय मिर्यके पिण्डसे दो कपालो उत्पत्ति हुए 
विना ही मोटे मोर भादि आकारवाले धको उत्पत्ति होती है। तथा, दयक पहले आकारो छक्कः दूख 
आकार धारण करनेको कोर्यैत्व कहते है । यह कार्म्व ते षर आदिमे बह्म सूपे देखा जाता है वैसेदी 
आमस अन्तर रूपमे देखा जाता है, अतप्य् आत्मा भी कथचित्‌ काय है । यदि कहो कि ते पमे तन्तु 
रप अवयवेोक्ि सथोगसे पट आदि कार्म हेते है, देसे दी सव पदार्थो भ अवयवोक्रि सथोगसे दी कार्थदहोते हैः 
तो यह दीक नहीं । क्यों सव जगह एकसे नियम नहीं होते । उदाहरणके ल्थि, रकी लेसे खोदी जती 
हे, परन्तु वज्र छेदेसे नहीं खोदा जा सक्ता । यदि कहो कि वञ्जका छेदेसे खोदा जाना प्रत्य्षसे वाधित है, 
तो इसी तरह कपालके सयोगसे घटका उत्पन्न होना भी परतयक्षसे वाधित हे। तथा पूर्वं आकार छोड कर 
उत्तर आकारफो अहण करने रूप ॒कार्यत्वके माननेप्र आत्मा अनित्य होनेसे स्मरणका अमाव नही हो 
सकता | क्योकि आत्मके कथचितु अनित्य माननेप भी स्मरणकी षिद्ध देती हे “जो मेने देखा; उसे स्मरण 


अन्य. यो. व्य. शटोक ९ ] स्याद्टादमञ्जरी ७३ 


अथात्मनः श्षरीरपरिमाणत्वे मूतैत्वानुपद्गात्‌ शरीरेऽलुप्रवेशो न स्याद्‌, मूर्ते मूतेस्यानु- 
्रवेशविरोधात्‌ । ततो निरात्मकमेवाखिरं शरीरं प्राप्नोतीति चेत्‌; किमिद मूतेतवं नाम । 
असववेगतद्रव्यपरिमाणर्त्व, रूपादिमन्त्वं॑वा ? तत्र नाद्यः पक्षो दोपाय, संमतत्वात्‌ । द्वितीय- 
स्वयुक्तः, व्याप्त्यभावात । नदि यद्स्वेगतं तद्‌ नियमेन रूपादिमदित्यविनामावोऽस्ति । मन- 
सोऽसर्मगतत्वेऽपि भवन्मते तदसम्भवात्‌ । आकाशकारदिगात्मनां सर्थेगतत्व परममहत्त्वंः समै 
संयोगिसमानदेकषतवं चेत्युक्तत्वाद्‌ मनसो वैधर्म्यात्‌ , सर्मगतत्वेन प्रतिपेधनात्‌ । अतो नात्मनः 
शरीरेऽयुप्रवेशषाजुपपत्ति;, येन निरात्मकं तत्‌ स्यात्‌ । असरवेगतद्रन्यपरिमाणरक्षणमूतैत्वस्य मनोवत्‌ 
्ेशा्रतिबन्धकत्वात्‌ । रूपादिम्वरक्षणमूेत्योपेतस्यापि जखादे्वाटुकादावनुप्रवेशो न निपिध्यते 
आत्मनस्तु तद्रहितस्यापि तत्नासौ प्रतिपिभ्यत इति महचित्रम्‌ ॥ 
अथात्मनः कायपरिमाणत्वे बार्शषरीरपरिमाणस्य सतो युवशरीरपरिमाणसवीकारः कथ स्यात्‌ । 
कि तत्परिमाणत्यागात्‌ , तदपरित्यागाद्‌ वा ? परित्यागात्‌ चेत्‌ , तटा शरीरवत्‌ तस्यानित्यतप्रसन्खात्‌ 
परटोकायभावालुपन्ञः । अथापरिव्यागात्‌ ; तन्न । पृवेपरिमाणापरित्यागे शरीरवत्‌ तस्योत्तरपरि- 
माणोरपत््यनुपपत्तेः । तदयुक्तम्‌ । युवकशरीरपरिमाणावस्थायामात्मनो वार्रारीरपरिमाणपसित्यागे 
सर्वथा विनाश्चासम्भवात्‌ , विफणावस्थोत्पादे सपेवत्‌ । इति कथं परोकाभावोऽनुपञ्यते । पर्याय- 
तम्तस्यानित्यत्वेऽपि द्रव्यतो नित्यत्वात्‌ ॥ 
करता ह", यह स्मरण आत्माको एकान्त नित्य माननेपर नहीं वन सङा, क्योकि अनुभव अवस्था स्मरणकी 
अवस्थे भिन्न है । तथा अतवस्थके भिन्न होनेसे अवस्थाय आत्मामे सी मेद मानना चाहिये । अतएव 
आतमाको प्फान्त निद नहीं कहा जा सकता । उसे कथचित्‌ नित्य ओर कथचित्‌ अनित्य मानना दी 
युक्तियुक्तं ई । 
रका--भ्माको शरीरके परिमाण माननेपए आत्माको मूं मानना चा्िये अत आत्मा मूर्त 
गरीरमे प्रवेश न कर सकेगी, क्योकि मू मूर्मे प्रवेग नहीं कर सकना । अतएव समस्त शरीर आत्मामि रहित 
हो जयेगा । समाधान--मराप रीर-परिमाण को (असर्बगत) मू कहते है, अथवा रूपादि धारण करनेको 
मूक कहते है ? प्रथम पक्र हम स्वय स्वीकार करते है । तथा रूपादि धारण केकी गरीर-परिमाण के साथ 
व्याप्ति न॒ही है इसलिये दूसरा प्रभ भी ठीक नहीं । क्योकि जो असर्वगत है, अर्थात्‌ शरीरके परिमाण दै, वह 
रूपादिसे युक्तं नही होता, क्योकि मनके शरीर-परिमाण होनेपर मी वह आपके मते स्पादिसे युक्त नहीं दै । 
आप लगाने आकाश, काल, दिक्‌ ओर आत्माको सर्वगत, परम महान्‌ ओर सव मूर्तं रव्योकि सवोगकरा धारक 
कह फर मनको अव्यापक सिद्ध किया है । अतएय आत्माका भरी प्रवे करना असि नहीं है, जिसे 
भररीरफो आत्मासे रहित कहा जा सके । क्योकि असर्थगत मनी तरह शरीग-परिमाण मूतै आत्मा भी अरीरम 
परेश फर सकता ई । अतएव ज्ञे पैशेषिकोके अनुसार मूर मन मूर्तं शरीरम प्रवेश्च कर सक्ता ईै, क्सेरी 
हमारे मनम मू आत्मा मी मू सरीरमे प्रवेन कर सकती है । तथा स्पादिसे युक्त जल आटि मूर पदारथ 
मू वालुका आदिमे प्रवेश करते देखे ही जति है, फिर रूपादिसे रहित आत्मा मूतं गरीग्मे न प्रवे कर 
सके, ग्रह एफ महान्‌ आश्चर्य ही होगा । 
रीका--आ्माको शरीरके परिमाण स्वीकार करनेम वार्कङा जरीर युवके शरीरम कैमे वटर खक्ना 
१ हम पूते है फि वालके दारीरके परिमाणङे छोडकर यु्राका अशीर वनता हे, अथवा पृ पिमागररो 
१९ सर्वमूर्तसयोगित्वम्‌ । २ इयत्तारहितत्वम्‌ । ३ सर्वेषा मूरदद्रव्याणा आमय समानो देश्च एङ आवार 
इत्यथ । प्व दिगादिष्वपि व्याख्येय । यद्यपि आकाशचादिफ स्धसयोगिनामाधाये न भवति, उदप्रत्ययविपयतेनाव- 
९ 1 तथापि सर्वसयोगिसयोगाधारभूतत्वादुपचारेण सर्वसयोगिनामष्यावार उच्यते ] 
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अथात्मनः कायपरिमाणत्वे तत्खण्डने खण्डनप्रसद्ः, इति चेत्‌, कः किमाह शरीरस्य 
खण्डने कथचित्‌ तत्खण्डनस्येष्टत्वात । शरीरसम्बद्धात्मप्रदशेभ्यो हि कतिपयात्मप्रदेानां खण्डित- 
शरीरमदेशेऽवस्थानादात्मनः सण्डनम्‌ । तयात्र विद्यत ण्व । अन्यथा शरीरात्‌ परथगभूतावयवम्य 
कम्पोपरुब्िने स्यात्‌ । न च खण्डिताचय्रवानुप्रविष्टस्यात्मप्रदेगस्य प्रथगात्मत्वप्रसङ्गः, तत्रेवासु- 
प्रवेदात । न चैकत्र सन्तानेऽनेे आत्मानः । अनेकाश्रप्रतिभासिनानानामेकपरमात्राधारतया 
प्रतिभासाभावप्रसङ्गात । श्ररीरान्तरल्यवम्थितानेकनानावसेयाथसंषित्तिवत्‌ ॥ 

कथं खण्डितावयवयोः संघटनं पश्चाद्‌ उति वेत्त , ण्कान्तेन छेदानभ्युपगमात्त । पदमना- 
रतन्तुवन छेदस्यापि स्वीकारात्‌ । तथाभूतादृष्टवसान तत्नघट्रनमविसद्धमेवेति तनुपरिमाण एवा- 
त्माङ्गीकतेन्यः, न व्यापकः 1 तथा च आत्मा व्यापफ़ो न भवति, चेतनत्वात्‌, यत्तु व्यापकं न 
तत्‌ चेतनम्‌, यथा व्योम, चेतनश्वात्मा, तम्माद्‌ न व्यापफ़ः । अन्यापकत्वे चास्य तत्रैवोपट- 
विना छोडे ही उत्तर शरीरका परिमाण वन जागा ई? प्रथम पक्षम, दारीरफी तरह आत्माफों भी अनित्य होना 
चाहिये, तथा आध्माे अनित्य होनिपर पलेक आदि भी नही वन सकता | द्वितीय पनम, 
शरीरके पहर परिमाणफो छोटे विना उत्तर परिमाणी उत्ति मे हो सनी १६ ? समाधान---यह ठीक नदी 
क्योकि वाल्क दारीर छोड फर युवा गरीर प्राप्त फते समय आस्माफरा सर्वथा चिनाश नहीं हेता। जैसे 
फण सहित अवस्थाफो छोडकर फण रहित अवत्थाको प्राप्त कते समय स्पफी आना स्यथ विनाग नही 
होता, उसी तरह वाल शरीरमे युवा शशीरकी अस्था प्राप करते समय भत्माका नान नही होना । अतप 
आत्माफो शरीर-परिमाण माननेपर परलोक आदिका अभस नहीं रे स्फना क्योफि पर्यायी अपिक्षासे अनित्य 
होने पर भी ट्रव्यकी अपेभ्ासे आमा निस्य ई । 

क्षका--आत्माो उरीर-प्रिमाण माननेपर शरीरके नान्न रेनेमे आस्माका मी नान हो जाना चाहिये | 
समाधान-भाप यह्‌ क्या कहते हे, गरीरफे नान हेनिपर आत्माका कथचित्‌ नि हमने स्वय स्वीकार 
किया है ¡ स्योफि दारीरे सम्बद्र आसमप्रदेर्ोम ङु आतमप्रदेशेकरि पण्डित शरीरम रहनी अपिक्षासे आत्माका 
नाग होता ही ह । यदि इस अपेश्षासे आत्माङ नाश्च न मानां जाय, तो शरीरके तल्पार भासि काटे जनिपर 
शारीरसे भिन्न अवयवोमिं कम्पन फी उपरन्धि नहीं रोनी चाहिये । परन्तु जिस समय पूणं शारीरसे ऊख अवयव 
कटं कर अल्प हो जति है, उस्र समय उन अवयवोमि कम्पन अटि क्रिया होती है (जेन मान्यताके अनुसार, 
एन कटे हुए. अवयवोमिं आत्मा कु प्रदेश रहते ह, इसीलिये यह क्रिया होती है) अत्न आत्मा नागमान 
भो है । रीक्रा-शरीरके खण्डित अवय्मिं आत्मे प्रदेशोको स्वीकार कएनेते खण्डित अवयो भिन्न 
मानना चादिये । समाधान--यह वात नहीं दै । क्योफि एण्डित अवयवौमे रहनेवाले आत्माके प्रदेश फिरसे 
पहने गरीरमे ही छौ अति है । तथा, एक स्थानमे अनक आत्मा नहीं वन सकते, अन्यथा अनेक पदारथोका 
निदवय करनेवाली नेन आदि इद्धो उत्पन्न होनेयाके चानको एफ जाता सूप आत्मके आधारसे पदारथोका 
निश्चय न हो सकेगा । इसलिए एक शरीरम अनेक आत्मा माननेपर जिस रूपफो शरीरके नेत रूप अवयवम 
स्थित आत्मा देखना रै, उसका निश्चय नेत्रस्थ आत्माक। ही होना चाहिये, कानकी आलाफरो नहीं । फिर 
एक जनाताके भाधास्ते प्रत्येक आत्मे भ देखता हू म सधना ह, इस प्रकारका निरिचित ज्ञान नहीं हो सकता | 

्ंका--आत्माके अवयव खण्डित हो जनेपर वे वादमे एक कैसे हो जति दै १ समाधान--हम 
लेग आत्माके प्रदेशो सर्वथा उच्छेद नहीं मानते । हमारे मतम कमली उण्डीके तन्तुओकी तरह अत्मका 
उच्छेद्‌ स्वीकार किया गया है । जिस प्रकार कमल्फी नारके इकडे कंरनेपर दरे हुए तन्तु पिरे भकर मि 
जाति ई , वैसे ही शरीरके खण्डित दानेपर खण्डित आत्मके प्रदेश फिरसे पके आत्मके प्रेमे से आकर मिल 
जाते है इन आत्मके प्रदेश्नो का मिक जाना भदष्टके वल्से सम्भव है, इसलिए आसमाको व्यापक न मानकर 
दरीर-परिमाण ही मानना चाहिये । तथा, चेतन होनेसे आत्मा व्यापक नहीं है । जो व्यापक है वह चेतन 
नहीं ह, जैसे आकान । आत्मा चेनन दै, इसि वह व्यापक नहीं है । आत्माके भन्यापक होनेपर “जहा 
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भ्यमानगुणतवेन सिद्धा कायप्रमाणता । यलुनरष्टमसमयंसाध्यकेविससुदूघातदश्ायामाहैतानामपि 
चतुर्ररर्बात्मकटोकव्यापित्वेनात्मनः सवैग्यापकत्वम्‌ , तत्‌ कादाचित्कम्‌ › इति न तेन व्यभिचारः । 
स्याद्रादमन््रकवचावगुण्ठितानां च नेदरबिभीपिकाभ्यो भयम्‌ ॥ इति काव्याथं ॥ ९॥ 


जिसके गुण पाये जाते है" देतसे आत्मा शरीर-परिमाण ही सिद्र होती दै । तथा केवरीके समुदृघात दामे 
आठ समयमे चौदह राज्‌. परिमाण तीन लेोकमे व्याप्त होनेकी अपेक्षा जो आत्मको व्यापक कहा है, बह कमी. 
कमी होता है, नियमित रूपसे नही, इसल्यि यहां पर समुद्घात दग आत्माके व्यापक हेनेसे व्यभिचार नही 
आता । [ मू शरीरफो न छोड कर आत्मके प्रदेशोकि वाहर निक्लनेफो समुद्घात कहते हे । यह्‌ समुद्घात 
वेदना, फषाय, मारणातिक, तैजस, विक्रिया, आहारक ओर केवलीके भेदसे सात प्रकारका है । (१) तीव्र 
वेदनां हेनेके समय मूल शरीरो न छोड कर आत्माके प्रदेगोके बाहर जानेको वेदनासमुदूघात कहते है । 
(२) तीव्र कषायके उद्यसे दुसरेका नाश्च करनेके स्यि मूर शरीरो विना छोडे आत्मके प्रदेगोके बाहर 
निकल्नेको कषायसमुदधात कहते है । (३) जिस स्थानमे आयुका वन्ध किंया हो, मरनेके अन्तिम समय उस 
स्थानके प्रदेशोको स्पश करनेके ण्ि मूल शरीरको न छोड कर आत्मके प्रदेशोके वाहर निकसनेको मारणा- 
तिकसमुद्घात कहते है । (४ ) तैजसससुद्धात श्यभ ओर अञ्चभके मेदसे दो प्रकारका होता है । जीवको किसी 
व्याधि अथवा दुर्भि्से पीडित देखकर मूल गरीरको न छोड मुनियोके शरीरसे वारह योजन छम्बे, मृलभागमे 
सूच्यगुल्के असख्येयभाग;, अग्रभागमे नौ योजन, श्युभ आङ्ृति वाले पुतकेके बाहर निक कर जनेको म- 
तेजससमुदघात कहते है । यह पतला; व्याधि, दुर्भिक्ष आदिको नष्ट करके वापिस छोट आता है । किसी प्रकार- 
के अपने अनिष्टको देखकर क्रोधके कारण मूल शरीरके बिना छोड ही समुनियोके शरीरसे उक्त परिमाणवाङे 
अञ्चभ पुत्ेके वाहर निकल कर जानेको अञ्चभ-तेजससमुद्धात कहते हे । यह अश्चम पतला अपनी अनिष्ट 
वस्तुको नष्ट करके मुनिके साथ स्वय मी मस्म हो जाता है । द्वीपायन मुनिन अञ्चम-पैजससमुद्धात किया 
था । (५) मूर शरीरको न छोड कर किसी प्रकारकी विक्रिया क्रनेके च्यि आत्माके प्रदेशोके बाहर जानेको 
विक्रियासमुदूघात कहते है 1 (६) शऋद्धिधारी सनिर्योकरो किसी प्रकारका तच्वसम्बन्धी गका होनेपर उनके 
मूल शररको विना छोडे यद्ध स्फटिकके आकार, एक हाथके वरावर पुतलेका मस्तकके बीचसे निकल्कर काकी 
निचन्तिके चयि केवली भगवान्‌के पास जाना, आदारकसमुदघात दै । यह पुत्तखा अन्तरयुहूरीमे केवलीके पास 
पहुच जाता दै, ओर शकाकी निदत्त होनेपर अपने स्थानको लौट आता है । (७) वेदनीय कर्पके अधिक 
रहनेपर ओर आयु कर्मके कम रह जनेपर आयु कर्मको विना भोगे ही आयु ओर वेदनीय कर्मके वरावर कनके 
ल्यि आत्मप्रदेोका समस्त रोकमे व्याप्त हो जाना केवलीसमुद्धात है । वेदना, कषाय, मारणात्तिक, तैजस, 
ैकरियक ओर आहारकं समुद्धातमे छह समय (रोकपरकाश आदि ताम्बर श्षासवोमि इनका समय अन्त 


१९ हतेगमिक्रियात्वास्सभूयात्पप्रदेगाना च बहिरुद्गमन समुद्धातः ! स स्तविध । बेदनाकषायमारणा- 
तिकतेजोविक्रियाऽहारककेवल्विपयभेदात्‌ । वेदनीयस्य वहुव्वादस्पत्वाच्चायुषोऽनामोगपूर्वकमायुःखमकरणार्थ 
्रव्यस्वभावत्वात्‌ सुराद्रव्यस्य फेनवेगबुदनुदाविभाविपशमनवदेहस्थामप्रदेशाना बहि समुदूघातन केवकलिसमु- 
दुघात । केवङ्समुद्घात अष्टसमयिक । दडकपारपरतररोकपूरणानि चवुषु॑ समयेषु, युन. प्रतरकपाटदण्ड- 
स्वशरीरानुप्रवेशाश्चतुद् इति । राजवातिके ए० ५३ 

२, उच्भियदलेक्कमुरवद्धयसचयसण्णिहयो हवे रोगो । 

अद्धृदये सुरवसमो चोदसरञ्जूदुभो सम्बो ॥ 
छाया-उद्भूतदस्कमुरजध्वजसचयसन्निभो भवेत्‌ रोक । 
अर्थोद्य ॒सुरजसम. चतुर्दशरज्जृदय सव॑ ॥ 
विखोकरारे १-६ 


७६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रनैनकास्रमाखायां [ जन्य, यो. व्य. शोक ९ 


ताया गया दै ) ओर केवरीसमुदूघातमे आठ समय र्ति दै । वेवलीसमुदुघातमे पहले चार समयेमि आरे 
प्रदेश कमसे दण्ड, कयाट, प्रतर (मन्थान--रोकप्रकार ) भौर छेषपू्ण होते है तया वाद्मे प्रतर 
( मन्थान ) कपाट आौर्‌ दण्ड-परिमाण होकर अपने स्थानके रट जति ह । यहा केवीसमुद्धात अवस्थ 
ही मात्म सर्धव्यापकं वहा ह ] स्यद्वादं रूपी मके कफवचसे अवगुण्ठन हम शोगा को इस प्रकार की 
विमीषिकाओंका मय नही है | यह क्लोकफा अथ दै । 


भावाथे--इस र्छोफमे आत्मके सर्वव्यापफत्वका डन किया गया है । अनुमान--जहां जख 
वस्तुके गुण पये जाति दै, षह यस्तु उसी जगह उपरल्च्य होती दै, जसे जहां घरंके रूपादि गुण पयि जति है, 
वहीं प्र घट उपल्व्य हेता ६) 


कका--पुष्पके प्फ स्थानमे र्हनेपर भी उख्की गथ दूरे स्थानम मी देखी जती १ै। 
संमाधान--चूर देशमे पाये जानैगाली गव पुष्पको गुण नहीं दै, पुष्पम रहनेवाछे गध पुद्गल ष्टी उढ़्फर 
हमा नाक तक अति है । 


रंका--मत्र आदि दुर स्थानसे भी मारण, उच्चास्न आदि क्रिया करते हं । समाधान---मारण, 
उच्चाय्न मका गुण नही है, परन्तु मनक्रे अधिष्ठाता देव ही मारण भादि किया करने समर्थं हेते है । 
सलिए “तमा व्यापक नहीं है, क्योकि आत्मके गुण सर्वत्र उपरण्ध नहीं हेते | जिसके गुण सर्वत्र उपलब्ध 
नहीं होते, बह व्यापक नहीं होता, जसे घटके गुण सर्वत्र उपलन्ध नहीं होते, इसलिए घट व्यापक नहीं हे 
उ एप्माके गुण मी सरथ नहीं पाये जति, इसलिए. आत्मा मी व्याप नहीं ई । आकाश व्यापफ है, इसल्मि 
अआकाशके गुण स्मन पाये जते है । 


शका--मंटष्ट आस्माका गुण है । यह अहय्ट दर रथानमें भी क्रिया करता है । यदि अत्माको सई 
व्यापक न मान, तो अदृष्ट दूर देकमे क्रिया नदीं कर सक्ता । समाधान--मटष्टके माननेकी फे आवध्य- 
क्ता नदी है । अद्ष्टकी सिद्धिम हमे के प्रमाण भी नही पित्ता | अग्निकी शिखाका ऊंचा जाना आदि 
फा वस्तुभके स्वभावसे ही हेते है | यदि अदप्ते सव कार्थरेने स, तो फिर ईवती भी फोई अविध्य- 
फता न रहि । तथा, आत्माको सव्यापक मानकर उसे माना स्वीकार करनेमे आत्मा्ोमि परस्पर भिडन्त हो 
जानी चाये, भौर प्क अत्माका खुल दूसरो आत्माको उपभोग कटा चाहिये । तथा, सर्वव्यापकं आप्माको 
दुश्वरकीा आत्मानि प्रवेश करना चादिष्ट, इस्टिए या तो वर भी सक्ता न रहेगा, अथवा अपा भी 
सष्ठकर्ता हो जायेगा । 


कंका--यदि आत्माको व्यापकं न मानै तो आत्मा अपने दूसरे जन्मके शरीरके योग्य परमाणु 
अपनी अर कमे आकर्षित कर सकता रै ? यदि किंस तष्ह वह अपने शरीरके योग्य परमाणुभोको आकषे 
क्र भी ञे, तो भी आत्मा शरोर-परिमाण ही उद्गा, इसलिषट मसमाको सावयव होनेसे कार्यं ( अनित्य ) 
मानना चाहिये । समाधान--जैन लेग आसमाको सावयव मानते है, इसरिए. आत्मामे परिणाम मी होता 
&। हम लेग फिसी मी पदार्धको एकान्त नित्य नहीं मानते । 


क्षका--यदि त्मा शरीर-परिमाण दै, सो वह शरीरम प्रवेश नदी फर सफता, क्योकि एक मूर 
पदार्थका दुरे मूं पदार्थे प्रवेश नदीं ह सकता । समाधान--मूतसे यदि अप लोगोका अभिप्राय 
लूपादिफो धारण करनेवाटेसे है; तो हम छेग त्माको स्य भादिसे युक्त नह मानते } हां, यदि अव्यापक 
छो आप लोग मू फते है, तो हम आत्माको अव्य शरीर-परिमाण मानते है । अतप्वे जैनसिद्धान्त के 
मनुसार मा द्व्यी अपे नित्य दै, ओर पर्यायको अपेना अनित्य । 
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वैरेपिकमैयायिकयोः प्रायः समानतन्त्रत्वादौलक्यमते श्िप्ते यौगमतमपि क्षिष्तमेवाव- 
सेयम्‌ । पदार्थेषु च तयोरपि न तुस्या प्रतिपत्तिरिति सांप्रतमक्षपादप्रतिपादितपदा्थनां सर्वेपां 
चतुथैपुरुषार्थ प्रत्यसाधकतमत्वे वाच्येऽपि, तद्न्तःपातिनां छर्जातिनिभहस्थानानां परोपन्यासनिरास- 
मात्रफङतया अत्यन्तमञुपदियत्वात्‌ तदुपदेशदातुवै राग्ययुपदसन्नाद-- 

सयं चिवादग्रहिरे बितण्डापाण्डित्यकण्डुल्मुखे जनेऽस्मिन्‌ । 

मायोपदेशात्‌ परमम भिन्दब्रहो यिरक्तो निरन्यदीयः ॥ १०॥ 

अन्ये--अविज्ञातत्वदाज्ञासारतयाऽनुपदेयनामानः परे, तेपामयं शास्टत्वेन सम्बन्धी 
अन्यदीयो मुनिः अक्षपादतऋषिः, अदो विरक्तः-अहो वैराग्यवान्‌ । अद्यो इत्युपहासगभैमाश्चये 
सूचयति । अन्यदीय इत्यत्र “हैयकारके"* इति दोऽन्तः । किं छुरबन्नित्याह । परमम भिन्दन्‌-- 
जातवेकवचनप्रयोगात्‌ परमर्माणि व्यथयन्‌ । “बहुभिरात्मम्रदेशेरधिषठिता देहावयवा मर्माणि 
इति पारिभापिकी संज्ञा । तत उपचारात्‌ साध्यस्वतत्त्वसाधनाव्यभिचरितया प्राणभूतः साधनो- 
पन्यासोऽपि मर्मैव ममे । कस्मात्‌ तद्धिन्दन्‌, मायोपदेशाद्धेतोः, माया-परवच्ननम्‌ , तस्या 
उपदेशः छरुजातिनिग्रहस्थानरक्षणपदायैत्रयप्ररूपणद्वारेण शिष्येभ्यः प्रतिपादन, तस्मात्‌ “शगुणादस्ियां 
न वा> इत्यनेन हेतौ दतीयाप्रसङ्ग पच्चमी । कस्मिन्‌ विषये मायामयमुपदिष्ठवान्‌ इत्याह । अस्मिन्‌ 
्तयक्षोपरुष्यमाणे, जने-तत्त्वातत्चविमगवदियुखतया प्राकृतम्राये रोके । कथम्भूते, स्वयम्‌- 
आत्मना परोपदेशनिरपेक्षमेव, षिवादमरहिके-विसद्धः-परस्पररध्यीचृतपक्षाधिक्षेपदक्षः, बादो-वचनो- 
पन्यासो विवादः } तथा च भगवान्‌ हसिभद्रसूरि- 

“छच्धिख्यात्यर्थिना तु स्याद्‌ दुःस्थितेनामदहात्मना । 
छरुजातिप्रधानो यः स विवाद इति स्मरतः ॥ 

तेन प्रिर इव-्रहगरदीत इव । तत्र यथा ग्रहा्यपस्मारपरवश्षः पुरुपो यक्किञ्चनप्रखापी स्याद्‌ 
एवमयसपि जन इति भावः । तथा, वितण्डा-म्रतिपक्षस्थापनाहीन वाक्यम्‌ । वितण्डयते 
आदन्यतेऽनया प्रतिपक्षसाधनमिति व्युपत्तेः । “अभ्युपेत्य पर्ष या न स्थापयति स वैतण्डिक 
। वेरोषिक ओर नैयायिकोके सिन्त प्रायः एकसे दी है, इसच्यि वैरषिकोक सिद्धान्तोका खण्डन होनेसे 
नेयायिकेकि सिद्धान्तोका भी खण्डन हो गया समञ्चना चाहिये ! वैशेषिक भौर तेयायिक लोग पदार्थो को मिनन 
प्रकारसे स्वीकार करते हे । अतव यद्यपि अक्षृपादहयारा प्रतिपादित स्म्पूर्णं॒पदा्थ मो्के कारण नहीं &, 
फिट मी उन पदार्थो मे गित, केवल दूसरेके कथनका तिरस्कार करनेवलि छल, जाति ओर निग्रहस्थान 
नामक पदाथ सर्वथा त्याज्यं है, इसलिए छल, जाति गौर निग्रहस्थानके उपदेष्टाके वैराग्यका उपहास करते 
ष 4 है कि स्वय ही विवाद्‌ रूपी पिणाचसे जकडे हुए, वितण्डा रूप पाण्डित्यस 
सृहफो खुजरते हुए, तथा छल, जाति आौर निग्रहस्थानके उपदेशसे दसरोके निर्दोष देत॒भोंका खण्डन करने- 
वाके मुनि, वीतराग समन्ञे जति है ! 

व्याख्यार्थ---“अरिमिन्‌ स्वय विवाद्रहिले वितण्डापाण्डिव्यकण्डूलश्रखे जने मायेोपदेशात्‌ परम 
मिन्देन अन्यदीयः मनि अहो विरक्तः"--भूत पिशाच आदिके वशीभूत हुए पुरुषकी तरह स्वय दूसरोके 
उपदेशके विना ही विवाद [ दूरके मतको खण्डन करनेवाला वचन । हरिभद्रसूुरिने कहा दै-- 
“लाम ओर खूयातिके चाहनेवाके क्षित ओर नीच ऊेग छर ओर जातिसे युक्त जो कुछ कृथन करते 
है, वह विवाद है ॥” | से रसित, तथा वितण्डा [ जिससे प्रतिपक्ष, अर्थात्‌ मपते पमे प्रतिवादीद्वारा दिये हुए 


` ए कद्‌ इर ररर द्ध हमष्‌ २-२२-७७ । ३. इरिमदरसूरिते अके १२-४ । 


७८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशासरमालायां [अन्य यो. व्य. इक १० 


इत्युच्यते” इतिं न्यायवार्तिकम्‌ । वस्तुतस्त्वपराख्रषतत्त्वातत्त्वविचारं मोखर्य॑वितण्डा । तत्र 
यत्पाण्डित्यम्‌-अविकरं कौशं, तेन कण्डूं सुखे रपर यस्य स तथा तस्मिन्‌ । कण्डूः-खनूः, 
कण्डूरस्यास्तीति कण्डूखम्‌ , सिभ्मादितवाद्‌ मत्वर्थीय रप्रत्ययः । यथा किंलान्तरुत्पन्नकृमिङलजनिता 
कण्डूति निरोद्‌धुमपारयन्‌ पुरुषो व्या्ुखतां कलयति, एवं तन्मुखमपि वितण्डापाण्डित्येनासंबद्ध- 
प्रखापचापरमाकछ्यत्‌ कण्डूरमित्युपचयेते ॥ 
एव च स्वरसत एव स्वस्वाभिमतव्यवस्थापनाविसंस्थुरो वेतण्डिकलोकः तत्र च तत्परमाप्त- 
भूतपुरुषविशेषपरिकस्पितपर वच्चनपरचुरचनरचनोपदेशर्चेत्‌ सदायः समजनि, तदा स्वत एव 
ज्वालाकङापजटिे प्रज्वङिति हृताशन इव छतो धृताहतिभक्षेप इति । तैश्च भवाभिनन्ठिमिवादि- 
भिरेतादृशोपदेद्यदानमपि तस्य युनेः कारुणिकत्वकोटावारोपितम्‌ । तथा चाहु 
“दुःरिक्षितकुतर्का शङेशवाचाङिताननाः । 
शक्याः किमन्यथा जेतुं वितण्डाटोपमण्डिताः ॥१॥ 
गतायुगतिको रोकः कुमार्ग तस्मतारितः । 
मा गादिति छदादीनि प्राह कारुणिको युनि ॥२॥ 
कारुणिकल्यै च वैराग्याद्‌ न भिद्यते । ततो युक्तयुक्तम्‌ अहो विरक्त इति स्तुतिकरेणोः 
पहासवचनम्‌ ॥ 
अथ मयेपदेशादिति सूचनासूचे वितन्यते । अक्षपादमते किर पोडदापदाथौः । रमाण- 
प्रमेयसंशयप्रयेाजनदृषटान्तसिद्धान्तावयवतर्फनिणयवाद्जल्पवितषण्डाहेत्वाभासदछछल्जातिनिग्रहस्थानानां 
तच्लकञानादु निशरेयसाधिगमः” इति वचनात्‌ । न चैतेषां व्यस्तानां समस्ताना वा अधिगमो 
दोषोफा खण्डन कर अपने पक्षका स्थापन न किया जा सके । न्यायवार्तिकमे कहा दै--“अपने पक्षको 
स्वीकार करके जो स्वपधको स्थापित नहीं कर सकता, उसे वैतण्डिक कहते है ॥ वास्तवमे तत्व-भतत्वका 
विचार न कर मौ्र्यफो ही वितण्डा कहा दै] रूप ॒पाण्डित्यसे असम्बद्ध प्रलाप करनेवाले तत्व ओर 
अतच्वके विचारसे बहिर्ूल, छल, जाति ओर निग्रहस्थानका उपदेश देकर दुसरोके निर्दोष देदओका खण्डन 
करेवाठे, आपकी आसे बाह्य, एेसे अक्षपाद ऋषि, आश्चर्य है फ वीतराग के जाते है । 
यदि अपने मतो स्थापित कएलक स्यि आदर ैतण्डिक रोको परम आतत कदे जानेवले पुरषोकि 
दवारा दुसरोकी वचना कएनेवाङे वचनोका उपदेश दिया जाय, तो वह जलती इद अथि घीकी आहुतिका 
काम देता है । ससारमे आनन्द माननेवाे दियोनि इस प्रकारका उपदेश करनेवाठे मुनिको भी कारणिफ 
बताया है ! उन लोगेनि कहा है-- 
“ुतर्वसे वाचाल्ति वितण्डावादी छल आदिके विना नहीं जते जा सकते ॥१॥ 
“लोग एफ दूरके पीडे चछनेवाठे देति है । इरुल्ि ऊुताकिंकोसि ठगाये जाक लोग उनका अनुकरण 
न कले ख जाय, अतएव कारणिक मुनि ने छक दि का उपदेश किया दे ।” ॥२॥ 
करणा सर ैराग्य अलग अस्म नहीं है 1 अत्व स्वुतिकारने “अहो विस्त एसा कह कर जो 
उपदासवचन का प्रयोग किया है, वह ठीक है । 
- ट उचचीतकरर्यचतन्यायवार्भिके ९-१-१ । 


२ मवामिनन्दी-- 
असारोऽप्येष सखार सारवानिव रक्ष्यते । 
दषिदुग्धाम्बुताम्बूलपुण्यपण्यङ्गनादिभि ॥ 
इत्यादिवचन, ससारामिनन्दनशीट । 


३ गोतमसून्ने १-९-१ 


अन्य, यो. व्य. इोकं १० 1 स्याद्वादमञ्जरी ७९ 


निशश्रेयसावाधरिदेतुः । न द्येकेनेव क्रिंयाविरदितेन जानमात्रेण युक्तियुक्तिमती । असमग्रसामग्री- 
कत्वात्‌ । विचरितैकचक्ररथेन मनीपितनगरपराप्िवत्‌ ॥ 

न च वाच्यं न खलु बयं क्रियां प्रतिक्षिपामः, किन्तु तच्छन्नानपूर्विकाया एव तस्या 
सक्तिदितुलमिति ज्ञाना तत्तज्ञानाद्‌ निःरेयसाधिगम इति श्रम इति । न ह्यमीषां संहते अपिं 
्ञानक्रिये सुक्तिमरापिदेतुभूते । वितथत्वात्‌ तज्ज्ञानक्रिथयोः । न च वितथत्वमसिद्धम्‌। विचायै- 
माणानां पोडशानामपि वत्त्वमासत्वात्‌ । तथाहि तैः प्रमाणस्य तावद्‌ श्क्षणमित्थ सुजित्तम्‌-- 
“अर्थोपरब्धिहेतुः प्रमाणम्‌” इति । पतच न विचारसहम्‌ । यतोऽर्थोपरन्धौ हितुत्वे यदि 
निमित्तत्ममान्न, तत्सर्वकारकसाधारणमिति क्कमदिरपि प्रमाणतवप्रसङ्गः । अथ कतृकमौटिविल- 
क्षणे दतुशब्देल करणमेव विवक्षिते, तर्दिं तज्ज्ञानमेव युक्तं, न चेन्दरियसन्तिकपौदि । यस्मिन्‌ 
दि सत्यथ उपरब्धो भवति, स तत्करणम्‌ । न चेन्दरियसन्निकणेसामग्रयादौ सत्यपि ज्नानामा- 
वेऽ्थोपरम्भः । साधकतमे हि करणम्‌ । अग्यवहितफरं च तदिष्यते । उ्यवदितफर्स्यापि करणत्वे 
दुग्धभोजनादेरपि तथाप्रसङ्धः । तन्न ज्ानादन्यत्र प्रमाणत्वम्‌ । अन्यत्रोपचारात्‌ { यदपि न्याय- 
भूपणसू्नकारेणोक्तम्‌--“सम्यगजुभवसाधनं प्रमाणम्‌? इति, तापि साधनग्रहणात्‌ कतकमैनिरा- 
सेन करणस्यैव प्रमाणत सिध्यति । तथाऽ्य्यवदितफरत्वेन साधकतमत्वं ज्ञानस्यैव इति न 
तत सम्यगलुक्षणम्‌ 1 “स्वपरञ्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ इति तु ताच्तिकं रक्षणम्‌ ॥। 


अक्षपारके (नैयायिकोकि) मतमे सोल पटा माने गये टं । कहा भी है-- “श्रमण, प्रमेय, सशय, 
प्रयोजन, दणत, सिद्धात, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद्‌, जख्य, वितडा, देत्वामास, छर, जापि गोर निग्रहस्थान- 
कै तव्ञानसे मोक प्राति हेती है 1” किन्तु इन सोलह पदार्थो मे एक-एकका अथवा समस्त पदार्थो का जान 
ठेना मोलकी प्रापषिमे कारण नही है । क्योकि क्रियाके विना केवल ज्ञानमात्से ही सक्ति नहीं मिलती । जिस 
प्रकार रथके दो पहियोकि विना केवल एक पहियेसे नगरमे नहीं घूमा जा सकता, उसी तरह नान ओर्‌ त्रिया 
दोनोके भिना केवर ज्ञान-मात्रसे मोन नदी मिख्ता 1 

दकाप सेग क्रियाका निपेध नदीं करते, कन्व सेरूह पदार्थो के तच्ज्ञानसे होनेवाटी क्रिया ही 
मोकषकी प्राहम्‌ कारण दै, यह वतानेके छ्य हमने कहा दै ““ततवनानमे मो्की प्रात्ति होती इ ।* 
समाधान-भाप लोगोकि द्वारा माने हृष्ट नान ओर क्रिया दोनों मिल कर भी मेके कारण नहीं हो सते, 
क्योकि वे ज्ञान ौर क्रिया दोनों मिथ्या है । जान ओर क्रियाका मिध्या होना असिद्र नहीं दै, क्योकि विचार 
फरमेषर्‌ ये सोलह पदां तस्वाभास सिद्ध देते है | आप ठोगेनि जो 'अर्थोपलब्धिमे रेको प्रमाण" 
स्वीकार किया ह, वह॒ ठीक नहीं । क्योकि यदि निमित्त माजको दी अर्थोषटन्धिमे देते कहा जाय तो 
फा, कम्‌ आदि कारकोक्तो मी प्रमाण मानना चाहिये । कर्ता, कर्म आदि भी परटर्थो के जानमे निमित्त करप 
है । यदि आप कर्ता, कषु आदि कारथोसे विलक्षण फरण कारकफो ही देतु करै, तो इन्द्रिय ओर पटधके 
सम्बन्धो पदार्धके जाने करण न कह कर केवल नानक ही पदार्थोके फरण मानना चाहिये } क्यों 
इन्द्रिय ओर पार्था सम्बन्ध होनिपर मी जानका अभाव देनिसे पदार्था का जान नहीं होना । नि्षके देनेप्र 
पदाप्रका आन होता हे, वह पदक जानका करण दै, परन्तु इच्छियसन्नकै आदि सामक रहते हुष्ट मी 
आनने अभावे पदार्था का जान नहीं हेता । तथा, साधकनमको ही करण मानना चाहिये । इसौ सायकम्‌ 
भान सुप कणकर हिनिसे ही पदार्थो के जानने सूप कारथकी उच्यन्ति होती टै । यटि करणको परम्परतसि फलः 
देनेगला माना जाय, ते इुग्ध, मजतन आदि भी पदार्भैके जानम करण हो स्फ्ते & 1 अन नानक षेद 
दर्‌ उर्‌ फोर प्रमाण नहीं मानमा चाहिये । क्याकिि जन दी पदार्था के जानने फण ट, क्षानका सोर 


१, बासस्यायनभाष्ये । २. न्यायखरि मासर्व्रणीते १-९ 1 ३. प्रमाभनयनलालेकाल्फरर २-२ ! 
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मरमेयमपि तेयात्मदारीरन्दरियाभरनद्धिमनः्रृत्तिगोपपरेत्यभावफलुःलापवभमेाद्‌ दाश. 
विधसुक्तम्‌ । तच न सम्यग्‌ । यतः शर्रिन्दरियवुद्धिमनप्वृत्तिदोपफट्टुःखानाम्‌ आतमन्येवान्त- 
भवो युकः । संसारिण आत्मनः कथञ्चित्‌ तद्रविष्वगभूतत्वात 1 आत्मा च प्रमेय ण्व न 
भवतिं । तस्य प्रमाद्र्वात । इन्दरियुद्धिमनसां तु करणत्वात्‌ प्रमेयत्वाभावः । गोपास्तु राग. 
दवेपमोदाः, ते च प्रवृत्ते प्रथग्भवितुमर्हन्ति । बाइमनःकायव्यापारस्य छयुभाद्यभफटस्य विंतिविधस्य 
तन्मते भृत्तिरव्ट्वाच्यत्वाच । रागादिढेपाणा च मनोन्यापारात्मकतवात्‌ । दुःखस्य चव्य 
दीनामिन्द्रियाथौनां च फर पवान्तभौवः श्रनत्तिदोपजनितं सुखटःखात्मरक मुख्यै फटे, तत्साधने 
त॒ गोणम्‌*” इति जयन्तववनात । प्रत्यभावापवगैयोः पुनरात्मन ण्व परिणामान्तरापत्तिरुपताद्‌, 
न पाथक्यमात्मनः सकाशादुचितम्‌ । तदेवं द्वाव्शवि प्रमेयमिति वाबिस्तरमान्नम्‌ द्रव्यपरा 
यात्मकं वस्तु प्रमेयम्‌” इति तु समीचीनं लक्षणम्‌ । सरवेसंमरादकलत्वात्‌ । एवं सं्रयादीनामपि 
तत्त्वाभासलव प्रक्षावद्धिरतुपेक्षणीयम्‌ । अन्न तु प्रतीतत्वाद्‌, अन्धगौरभयाच्च न प्रपञ्चितम्‌ । 
न्यक्षेण ह्यत न्यायशाल्मवतारणीयम्‌, तावतायेमाण प्रथग्धन्थान्तरत्तामवगाहत इत्यास्ताम्‌ ॥ 

तदेनं प्रमाणादिपोडशपदाथौनामविरष्टेऽपि तत्त्वाभासत्वे प्रकटकपटनाटकसू्रधाराणां 
याणामेव छल्जातिनिग्रहस्थानाना मायोपदेगाठिति पदेनोपक्षेपः कृतः तत्र परस्य वदतोऽैविक- 
ल्पोपपाठनेन वचनविघातः छलम्‌ । तत्त त्रिधा--वक्छटे, सामान्यम्‌, उपचारम्‌ 
अन्यत्र (सन्निकप आदिमे) उपचारके विना भरथात्‌ अनुपचरित रूपे प्रमाणत नहीं दै । तथा न्यायभूयणकारने 
जो सम्यक्‌ प्रकारसे अनुभयका साधन करनेवानेः? फो प्रमाण कहा है, वहां मी साधनका महण किया जने 
से कर्तां ओर कर्मका निरसन हो जनेसे फरणका ही प्रमाणस् सिद्र होता दै । नथा, अव्य्रयहिि फंल्दायी देनि 
से ज्ञान के साधकनम होनेके कारण प्रमाणफा उक्त लक्षण समीचीन नहीं ई, मनएव अपने भौर प्रको मिद्चय 
करनेवाले जानो ही वास्तव्रिक प्रपाण मानना चाहिये । ( स्वपरव्ययसायि जान प्रमाणम्‌ ) । 

नैयायिकेनि आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अथ, बुद्धि, मन, प्रहृत्ति, ढोप, प्रेत्यभाव, फल, दुख, आर 
अपवर्गे भेदसे ना वारह प्रकारका प्रमेय ( सुमुकषद्रारा जानने योग्य विषय ) स्वीकार किया रै, वह मौ ठीक 
नहीं । क्योकि शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, मन, प्रृत्ति, दोष, फल ओर दुखका आत्मम ही अन्तर्भाव हो जाना है । 
कारण कि जरीर, इन्द्रिय, दिसे ससारी पुरुषकी आत्मा किसी अपक्षासे अभिन्न ही है तथा आस्मा प्रमाता 
दै, वह्‌ प्रमेय नहीं हो सकता ] इन्द्रिय, बुद्रि भौर मन परण हे, अर्थात्‌ इनके दा प्रमाता प्रमिति क्रियाका 
क्ता हं, इसलिये ये भी प्रमेय नहीं कटे जा सकते । राग, द्वेष भोर मोह प्रहत्तिसे भिन्न नहीं दै स्योकिं 
तैयायिकोके मनम प्रहृत्ति शब्दसे शभ अञ्चभ स्प वीस प्रकारका मन, वचन ओर कायका व्यापार ल्या गया 
है । राग आदि दोष मनका व्यापार है । डुख ओर इन्द्रियोकि विपय शब्द आदि फलम गभित हो जते है। 
जयन्तने कहा भी दै--“श्रदत्ति ओर दोषसे उत्पन्न खख-दु ख सख्य फर है, तथा युल-दु ख सूप फलका सायन 
मौण ह 1, प्रेत्यभाव ओर अपवर्ग ये देनो आत्मके ही परिणाम है, अतएव इन्दं आसमासे भिन्न नहीं मानना 
चाहिये । अत्यय नैयायिको दवारा मान्य वारह प्रकारका प्रमेय केवल वचनो आडम्बर मान्न है । अनव 
रव्य ओर पर्याय रूप वस्तु ही प्रमेय है” ( द्र्यपर्यायात्मक वस्तु प्रमेय ), यही प्रमेयका लक्षण सवैसप्राहक 
हेनेसे समीचीन है । इसी प्रकार प्रमाण ओर प्रमेयकी तरह सशय आदि चौदह पदार्थो को मौ तलामात ही 
समन्नना चाहिये । अ्रथके गोरवके भयसे यदा विस्तारसे नदीं रिष । किसी अन्य भ्र थकी सहायतासे उसे समहय 


ठेना चाहिये । 4 
इस प्रकार प्रमाण आदि सोख्ह पदार्थोके सामान्य स्पसे तत्वाभास सिद्ध हो जानेपर भी, यहा प्रकट 


£ 
कपट नाख्कके सूत्रधार छल, जाति ओर निगदश्थानका ही ख डन किमा जाता है} बे वनेवाठे वादीके भर्को 
0 
ह. जयन्तन्यायमजर्या । २. प्रमाणनयतत्वाटाफालकारे । 
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चेति । त्र साधारणे शब्दे प्रयुक्त वक्तुरभिप्रेतादथौदथीन्तरकसर्पनया तन्निषेधो ` वाक्छरम्‌ । 
यथा नवकम्बरोऽय माणवक इसि नूतनविवक्षया कथिते, परः सेख्यामारोष्य निषेधति तोऽ 
स्य नव कम्बलाः इति । सभावनयातिप्रसङ्गिनोऽपि सामान्यस्योपन्यासे हेतुत्वारोपणेन त्नि- 
पेधः सामान्यम्‌ । यथा अदो जु खल्वसौ ब्राह्यणो विद्याचरणसंपन्न इति ब्राह्मणस्तुतिप्रसद्ध, 
करिचिद्‌ वदति सम्भवति ब्राह्मणे, विं्याचरणसम्पदिति, तत्‌ छख्वादी ब्राह्मणत्वस्य दहेतुतामा- 
रोप्य निराङ्धेन्नमियुङ्के यदि त्राहमणे विद्याचरणसपद्‌ भवति, “^ब्रात्येऽपि सा भवेद, त्रात्योऽपि 
ब्राह्मण एवेति । ओपचारिके प्रयोगे सुख्यमपिषेधेन प्रत्यवस्थानम्‌ उपचारछ्छम्‌ । यथा मच्राः 
कोशन्तीव्युक्ते, परः प्रत्यवतिष्ठते कथमचेतनाः मश्वाः करोन्ति मच्वस्थाः पुरुपाः कोश्न्तीति ॥ 
तथा सम्यगृहेतौ हेत्वाभास वा वादिना प्रयुक्ते, स्वरिति तदोषतत्त्वाप्रतिभासे हेतुमति 
विम्बनप्रायै किमपि प्रत्यवस्थाने जातिः दूषणाभास इत्यथः ! सा च चतुर्वि शतिभमेग । साध- 
म्यौदिप्रत्यवस्थानमेदेन यथा “साधम्थैवेधर्म्योत्कपीऽपकषेवण्यौ ऽवण्यैविकस्पसाध्यप्राप्तयप्रािप्रसद्न- 
प्रतिरृशन्ताऽनुत्पत्तिसंशयप्रकरणदत्व्थापत्त्यविरेषेपपत्त्युपरुन््यनुपरब्धिनिन्यानित्यकार समाः” ।। ° 
तत्र साधर्स्ेण प्रत्यवस्थानं साधम्भैसमा जातिभेवति । अनित्यः शब्दः, छृतकत्वाद्‌, 
घटवदिति प्रयोगे छते साधम्यप्रयोगेणेव प्रत्यवस्थानम्‌ नित्य शब्दो, निरवयत्थात्‌, आकाङवत्‌ । 
न॒ षचास्ति विशेपदेतुः घटसाधर्यात्‌ करतकत्वादित्यः शब्दः, न पुनराकाशसाधम्यद्‌ निरयवल्वाद्‌ 
वद्र कर वादीके वचनोक निषेध करनेको छ कहते है । यह छल वाक्‌, सामान्य ओौर उपचारके भेदसे तीन 
प्रकारका है । (१) वक्ताके किंसी साधारण शब्दके प्रयोग करनेपर उसके विवक्षित अथकी जान वृह्यफ़र उपेक्षा 
कर अर्थान्तरकी कल्पना करके वक्ताके वचनके निषेध करनेको वाकूछल कहते है । जसे वक्ताने कहा कि "नत्र 
कम्बलोऽय माणवकः यहां हम जानते है, कि "नवः कहनेसे वक्ताका अमिप्राय “नूतनसेः हे पिरि मी 
दुर्मावनासे उसके वचनोंकरा निषेध करनेके व्यि हम “नवः जन्दका अर्थं “नौः करके वक्तासे पूते है फि इस 
माणवकके पास नौ कम्बल कहो दै १८२) सम्भावना मात्रसे व्यापकं सामान्य का कथन करने पर रामान्यके ऊपर 
रेठका आरोप करके सामान्यको निपेध करना सामान्य ह । ञेसे “आद्चर्थं ह फ यह ब्राह्मण त्रिया भौर 
भआचरणसे युक्तं है, यह कह कर को पुरुष ब्राह्मणकी स्वति करता है । इ पर कोई दूसरा पुरुष कहता 
दै फं विद्या ओर आचरणका तो ब्राह्मणमे होना स्वाभाविफ़ है | यहो यच्यपि ब्राह्मणत्वका सम्भावना मानसे 
कथन किया गया है, फिर भी छ्लवादी ब्राह्मणमे विद्या भौर आचरणके होनेके सामान्य नियम वना कर कहना दै 
किं यदि बराह्मणम विद्या भर आचरण का होना स्वाभाविकं है, तो विन्या ओर आचरण व्रस्य (पतित) ब्राह्मणमे मी 
होना चाहिये, स्योकि नाव्य ब्राह्मण भी ब्रह्मण ही है । (३) उपचार अर्भे सुख्य अथैका निषेध करके वक्ताके 
चचनोका निषेध करना, उपचारछ्र दै । जसे कोई कदे किं मच रोते है, तो छख्वादी उत्तर देता ह फि कहां 
मच जसे अचेतन पदाथ भी रो सकते दै, अतएव कहना चाहिये फिं मचपर वैडे हए. आदमी रोते हैँ । 
वादी के दवारा सम्यकू देतु अथवा देत्वामासके प्रयोग करनेपर, वादी देतुकी सदोषताकी विना परीभ्ना 
विय हुए, हेतके सामान माद्य हेनेवाला श्चीचनासे कुछ भी कह देना जाति दह । अर्थात्‌ दूषणाभास यह 
जाति "साधर्म्य, वैधर्म्य, उत्कर्ष, अपकर्ष, वर्ण्य, अव्य विकल्प, साध्य, प्राप्ति, अप्राप्ति, प्रसग, प्रतिदृटातः 
अनुस संशय, प्रकरण, हेतु, अर्थापत्ति, अविशेष, उपपत्ति, उपलब्धि, अनुपलब्धि, नित्य, अनित्य ओर 
कायसमः के भेदसे चौबोस प्रकारकी दै । 
५ (^) साधर्म्ृसे उप्सहार क्सने पर दृत की स्मानेता दिरला वर राधष्यसे ्रिपरीत थन नेको 
साधम्येसमा जाति कहते है । जसे, वादीने कहा, “शब्द्‌ अनित्य है, क्योकिश्तफ हे, जो वतर्‌ होता है, वह्‌ 


९ साव्रि्ीपतिता ब्राल्या मवन्व्यार्ृविगरहिता. । २ गौनमसूले ५ १९ १| 
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नित्यः इतिं । वैध्म्थण प्रत्यवस्थाने वेधम्यसमा जातिरैवति । अनित्यः ब्दः, कृतकल्वाद्‌ घटव- 
दित्यन्नैव प्रयोगे, स एव प्रतिदेतु्धर्म्येण प्रयुज्यते नित्यः रन्दो निरयवत्वात्त । अनित्यं हि 
सावयवं दृष्टम्‌ घटादीतति । न चास्ति विरोपहेतुः घटसाधम्यीत ृतकत्वाठनित्यः शव्डः, न 
पुनस्तद्ैधम्याद्‌ निरवयवत्वाद्‌ नित्य इति । उत्कपौपकपभ्या प्रत्यवस्थानम्‌ उलकर्पापकर्पसमे जाती 
भवतः । ततैव प्रयोगे, दृ्टान्तधर्मं कञ्चित साध्यधर्मिण्यापाग्यन्‌ उतकषसमां जातिं प्रयुड्क्ते । 
यदि घटवत्‌ छतकत्वाद्नित्यः श्यः घटध्रदेव मूर्तौऽपि भवतु, न चेद्‌ मूतः, घटवगनित्योऽपि मा 
भूदिति शब्दे धर्मान्तरोत्कर्षमापादयति । अपरस्तु घटः कृतकः सन अश्रावणो दृष्टः, ण्व ज्ो 
ऽम्यसतु, नो चेद्‌ घटवटनित्योऽपि म्‌ भूति र्दे ्रावणत्वधमेमपकयेतीत्ति । इत्येताश्चतखो टिड्‌- 
माच्द्शनार्थं जतय उक्ताः । ण्व शेपा अपि त्रिंजतिरश्षपादयाखादवसेयाः 1 अत्र चजुपयोगिलवाद्‌ 
न लिखिताः ॥ 
अनित्य ई, से धडा' । इसमे टोप देनेके लिये प्रतिवादी कहता ई, यद पतक ल्प धमते गब्द्‌ भौर ष्म 
समानता दै, तो निरवयव रूप धर्मस शब्द भौर आकागमे भी समानता है, अत्व मन्द भकाशके समान 
नित्य होना चाहिये' । यहाँ वादीद्राय शब्दको अनित्य सिद्ध करम ठतकत्व देतुका प्रतितरादीने विल्छरुल पण्डन 
नहीं किया । ओर केवल दृष्टान्तकी समानता टिखानेसे साध्यफा एण्डन नहीं होना । उसके विणि देतु देना 
चाहिए, या वादीके देका एण्डन करना चाहिये | (२) वैवं के उपहार कनेपर त्रैधं दिला कर्‌ सण्डन 
करना, वैधर्म्यसमा जाति दै 1 जसे, “दाब्द अनित्य ई, कृतक होने से, घटी तम्ह' । इसमे एण्डनमे प्रतिगादीका 
कथन है, शब्दं नित्य द, निखयव हेनिसे, आकाशकी तरह । यहां प्रतिवादीका कहना है छ यदि निव्य 
आकारके वैषर्म्से शब्द अनित्य है, तो अनित्य धके धधरम्यसे शब्दको अनित्य मानना चाहिये । परत यहां 
कई एेसा नियामफ न्दी ह फि धरके रूप साधर्म्भूसे कृतक होने कारण शब्द नित्य नदीं हो | अतणव उससे 
वादीके ठका कोई खण्डन न्ह होता । (३) दतर धर्मक साध्यम मिल कर वादीके खण्डन करनेको उकतर्षसमा 
जाति कहते है । ञेसे, वादी ने कहा, “गब्ट अनिध्य ई, ठतक हेनिते, धस्फी तरह' । इस अनुमान दोष 
देनेके स्थि प्रतिवादी कहता ईै, से धरफ़ी तरह शब्द्‌ अनित्य दै, वसे ही उसे धटकी तरह मूं भी मानना 
चाहिये । यदि शब्द मूर महीं दै, तो वह ध्य तरह अनित्य भी नर्ही ह । वहां वादी षका दृष्टान देकर 
शब्दम अनिप्यत्व सिद्ध कना नाह्ना है, पन्त प्रतिवादी घरमे. दूसरे धरम मूकैको शब्दमे सिद्ध करके वादीका 
खण्डन करता दहै । (४) उववर्षसमाकी उसी अपकर्प्मा जाति कही जाती दै । साध्यव्मीमि से दृषटन्तमं नही 
रहनेवाले धर्मो निकाल फर वादीके प्रति विरुद्ध भापण करनेफो अपकर्षसमा जानि कहते है । जसे, भब्द 
अनित्य ह, इतक हनेते, धट्फी तर्द" । इस पर प्रतिवादीका कथन है, जेते घट कृतक होनेसे भवणका विषय 
नहीं दै, इसी तरह शब्फो मी श्रवणका विषय नदीं हना चादिष्ट । यदि शब्द अभ्रावण नहीं है, तो ह 
घटी तरह अनित्य भी नहीं हो सकता । यहां केवल चार हौ जातियोका दिष्दन राया गया ह । 
[(५ ६) “जिसका कथन कया जाता है, उसे व्यं ओौर जिसका कथन नही क्रिया जाता, उस अरण्य 
कहते है । व्यै या अवर्णकी समानतासे जो अरदुत्तर दिया जाता हं, उसे वररमा या अपण्यसमः कहते 
है । चैते, यदि साध्यमे सिदिका अभाव है, तो द्टतमे भो हाना चाहिये (वण्यैसमा), ओर यदि दन्ते 
सिद्धिका अमाव नहीं है, तो साध्यमे मी न होना चाहिये (अवरण्समा) । (७) दूसरे धर्मो फे गकलम उठा कर 
मिथ्या उन्तर देना, विकस्पसमा जाति है । जसे, कननिमता ओर गुरुतका सम्बन्व ठीक ठीक नहीं मिलना, युरुच 
ओर अनिव्यलवका नहीं मिलता, अनित्यत्व ओर मूर्ववको नहीं मिलना, भतप्टव अनित्यत्व ओर छत्रिमता मी 
सम्बन्ध न मानना चाहिये, जिसे छृभिमतासे शब्द अनित्य सिद्ध किया जा सके । (८) वादीने जो साध्य वनाया द, 
उसीके समान दृष्टान्त आदिको भतिपादन कर मिष्या उत्तर देना साध्यसमा जाति है । जेते, यदि मीके ठक 
समान त्मा ह, तो ात्माके समान मिदटीके टेठेको भी मानना चाहिये । आत्मे "करिया साध्य (सिथ्च 
कृते येग्य, न किं सिष्य) है, तो मिदधीके ठेेमे भी साव्य मानो । यदि णेता नहीं मानते दय तो आमि भौर 


अन्य. यो. व्य. रखोक १० | स्याद्रादमन्जरी ८३ 


पिटके डेरेको समान मत मानो । ये सव मिथ्या उत्तर है, क्योकि दष्टन्तमे सव धर्मो की समानता नहीं देखी 
जाती, उसमे सिप साध्य ओर साधनकी समानता देखी जाती है । विकस्पसमामे जो अनेक धर्मोका व्यभिचार 
यतलाया हे, उससे वादीका अनुमान खण्डित नदीं होता; स्योकि साव्य धर्पके सिवाय अन्य धर्मोके साथ यदि 
साधनकी व्याप्ति न मिले, तो इससे सावनको व्यभिचारी नदी कह सकते । हां, यदि साध्य-षरमके साथ व्याति 
न मठे, तो व्यभिचारी हो सकता है । दूसरे धर्मा के साथ व्यभिचार आनिसे साव्यके साथ मी व्यभिचारी 
करना व्यथ द । धूमकी यदि पत्थरके साथ व्याप्ति नही मिलती; तो यह नहीं कहा जा सकता फि धूमकी 
व्याप्ति, अग्निके साथ सी नहीं है 1 (९-१०) प्राप्ति ओर अप्राप्तिका प्रन उटाकर सच्चे देतुको खण्डित प्रति- 
पादन करना, प्राप्तिसमा ओर अप्राम्तिसमा जाति है । जैसे, देतु सायव्यके पास रहकर साध्यको सिद्ध करता है, 
या दूर रहकर ? यदि पास रहकर पो कैसे ज्ञात होगा कि यह साध्य है ओर चह देतु है ( प्राप्तिसमा ) । 
यदि दूर रह कर तो यह साधन अमुकं घपैकी ही सिद्धि करता हं, दूसरेकी नही गह कसे ज्ञात ह ( अप्राप्ति- 
समा) ये असदुत्तर है, क्योकि धमा आदि पास रह कर अभ्निकी सिद्धि करते हे तथा दूर रहकर मी 
पूर्वचर आदि साधनः साव्यकी सिद्धि करते है । जिनमे अविनाभाव सम्बन्ध है, उन्दी मे साव्य-साधकता हो 
सकती हैः न कि सवमे | (११) जसे साव्यके ल्यि साधनकी जरूरत है, उसी प्रकार द्यन्त के स्ट मी 
साथनकी जरूरत हे, यह कथन प्रसगसमा जाति ह । दष्यन्तम वादी ओर प्रतिवादीको विवाद नहीं होता, 
अतएव उसके टिए. साघनकी आवद्यकता प्रतिपादन करना व्यर्थं है, अन्यथा वह दष्टन्त ही न कहलायगा । 
(१२) विना व्याप्तिके केवर दूसरा दृष्यन्त देकर दोष कूगाना प्रतिदष्यन्तसमा जाति दै । जसे धडेके दषटान्त- 
से यदि शब्द्‌ अनित्य है, तो आकाशके दष्यातसे वह नित्य कहखये । प्रतिदष्यन्त देनेवाले ने कोई देते नहीं दिया 
है जिससे यह कहा जाय फि दष्टान्त साधक नहीं दै- प्रतिदष्यन्त साधक है । किन्तु विना देतु के खण्डन- 
मण्डन कैसे हो सकता दै (१२२) उत्पत्ति पके, कारणका अमाव दिखला कर मिध्या खण्डन करना 
अनुत्यत्तिसमा है । जेते उत्पत्तिके पहठे शब्द्‌ कृत्रिम है, या नहीं ९ यदि हे, तो उत्पत्तिके पहले मौजुद हेनेते 
शब्द्‌ निच्य हो गया, यदि नही ई तो देठ आश्रयासिद्ध हो गया । यह उत्तर ठीक नही है, क्योकि उत्पत्तिके 
पहले शब्द्‌ दी नहीं था, फिर कृनिम-अङत्रिमका प्रन ही क्या ? (१४) व्याप्ति मिध्या सन्देह प्रतिपादन कर 
वादीके पका खण्डन करना, सश्शयसमा जाति रै । जरे, काथ होनेसे इष्य नित्य हे-- यहीं यह कहना कि 
इन्द्ियका विषय होनेसे शब्दकी अनित्यतामे सन्देह है, क्योकि इन्द्रियोके विषय नित्य मी होते है (जसे 
गोत्व घटत्व आदि सामान्य) यौर अनित्य मी (जसे घट, पट आदि ) । यह्‌ सशय दीक नही, क्योकि जव 
तफ़ फार्त्व भौर अनित्यत्वकी व्याप्ति खण्डित न की जाय, तव तक वहां सशयका प्रवे नदीं हो सकता । 
फा्त्वकी व्याप्ति यदि नित्यत्व ओर अनित्यत्व दोनोकिं साथ हो तो सशय हो सकृता है, अन्यथा नहीं | 
लेकिन कार्त्वकी व्याप्ति दोनेकि साथ नहीं हो सफती । (१५) मिथ्या व्याप्तिके ऊपर अवलम्बित दरे 
अनुमानसे ठोष देना, प्रकरणसमा जाति है । जैसे, यदि अनित्य ( घट ) साधरम्से कार्यत देतु शब्दकी अनि- 
व्यता सिद्ध करता है, तो गोत्व आदि सामान्यके साधम्धसे एेन्द्रियकत्व ( इन्दरियका विषय हना) देतु 
नित्यताको सिद्ध करे । अतएव दोनो पक्ष समान करये । यह असत्य उत्तर है, क्योकि अनित्य भौर 
कार्यत्वकी व्याप्ति है, ऊेकिन एेन्दरियकत्व ओर नित्यत्वकी व्याप्ति नहीं । (१६) भूत आदि कालकी असिद्धि 
प्रतिपादन कर देतु मात्रफो देव कहना, अदेठसमा जाति हे । जसे देतु साभ्यके प्रे होता है, या पीछे होता 
है, या साथ होता है? पहे तो हो नही सकता, क्योकि जब साध्य ही नहीं, तव साधक किसका? न पीछे 
हो सकता है, क्योकि जव साध्य ही नदीं रहा, तव वह सिद्ध किसे करेगा? अथवा जिस समय साव्य था, 
उस समय यदि साधन नही था, तो वह्‌ साध्य कैसे कदलयेगा ? दोनों एक साथ भी नहीं वन सकते, क्योकि 
उस समय यद सन्देह हो सक्ता है फि कौन साध्य है, कौन साधक दै ? जसे, विंव्याचर से हिमाल्यका भौर 
हिमाच्यसे विध्याचल्की सिद्धि करना अनुचित है, उसी तरह एक काख्मे हेनेवाटी वस्तुओंको साध्य-साधक 
उहराना अनुचित दै । यह असत्य उत्तर है, क्योकि इस प्रकार त्रिकाला असिद्धि प्रतिपादन कंसनेतसे जिस देतुके 
दारा जातिवादीने देठको अदेव ठहराया दे, वह देतु ( जातिबादीका त्रिकारसद्धि देव॒ ) भी अतु उद्र 
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गया, ञिरुसे जात्वादीका वर्तव्य स्वय खण्डित हो गया । वृसरौ वात यह रह कि काल्मेद्‌ होनेसे था अभेद 
होनेसे अविनामात्र सम्बन्ध विगङ़ता नहीं ईै, यह वात पू्मचर, उत्तस्वर, सहचर, कार्थ, कारण, आदि देत॒भ 
स्वरूपसे स्पष्ट विदित हो जाती दै । जव अविनामाव सम्बन्ध नहीं विगढ़ता, तव देतु, देतु कते कहा जा 
सकता हे ¢ कालकी एकतासे साध्य साधनमे सन्देह नदीं हौ सकता, क्योकि दो वस्तुओकि अविनाभावे ही 
साध्यनसाधनका निर्णय होता है । अथवा दोसे ज असिद्ध हो बह साध्य, भौर जो सिद्ध हो. उत्ते देह मान 
ठेनेसे संदेह मिट जाता है । ( १७) अर्थापत्ति दिखलाकर , मिध्या दूषण देना, भर्थापत्तिसमा जाति ई । जपे, 
यदि अनिव्यके साधम्य (छन्िमता ) से शब्द अनित्य है तो इसका मतल्व हभ कि निय ( आकाश ) के 
साधम्यं ( स्प रहितता ) से नित्य है । यह उत्तर असत्य है, क्योकि स्पदी रहित होनिसे ही फो नित्य 
कलाने रगे, तो सुल वगैरह मौ नित्य कहलयेगे । ( १८ ) प भौर दण्टान्तमे अविरषता देख कर किसी 
अन्य धर्मसे सव जगह ( विपक्षमे भी ) अविशेषता दिखला कर साध्यका अरप करना, भविरोपसमा जाति 
है । जसे, शब्द ओर घटम शछ्त्रिमतासे अविशेषा हेनेसे अनित्यता ई पैसे ही सव पदार्थों सचय धर्मते 
अविेषता है, तप्य समी ( आकादादि-विपक्च मी ) फो अनित्य होना चाहिये । यह असत्य उत्तर है, 
क्योकि कत्रिमताका अनित्यताके साथ अविनाभाव सम्बन्ध ह, ठेकिन स्वका अनित्यतके साथ नहीं | (१९) 
साध्य भौर साध्यविर्दढ, इन दोनोके कारण टिखल्य कर मिध्या दोष देना, उपपत्तिसमा जाति ई । ते, यदि 
शन्दके अनित्यत्वे एत्रिमता कारण ह तो उसके निष्यत्वमे स्प्मीरहितता कारण है । यहो जातिवादी अपने दी 
शब्दोसि अपने कथनका विरोध करता ह । जव उसने शब्दके अनित्यत्वका कारण मान लिया तो नित्यत्वफा 
कारण कैसे मिल सकता है ? फिर स्प्ीरहितताकी नित्यत्वके साथ व्याप्ति नहीं है | (२० † निदि कारण 
( साव्यकी रसिदधिका कारण-साधन ) के अभावे साध्यकी उपलि वताकर दोप देना, उपरन्धिसमा जाति 
है । जैसे, प्रयस्नके वाद पैदा हेनेसे शब्दका अनिव्य्व प्रतिपादन करना । लेक्गिन एसे बहुतसे शब्द है जो 
प्रयत्ने बाद न होने प्र भी अनित्य है, उदाहरणके लिए, मेघ गर्जना आदिमं प्रयत्नकी भक्श्यकता नहीं 
है। यह दूषण मिभ्या है, क्योकि साध्यके अभावमे साधनक अभावका नियम है, न कि साधनके अभावमे 
साव्यके अभावका । अग्निके अभावे नियमसे ्धंभा नदीं रहता, लेकिन धएके अभावमे नियमसे अग्निका 
अभाव नहीं कहा जा सक्ता । (२१) उपलब्धिके अभाव्रम अनुपलन्धिका अभावं कथन कर दूषण देना, 
अनुपटन्धिसमा जाति है । जसे, किसीने कहां किं उच्चारणके हे शब्द नहीं था, क्योकि उपलब्ध नहीं होता 
था] यदि कहा जाय कि उस समय शब्द्पर आवरण था, इटि अनुपलन्ध था, तो उसका आवरण तो 
उपटन्ध होना चाहिये था । जैसे कपडसे दकी हुई कोई वस्तु भके ही दिखाई न दे ठेकिन कपड़ा तो दिया 
देता है, उसी तरह शब्दका आवरण तो उपलब्ध होना चाहिये ¡ इसके उत्तरम जातिवादी कता है, जसे 
आवरण उपलन्ध नदीं हेता, उसो तरह आवरणकी अनुपलन्धि ( अभाव ) मी तो उपल्न्ध नहीं होती । यह 
उन्तर ठीक नदीं है, क्योकि आवरणकी अनुपलब्धि नहीं हेनेसे ही आवरणकी अनुपलब्धि उपलब्ध हे जाती ह । 
(२२) एकक अनिव्यतासे सबको अनित्य प्रतिपादन फर दूषण देना, अनित्यसमा जाती है । जैसे, यदि किसी 
धर्मकी समानतासे शब्दफो अनित्य सदधि किया जाये, तो स्वकौ समानतासे सव वस्त अनित्य सिद्ध हो 
जयिगी । यह उत्तर दीक नहीं । क्योकि वादी ओर प्रतिवादीके शब्दोम भी प्रतक्ञा आदिकी समानता तो दै 
ही, हसल्प जिस प्रकार प्रतिवादी ( जाप्िका प्रयोग करनेवाला ) के शब्दोसे वादीका खण्डन होगा, उरी 
प्रकार प्रतिबादीका भी खण्डन हो जायगा । अत्व जदं जहां अयिनामाव हो, वहीं वँ साप्यकी सिद्ध 
मानना चादिष्ट, न कि सव जगह । (२३) अनिष्यावमे नित्यत्वका आरोप करके खण्डन करना, नित्यसमा 
जाति हे | ञसे शब्दफो अनित्य सिद्ध फरते हो, तो शब्दम अनित्यत्व नित्य दै, या अनित्य १ यदि अनिप्यलय 
निव्य दै, तो शब्द्‌ भी नित्य कहलाया ( घर्मके नित्य हेनेपर धमींको नित्य मानना पडेगा ) । यदि अनिव्यल 
अनित्य है, सो शब्द्‌ नित्य कहाया । यह असत्य उत्तर है, क्योकि जव शन्दमे अनित्यत्व सिद्ध है, तो उसीका 
मभाव रसे कहा जा सकता दै । दुसरे, इव तरह कं मी वस्तु अनित्य सिद्ध नहीं ह सकेगी । तीर 
भअनित्वत्व एक धरम हे, यदि धर्मे मो षक कमना की जायर्ग तो अनवस्था हो जायगी । (२४) पको 
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तथा विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ । त्न विप्रतिपत्तिः साधनाभासे साधनबुद्धिः, 
दूपणाभासे च दूषणबुद्धिरिति । अप्रतिपत्तिः साधनस्यादूपणं, दूषणस्य चाचुद्धरणम्‌ । तच नि्रह्‌- 
स्थानं द्वाविशृतिविधम्‌ ! तद्यथा-म्रतिज्ञादानिः प्रतिज्ञान्तरम्‌ प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासन्यासः 
हेत्वन्तरम्‌ अर्थान्तरम्‌ निरथकम्‌ अविज्ञाताथेम्‌ अपाथकम्‌ अग्राप्तकारम्‌ न्यूनम्‌ अधिकम्‌ पुनरुकम्‌ 
अननुभाषणम्‌ अज्ञानम्‌ अप्रतिभा विक्षेपः मतालुज्ञा पयेनुयोज्योपेक्षणम्‌ निरघुयोज्याचुयोगः अप- 
सिद्धान्तः हेत्वामासाश्च । 
` ` तच हेतावनैकान्तिकीक्रते प्रतिदृष्टान्तधम स्वदृटन्तेऽभ्युपगच्छवः प्रतिज्ञाहानिनीम निधह- 
स्थानम्‌ । यथा अनित्यः शब्द्‌ः, एेन्द्ियकल्वाद्‌, चटबदिति प्रतिज्ञासाधनाय वादी वदन्‌ , परेण 
सामान्यमैन्दरियकमपि नित्ये दृष्टमिति देतावनैकान्तिकीछृते, यथेव त्रयात्‌ सामान्यवद्‌ धटोऽपि 
नित्यो भविति, स एवं नरुवाणः शब्दाऽनित्यत्वप्रतिजां जह्यात्‌ । प्रतिज्ञाताथग्रतिपेधे परेण छते 
तन्नैव धर्मिणि धर्मान्तरं साधनीयमभिव्धतः प्रतिज्ञान्तरं नाम निगरहस्थास भवति । अनित्यः 
शव्दः रेन्दरियकलत्वादित्युके, तथेव सामान्येन व्यभिचारे चोदिते, यटि ब्रूयाद्‌ युक्त यत्‌ सामान्य- 
मेन्दरियकं नित्यम्‌ , तद्धि सबेगतम्‌ , असबेगतस्तु शब्द्‌ इति । तदिदं शब्देऽनित्यत्वलक्षणपूवेपरति- 
ज्ञातः प्रतिज्ञान्तरमसवैगतः शब्द्‌ इति निग्रहस्थानम्‌ । अनया दिशा रोषाण्यपिं विक्षतिर्ञेयानि । 
इह तु न छिखितानि, पूर्लहितोरेव । इत्येवं मायाशब्देना् छादि सूचितम्‌ । तदेवं परवच्च- 


नात्मकान्यपि छख्जातिनिग्रहस्थानानि तत्त्वरूपतयोपदिश्तो अक्षपाद षवे राग्यव्याबणनं तमसः 
प्काशात्मकत्वप्रर्यापनमिव कथमिव नोपदसनीयम्‌ ॥। इति काव्याथेः ।। १० ॥ 


अभिन्यक्तिके समान मानना (क्यौकिं दोनोमे प्रयत्नकी यआव्यकता दती है), भौर केवल इतमेसे दी सत्य 
हेतुका खण्डन करना, कार्थसमा जाति है । ञेसे, प्रयत्नके वाद्‌ शब्दकी उत्ति भी हेती है, ओर अभिव्यक्ति 
(अगर होना) भी, फ्रि शब्द को अनित्य केसे कहा जा सकता हे ? यह्‌ उत्तर ठीक नहीं है, क्योकि प्रयत्नके 
अनन्तर होनेका मतलव है, स्वरूप खम करना । ओौर अभिव्यक्तिको स्वरूप लाभ नहीं कह सकते । प्रयलनके 
पहरे यदि शब्द उपलन्ध होता, या उसका आवरण उपलन्ध, होता, तो अभिव्यक्ति कदी जा सकती थी ।” | 

विप्रतिपत्ति ओर अप्रतिपत्तिको निग्रहस्थान कहते है । खाघनामासमे साधनकी बुद्धिः ओर दूषणामासमे 
दूषणकी बुद्धिको विप्रतिपत्ति, अर्थात्‌ विरुद्धप्रतिपत्ति कहते दे । तथा प्रतिवादीके साधनको दोष रहित मान 
लेना, अथवा प्रतिवादीके दूषणको दूर न करना, अप्रतिपत्ति हे । निग्रहस्थान वाईस प्रकार है -- १ प्रतिचाहानि 
२ प्रतिज्ञान्तर, ३ प्रतिज्ाविरोध; ४ प्रतिनञार्न्यास, ५ हेत्वन्तरः & अर्थान्तर, ७ निरथक, ८ अविन्ञाताध, 
९ अपार्थक; १० अप्राप्तकाल; ११ न्यून, १२ अधिक; १३ पुनरुक्त, १, अननुभाषण, १५ अचान, १६ 
अप्रतिभा, १७ विक्षेप, १८ मतानुज्ञा, १९; पर्थनुथोज्योपेक्षण, २० निरनुयोज्यानुयोग, २९ अपरसिद्धान्त, २२ 
हेत्वाभास । (इनमे अननुभाषण, अन्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्योपेमण छह अप्रतिपत्तिसे, भौर 
रोष साख विप्रतिपत्तिसे होते दै । ) 

(१) प्रतिवादीद्वारा देके अनेकातिक सिद्ध किये जानेपर वादीदारा विरेधीके दृष्टातका धर्म अपने 
इष्टातमे स्वीकार कयि जानिको प्रतिजाहानि कहते दै । ञेसे, वादीने कहा; शब्द्‌ अनित्य है, क्योकि वह 
इन्द्ियका विषय है, घय्की तरहः । इसपर प्रतिवादीका कथन हे किं यह्‌ अनुमान अनैकातिकं ॒देत्वाभास हे 
क्योकि सामान्य (जाति) मी इन्दरियोका विषय है, केकिन वह नित्य है । इससे वादीके पक्चकी पराजय होती 
हे, ङेकिन वादी पराजय न मान कर उत्तर देता ह कि 'सामान्यकी तरह घट सी नित्य रहे । यहां वादी अपनी 


अनि्यत्वकी प्रतिज्ञाको छोड देता दै । (२) प्रतिक्ताके खण्डित हेनेपर धर्मी दूसरे धर्म स्वीकार परेको 
९ दरवार न्यायती्थ, न्यायप्रदीप, प, ८०-८७ | 
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मतिनान्तर कहते हे । जसे “म्द अनिष्य है, "क्योकि वह इन्द्ियका विषय है, घटकी तरह, शस अनुमाने 
परतिज्ञाके खण्डित होनिप्र यह कथन करना र सामान्य जो इन्द्ियौका विषय होकर नित्य दै, वह सरव्यापक 
है, परन्तु शब्द तो टके समान असर्वगत हे, इसच्यि उसीके समान अनित्य भी दै ययं शब्दको असर्ग 
कह कर दूसरी प्रति्ा फी गै, ठेकिन इससे पूर्वोक्त व्यभिचार दोषका परिहार नही हेता । 

(३) प्रतिक्ञा ओर देठका विरोध होना, प्रतिक्चाविरोध दे । जसे, शुण, दरव्यसे भिन है, क्यो 
द्रव्यसे प्रथक्‌ नदी होता । किन्त प्रथक्‌ प्रतीत न हेनेसे अभिन्नता सिद्ध होती दै, न फि भिन्नता । इसे विरुद 
देवाभा भी सभ्मिखिन का जा सक्ता है ¡ (४) अपनी प्रतिक्ञाका त्याग कर देना, प्रतिजञासन्यास हे । उंते 
भने एेसा कव कहा । इत्यादि । (५) देत॒के खण्डित हो जानेपर उसम कुछ जोड़ देना, हित्वन्तर है । जसे, 
शञ्द अनित्य हे, क्योकि इन्दरियका विषय है" । यहां धतव दोष उपस्थित होने पर दतुको बग दिया किं 
सामन्थिवाला हो कर जो इन्द्ियका विषय है] किन्तु घटत्व स्वय सामान्य तो है, परन्तु सामान्यवासा नही 
ह । यदि इस तरह देम मनमानी चदि होती रहे, तो व्यभिचारी देत॒मे व्यभिचार दोष न दिखखया जा 
सकेगा । क्योकि ज्योदही व्यमिचार दिखलया गया फि एक विशोषण जोड दिया । (६) प्रकृत विषय ( जिस 
विषयपर शास्त्रार्थ हो रहा हे) से सम्बन्ध न रखनमेवाला कथन अर्थान्तर है । जसे -वादीने फोई दहेतु दिया भौर 
उसका खण्डन न हो सका, तो कहने गे देतु किस माषाका हन्द है, किस धातुसे मिकल है ? इत्यादि । 
(७) अथ रहित गन्दोका उच्चारण करमे छ्गना, निरर्थकं हे । जसे, “न्द अनित्य है क्योकिकखग 
घडे, जते, च छज्ज आदि" । (८) रसे श्ब्दोका प्रयोग करना किं तीन तीन बार कहनेपर्‌ भी 
जिनका अय न प्रतिवादी सम्षे, न कोर सभासद्‌ सम्ञे, अविज्ञातार्थ है ¡ जसे, “जगलके राजक आकारवाऊे 
के खाद्यके शत्नुका गु यहो है ।' जगल्का राजा शेर, उसके आकारवाला विलाव, उसफा खाच मूषफ, उसफा 
शतु सरै, उसका शत्र मोर । (९) पूर्वापर सम्बन्धको छोड़ कर अड ड बकना, अपार्थक है | जसे, व्क 
पानी बरसा, फौभोकि दाति न्दी होति, बम्बदै वडा रहर है, यहां दश वृक्ष गे है, मेरा फोट विग गयाः 
इत्यादि । इसे निरर्थक बकवास ही समञ्नना चाटिये । (१०) प्रतिज्ञा आदिका वेसिटसिले प्रयोग कला, भप्राप्त- 
काल है । (११) विना अनुबादके शब्द ओर अर्को रिरसे कहना युनर्क्त है । (१२) बादीने तीन बार फहा, 
परषदने भी समश्च ल्या, ठेकिन प्रतिवादी उसका अनुवाद न कर पाया, इसे अननुभाषण कहते है । (१३) 
वादोके वक्तव्यको समा समञ्च गई, बिन्दु प्रतिवादी न समञ्ना, यह अनान दहै) (१४) उत्तर न सञ्जना, 
अप्रतिभा दै। (१५) विपक्षी निग्रहस्थानमे पड गया हो, पिरि मी यह न कहना फि ठम्हारा निग्रह हो गवा 
हे, पर्नुयोग्येपिक्षण है । (१६) निग्रहस्थानमे न पडा हो फिर भी उसका निग्रह वत्यना, निरनुयोब्यानुयोग 
है ¡ (१७) स्व पक्षको कमजोर देखकर वात उडा देना, विक्षेप है । कते अभी युके यह काम कना दै. 
फिर देखा जायगा आदि । (१८) स्व पक्षम दोष स्वीकार करके, प्र पक्षमं भी वही दोष प्रतिपादन करना 
मतानुज्ञा ई । रसे, "यदि हमारे पक्षम भी यह दोष है तो आपके पक्षम भी हः । (१९-२०) पंच भगो 
(प्रतिना आदि) से कमकरा प्रयोग करना न्यून है, ओर दो-दो तीन-तीन देत दृष्टात आदि देना, भिक दे । 
(२९) स्वीकृत सिदातके बिरद्ध कथन करना, अपसिद्वात है । जैसे, सतूफा उत्पाद नही, भसतूफा विनाश 
नही, यह मान करके भी आत्माका नाञ्च प्रतिपादन करना^ 1] (२२) असिद्ध, विरुद, अनेकान्तिक, फला 
व्ययापदिष्ट ओर प्रकरणसमफे मेदसे देत्वाभास पोच प्रकारका दै । 

यहां माया शब्दतसे छल, जाति अर निगरहस्थानका सूचन किया गया है ] ये छल, जाति भौर निग्रह 
स्थान केवल वूसरोफा वचन करनेके ल्थि है, पिर भी इनका तत स्पते उपदेश किया गया दै । शस प्रकारके 
उपदेश देनेवके अक्षपाद ऋषिको वीतराग कहना अधघकासो प्रकाश फहनेके समान होनेसे हास्यस्पद £ ॥ 


यह श्छोक्का अर्थं ३ ॥१०॥ 
भावांथ--इस दलयकमं योग नामसे कदे जनिवाछे तरैयायिकोके प्रमाण, प्रमेय आदि पदार्थो का एण्डन 


(0 
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अधुना मीमांसकमेदाभिमक्च वेदषिदितदिंसाया धमदेतुतसुपपत्तिपुरःसरं निरस्यन्नाद- 
न ध्मेहेतुर्धिहितापि हिसा नेत्सष्टमन्यार्थमपोच्चते च । 
स्वपुत्रधाताद्‌ चृपतित्मलिप्सा सब्रह्मचारि स्फुरितं परेषाम्‌ ॥११॥ 
इह खल्वर्चि्मागिप्रतिपक्षधूममार्गाधि ता जेमिनीया इत्थमाचक्षते । या द्िंसा गाद्धर्याद्‌ 
उ्यसनितया वा क्रियते सेवाध्मौनुबन्धदेतुः, प्रमादसंपादितत्वातु श्चोनिकटन्धकादीनामिव । 
बेदविद्दितां तु हिसा प्रत्युत ध्महेतुः, देवतातिथिपिचृणां श्रीतिसेपाव्कत्वात्‌, तथाविधपूजो- 


किया गया ह । म्रन्थकारका कहना है किं रौयायिकोकि सोलह पदार्थो मे गिने जनेवलि, छल, जाति ओर 
निग्रहस्थान सर्वथा अनुपदिय दै, इनके ज्ञानसे मुक्ति नहीं हो सकती । तथा मुक्ति प्राप्त करनेकरे स्यि भान 
ओर क्रिया दोनोकी आवद्यकना होती है, केवल सोलह पदार्थो के ज्ञान माजरसे मुक्ति सम्भव नहीं । 

(१) क-जो पदार्थोके ज्ञाने देतु हे, उसे प्रमाण कहते है (अर्थोपिरन्दिव॒ प्रमाणम्‌-वात्स्या- 
यनमाप्य )। ख-समयक्‌ अनुभवको प्रमाण कहते है (सम्बगनुभवसाधन प्रमाणम्‌-मासर्व््त-न्यायसार )। 
्ेयायिकंकि ये देनों प्रमाणके लक्रण दोषपूर्ण है, क्योकि नैयायिक लोग इन्द्रिय ओर पदार्थो के सनिकर्षको ही 
प्रमाण मानते है, इन्द्रिय ओर पदार्थो के सम्बन्धसे उन्न होनेत्राले प्रव्यक्षके करण जानको प्रमाण नहीं मानते । 
परन्तु इन्दि ओर पदा्थका सन्निकर्ष होनेपर भी ज्ञानका अमात्र होनेते पदार्थोका ज्ञान नही होता । तथा 
षदार्थो^के ज्ञानमे दिवुः को प्रमाण माननेपर, यदि निमित्त मात्रो ही देठ कदा जाग तो कर्ता, कर्म आदिको 
भी प्रमाण मानना चाहिये । यदि ्टेत्॒का अथं करण हो, तो फिर जानको दही प्रमाण मानना चाहिये, 
क्योकि षान दही पदार्थोके जाननेमे साधकतम है । इसयिये ‹स्वपरव्यवसायिक्ञान प्रमाणः ही प्रमाणका 
निर्दोष रक्षण है | 

(२) नैयायिकोके भता, शरीर आदिके मेदसे बारह प्रकारके प्रमेयकौ मान्यता भी ठीक नहीं है । 
क्योकि रीर आदिका आत्मामे अन्तर्भाव हो जाना है, तथा प्रेत्यभाव ( पुनर्जन्म) ओर अपवग ( मोक्ष) 
भी आत्माकी दी अवस्था ह । तथा आत्मा प्रमेय नहीं कहा जा सकता, क्योकि वह पमाता है । दोष मनकी 
क्रिया है, उसका प्रवृत्तिमे अन्तर्माव हो जाता है । इख ओर इन्द्रियार्थ पल्य गर्भित हो जति है, इसे 
जयन्ते मी स्वीकार किया है । अतएव श्रव्यपर्यायाक वस्त॒ प्रमेयः यही प्रमेयका निर्देष छ्नण है । 

(३) छल, जाति ओर निग्रहस्थान दूसरोके केवर वचन करनेके साधन हि, इसल्थि इन्दे तख नही 
कहा जा सकना | अतएव इनके ज्ञानसे मोक्षकी प्रपि नहीं हो सक्ती है । 





अब मीमासकसम्मतवेदमे कही हुई हिसा धर्मका कारण नही होती, इसका युक्तिपूवं क खण्डन करते है- 
श्रोकाथे-वेद विहित हेनि पर भी हिंसा धर्मका कारण नहीं है । अन्य कार्मुके वि प्रयुक्त उत्सर 
वाद्य उस कार्ये भिन्न कार्यके ल्यि प्रयुक्त वाज््यके दारा अपवादका विषय नहीं बनाया जा सक्ता । दूसरों 
(अन्य मतानुयावी ) का यह प्रयत्न अपने पुत्रको मार कर राजा चननेकी इच्छक समान है । 
उ्याख्याथे--अचि मार्गके प्रतिपश्नी धूममाको स्वीकार करने बारे जेमिनीयो (पूर्वमीमाखक) का 
कथन : हिंसाजीवी व्याध आदिक हिंसाकी तरह लोभ अथवा कसी व्यसनसे की हई हिसा दी 
पाप का कारण होती है, क्योकि वह हिंसा प्रमादसे उत्यन्न होती है । वेदोमिं प्रतिपादित दिखा 
धर्मका ही कारण है, क्योकि वेदे अभिहित पूजा-उपचारफी तरह वेदोक्त हिसा भी देव, अतिथि 
१. अगिनर्ज्योतिरह श्ुक्छ षण्मासा उत्तरायणम्‌ 1 तत्न प्रयाता गच्छति व्रह्म ब्रह्मविदो जना ॥ 
इत्यधिर्मागं । अयमेवात्तरमागं इत्यभिधीयते । मगबद्णीता । ८-२४ । 


२ धमो रात्रस्तृथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । त्र चान्द्रमस ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ 
इति धूममाग : । अयमेव दक्षिणम इत्यप्यमिधीयते | भगवदगीता ८-२५। 


८८ श्रीमदू राजचन्द्रभैनशास्वमाटायां  [ अन्य. यो. ज्य. इोक ११ 


पचारत्‌ । न च तस्थीतिसपादकत्वभसिद्धम्‌ । “कारीरीप्रश्रतियज्ञानां स्वसाध्ये धृष्ट धादिफठे यः 
खल्वन्यभिषारः, स तत्मीणितदेवताविरेपाु्रददेतुकः । एवं॑त्रिपुरार्णववर्णितच्छगलजा्गल 
दोमात्‌ परराष्टरवक्षीकृतिरपि तदलुकरकितःवतप्रसादसेपाद्या । अतिथिप्रीतिस्तु मधुपकैरसंकारा- 
दिसमास्वादजा प्त्यक्नोपलकयैव । पिदृणामपि तत्तदुपयाचितश्राद्वादिविधानेन ्रीणितात्मनां 
खसन्तानब्रद्धिविधा साक्षादेव वीक्ष्यते । आगमग्चा्न प्रमाणम्‌ । स च '"देव्रीतयर्थमभ्वमेध- 
गोमेधनरमेधादिबिधानाभिधायकः, प्रतीत णव । अतिधिविपयस्तु “महोप घा मदां वा 
भरोजिया्योपकल्पयेत्‌. ।” «इत्यादिः । पितश्रीत्यधस्तु-- 

श्ट मासौ मत्स्यमांसेन जीन्‌ मासान्‌ हारिणेन तु । ` 

ओरभरेणाथ चतुरः श्राङ्नेनेह पश्चतु८ ॥ इत्यादिः । 

एवं पराभिप्राय हदि संप्रधायाचार्यः प्रतिविधत्ते न धर्मेत्यादि । विहितापि-वेद्परतिपा- 

दितापि । आस्तां तावदविहिता रिंसा-प्राणिप्राणव्यपरोपणरूपा । न धर्महेतुः-न धर्मानुबन्ध- 
निबन्धनम्‌ । यतोऽत्र प्रकट ण्व॒स्ववचनविरोधः । तथाहि । शसा चेद्‌ ध्मेतुः कथम 


'धमेहेवश्चेद्‌ दिंसा कथम्‌ । ` “शरयता धर्मसर्स्ं श्रुत्वा चेवावधायेताम्‌ ” “इत्यादिः । न 
हि भवति माता च, वन्ध्या चेति । दसा कारण, धर्मस्तु तत्कायेमिति पराभिप्रायः । न चायं 
निरपायः । यतो यद्‌, यस्यान्वथव्यतिरेकावयुविधत्ते तत तस्य कार्यम्‌, यथा मृिण्डदे्धटादिः । 
न च धर्मो सात एव भवतीति प्रातीतिकम्‌ तपोविधानदान्यानादीना तटकारणलसङ्गात्‌ ॥ 
ओर पितरोफो आनन्द देनेवाटी हाती है । वेदोक्त हिंसाका आनन्ददायकपना असिद्ध नहीं है, स्योकि फारीरी 
( जिस यक्चफे करनेसे ध्ष्टि दती ह ) आदि येकि करसे वटिका होना देखा जाना ई} बृष्टि होना 
यजसे प्रसन्न हूए देवता जोगोके अनुग्रहका ही फल है । अतएव जिस प्रकार कारीरी यसे देव्ता लेग 
प्रसन्न होकर श्रष्टि फरते है, उसी तरह वेदोक्त हंसा भी देवता्भोको आनन्द ॒देनेत्राली हं | इसी प्रकार 
त्रिपुराणैव नामक मत्रशाल्र सम्बन्धी अरन्थमे कदे दुय यके ओौर हरिणका मास धाम॒ करनेसे भानम्द्ति 
देवतार्थी कृपासे ही दूसरे देश वगमें किये जाते है । तथा, मधुपर्कं (दही, घी, जल, मघ ओर चीनीसे वना 
हु पदार्थ) से अतिथि खोग प्रसन्न हेते है । इसी प्रकार प्रिर भी श्राद्से प्रसन्न दाकर अपनी सन्तानरी 
बृद्धि कसते हए देखे जति है । आगमम भी कहा है, देवताओको प्रसन्न करने ल्वि अश्वमेध, गोमेषः 
नरमेध आदि यज्ञ करने चादिये 1 “भतिथिफो प्रसन्न करनेके लिए शोत्रिय (वेदपादी) को वडा वैल अथवा 
घोडा मार कर देना चाहिये ।' तथा, 

“मच्लीके माससे दो, हरिणके माससे तीन, मेढेके माससे चार, ओर पक्षक माससे पच मास 
तक पितिरोकी वप्ति दती है |' ~ । 

ज्ञेन--वेदोमि प्रतिपादित प्राणियों के प्राणो फी सहारकारकं हिसा धर्मका कारण नही हो सकती, 
भ्यो हिसाको धरम प्रतिपादन करना साक्षात्‌ अपने वचनोका विरो करना ह । क्योकि ननो हिंसा दै" बह 
धका कारण नहीं हो सकती ओर शजो धर्मक फारण दै, उसे हिंखा नही कह सकते? | हा भौ क 
"वरधका सार सुनकर उसे ग्रहण करना चाहिए ¡ (भपने प्रतिकूल वातोको कमी दूसरो के टन करना चाटिये)। 
निस प्रकार कोद स्री एक ही समय माना मौर वध्या दोनो नहं दा सकती, उरी. तण्ड साफ 0 
ओर धरम स्प दाना परस्पर विरुद्ध है । अतएव हिंसा ओर धर्मको कारण अर कारय त | 

कारो जल्दस्तमीर्यति प्रेरयतीति कारीरी । २ .. मन्वशाखविषयक। ।नवन्ध्‌ र 

३ दि प 3. पचमि प्रोच्यते मधुपरसठ॒ सवदेवोषत्ये ॥ ' कालिकापुराणे ५. गिङ्क ध 
यत्राहमणे ४, भरोतसूने । ५ मनुस्पतौ पचमाध्याये, आपस्वमण्ढयसतरे । ६. का शाला सकस्पा बा पङ्‌ भ 


॥ न॒ } स्मृतौ आचाराध्यायः १०९ । 
रधीत्य वा षद्ूकमं निरतो विप्र, धज्रियो ताम धमं वित्‌ ॥ ७. यारवल्क्य । 
८. मनुस्मृति ३-२६८ । ९. शूयता धर्मसर्वस्य श्रत्वा 'कैवोपधारयेत्‌" | चाणक्यराजनीतिशस्त्रे १.७ । 


` अन्य. यो. व्य. 'श्छोकं ११] स्याद्रादमजञ्जरी ` ८९ 


अथ न वथ सामान्येन हिसां मेदे द्रमः, किन्तु विशिष्टमेव ।' विरिष्टा च सैव या 
वेदविहिता इति चेत्‌, ननु तस्या धहेतु किं वध्यजीवानां ' मरणामंवेन, भररणेऽपि तेपा- 
मासैष्यानाभावात्‌ सुगतिल्भेन वा ? नायः पक्ष । प्राणत्यागस्य तेषां साक्षाद्वेक्ष्यमाणलवात्‌ । 
न द्वितीयः । परचेतोदतचीनां दुैक्चतयात्तेध्यानामावस्य बाङ्मात्रत्वात्‌ } प्रत्युत हा" कष्टमस्ति न 
कोऽपि कारुणिकः शरणम्‌, इति स्वभाषया विरसमारसत्यु तेषु वदनदैन्यनयनंतररतादीनां लिङ्गानां 
दश्नाद्‌' दुर््यानस्यं स्पष्टमेव निषटङ्क यमानत्वात्‌ ॥ 
अथेत्थमाचक्षीथाः यथा अयःपिण्डो गुरुतया मज्ननात्मकाऽपि तनुतरपञ्मादिकरणेन 
संस्कृतः सन्‌ जलोपरि प्ठवते, यथा च मारणात्मकमपि विषं मन्ादिसस्कारविशिष्टं सदूगुणाय 
जायते, यथा वा द्हनस्वमावोऽप्यभिः सत्यादिप्रभावग्रेतिदतरशक्तिः सन्‌ न दहि प्रददति । एवं 
मन्त्रादिविधिसस्काराद्‌ न खदु वेदविहिता ईसा दोधपोषाय । न च तस्याः रत्सि शङ्कनीयम्‌ । 
तत्कारिणां याक्ञिकानां रोके पू्यत्वदरैनादिति । तदेतद्‌ न दक्षाणां क्षमते क्षोदम्‌ । वैधर्म्येण 
दष्डान्तानामसाधकतमत्वात्‌ । अयःपिण्डादयो हि पत्रादिभावान्तयापन्नाः सन्तः सङिरूतरणादिक्रिया- 
समथः । न च वेदिकमन्त्संस्फारविधिनापि विस्यमानानां परूलां काचिद्‌ वेदेनानुत्पादादिरूपा 
मीमासकोका मत निर्दोष नहीं है । जो जिसके अ^वय ओर व्यतिरेक से संबद्ध होता है, वंह उसङ़ कर्मं होता 
है, उसे मिद्टीका पिंड ओर घडा दोनोमि अन्वय-व्यतिरेक सव ध है, इसल्यि घडा मि्टीके पिडका कर्थं ई। 
परन्तु जिस प्रकार मिदीके पिंड होनेपर ही घट् होता दे, वैसे ही हिंसाके होनेपर धर्म होता है, खा अनुभवे 
नहीं आता । क्योकि केवर दहिंसाको धर्म माननेपर अहिंसारूप तंप, व्यान, दान आदि धर्मक कारण नदीं कदे 
जा सकते । 
शका--हम लेग सामान्य हिंसाको ध्म नहीं मानते, किं विशिष्ट हिंसको ही धे कहते हे | वेदमे 
प्रतिपादित दसा विरिष्टं हिंसां है । समाधान--आप लोग हिंसाको धर्म क्यो कहते है ? बध किये जाने 
वाले प्राणियोका मरण नहीं होता, म्या इसल्यि हिसा धर्म है ? अथवा प्राणियेकिं मरणके समय उनके परि- 
णामेमे आरतध्वान न होनेसे उन्हे स्वग प्राप्त होता है, इसल्यि हिंसा धर्मं है ९ यदि कहो किं वेदोक्त विधिसे 
प्राणियोको म।रनेपर उन॑का मरण नहीं होता, तो यह ठीक नहीं । क्योफि प्राणियोका मरणं प्रत्यक्ष देखने 
आता दै 1 यदि कहो कि वेदोक्त विधिसे प्राणियेकि मारे जनिप्र उनके आ्ध्यान न॑ हत, तो यह मी 
केवल फथनमात्र दै } क्योकि "कोड भी करुणाशील व्यक्ति हमारा रक्तक नही, इस हदर्यद्ावक भाषासे आक्रन्दन 
करते हुए प्राणियोकरि मुखकी दीनता, नेनोकी चचल्ता आदिते उनके दुरध्यानका स्पष्टरूपसे पतौ लगता है | 
शका--जिस प्रकार भारी लोहपिंड पानीमे इवनेवाखा होनेषर भी हर्के-हल्के पत्तरोके स्पे परि 
णत होकर जदौजके रूपमे पानीके उपर तरतां है, अथवा जिस तरह मनके प्रभावेसे, मारक विष मी शरीरफो 
आरोग्य प्रदान करतां है, अथवा जिस तरह दहनशीकू अग्नि सत्य आदिके प्रभावसे दहन स्वभानो छोड 
देती है, उसी तरह मजादि विधिसे वेदोक्त दसा भी पापवघका कारण नहीं होती ] थह वेदोक्त दिखा 
निन्द्नीय सी नहीं कही जा सकती, क्योकि इस हि सके कर्ता याजिक खग ससारमे पूज्यं दष्टसे देखे जति 
हे । समाधान--यह फन पएरीभणकी फसौदीषरं ठीक नहीं उतरा । क्योकि पू्पक्ष धारा दिये गये 
दृष्टन्त, वेधम्यके कारण साधकतम नियमसे साध्य दी सिद्धि कसनेवरारे नेह हेते । यहाँ ोहपिंड आदिके 
दप्यत विषम हे, इस्ल्यि इन दष्यतसि साध्यक़ी सिद्धि नही होती । क्योकि भिं प्रकार लेहपि'ड पत्र आदिरूप 
अवस्थन्तिरको प्राप्त होकर हौ जहाजके रूपमे पानीप चरने आंदिकी क्रिया कनि समर्थ होता है, उस तरह 
वेदिक विधिसे मगेकि सस्कार दवारो ` मारे जाते हुए रणिर्थकी वेदना अनुतपत्ति-रूप परिणति देखनेमे नहीं 
४ यदि आप कदे कि वेदोक्त विधिसे' वध "भिये जानेवाले प्रर्गियोको स्वी प्रापि स्प पूरिणति देखनेमे 


। ९ श्रीमदू राजचन्द्रभेनहास्रमाखायां [ अन्य, यो. व्य. श्टोके ११ 


भावान्तरापत्तिः प्रतीयते । अथ तेषां वधानन्तरं देवत्वापत्तिभवान्तरमस्तयेवेति चेत्‌ किमत्र 
भमाणम्‌ । न तावत्‌ भ्त्यक्षम्‌ । तस्य सम्बद्धवसैमानारथप्रादकत्वात्‌ । “सम्बद्धं वतमानं च गृहते 
चष्षुरादिना ।”^ इति वचनात्‌ । नाप्युमानम्‌ । तत्मतिवद्धलिन्गालुपठब्धेः । नाप्यागमः । तस्याद्यापि 
विवादास्पदत्वात्‌ । अथौपन्त्युपमानयोस््वलुमानान्तगैततया तदुदूषणेनैव गताथेत्म्‌ ॥। 

अथ भवतामपि जिनायतनादिविधाने, परिणामविरोपात्‌ प्रथिन्याग्जिन्तुजातघातनमपि 
यथा पुण्याय करप्यते इति कल्पना, तथा अस्माकमपि कि नेष्यते । वेदोक्तविधिविधानर्पस्य 
परिणामविरोपस्य निर्विकल्पं तत्रापि भावात्‌ । नैवम्‌ । , परिणामविरेषोऽपि स एव छ॒मफरो, 
यत्रानन्योपायत्वेन यतनयापर्षट प्रतनु्ैतन्यानां परथिव्यादिजीवानां वधेऽपि स्वस्पयुण्यन्ययेनापरिमि- 
सुकृतसंप्राप्तिः, न पुनरितरः । भवत्पक्षे तु सत्स्वपि तत्तचरतिस्णतिपुराणेतिदासप्रतिपादितेषु ख- 
गौवाप्तयुपायेषु तांस्तान्‌ देवालुदिश्य प्रतिग्रतीकं कलौनकव्थनया कान्दिरीकान््‌ पणपञ्चेन्दरियान्‌ 
शौनिकाधिकं मासयतां छत्स्नसुक्रतच्ययेन दुरतिमेवालुकरखयतां दुरभः शछमपरिणामृविदेषः । एवं 
च य कच्चन पदा रिश्चित्साधम्भदरारेणेव दृष्टान्तीकुैतां भवतामतिप्रसन्नः सङ्गच्छते ॥ 

न च जिनायतनविधापनादौ एरथिव्यादिजीववधेऽपि न गुणः । तथाहि तद्नाद्‌ गुणातु- 
रागितया ग्भग्यानाबोधिकामःउ, पजातिश्चयविखोकनादिना च मनःप्रसादः; ततः समाधिः ततश्च 
क्रमेण निभ्नेयसप्राप्तिरिति । तथा च भगवान्‌ पच्चलिङ्गीकारः- 
आसी ह, स शख कथने कोई भमाण नहीं है । प्राणियोकी स्वग प्रापि प्रक्ष प्रमाणसे नही जानी जा 
सकती, क्योकि प्रस्य केवल चश्नु आदि इन्द्ियोसि सवद्ध वतमान पदा्को हौ जानता है। कहा भी है “प्रक्ष 
चश्ु आदिसे सबद वर्षमान पदार्थको ही जानता है ।” अनुमानसे भी प्राणियोकत स्वग -प्राप्ति सिद नदीं होती, 
स्यो कि "बभके अनतर देवत्वकी प्रातिः साध्यके साथ अविनाभावी देठकी उपरन्षि नहीं होती । आगमके 
वियादाष्यद्‌ शेनैसे भगमसे भो इसकी सिद्धि नहीं हो सकती । अर्थापत्ति ओर उपमान अलुमानमे शी गर्भित 
हो जति रै (जनोकी ष्टम) इसलिये अर्थापत्ति भौर उपमान प्रमाणसे भी वेदोक्त रीतिसे वध श्रिये हृष 
प्राणियोफी स्वर्ग-प्राप्ति सिद्ध नहीं की जा सकती । 

हेका--जिख प्रकार जेनमतमे एथिवी आदि जीवोका घात हेनेपर भी परिणाम विरोषके कारण ठन 
मन्दिरोक्षा निर्माण पुण्यरूप ही माना जाता है, उसी तरह वेदविहित हिंसामें वेदोका विधिःविधानरूप विचिष 
परिणामेका सद्धाव हनिसे वह पुण्यका कारण होती दै । समाधान--यह ठीक नहीं है योक मदिरकि 
निर्माण केम उपायातर न होनेके कारण, सावधानीपूर्वक प्रतत होते हट भी अव्यत अस्प ज्ञानके धार 
पृथिवी आदि जीवोका वघ अनिवार्थ है, तथा थिवी आदिक वघ करनेपर अलप पुण्ये नाश हेोनिसे 
अपरिमित पुण्यकी प्राप्ति होती दै । परन्ठ॒ भाप लेगेकिं मतम ति, स्मरति, पुराण, इतिहामे यम, नियमादि 
से स्वकौ प्राप्तका प्रतिपादन किया गया है, तथा उन उन देवी-देवता्भोकि उदेदयसे प्रत्येक मूके समक्ष 
अपे शरीरके काटे जनके मयते विहर, निस्सहाय पचेन जीोको कलाईसे सौ मधि कव मारेवाठ 
युरुषोके समस्त पुष्यके नष्ट ह्यो जानिके कारण दुतिकरे ठे जानेवाठे परिणामोको श्म एरिणाम कना इरम 
है । अतप्व योडा-बहुत सादृश्य देखकर दृष्यत वनानेते आपके मतमे भतिप्रसग उपस्थित होता दै। 

तथा प्रथिवी आदि जीवोके वघ होनेपर मी जिनर्मदिरके निर्माणसे पुण्य ही होता द । क्योकि मैदिरमं 
जिनपरतिमाके दजीनसे गुणादुरागी होनेके कारण भव्य युदषोकरो सम्यक्व मापि होती है, भगवान्‌के पूजा- 
तिदचयके विरोकनसे मन प्रफुस्ल्ति होता है, मनकी प्रुल्तासे समता माव्‌ जाण्न होता है, ओर समता 
भावस कमः मेरी प्रान्त होती है । पंचरिगीकार भगवान्‌ जिनेश्वरसूरिे का भी दै-- ,, 


मीमासाद्छोकवार्तिक ४-८४। २. सम्यग्ददीनक्चानचारिजिपरिणामिन भविष्यतीति भव्य । 
४ योघन वोयि, सम्यक्त्व मेत्यजिनघर्मव्यापिवा | ४ सम्यग्दमनादिका मोक्षपद्रति | 


अन्य. यो. व्य. इछोक ११ ] स्याद्रादमञ्जरी ९१ 


““पुढवाइयाण जवि ह होई विणासो जिणार्यादिन्तो । 
 तव्विसया बि सुदिद्टिस्स णियमओो अव्थि अणुरकपा ॥१॥। 
एया्ितो बुद्धा षिरया रक्खन्ति जेण पुढवाई । 


इत्तो निव्वाणगया अबाहिया आभवमिमाण ॥ २ 
` रोगिसिरावेदयो इव सुविज्जकिंसिया व सुपउत्ताओ । ` ' 
परिणामदुदरचचिय चिरा से बोहजोगे वि 11३1} 


इति । गैदिकवधविधाने तु न कच्ित्युण्याजनालुगाण गुण पयामः । अथ विप्रेभ्यः पुरोडाश्चा-२ 
विपरदानेन पुण्यानुबन्धी शुणाऽत्येव इति चेत्‌ । न । पवित्रषुवणोदप्रदानमान्नेणेव पुण्योपाजैन- 
सम्भवात्‌ 1 छृपणपड्युगणन्यपरोपणससुत्थ मांसदानं केवर निधेणत्वमेव व्यनक्ति । अथ न प्रदान- 
मात्र पडुवधक्रियायाः फर, किन्तु भूत्यादिकम्‌ । यदाह श्रुतिः--““वेतं बायन्यमजमारूभेत 
भूतिकामः” त्यादि । एतदपि व्यभिचारपिशाचग्रस्तत्वादममाणमेव । भूतेश्वोपयिकान्तरैरपि साभ्य- 
त्वात्‌ । अथ तत्र सत्रे हन्यमानानां छागाठीनां प्रेत्यसद्गतिप्रा्िरूपोऽस््येवोपकार इति चेत्‌ । 
वाङ़्मात्रमेतत्‌ प्रमाणाभावात्‌ । न हि ते निहताः पञ्चवः सदूगतिराभयुदितमनसः कस्मैचिदागत्य 
तथाभूतमात्माने कथयन्ति । अथास्त्यागमाख्य प्रमाणम्‌ । यथा- 

“यद्यपि जिनमदिरके निर्माणमे जमीन खदने, इट तैयार करने तथा जल सिंचन आदिके कारण 
पृथिवी, जर, अग्नि, वायु; वनस्पति ओर त्रस जीर्वोका घात दता है, तो मी सम्थग्दष्िके प्रथिवी आदि 
जीवेके प्रति दयाका भाव रहता ही रै ॥१।॥ 

जिनप्रतिमा आदिके दगीनसे तच्छज्ञानके प्रा्तकरनेवारे जीव प्रथिवी आदि जीवेकी रक्षा करते है, 
मेोक्षगमन करते है ओर यावञ्जीवन अवाधित रहते है ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार किंसी रोगीकेा अच्छा करनेके लि रोगीकी नसका छेदना, उसे च्वन कराना, कटुक 
ओषधि देना आदि प्रयोग शभ परिणामेसे ही कयि जाते है, उसी प्रकार प्रथिवी आदिका वध करके भौ जिन- 
मदिरके निर्माण करनेमे पुण्य ही दता दै ॥ ३ ॥ 

परन्तु वेदोक्त हिंसामे हम केई पुण्योपराजनफा कारण नही देखते 1 यदि कदा कि वेदोक्त वधके 
अवसरपर ब्राह्मणोको पुरोडाश ( होमके वाद्‌ वचा हुआ द्रव्य ) आदि देनेसे पुण्य दाता है, तो यह भी टीकं 
नहीं । क्योकि परविज सुवणं आदिके दान देनेसे दी पुण्य हो सकता है, मूक पञ्चओ के मासफा दान करना, 
केवर निर्देयताका ही द्योतक है । यदि कदा किं वेदोक्तं रोतिसे पञ्यवध करनेका फल केवल ब्राहमणोको पञ्चभोकि 
माखका दान करना नहीं, फिन्त॒ उससे विभूतिकी प्राप्ति देती है । क्योकि श्रतिमे मी कहा है, “ रेषरय प्राप्त 
करनेकी इच्छा रलनेवाले पुरुषको वायु-देवताके स्यि श्वेत बकरेका यज्च करना चाहिए,” आदि-यह मी 
व्यभिचार-~ग्रिशाचसे यस्त हेनेकं फारण ठीक नहीं है। क्योकि एेवलर्यकी प्राप्ति अन्य उपायि भी हो सकती है । 
यटि कहो कि यक्षम मारे जनेवाङे वकरे आदि परङाकभे स्वग प्राप्त करते है, इसल्यि प्राणिथोका उपकार 
हता है, यह मी ठीकं नहीं | क्योकि वकरे आदि यश्मे वघ विये जानेफे वाद स्वशको प्राप्त कते हे, इसमे 
कोई प्रमाण नहीं । क्योकि मरनेके वाद स्वर्भमे गये हए प्च स्वरसे आकर प्रसन्न मनसे वहोफे समाचार)- 


ह 


फो नही सुनाते । यदि आप कदे ग आगममे च्ल है-- 


१ छाया-एथिव्यादीना यद्यपि भवत्येव विनाशो जिनाल्यादिभ्यः । तद्िषयापि सदष्टेनियमतोऽस्त्यनुकम्पा ॥ 
प्तान्यो बद्धा विरता , रन्ति येन प्थिव्यादीन्‌ । अतत निर्बाणगता अवाधिता आभवमेषाम्‌ ॥ 
रोगिशिरावेध इव ॒चुयक्रिया इव सुप्रयुक्ता ठ॒ । _ प्रिणामसुन्दर इव चेष्टा खा वाधायारेऽपि ॥ 

जिनेशवरसूरकितपञ्चलिद्गेग्रन्ये ५८-५९-६० | 
२, पुरो दाश्यते इति पुरोढाो इतदन्यावरिष्टम्‌ । यवचूणं निमिंतेरिकाबिरोषः | ३. शतपयत्राहमणे | 


९३ श्रीमद्‌ राज्ञचन्द्रजनशस्रमाखायां [ अन्य. यो. व्य, लीक ११ 


“ओपध्यः परो व्रकषास्ियव्वः पक्षिणस्तथा । 
यज्ञाथ, निधनं प्राप्ताः प्रप्ठवन्त्युच्छतं पुनः” ॥ ^ 
इत्यादि । नैवम्‌ । तस्य पारुषेयापौरुपेयविकल्पाभ्यां निराकरि्यमाणत्वात्‌ ॥ 

न च श्रौतेन विधिना पञयविशसनविधायिनां स्वगौवापिरुपकार इति वाच्यम्‌ । यदि हि 
हिसयाऽपि स्वरेप्रा्तिः स्यात्‌, तर्हिं वाई पिहिता नरकपुरपरतेल्यः । शौनिकादीनामपि स्वभपराप्ति- 
भ्सन्गात्‌। तथा च पठन्ति परमापाः-- 

“यूपं चछिन्त्वा पञ्चन्‌ हत्वा कत्वा रुधिरकर्दमम्‌ । 
ययं गम्यते स्वर्गे नरके केन गम्यते ॥ 

किच्च, अपरिचितास्यष्टतैतन्यानुपकारिपड्हिसनेनापि यदि त्रिटिवपदवीप्राग्तिः, तदा परि-' 
चितसपष्टवेतन्यपर्मोपकारिमातापित्रादिव्यापादनेन यन्रकारिणामधिकतरपदप्राप्तिः प्रसज्यते ¡ अथ 
“अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रौषधीनां प्रभावः? इति वचनाद्‌ वैदिकमन्नाणामचिन्त्यप्रभाबत्वात्‌ तत्सस्छृत- 
पश्चवधे संभवत्येव स्वगेप्ाप्तिः, इति चेत्‌ । न । इह रोके विवाहगमौधानजातकर्मादिपु तन्मन्ाणां 
उ्यभिचारोपरम्भाद्‌ अदृष्टे स्वगांगवपि तदृनव्यभिचारोऽनुमीयते । दरयन्ते हि वेदोक्तमन््रसंस्कार- 
विशिष्ठेभ्योऽपि विवाहादिभ्योऽनन्तरं वैधन्यास्पायुष्कतादारिद्र-वादयुपद्रवविधुराः परःशताः । अपरे 
च मन्त्रसस्कारं विना एतेभ्योऽपि तेभ्योऽनन्तरं तष्धिपरीताः । अथ तत्र क्रियैरुण्ध विसवाद्‌- 
हेतुः, इति चेत्‌। न । सशयानिवृत्तः । किं तत्र क्रियावैशुण्यात्‌ फठे विसंवादः, रिं वा मन््ा- 
णामसामथ्यद्‌, इति न निश्चयः 1 तेषां फलेनाविनामावासिद्धः ॥ 

“योषधि, पञ्च, ए, ति्वेच ओर पक्षी यक्मे निर्धनो प्राप्त होफ़र उच्चगतिको प्राप्त करत है ¡ इत्यादि । 

अतएव, आगमसे इसकी प्रमाणता सिद्ध देती है, यह भी ठीक नहीं । स्योकि “आगम पौरुषेय है या 
अपौरुषेय' “ इन विकस्पो के द्वारा भपके दारा मान्य आगमका आगे निराकरण किया जायेगा । (देखिये इसी 
कारिकाफी व्याख्या )। | 

वेदत विधिसे पञ्चके मारनेसे स्वगकी प्राप्ति सूप उपकार हाता ई, यह कथन स्त्य नही ई । 
क्योकि यदि हि सासे स्वर्शकी प्राप्ति होने सगे तो नखद्वारके मुख्य मार्गफ़ो बन्द ही कर देना देगा, ओर 
स सारके समी कसई सवर्गम प्च जायेगे । साख्य लोगनि कहा भी ह-- 

“यदि यूप ( यमे पञ्चमो को वाघनेकी ल्कडी ) फो काट कफे, पञ्चभो का वथ ॒फृरकेः ओर रक्तते 
पृथ्वीका सि चन करे स्वर्गी प्राप्ति हो सक्ती है, तो फिर नरक जानिके लिए कौन-सा मारी वचेगा ९ 

तथा, यदि परिचित ओर अस्पष्ट चेतनायुक्त तथा किसी प्रकारका उपकार न करनेवाठे मूक प्राणियोकि 
धसे मी स्वर्गकी प्राप्ति होना सम्भव है,” तो परिचित ओर स्पष्ट चेतनायुक्त तथा, महान्‌ उपकार करनेवाठे 
उपने माता पिताके वध करनेसे या्ञिक रोगोको स्वरगसे मी , अधिकं फल मिलना चादिएट । यदि माप कदे 
फि, “णि, मन्न, ओर ओौषधका प्रभाव अचचित्य होता दे, इसलिए वैदिक मन्लोका भी, अ्विदय प्रमाव दै, 
अतप मन्त्रि सस्त पञ्चका, वध करनेसे प्चभोको स्वर्गं मिल्ता है, तो यह्‌ प्री दीक.नहौ । क्कि इ 
लोमे विवाह, गर्भाधान ओर जातक आदिमे^उन मतरोका व्यभिचार पाया जाता ह, तथा अदृष्ट स्वग आदिम , 
उस व्यमिचारका अनुमान फिया जाता है । देखा जाताहै कि वेदिक विधिके अनुसार विवाह आदिके करिये , 
जानिपर भी छि .विप्रवा- हो जाती, दै, तथा कको मनुष्य अस्या, दस्ता आदि उरवो पीडित रहते है । 
तथा, विवाह आदिक वैदिफ मजःविधिसे सम्पादित न हेनेपर, मी अनेक स्तरीःपुखष आनन्दसे जीवन यापन 
करते है, इसलिए. वैदिक मन्त्ोसे सृत वध कयि जावाठे पञ्चको स्वकी प्राप्ति सीकर भरना ठीक 
नी ह । यदि आप के कि मन्न, अपना परा असर दिखाते दै, केकिन यदि मन्न दीकनदीक विधि नहीं । 


द मतस्य ५-४० 1 २ सख्या । 
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अथ, यथा युष्मन्मते “आररागवोदिखाम समादिवसय॒त्तम॑ ब्त" इत्यादीनां वाक्यानां 
छोकान्तर एव फलमिष्यते, एवमस्मदभिमतवेदवाक्यानामपि नेह जन्मनि फठमिति किं न 
परतिपव्यते । अत्तर्चं विवाहादौ नोपरम्भावका्ः, इति चेत्‌ । अहो, वचनवेचिव्री 1 यथा वतमान- 
जन्मनि विवाहादि प्रयुक्तीमन्वसंस्कारैरागामिनि जन्मनि तत्फलम्‌, एर्व द्वितीयादिजन्मान्तरेष्वपिं 
विवाहादीनामेव प्रवृत्तिधर्माणां पुण्यदेतुत्वाङ्गीकारेऽनन्तमवानुसन्धासं प्रसज्यते । एवे च म कदाचन 
सैसारस्य परिसमाम्तिः । तथा च न कस्यचिद्पवमप्राप्तिः । इति प्राप्तं भवदभिमतवेस्यापयेवसित- 
संसारवल्छरीमूख्कन्दत्यम्‌ । आगसोम्यादप्राथैना तु असत्याऽसरृपा* भापा परिणामविञयद्धिकारणत्वाद्‌ 
न दोपाय । तन्न हि भावायेगम्यादिकमेव विवक्षितम्‌, तच चातुगेतिकसंसारलक्षणभावरोगपरिक्च- 
यस्वरूपत्वाद्‌ उत्तमफरम्‌ । तद्विषया च प्राथना कथमिव विवेकिनामनाढरणीया । न च तज- 
न्यपरिणामवि्च्धस्तत्फट न प्राप्यते । सवेवादिनां भावश्युद्धरपचगेफर्सम्पादनेऽविप्रतिपत्तेरिति ॥ 


की जाय, ते। मरन्नोका असर नहीं रहता, यह कथन भी ठीक नहीं । इससे सशयकी नित्त नहीं होती । क्योकि 
मन्त्रोदी विधिमे वैगुण्य होनेसे मन्न्ोका प्रभाव नष्ट हो जाता हे, अथवा स्वय मन्त्रम ही प्रभाव दिखनिकी 
असमर्थता हँ, यह कैसे निकद्वय हो ? मन्नोकि फस्से अविनामावकी सिद्धि नहीं होती । 

शका--जिस प्रकार जैनमतमे “आरोग्य, सम्यक्त्व तथा समाधि को प्रदान फरो” इत्यादि स्तुतियेि 
दूसरे रकम्‌ फल प्राप्ति कदी जाती दै, उसी तरह हमारे माने हट वेद्-वायोफा ओर विवाह आदि मन्त्ोका 
भी परलेकमे ही फल मिख्ता, दै । समाधान--यदि आप सग इस जन्मे विवाह आदिमे प्रयुक्त मन्त्रोका 
फल गामी भवम स्वीकार करते ह, तो यह आपके वचनोंफी विचित्रता है, ओर इस तरह तेो दूसरे, तीसरे 
आदि अनेक भवोपि मत्रोके सस्कारका फल मान ठेनेसे अनन्त म्वोकी उत्पत्ति माननी होगी, ओर शस तरह 
फी सतारका अन्त न हेनेसे किसीको मी मोक्ष न मिकेगा । इस प्रकार आपके दार] मान्य वेदको भनन्त 
ससारवस्टरौका मूल मानना होगा । तथा, हप खेय जो येग्यलाम आदिक प्राना करते ह, वह 
असव्यभगृषा (व्यवहार) भाषा द्वारा परिणामी विश्यद्धि करनेके लिए है; दोषके लिए. नहीं । [असत्यभमषा 
भाषा आमन््रणी, मान्ञापनी, याचनी, प्रच्छनी, प्रशापनी; प्रत्याख्याती;ः इच्छात कूलिक, अनभिग्हीता, 
अभमिग्हीता स्देहकारिणी, व्याकृता, अव्याक्कताके मेद्से बारह ॒प्रकारकी वतादै गवी है । (१) षदे, देव, 
यहो भाञो, इस प्रकारके वचनोको आमन्त्रणी भाषा करते है ] (२) ठम यह करोः इस प्रकारके आशासूचक 
वचन कहना, आज्ञापनी भाषां दै । (३) "यह दोः इस प्रकार याचनाके सूचक कचन वोटना, याचनी माषा, 
६। (४) शात अरथको पूना, प्रच्छनी माषा है । (५) "जीव हिंसासे निदत्त होकर चिरायुका उयभोग 
फरते हिः इस प्रकार शिष्येकरि उपदेशसूचक वचनोका कहना, परजञापनी भाषा है । (६) मोगनेवाञेको 
निषेध करनेवाले वचनोफो वोल्ना प्रव्याख्यानी भाषा है । (७) करसीके कार्थमे अपनी अनुमति देनेको 
इच्छातुकूहिका भाषा कहते ह । (८) बहुतसे कार्यो मे जो म्द अच्छा गे वह फ्रो* इस प्रकारके वचनोको 
सनभिण्दीता माषा कहते है । (९) "्वहुतसे कार्यो मे अमुक कार्य करना चाहिए, ओर अमुफ नही, इस 
भरकार निश्चित वचनकि वोलनेफो भभिण्हीता भाषा कहते हे । (२०) स्द्राय उसन्न करनेवाटमी भाषाको 
सदेदफारिणी भापा कते है, जसे “संव कहनेपर सिधा नमक ओौर घोडा दोनो पदार्था सगय उत्पन्न 
होता है । (११) जिससे स्पष्ट अधका ज्ञान हो, बह व्याकृता माषा ह । (१९) गम्भीर अथवा भस्वष्ट भको 
अतनिवाङे वचनोको भव्याङृता भाषा कंते ह । गोम्मटखार आदि दिगम्बर ब्रन्थोमे असत्ययमृषा भाषाके नौ 


~न" ~~~ ==> -~ ~~ 


१ छाया-- आरोग्य वोधिल्मम सामाधिचरमुत्तम ददतु ! आवश्यके २४-६ । 

२. आमन्नणी, आक्तापनी, याचनी, प्रच्छनी, प्रर्ापनी, प्रत्याख्यानी, इच्छानुद्रूलिका, अनभिग्हीता, 
अभिण्दीता, स्देदकारिणी, व्याङ्ना, अन्याङ्ृता इत्ति दाद्शविधा असत्याऽमृषामाषा लोकास 
तृतीयसमे यगाधिकरि । 
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न च वेदनिवेदिता हिसा न ङत्सिता । सम्यग्डदीनन्नानसम्पन्तैरचिमार्ममपन्तैरवेदान्त- 
बादिभिश्च गर्दितित्वात्‌ । तथा च तत््वदर्दिनः पटन्ति-- 
“देबोपदहार्याजेन यज्ञव्याजेन येऽथवा । 
घ्नन्ति जन्तून्‌ गतधृणा धोरा ते यान्ति दुर्गतिम्‌" ॥ 
वेदान्तिका अष्याहुः-- (0. 
। “अन्धे तमसि मजामः पञ्यभिय यजामहे । 
हिंसा नाम भवेद्धर्मो न भूतो न भविष्यति" ॥ 
तथा ५ अग्निमौमितस्माद्धिसाङतादेनसो सु्तु ” छन्दसल्वाद्‌ मोचयतु इत्यथः । इतिं । 
व्यासेनाप्युक्तम्‌-- । 
भज्ञानपाङ्िपरिश्िप्ते ब्ह्यचयेदयाम्भसि । 
स्नात्वाऽतिनिमरे तीथे पापपद्कापदारिणि ॥ ९ ॥ 
ध्यानार्नौ जीवङ्कण्डस्थे दममारुतदीपिते 1 
असत्कमसमिकषेपैरग्निहोत्र ङरूत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
कपायपञ्भिदुषटधमेकामाथेनाशकरः ॥. 
कषममन्त्रहुतिथेन विधि विहितं बुधैः ॥ ३1 
भ्राणिघातात्‌ तु यो धममेमीहते मूढमानसः । 
स वाल्छति सुधाव्रष्टि $ष्णाहियुखकोटरात्‌ ॥ ४ ॥ 
मेद बहाये गये है-- देखिये, गोम्मव्सार जीवफाण्ड, २२४-२२९ ] । मरेग्य आदिक प्राथैना करने हमा 
अभिमाय केवल चलुरीति सूप ससारके भाव-रोगोफ दूर करनेका है, वही उत्तम फल दै । इस माव-भारोग्यकी 
भरथना परिमाणोकी वि्चदधि हेती दै, अतयव विवेकीजन उरुका अनादर नहीं कर सकते । सौ बात 
नकीं किं उससे उत्पन परिणा्ोफी विदद्धिसे उसका ल प्राप्त न हो । समी वादी लेग मा्वोकी शद्धे 
ही मेोक्च फलकी प्राप्ति मानते हे । 
तथा, ठेखी बात नीं ह कि वेदोक्त हिंसा निदनीय नहीं । सम्यग्दर्शन ओर सम्यगृज्ञानसे सम्पन्न 
शानमार्शके अनुयायी वेदान्तियोनि भी हिसाकी निदा फी है । तत्वदर्शी रोगेनि कहा हे-- 
“खो निर्दय पुरुष देवताभोंफो प्रसन्न करके लिये अथवा यकके बहाने पञ्चर्भोका वच करते है, 
मे लोग दुरीतिमें पड़ते है ।> । 
वेदान्तियेनि भी कदा है- 
"यदि हम प्डसि यल कर तो घोर अधकारमे पदे । अतप्व हिला न कमी षमी हुमा, न है, 
सौर न दोगा 1 ४ 
तथा--“अग्नि-देवता इस हंसाजन्य पायसे सुद क्त करो । वेदिक प्रयोग हेनेसे क्त करो 
यह अथ किया गया द-- 
व्यासने कहा ै- 
“'्ानरूपी दीवारसे परिवेष्टित बरह्मच भौर ॒दयास्पी-जरसे' पूर्ण, पपरूपी-फीचदको नष्ट केवर, 
अत्यन्त निर्र तीर्थमे स्नान करके ॥९॥ 0 
जवर्पी-््डमे दमपी-पवनसे ' उदीपित ध्यानस्पी-मग्निमि भ्म कर्मस्मी काष्ठकी आहुति देफर - 
उत्तम अग्निहोज यज्ञ करो ॥२॥ 
घर्म, काम भौर अर्थको नष्ट करनेवाठे, दुष्ट, कषायस्ी-प्चमोका शम-मभोसे यन करो, रसा 


पण्डितोनि फटा है ॥२॥ ४ 
जौ भूद पुरुष प्राणियोका वथ करके धर्मी कामना फते दै, वे कले स्वक लोहे अमतकौ 


त र्मे दै 117 
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इत्यादि^ ॥ । 
। यच्च याज्ञिकानां छोकपूञ्यत्वोपठम्भादिद्युक्तम्‌ । तदप्यसारम्‌ । अयुधा एव पूजयन्ति 
तान्‌ न तु विविकबुद्धयः । अबुधपूज्यता तु न प्रमाणम्‌ । तस्याः सारमेयादिष्वप्युपलम्मात्‌ । 
यदृप्यभिहितं देवतातिथिपिदृभीतिसपाग्कत्वाद्‌ बेदविषिता ्दिसा न दोषायेति । तदपि वित्त 
धम्‌ । यतो देवानां संकट्पमात्रोपनताभिमताहारपुद्गररसाख्वाद्सुहितानां वैक्रियशरीरत्वाद्‌” । 
युष्मदावर्बितजुगुप्ितपञयमांसादाहृतिप्रगृदीतौ, दच्छैव दुःसभवा । ओदारिकिश्षरीरिणामेव 
तदुपादानयोग्यत्वात्‌ । प्रक्षेपादारस्वीकारे च देवानां मन््रमयदेदहत्वाभ्युपगमवाधः । न च तेषां 
मन््मयदेहत्वं भवत्पक्षे न सिद्धम्‌ । “चतुध्यन्तं पदमेव देवता” इति जेमिनिवचनपरामाण्यात्‌ । 
तथा च मृगेन्द्रः 
“श्वव्देतरत्वे युगपद्‌ मिन्नदेरोषु यष्टूषु । 
न सा प्रयाति सांनिध्यं मूतेत्वादस्मदादिवत्‌ः" ॥ 

सेति देवता । हूयमानस्य च वस्तुनो भस्मीभावमात्रोपलम्भात्त्‌ , तदुपभोगजनिता 
हैवानां प्रीतिः प्ररापमात्रम्‌ । अपि च, योऽय त्रेताभिः” स त्रयर्सिदरात्कोटिदेवतानां मुखम्‌ । 
““अभ्निुखा वे देवाः ५ इति श्रुतेः । ततर्चोत्तममध्यमाधमदेवानमेकेनैव सुखेन भुञ्जानाना- 

इत्यादि । 

तथा, आपने जो याक्षिक युरषोको खोकमे पूज्य बताया, व्ह मी दीक नहीं है । स्यो मूख ही 
याशचिकोकी पूजा करते है, पण्डित नहीं । तथा, मूर्खो के दारा याश्चिकोको पूजा जाना प्रमाण नहीं कहा जा 
सकता, क्योकि कुत्ते आदि भी रोकमे पूज्ञे जाते है । तथा, आपने जो कहा, किं वेदोक्त हिंसा, देवता, अतिथि 
ओर पितिरोको प्रसन्न करती दै, अतएव वह निर्दोष दै, यह कथन मी निस्सार है । क्योकि देव वैक्रियक 
शरीरके धाफ हेति हे, अतएव वे अपने सकव्य मात्रसे किंसी मी इष्ट पदायैको उत्पन्न कर उसके पुदृगलेफा 
रसा-स्वादन कर सकते हि । इसल्यि ग्लानि युक्त आप लेर्गोकी दी हुई पञ्चके मास आदिकी आहूति रहण 
करनेकी इच्छा मी वे नहीं कर सकते । ओदारिकि ८ स्थूल ) शरीरवलि प्राणी ही इस आहुतिको ्रहण कर 
सकते हँ । यदि आप देवोको यज्लकी अग्निम आहूतिमे प्रधिप्त आहारका भक्षक स्वीकार करेगे, तो देवको 
मत्रमय शरीरके धारक नहीं कह सकते । परन्तु आपने देवोको मन्रमय शरीरके धाक स्वीकार करिया है | 
जैमिनी ऋषिने कहा भी है--““देवताोके लिप चतर्थीका ही प्रयोग करना चाहिये ।'' (पू मीमासकोनि 
ईैरवरका अस्तित्व नहीं माना है । उनके मतमे आहुति दिये जानिवले देवताभोको छोड कर दूसरे देवोका 
अस्तित्व नहो है ) । खगेन्द्रने मी कदा है- 

‹“यदि देवता मन्रमय शरीरके धौरक न होकर हम लोरगोकी तरह मूं जरीरके धारक हो, तो जसे हम 
एक साथ बहुत स्थानोपिं नहीं जा सकते, उसी प्रकार देवता भी एकं साथ सव यज्तोमिं उपस्थित नहीं हे स्वगे |; 

उपढु ्त इरोकमें “सा का प्रयोग देवताके अर्थमे हा है । होम कयि दुष पदार्थं भस्म हो जति है, 
ओर उन पदार्थो के उपभोगसे देव प्रसन्न होते दै, यह कथन प्ररापमानत्र है । तथा, आपने जेता अग्नि ( दक्षिण 
अग्नि, आहवनीय _अग्नि ओर गाहेपत्य अग्नि ) फो तै तीस करोड देवताभोका एल स्वीकार क्या है । शतिमे 

१९ अथ यदत्न इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव । छान्दोग्य उ ८-५-९१, मुण्डक उ, १-२-६., ध्हदारण्यक 

उ० ३-१, भ० गीता ४-३३, महाभारते शातिपर्वणि । 

२ अटगुणेश्वभयोगदेकानेकाणुमहच्छरीरविविधकरण विक्रिया सा प्रयोजनमस्येति पैक्रियक । 

३ उदार स्थूल, उदार प्रयोजन अस्येति ओदारिकं । 

४. दक्षिणाग्निः, आहवनीयः, गार्हपत्य इति चयोऽग्नयः | 'अग्नितरयुमिद >ताः इत्यमरः | 

५ आखव. ग्रसु म्‌. ४ 
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मन्योन्योच्छिष्टभुक्तिपसङ्गः । तथा च ते तुरष्केभ्योऽ्यनिरिच्यन्ते । तेऽपि ताविदेकयैवामन्न 
भुञ्जते, न पुनरेकेनैव वदनेन [:किच्च, एकस्मिन्‌ वपुपि वदनवाुस्यं क्वचन श्रयते, य्पुनरनेक- 
जरीरेष्वेकं सुखमिति महगश्वयेम्‌ । सर्वेपां च देवानामेकस्मिन्नेव' सुखेऽद्गीकृते, यदा @न- 
चिदेको देवः पूजादिनाऽराद्धोऽन्यश्चं निन्दाटिना विगाद्धः, त॑तदचेकेनेवं॒सुखेन युगपदनुत्रह- 
निमहवाक्योचारणसङ्करः प्रसज्येत । अन्यच, मुखं देदस्य नवमो 'भागाः, तदपि येषा ददाम, 
तेणामेकेकशः सक्देहस्य दादामकर्त्व॑व्रिभुवनमभस्मीकरणपर्मैवसितभेव भाव्यत इत्य- 
खमतिचचेया ॥ क 
यह्वं कारीरीयज्ञाटौ पृष्ट -वादिफलेऽन्यभिचारस्तस्रीणितदेवतायुप्रददेतुकं उकः 
सोऽप्यनेकान्तिकः । क्वचिद्‌ व्यसिचारस्यापि कनात । यत्रापि न व्यभिचारस्तत्रापि न 
त्वदादिताहुतिभोजनजन्मा तदनुग्रहः । किन्तु स ॒देवताधिगेोऽतिशषयभानी स्वोदेशनिैर्तितं 
पूजोपचारं यदा ॒स्स्थानावस्थितः सन्‌. जानीते, तदा तत्कतीरं भ्रति प्रसन्नचेतोवत्तस्तत्त- 
त्का्याणीन्छावशात साधयति, । अुपयोगाणिना पुनरजानानोऽपि वा प्रजाकवुरभाग्यसदङृतः 
सन्‌ न साधयति । प्रव्यक्षेत्रकाठभावादिमहकारिसाचिन्यपिक्षसभैवे कार्योत्पादस्योपलम्भात्‌ । स च 
पूजोपचारः पश्ुधिशसनव्यतिरिक्तेः भरकारान्तैरपि सुकरः, तत्किमनया पापैकफलया शोनिकटृत्त्या ॥ 
यच्च छगर्जाद्नलहोमात्‌ परराप्टूवनीकृतिनिद्ध.थ( देव्याः परितोपानुमानम्‌ , तत्र॒ कः 
किंमाद । कासाद्ित्‌ कष्रदेवतानां तथैव परत्यङ्गीकारात । केवरं ॒तत्रापि तद्रसतुव्दौनन्नानादि- 
` सी फहा ईै-- "अगिन दी देवोका सुख है ।” पर्यु इस तरह उत्तम, मध्यम भीर जघन्य भ्रेणीके अनेकं देवता 
प्फ दी मुखे हेम पवि हए पदार्थोफा भक्षण करेगे, अतएव उच्छिष्ट पदार्थो के भक्षण कलने वे तुसम्कोसे 
"भी बद नरयिगे । ओर ठरुष्क तो ए ही साथ एफ पातम भोजन करते है, जव फिं देवता लोग प्फ दी मुपते 
भोजन किया करेगे । तथा, एक शरीरम अनेक मुख तो कीं श्ननेमे आति ई, पलु अनेक शरीरोमिं णक 
मुखका होना अव्यन्त आश्चर्यकी वात ई 1 तथा, सव देवताभोकरि एक मुख माननेपर यदि फो$ एक देवकी 
स्तुति ओर दूसरे देवकी निदा करे, तो प्फ ही मुखसे देवता ठेर्गोफो प्क साथ अनुग्रह ओर निग्रह सूप 
वाक्योको बोलना होगा । तथा देहके नौ वे हिस्सेको मुख कहा गया है, यदि यह नयमा हिस्सा भी अग्नि 
र्पो, तो फिर तीस रोऽ देयता ससासफो भस्म कर डातंगे । इस सवयम अधिक चर्चा कना व्यथं है । 
आप जो कहते है कि कारोरो यज केसे देवतागण प्रसन्न होकर वरटि आदि फल प्रदान द्र यनुप 
करते है, यह मी अमैकातिक है । क्योकि वहुतसी जगह यच्चके कनेपर भी चष्ट नही होती । तथा जहा 
यके केर बृष्टि होती ई वह्यं उस ध्ृषटिमे देवताफो दी हई आहुतिसे उसन्न अनुग्रहको कारण नही 
मान सकते । क्योकि अतिशय नानी देवतागण अपने स्थानमें वैठे रह कर ही अपने पूजा सत्कार आदिक 
अवयिक्ञानसे जान, पूजा-स्कार कसवार पुरषस प्रसन्न हो, उसी इच्छानुसार फर देते दै । यदि देवाका 
पूजा भदिषी अर उपयोग न दो, अथवा उपयोग, हेनेपर मी पूलकोका भाग्य भरव न हो, तो प्रजा कनै 
वाके युरुषकी अभीष्ट सिदि नही" होती । कारण फि द्रव्य, कषे्न; काल, भाव, आदि सहकारी कारणोसि कायक 
उत्ति होती है । तथा प्रञचमोका वघ करनेकी अपेक्षा देवता्ेकि प्रसन्न करनेके अन्य बहुतसे उपाय है, किर 
आप लोग हिंसक ओर निय इत्तिका ही क्यो प्रयोग करते है ? 
देवीके परितोषे चयि वकरे ओर हरिणके होम कनेसे दूरे राट वमे हो जति, यह कथन भी 
असत्य है, । क्योकि पदे तो उन्तम देवी-देवता इस घृणित ओर दंणासक काये प्रसन्न नही हो सकते । 
यदि कोर शुद्र देवता प्रसन्न भी हो, तो बह मासादि दर्दान अथवा ज्ञान मानसे ही सव॒ हो जाता (4 
मासादिके उपभोग केकी आवश्यकता नहीं "हती । तथा, यदि अग्निम आहृत मासादि देवताभो$ ध 
पहूच सकते है; तो होम कयि हृष नीमके पतते, कडवा तेल, मोड; धूमाश्च मादि स्यो नही पुव उ 
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नैव परितोपो, न पुनस्तदू युक्त्या । मिम्बपत्रकदुकतैरारनाटधूमांश्ादीनां हूयमानद्रव्याणामपिं 
तद्धोज्यतप्रसद्गात्‌ । परमार्थतस्तु तत्तत्सदकारिसमवधानसचिवाराधकानां ' भक्तिरेव तत्तत्फछ 
जनयति 1 अचेतने चिन्तामण्यादौ तथा द्रनात्‌, । अतिथीनां तु प्रीपिः संस्कारसस्पन्नपक्वान्ना- 
दिनापि साध्या । तद्ध मदोक्षमहाजाद्प्रिकर्पन निर्विवेकतामेव ख्यापयति ॥ 

पितृणां पुनः श्रीतिरनैकान्तिकी । श्राद्धादिविधानेनापि भूयसां सन्तानवृद्धरसुपरच्धेः । 
तदविधानेऽपि च केषाच्धिद्‌ गैभराकराजादीनामिव सुतरां तददोनात्‌ । ततद्च शभाद्धादि- 
विधानं सुग्यजनविप्रतारणमात्रफर्मेव । ये दि छोकान्तरं प्राप्तास्ते तावत्‌ स्वकृतसुकृतदुष्कृत- 
क्मनुसारेण सुरनारकादिगतिषु सुखमसुखं वा युञ्जाना एवासते ते कथमिव तनयादि- 
भिरावर्जित्त पिण्डसुपभोक्तं रदयाख्बोऽपि स्युः । तथा च युष्मदूयूथिनः पटन्ति- 

“सतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेत्‌ दण्तिकारणम्‌ । 
तज्चिर्बाणप्रदीपस्य स्नेहः रवधयेच्छिखाम्‌” ॥ 

इति ! कथ च श्राद्धविधानायर्जितं पुण्य तेपां समीपसुपेतु । तस्य॒ तदन्यतत्वात््‌ जडत्वाद्‌ 
निर्चरणत्वाचच ॥ 

अथ तेषासुेरोन श्राद्धादिविधानेऽपि पुण्यं दातुरेव तनयादेः स्यादितिं चेत्‌ । तन्न । तेन 
तजन्यपुण्यस्य स्वाध्यवसायादुत्तारितत्वात्‌ । एवं च तत्पुण्यै नैकतरस्य।पि इति विचार ण्व 
बिरीनं जिकङ्कुन्ञातेन । किन्तु पापानुवन्धिपुण्यत्वात्‌ तत्त्वतः पापमेव । अथ विप्रोपभुक्तं तेभ्य 
उपतिष्ठत इति चेत्‌, क इवैतत्मत्येतु । विप्राणामेव मेदुरोदरतादशेनात्‌ । तद्भपुपि च तेपां संक्रमः 
वास्तवमे सहकारी कारणोसि युक्तं आराधककी भक्ति ही वृष्टि, विजय आदि फल प्रदान करनेमें कारण होती है । जेसे 
चिन्तामणि रत्नके अचेतन होनेपर भी वह मनुष्यके पुण्योदयके कारण ही फल्दायक होता दै । तथा, हम सस्कारित 
ओर पके हुए अन आदिमे अतिथिर्योका सत्कार कर उन्हे प्रसन्न कर सकते है, तो फिर वै, बकरे आदिका 
मास भक्षण कराना अविवेकताफो दी द्योतित कसा दै । 

भाद करनेसे पितर छोग प्रसन्न होते है, यह कथन मी दोषपूर्ण है । क्योकिं राद्ध आदिके करनेपर 
मी कितने ही खोगेकरि सतानबरद्धि नहीं होती, ओ श्राद्ध न करनेपर मी गधे, सूअर, बकरे आदिके अपने 
अप दी वहुत-सी सन्तान हो जाती है । अतएव भाद्र आदिका विघान केवल मूख लोगोकि टगनेके लि ही 
किया गया है। जो पितृजन परलेक चङे जाते है, वे इस भव मे किये हुए अपने श्चम भौर अञ्चम कर्मोके 
अनुसार, देव, नरक आदिं गतियोमिं खुल, दुलका उपभोग करते वैठते है, इंसल्यि वे अपने पुत्र आदि द्वारा 
दिये हुए पिण्डका उपभोग करनेकी इच्छा सी कसे कर सकते है १ मप्रके मत्तानुयायियोनि कहा मी है-- 

“यदि भद्ध मररे हए प्राणि्योको वृप्तिका कारण हो सकता है, तो दीपकका निर्वाण होनेपर मी तेल- 
को दीपककी अयोतिके सवर्धनमे कारण माननां चाहिये }° 

तथाः इस लोके श्राद्ध आदिसे उत्पन्न पुण्य, परलोक सिधारे हुए पितरोकि पास कैसे पंच सकता दै ९ 
क्योकिं यह पुण्य पितरोसे भिन्न पुत्र आदिसे किया हुआ रहना है, तथा यह पुण्य जड अौर गतिहीन है । 
| यदि कटो किं पितरोके उदेश्यसे शद्ध करनेपर दान देने्रले पुत्र आदिको ही पुण्य होता है, यह भी 
ठीक नहीं । क्योकि श्राद्ध आदिते उत्पन्न होनेवाले पुण्यसे पुत्रका कोई भी. सम्बन्धं नही, वह तो निज अध्य 
वसायजन्य है । अतप्व भाद्धजन्य पुण्य न तो पितिरोका पुण्य कहा जा सकता है, ओर न पुर्ोका, इस तरह 
यह्‌ पुण्य नरिछुकी भोति वीचमे ही ख्ट्का रह जाता ह । (वसिष्ट क्षिके शापमे रहकर राजा चाडाल 
होकर, जव विब्वामिजकी सहायतासे कयि हुए यक्तके माहात्म्यसे प्रध्वीको छोड स्यर्ग जाने लगा, ओर इन्द्रे 


पित होकर राजान स्वरमि नहीं आने दिया, तव॒वह प्रथिवी भौर स्परे वीच्मे ल्य्का र गया | 
३ 
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रद्धातुसपि न शक्यते । भोजनावसरे तत्सदक्रमरिद्गस्य कस्याष्यनवरोकनात्‌ विभाणामेव च 
चेः साकषात्करणात्‌ । यदि परं त एव स्भूखकवंैराकरततरमतिगाद्चथाद्‌ भक्षयन्तः प्रवाया, 
इति सुधेव श्राद्धादिनिधानम्‌ ! यदपि च गयाश्राद्धादियाचनयुपरुभ्यते, तदपि तादशविप्रलम्भ- 
कविभद्ग 'ज्ञानिव्यन्तरादिकृतमेव निश्चेयम्‌ ॥ 
यदप्युदितम्‌ आगमन्धात्र प्रमाणमिति । तव्ष्यप्रमाणम्‌ । स हि पौर्पेयो वा स्यात, 

अपोरुपेयो वा † पौरपेयख्चेत्‌ सर्मरकृतः, तदितरङृतो वा ? आद्यपक्ष युप्मन्मतव्याहत्िः । तथा 
च भवस्सिद्धान्तः । 

“अीन्धरियाणामर्थानां माध्राद्‌ द्रष्टा न विद्ते! ` 

नित्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथार्थत्वविनिर्वयः" ।१।। 
द्वितीयपक्षे तु तत्र दोपवत्करैत्वेनारदवासप्रसद्धः । अपौरुपेयद्चेत्‌ न सम्भवत्येव । खरूपनिरा- 
करणात्‌; तुरद्गशशद्नवत्‌ । तथादि । उक्तिर्वचनमु्यते इति चेतति पुरुपक्रियाजुगते रूपमस्य । 
एतक्ियाऽभवे कर्थं भवितुमदैति । न वैतत्‌ केवरं क्वचिद्‌ ध्वनदुपलभ्यते । उपटव्धावप्य- 
दर्यवक्ताशङ्कासम्भवात्‌ । तस्मात्‌ । यद्‌ वचने तत्‌ पोरुपेयमेव, वणौत्मकत्वात्‌ , कमारसम्भ- 
वादिविचनवत्‌ । वचनात्मक्च वेढः । तथा चाहुः- 


उसी प्रफार भद्से उन्न पुण्ये पिना ओर पुत्र दोनो ही क अलुपभोगक्रे कारण यह पुण्य वीचमे ही ट्टका 
रह जाता है) । वस्तुत यह पुण्य पापका फारण होनसे पाप ही है। यदि क फि ब्रा्णोको चिलाया हुभा 
भोजन पितरोके पास परैव जाता है, तो इसका कौन विव्वाख करेगा ? क्योकि जो भोजन ब्राह्मणोकि लिटाया 
जाता दै, उससे ब्राह्मणोका हौ पेट वडा होता देखा जाता रै । पितरोका ब्राह्मणक शरीरम प्रविष्ट दोना मी 
विद्वाखके योग्य नरी, क्योकि ब्राह्र्णोफो भोजन फराते समय उनके शरीरम पितरोकि प्रवेश दोनेका कोई भी 
चि दिखाई नदीं पडता, ओर भोजन पाकर व्राहमणोफी ही तृप्ति देखी जाती है । ये ब्राह्मण वडे-वडे राणो 
दवारा अत्यन्त छेदमतपूर्वक भोजन फते हए सारात्‌ प्रेतोकरि समान मादस होते ह । अतएव भाद्र आदिमे 
विश्वास करना विच्छुल व्यथ है । तथा, गया आदि तीथं स्थानोमि शाद्ध करनेके लिए जो कहते है, वे फो 
उनिवाञे विमगशानके धारक व्यतर भादि नीच जातिके देव ही होने चाहिए ! 

इस सम्बन्धमे आप रोगेने जो आगमको प्रमाण कहा, वह आगम ही प्रमाण नहीं कहा जा सकता । 
वह आगम पौरपेय है 2 अथवा अपौरुषेय है १ यदि वह आगम पौरुषेय है तो वह सर्वत है १ या असर्मल- 
कृत ? यदि आगमफ़ा बनानेवाखा युखुष सर्व ३ तो आप ठोगेकि सिद्धान्ते विरोध आत्ता है । स्योकिं आपके 
सिद्धान्तमे कहा दै-- 

"“अवीन्दिय पदार्थो का फो सक्षात्‌ द्रष्य नदीं दै, अतएव नित्य वेद वाक्येसि ही अतीन्द्रिय पदार्थो की 
यथाधताका निश्चय होता है ॥१॥” ् 

यदि असर्ष पुरुषको आगम कर्ता मानो तो असर्व पुरुषके सदोष होनेके कारण उस भगरम 
विष्वास नदीं किया जा सक्ता । यदि कहो फं आगम शपौस्पेय ह तो यह सम्भव नहं है । क्योकि पोदेके 
सीगके खमान उसके स्वस्पका दी निराकरण हो जाता दै 1 कैसे १ उक्तिको वचन कहते है--इस कथनके 
अनुखार, आगमका स्वरूप पुरुषी ्रियाके अनुसार होता है । पुरुषी क्रियाके अभावे आगम सद्रूप नही 
हो सकता । यह वचन कहीं पर भी केवल ध्वनिके स्पम नहीं पाया जाता । यहि कहीं ष्वनिके स्पे पाया भी 
जाये तो उख स्थानम किसी अद्वय वक्तायी कयना करनी होगी । अतव जो वचनः है वह पौरुषेय ही दै, 
वराक हेनिसे, मारसम्भव आदिकी तरह । ते कुमारसम्भव आदि वर्णात्मक हेमेसे पौरुषेय दै, 
वैते वेद भी वचन स्प होनेसे वरणासक दै, इरुल्यि वेद पौरपेय है । कहा भी है" , 


१. तत्वार्थसूत्र १-३२ । 
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“ताख्वादिजन्मा नलु वणैवगेौ वर्णात्मको वेद्‌ इति स्फुटं च । 
पसदव ताल्वादि ततः कथं स्यादपौरुषेयोऽयमिति प्रतीतिः” ॥ 

्रतेरपौरपेयत्वसुररीकृत्यापि तावद्धवद्धिरपि तद्थैन्याख्यानं पौरुषेयमेवाङ्गीक्रियते । अन्यथा 
अग्निहो जुहुयात्‌ स्वगेकामः'”* इत्यस्य उवमांस भक्षयेदिति 1क नाथः । नियामकाभावात्‌ । 
ततो वरं सूत्रमपि पौरूषेयमभ्युपगतम्‌ । अस्तु बा अपौरुषेयः, , तथापि तस्य न प्रामाण्यम्‌ । 
आप्तपुरुषाधीना हि वाचां प्रमाणतेति । एवं च तस्याप्रामाण्ये, तदुक्तस्तदनुपातिस्यृतिप्रतिपादितर्च 
दिसात्मको यागध्रद्धादिविधिः प्रामाण्यविधुर एवेति ॥ 

अथ योऽय «न स्यात्‌ स्ैभूतानि इत्यादिना िंसानिषेधः स ओत्सर्गिको मागः, 
सामान्यतो धिधिरित्यथंः । वेदविहिता तु रिसा अपवाद्पदस्‌ , बिरोषतो विधिरित्यथैः । 
ततरचापवादेनोत्सगैस्य बाधितत्वाद्‌ न श्रातो दिंसाविधिर्दोपाय । “उत्सर्गापवादयोरपवागे 
विधिबेरीयान्‌ 2 इति न्यायात्‌ । भवतामपि हि न खल्वेकान्तेन हिंसानिषेधः । तत्तत्तारणे जाते 
परथिन्यादिप्रतिसेवनानामयुज्ञानात्‌ । ग्छानाद्यसस्तरे" आधाकममदि्रहणभणनाच । अपवादपदं च 
या्लिकी दिंसा, देवतादिप्रीते, पुष्टारम्बनत्वात्‌ ॥ 

“वर्णका समूह निदचय दी तालं आदिसे उत्पन्न होता है, तथा वेद वर्णात्मफ रै । ताल आदि स्थान 
पुरुषके ही देति दै, इसल्यि वेद अपौरुषेय नहीं हो सकला ॥? 

तथा, श्ुतिको अपौरुषेय मान कर मी आप रेगेनि श्रतिके व्याल्यानको पौरुषेय ही माना रै । यदि 
तिके अर्थैका व्याख्यान पोरुषेय न मानो तो “अग्निहोत्र जहुयात्‌ स्वर्गकामः ( स्वगकी इच्छा रखने- 
बा अमनिहोन्न यशकी आहुति दे ) इस श्रतिका यह अथ मी क्रिया जा सकता है फि स्वके इच्छुककफो 
छुत्तेके मासका भक्षण करना चाहिये ( अभ्िहा खवा त्य उञ मास शछहयात्‌ भक्षयेत्‌ ) क्योकि यदि श्रतिका 
व्याख्याता पुरुष नहीं है, तो अमुक भरतिका अमुक ही अथ होता है, अन्य नही, इसका कई नियम न रह 
जायेगा । अतएव श्ुतिके अर्थकी तरह श्रूतिको मी पौरुषेय ही स्वीकार करना चाहिये । अथवा, वेदक यदि 
अपौरुषेय मान मी रे तो वह प्रमाण नदीं हा सक्ता } क्योकि वेदका प्रामाण्य मी आप्त पुरुषोके वचनेके ऊपर 
ही अवलम्बित है | इस प्रकार वेद्के अप्रामाण्य हनेपर वेद ओर स्यति मदि द्वारा प्रतिपादित हि सातमक याग, 
शभाद्ध आदिफा विधान भी अप्रामाण्य ही मानना दगा । 

शषका--( उत्सग-सामान्य--अौर अपवादके भेदसे विधि दो प्रकारकी दाती है )। प्रस्तुत प्रसगमे 
‹धकिसी जीवकी हंसा न करा (मा हि स्यात्‌ सर्वभूतानि }'” यह सामान्य विधि है, तथा “वेदूनिहित दिवा 
पापके ल्थि नहीं होती यह अपवाद विधि है । अतएव सामान्य ओर अपवाद विधिमे अपवाद विधिके 
बलवान हेनेके कारण वेदोक्त हिसा देषपूर्णं नहीं है । कहा मी है -““उस्सर्गं ओर अपवाद विधिम अपवाद्‌ 
विधि दी वलवान्‌ होती दै 1 तथा जेन मी हिंसका सर्वथा निषेध नहीं करते, क्योकि अमुक कारणोके 
उपस्थित हेनेपर पृथिवी आदिके वध करनेकी आशा जेन शास्मि भी दी गई है । तथा, सामान्य ल्पते 
साधुओको उद्दिष्ट भोजनके त्यागकी आज्ञा होनेपर भी, राग आदिके कारण सयमका पालन करनेते असमर्थं 
मुनियोके लिट. उद्दिष्ट भजन ( आधाकर्मं ) ग्रहण करणकी आज्ञा ञैन शाल्ञोनि दी है । अतएव सानान्यसे 
दि साका निषेध करके भौ देवता आदिको प्रसन्न करनेके ल्म हमारे शाखमिं यज्ञ सम्बन्धी साका विधान 


अपवाद विधिसे ही किया गया समञ्चना चाहिये । 


१ तेत्तरीयसदिता.। २ छन्देग्य्‌ उ. ८ । ३. देमहसगणिसमुच्चितदेमव्याकरणस्थन्थायः । भा 
दिस्यात्‌ सनभूतानि इत्युत्गस्य "वायभ्य उवेतमालभेत' इति शाखरमपवाद्‌ः । ४. सयमानिर्वाह । ५. आधाय 
साधृश्चेतसि प्रणिधाय यल्ियते भक्तादि तदाधाकम । एषोदरादित्वादिति यलेपः । आधान साघुनिमित्त चेतस 
मणिधान यथाघुकस्य साधो .कारणेन मया भक्तादिं पचनीयमिति । आषया कर्म॑पाकादिकरिया मावाकर्म | 
तद्योगाद्‌ भक्ता्यपि आघाकम । 
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इति परमाश्कय स्तुतिकार आह्‌ । नोत्छष्टमित्यादि । अन्याथमिति मभ्यवर्पि पई 
डमरुकमणिन्यायेनोमयत्रापिं सम्बन्धनीयम्‌ । अन्यायेयुत्छ्टम्‌--अन्यस्मै कार्याय प्रयुक्तम्‌-- 
उत्सर्मवाक्यम्‌ , अन्या्थप्रयुक्तन वाक्येन नापोद्ते--नापवाद्गोचरीक्रियते । यमेवाथमाधित्य 
्षास््ेपूत्सगेः प्रवतेते, तमेवाथमाश्चित्यापवादोऽपि प्रवतेते तयोर्निम्नेान्नतादिग्यवहारवत्‌ परस्पर 
सपिक्षतेनेकाथेसाधनविपयत्वात्‌ । यथा जैनानां सयमपरिपाङनाथ नवकोटिविदयुदाहारयहणसुत्सगः। 
तथाविधद्रन्यक्षेजकारुमाव पत्सु च निपतितस्य गत्यन्तराभावे प॑चकादियतनया अनेपणीयारि- 
प्रहणमपवाद्‌ः । सोऽपि च संयमपरिपारना्थमेव । न च .मरणीकदारणस्य गत्यन्तराभावोऽसिद्ध 
इति वाच्यम्‌ ॥ । 
“सच्वत्थ जम सजमाओ अप्पाणमेव रक्खिल्ा । 
मुचद अदइवायाओ पुणो विसोदी न याऽविररई”° ॥ 
हत्यागमात्‌ ॥ 

तथा आयु्वेद्‌ऽपि यमेवेकं रोगमधिक्ृत्य कस्याच्निदवस्थायां किश्िद्रस्त्वपथ्यं, तदेवा- 
धस्थान्तरे तन्नैव रोगे पथ्यम्‌- 

“उत्पद्यते हि सावस्था देशकाखामयान्‌ प्रति । 
यस्यामकार्यं कार्य स्यात्‌ कमे कार्य तु वर्जयेत्‌ ॥" 

समाधान~-इस प्रकार अन्य वादियोकी शका उपस्थित कर स्तुतिकारने नेत्यष्टमित्यादिः फहा दै । 
“अन्यार्थम्‌' इस मध्यवती पद्का डमस्कमणि न्यायते देनो वाक्योके साथ जोडना चाहिये । किसी एक कार्थके 
चये प्रयुक्त किया गया उतसर्गं वाक्य उससे भिन्न कार्यके ल्यि प्रयुक्तं किये गये वाक्यके दारा "अपवादक 
पिषय नहीं घनाया जा सकता 1 जिस कके ल्थि शाल्नोमिं उत्सर्ग (वाक्य) प्रत्त दाता है, उसी फारथके 
थि अपवाद ( वाक्य ) भी प्रदत्त होता है । क्योकि अच्छे भौर बुरे आदि व्यवहारके समान परस्पर सिक्ष 
स्यसे प्क ही अर्थकी सिद्धि करना उनको विषय दै । जिस प्रकार जैन मुनियोके मन-वचन-काय ओर कृत-~-कारिति- 
अनुमोदन रूप नव कोर्सि विञ्यदध आहारग्रहण रूप उत्सग सयमी रक्षाके 'चिये हाता है, उसी प्रकार दव्य, 
षेत्र, काल ओौर माव~जन्य आपदाभेति भ्रस्त मुनिके यदि उसे अन्य कोई उपाय सञ्च न पड, तो वह पच 
कोसि विञयदध अभक्ष्य, उदिष्ट आदि आहारका अरहण कर सकता हे, जो अपवाद 'है । वह भी केवल सयमकी 
रक्षके लि ही रै । क्योकि मरणासन्न सुनिके अपवाद मारीका'अवलम्बन कमेक सिवाय अौर'केद मार्ग नहीं 
ह| यदि कहो, कि मरणासन्न सुनिके भी अन्य उपायका अमाव असिद्ध है तो यह ठीफ' नदीं है क्योकि 

(धनिका सर्व सयमकी रभा करना चा्िए । सयमी अपेक्षा अपनी ही रक्षा करनी चाहिए । इस 
तरह मुनि सयमश्रषटतासे सक्त हो जाना है । वह फिरसे विशद हो सकता है, ओर वह अविरतिका भागी 
नहीं हाता ।'” 

खा आगमका वचन है । 

आयुरवैदम मी जो वस्तु रोगकी एकं अषस्थामे अपथ्य है, वही दूसरो अवस्थामें पथ्य कही गयी हं । 
क 1 ओर काल्ते उरपन्न हेनिवाठे रोगोमिं न करने योग्य कार्यो को करना पड़ता है, ओर फरने योग्य 
कार्यको ओदना पड़ता दे 1” 

१ डमस्मष्य 'परतिवदो ,मणिरेक एव सन्‌ डमरुविचले तदुभयाङ्गसवद्धो *भवति ' तददेकमेवान्यार्थमिति 
पदमुभयत्न सवध्यते । अयमेव न्यायो 'देहलीदीषन्याय इत्यप्यमिधीयते । 

२. ॐया--सर्वत्र सयम सयमादात्मानमेव रक्षेत्‌ । सुच्यतेऽतिपाताश्ुनविश्चद्धिनं चाविरतिः ।। 

निीथचूणीपीटिकाया ४५६ इत्यस्य चूणीं । 
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इति वचनात्‌ । यथा वख्वब्दे्ज्यरिणो ङ्न, क्षीणधातोस्तु तद्धिपयेयः । एवं देशापेक्षया 
व्वरिणोऽपि दधिपानादि यज्यम्‌ । तथा च वेयाः- 
“काराविरोधि निर्दिष्टं ज्वरादौ ठष्वम हितम्‌ । 
ऋतेऽनिटश्रमक्रोधरोककामकृतज्वराच्‌ ॥।” 
एवं च यः पूर्वमपथ्यपरिहारो, यत्र तत्रैवावस्थान्तरे तस्थैव परिभोगः । स॒ खद्धमयो- 
रपि तस्यैव सेगस्य श्मना्थैः । इति सिद्धमेकविपयकल्ययुत्सगौपधाग्योरिति ॥ 
भवतां चोत्सर्गोऽन्याथैः अपवाद्श्वान्याथेः “न॒ दहिस्यात्‌ सवेभूतानि" इत्यत्सर्गो हि 
दु्मतिनिपेधा्ैः । अपवादस्तु वैव्किर्हिसाविंधिदेवताऽत्तिधिपिवप्रीतिसषपादनाथैः । अतश्च 
परस्परनिरपेकषत्वे कथसुत्सर्गोऽपवादेन वाध्यते । “तुस्यवछख्योर्विरोध इति न्यायात्‌ । भिन्ना- 
येतवेऽपि तेन तदूवाधने अतिप्रसङ्गात्‌ । न च वाच्यं वैदिकदिसाविंधिरपि स्वगेहेतुतया 
दर्गतिनिपेधाथ एवेति । तस्योकयुक्त्या ख्गहेतुत्वनि्खोठनात्‌ । तमन्तरेणापि च प्रकारान्तरैरपि 
तस्सिद्धिभावात्‌ गत्यन्यराभावे ह्यपवादपक्षकक्षीकारः । न च वयमेव यागविधेः पुगतिदेतुतवं 
नाङ्गीङ्मेहे, किन्तु भवदाप्रा अपि । यदाह्‌ व्यासमहर्षिः- 
“पूजया विपु राज्यमभिकार्येण सपद । 
तपः पापविदयद्ध-यरथं ज्ञानं ध्यानं च मुक्तिदम्‌ 1" 
जसे वल्वान ज्वरके रोगीको रघन स्वस्थ्यप्रद दै, परन्तु क्षीणघातु ज्वरके रोगीको वही रधन धात 
होता है; इसी तरह किसी देम ज्वरके रोगीको दही लिल्छना प्य समन्ना जाता दै, परन्तु वही दही दूसरे 
देके उ्वरके रोगीके लिए अप्य है । वैोनि मी कहा है-- 


(ध्वात्‌, भम्‌, क्रोध, शोक ओर कामजन्य ज्वरो छोडकर दूसरे ज्वरो गरीष्म, शीत मादि ऋरूतुखकि 
नौकर ल्घन करना हितकारी कहा गया ह 12 


अतएव प्क रोगमे जिस अपच्यका त्याग किया जाता दै, वही अपथ्य उसी रोगी दूसरी अवस्थामे 
उपदेय होना है । परन्तु एक रोगी ठोनों अवस्थां अपध्यका त्याग ओर यपध्यका ग्रहण दोनों ही रोगको 
शमन करनेके लिए होते है । इसल्ष. उत्सर्ग ओौर अपवाद दोनो ही विधि एक ही प्रयोजनकेा सिद्ध करती 
हे, इसलिए अपवाद विधि उत्सग विधिसे बलवान नहीं हो सकती । 

आप छेगोकि वक्तव्यम उत्सर्ग विधि ओर अपवाद विधि दोनों भिन्न-मिन्न प्रयोजनोकि साधक है । ञे, 
“किसी भी प्राणीकी दिखा न करनी चाहिए,” यह उत्सर्ग विधि न आदि कुगतियोकरा निषेध करनेके लि 
घतायी गयी दै । तथा; 'व्वदोक्त हिसा हिंसा नहीं ३,” यह अपवाद विधि देवता, अतिथि ओर पितरोको 
प्रसन्न फरनेके लिए कदी गयी है । इस प्रकार उत्सर्ग ओर अपवाद दोनो एक दृूसरेसे निरपेक्ष है, अतएव 
सस्समे विधि अपवाद विधि वाधित नहीं हौ सकती 1 "्तुस्य वल होनिपर दी विरोध होता हं,> इस न्यायसे 
उत्स ओर अपवाद्के भिन्न-भिन्न प्रयोजनोके सिद्ध कसनेपर भी उत्सर्ग ओर अपवादे विरोध नही हो सक्ता | 
यदि ओप लोग फटे किं वैदिक हिंघा भी स्वर्गका कारण है, उससे भी दुर्ीतिका "निषेध होता है, अतएव 
उर्खग भौर अपवाद एक ही प्रयोजनके साधक है, तो यह भी दीक नहीं | क्योकि दिक हिंसां स्वर्गा 
फारण नहीं हो सकती, इसफा हम खण्डन फरे भये है । वेदिकं हिसाके विना अन्य साधनेति भी स्वरकी 
परातति हेती है 1 यदि स्वर्गी प्रात्तिके छि अन्य साधन न हेति, तो भाप वैदिकं हिसासे स्वर्मं पानके छि 
अपवाद्‌ विधि स्वीफार फर सक्ते ये । पल्तु आपने सय यम, नियम दिको स्वर्गका कारण माना हे 
(देषिये भौतमधर्मसूलः पार्तजल्योगसून्न, मनुस्प्रति आदि) । तथा, केवल हम जैन छोग दी वेदोक्त यज्ञ विधानका 
निषेष नह फरते, याप रेगोकि पूज्य व्यास जसे ऋषियनि मी कहा ६ै- 

४ "पाः विपुर राज्य, अभ्निकार्वं (यत्त) गादिते सम्पदा, तपसे पपी दि तथा श्ञान अौर ध्यान॑से 

मोक्षि मिख्ता 


[7 
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अयाग्निकारयैशव्दवाच्यस्य यागादिषिधेरुपायान्तरेरपि रभ्यानां सेपदामेव त्व 
वदन्नाचायैः तस्य सुगतिदेतुत्मर्थात्‌ कदर्धितवानेव । तथा च स एव भावानिनहोनं जान- 
पा्ीत्यादिभ्छो्फः स्थापितवान्‌ ॥ 

तदेव स्थिते तेषं वादिनां वेष्टामुपमया दृपयति स्वपुगरत्यादि । परेषा भवत्मणीतवचन 
पराङ्युखानां सुरितं--येष्टितम्‌ , स्वपुत्रधाताद्‌ श्रपतित्लिप्सासन्रह्मचारिनिजयुतनिपतिन राञ्य- 
भराप्तिमनोर्थसदशम्‌ । यथा किल कथ्िदविपश्चत्‌. पुरुपः पुरुषाशयत्तया निजमद्गजं व्यापाद्य राज्य- 
श्रिय प्राप्तुमीहते । न च तस्यं तस्मराप्तावपि पुत्रघातपातककलङ्कपद्धः क्वचिद्‌ पयाति । एवं वेद- 
विदितदिंसया देवतादिप्रीतिसिद्धावपि, दिंसासमुत्य दुष्कृत न खद पराहन्यते । अत्र च छिप्सारां 
प्रयुञ्जानः स्तुततिकारो ज्ञापयति यथा तस्य दुरादायस्यासदकतादगदुप्कमनिमौणनिमभूटितसतकमेणो 
राञ्यप्राप्तौ कें समीदहामात्रमेव, न पुनस्तत्सिद्धिः ! एय तेपां दुर्वादिनां वेदबिदितां िसामनु- 
तिष्टतामपि देवताव्पिरितोपणे मनोराञ्यमेव । न पुनस्तेपाुत्तमजनपूज्यत्वमिन्द्रादिवौकसां च दप्तिः। 
मरारुक्तयुक्त्या निराकृतत्वात्‌ ॥ इति कान्या ॥११॥ 





यह व्यास ऋषिने अग्निकाः शब्दसे याग दिके विधानको केवल सम्पदामोका ही कारण माना 
है, सुगत्तिका कारण नर्हौ वताया । तथा श्ञानपालि' आदि क्छोकृति व्यास शरषि भाव-भग्निहोत्र (मावयर) 
फा प्रतिपादन फर चुके ६ । 

अतएव जसे फोई मू पुरुष कोर स्वभावफे फारण अपने युश्रफा वव करके राज्यको प्राप्त फा 
चाहता दै, ओर राज्य पने वह पुज्वधके पापे स्त नही हता सी रकार यर सेग वेदो हिक 
द्वारा देवता आदिको प्रसन्न करके स्वको प्राप्त करना चाहते है, परत यदि दिंखाके दारा देवता आदि प्रसन्न 
हेते भी हो, तो मी यािक लोग िंस्ाजन्य पापे मुक्त नहीं हो सते । यहां 'सिप्ठा' शब्दस स्तुतिकार कंहना 
चाहते है फि जिस प्रकार अपने पुत्रका वथ फरमेवाले पापी पुरुषको राज्यकी प्राति नहीं होती, बह केवल 
राज्ययो पनेफी इच्छा मात्र दी कसा रहता है, उसी तरह वेदोक्त हिंसका अनुष्ठान फते हए भी सति 
देवता आदिषो प्रसन्न फरना केवल इच्छा माज ह । वास्तव न तो हिंखसे देव लेग प्रसन्न होते है, भौर 
न दिख युखषोकठो जनसमाजमे फो प्रतिष्ठा ही वदती है, इका युति लहन किया जा इका ६ ॥ 
यह इलोकफा अथं रै ॥ ११॥ ह 

भावाथ--(९) इस दोक वैदिफों फी हिंसाका खण्डन किया गया है --वेदमे प्रतिपादित 
हिसा पुण्यफा फारण ३, क्योकिं उस टि सासे प्रसन्न होफए देवता इष्टि फरते है, अतिथि दया दिखछते है, 
लर पतर सतानकी धद्व करते है । जैन--किंसी मी प्रफारकी हिंखा धर्मक कारण नहीं हो सकती । यदि 
हिसा धरया फारण हो, तो वह हिंसा नहीं कही जा सफ़ती। तथा देठसर प्रतिपादित हषा खा नही है, यह 
वनेम मी प्रत्यक्ष विरोध आता दै । मन्न आदिके वर्ते वेदोक्त हिसा पापका कारण नहीं होती, ओौर ईव 
प्रकारक हिंससि स्वर्गं मिना है, यह कहना मी असत्य ई । क्योकि मर्नोफो पड-पदृकः पभके बय कर्मे 
मी भूक पञ्च अनन्त वेदनासे छपयते हट देखे जाते है । वेदोक्त रीतिसे वध क्रिये हुए प्क स्वगैकी पापि 
हेती ह, इम भौ कोद प्रमाण न हेनेसे यह वात विश्वसनीय नहं ह । तथा? जिस प्रकार विवाहः गर्भाषान 
आदि कायो म वेदोक्त मनविपिके भ्योग करोर मी द्टफी सिद्धि नही होती, उदी तदह मनसे सपक 
भी स्वी नहीं भिल्ता । । = 
| हका--लिस प्रफार जेन मन्दिरोके निर्माण करनेमे त्रस स 1 ^ 
छग मन्दिरोके बननेमे समद्चते है, उसी तरह वेदेमि प्रतिपादित हिसामी पुण्यक का 
व मन्दरे निर्माणे हिखा अवदय हेती है, पनर मन्दिरमे चिनमरतिभाके दर्नसे उलन्न 


अन्य. यो. व्य. ऽलोक १२ ] स्वाद्रादमन्जरी , १०३ 


साप्रत॑नित्यपरेश्क्ञानवादिनां मीमांसकभेदभद्रानाम्‌ एकात्मसमवायिक्ञानान्तरवेध 
त्ानवादिनां च यौगानां मतं विङ्ट्रयन्नाद-- 
स्वाथीवचोधक्षम पव योधः प्रकाशते नार्थकथान्यथा तु । 
परे परेभ्यो मयतस्तथापिं प्रपेदिरे क्ञानमनार्सनिष्टम्‌ ॥१२॥ 
वोधो--ल्ञान, स च स्वाथौवयोधक्षम ए प्रकादते 1 स्रस्य--आत्मस्वरूपस्य, अथस्य 
च पदा्रस्य योऽववोधः--परिच्छेदम्तत्न, भ्रम एव--सम्थं एव प्रतिभासते इत्ययोगर प्रवच्छेदः । 
प्रकाशत इति च्ियया अववोधस्य प्रकाराख्पत्वसिद्धेः सवेमरकाशानां स्वाथैप्रकाशकतवेन, 


दिनेवाठे सम्यण्दरशनकी प्राप्ति जसे महान्‌ पुण्यके सामने यह नगण्य है } जिस प्रकार के वैद्य रोगीको अच्छा 
फरनेके चि नद्तर ख्गाना, ठघन कराना आदि दु ख स्य त्रियाभोको फसा हभ मी अपने श्चम परिणामक 
कारण पुण्यका ही भागी होता दै, उसी तरह जिन मन्दिरौका निर्माण श्वम परिणामेसि अनन्त सुलकी प्रातिके 
ल्थि ही फिया जाता है । तथा; वेदेक्तं हिसा स्वर्गकी प्रा्िमे फरण नहीं होती । क्योकि वध-स्यलपर ला कर 
हके फियि दए पशभोका करुणापूण क्रन्दन अञ्चभ गतिका ही कारण होता है । तथा, आप लेगेनि स्वय 
यम, नियमादिको स्वर्ग पिम कारण वताया है । तथा, यदि यज्ञम वध कयि हुए स्व पञ्यभोको स्वग 
मिलने लगे, ता संसारके समी रिंसकोफठो स्व मिट जाना चाहिए । अतप माख्य मतके अनुयायियोनि 
पहा ६ै-“4्यदि प्क मारकर, उनके रक्तसे पृथ्वी मण्डलफो सींचकर, स्वर्गकी प्राप्ति हि सकती ₹ै, ते 
शिति नरफ़ जानिके ल्यि ओर भी महा भयफर पाप करने चादिये 1" तथा यदि छोटे-छोटे मूफ-पञ्चभकि तधसे 
स्वरम मिल सफता ई, तो अपने माता-पिताकी यनम आहुति देनेसे मोभ् मिलना चादिये । 

श्का-वाक्य सामान्य भौर अपवादे भेदसे दे प्रफारके हीते है । ओप, (न हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि," 
अर्थात्‌ फिंसी प्राणीको मत मारे, यह सामान्य वाक्य है, ओर वेदेक्त हंखा पुण्यका कारण होती है › यह 
अपवाद वास्य है । सामान्य भौर अपवाद वा्योमे अपत्राद्‌ वास्य विशेष षल्वान्‌ होना है, इसस्थि वेदोक्त 
हिसामे पाप नदीं ३ । समाधान-सामन्य ओर अपवादं देनो वाक्य एक ही भावके च्योतक रेने चाहिये, 
परन्तु प्रस्तुत प्रखगमे अपवाद वाक्य देवता, अत्तिथि ओर पितर्ोको प्रसन्न करनेके व्यि ई, ओर सामान्य 
याक्य परप ओर उसके फलो दूर्‌ करके ल्यि वतायरा गया है । तथा, देवता आदिफो प्रसन्न करनेके ल्ि 
हिंसाफे अतिरिक्त अन्य दुसरे उपाय आपके गास्रमिं भी वतखये है, फिर आप दिंखालक उपायोका ही क्यो 
समन फते ह । 

(२) एस लोमे त्राह्रणोको व्विखाया ख भोजन किसी भी तरह मृत प्राणियोको तृप्त नही क्र 
सफना ¡ इरव्यि भादर कलना भी धत्त नहीं है ( देखिये व्याख्या ) । 

(३) वणा्मफ वेद तादु आदिसे उत्यन्न होता दै, ओर ताध आदि स्थान पुरुषके ही समय रई। 
तथा, भिरे तात्प्यफो समाने लिये भी फिसी वक्ताकीः भावययकता ई, अन्व वेदो पौरुषेय मानना ही 
युक्तियुक्त ३ । 





अव शानयो प्रत्यत न मान कर उमे नित्य प्राप्न मानमेव भट मीमाखक, तथा एफ जानो मन्य 
शानोते सवे स्वीकार फरनेबानि न्याय-तरोपिक लेमोकि मतफो दूपित सिद्र कते हृष कहते &- 

इरोकाथ--शान अपनेको ओर दूसरे पदार्थो फो जाननेमे समथ ही ह । यदि वह स्वस्प-प्रकादाफ न 
हो ते पदा सम्बन्धी कथनं प्र नह हो सक्ता | तथापि शानफे स्वपरपरकाञचफ़ होने पर॒ भी पूव 
सादिः भयसे अन्य रुग शानफो आक्ानिष्ठ स्वीकार नहीं क्रते । 

व्यास्याथरे--भिस प्रकार टोवक अपने आर दृखरे प्दार्थो क्ते प्रादित प्रता ३, पसे ही भान निव 
ओर्‌ प्र परदार्पापते जानती ६ । यदि शानमे स्वस्परिटित न माना खव, तौ पदार्थो अस्वि-नान्ति स्प 
प्यपस्या न य खुरी | क्योकि यदि शान स्वसंवेदन स्प न हये, तो प्फ नके जाननेके व्यि दसरा 


१०४ श्रीमदुराजचन्दरजैनदास््रमाटायां [अन्य यो. व्य, शोक १२ 


वोधस्यापि तत्सिद्धिः । बिपयैये दुपणमाह । , ना्थकथान्यथात्विति । अन्ययेति--अर्म्कादने 
ऽविवादाद्‌, ज्ञानस्य स्वसेबिरितत्ानभ्युपगमेऽकथैव न स्यान्‌ ॥ भथैकथा--पदा्थसम्वन्थिनी 
वाती, सदसदूपौत्मकं स्वरूपमिति यावत्‌ । तुरब्दोऽवधारणे भिन्लक्रमद्च स॒ चाथेकथया सह 
योजित्त एव, । यदि हि जानें स्वसंविदितं नेप्यते, तदा तेनात्मन्नानाय ज्ञानान्तरमपेक्षणीय 
तेनाप्यपरमित्याद्यनवस्था । ततो ज्ञानं तावत्‌ स्वाववोधच्यमप्रतामग्नम्‌ । अर्थस्तु जडतया स्वल्म- 
ज्ञापनासम इति को नामास्य कथामपि कथयेत्‌ । तथापि ण्व ज्ञानस्य स्वसेविषििततरे युक्त्या 
चटमनेऽपि, परे--तीरथान्तरीयाः, ्ान-करमेतापन्नम्‌, अनात्मनिष्ट-- न विगते आत्मनः खस्य निषा, 
निरवयो यस्य तदढनात्मनिष्ठम्‌, अस्वसविहितमित्यथेः, प्पेदिरे--प्रपन्नाः कुतः इत्याह । परेभ्यो 
भयतः, परे--पूर्वपक्षवादिनः, तेभ्यः सकादत्‌ लानस्य स्वसविदितत्वं नोपपदते, स्वात्मनि क्रिया 
विरोधादिव्युपारम्भसम्भावनासम्भरवं यद्भयं तस्मात्त तदाधित्येत्यथैः ॥ 

इत्थमक्षरगमनिकां विधाय भावार्थः प्रपञ्च्यते । भद्रस्तावटिद वदन्ति 1 यत्‌ ज्ञानं 
स्वसंविदितं न भवति, स्वात्मनि क्रियाविरोधान । न हि सुनिक्षितोऽपि नटवटुः स्वखन्धम- 
धिरो षटु, न च सुतीक्ष्णाप्यसिधारा स्वं छेतुमादितन्यापारा । ततदच परोक्षमेव ज्ञानमिति । 
तदेतन्न सम्यक्‌ । यतः किसुतपत्तिः स्वात्मनि विरुध्यते नप्तिवी ? यदुत्पत्तिः सा त्रिरभ्यताम्‌ । 
नदि वयमपि ज्ञानमात्मानसुत्पादयतीति मन्यामहे । अथ ज्नन्तिः नेयमात्मनि विरुद्धा । तगत्म- 
ननैव ज्ञानस्य स्वहेतुभ्य उत्पादात्‌ । प्रकाश्चात्मनेव प्रदीपालोकस्य । अय प्रकाशात्मैव प्रदीपाकोक 
उत्पन्न इति परप्रकोरोऽस्तु । आत्मानमप्येतावन्मात्नेणेव प्रकादायतीति कोऽयं न्यायः इति चेत्‌, 
तक्कि तेन षराकेणाग्रकारितेनेव स्थातव्यम्‌, आरोकान्तराद्‌ वास्य प्रकादेन भवितव्यम्‌ । 
प्रथसे भ्रत्यक्षवाधः । द्वितीयेऽपि सेवानवस्थापत्तिरच ॥ 
भौर दूसरेके लि तीसरे जञानपी भावद्यफा हेनेते अनवस्था दोष मानना पडेगा | इसलिये जव जान हौ अपने 
आपको नहीं जान सकेता, तो फिर जद सूप पदार्थोके ज्ञान कते हो सकता ई ? अत्व पटार्थकरे विषयमे 
कह वात करना भी अतमव हो जायगा । इस प्रकार युक्ते ज्ञानकः स्वसवेदन सूप सिदध होनिपर मी भामे 
क्रियकि विरे होनिसे क्ञान स्वप्रकाश नहीं हो स्कता-दूसरे वादियोकि ख॒ उपाल्मके भयते म्टमतके 
अनुयायी ज्ञानको स्वप्रकाशकं नहीं मानते । 

भद्र मीमांसक-शान स्वप्रफागक नदीं होता, वह पटे नह जाने हष पदार्थो को दौ जानना दै। 
प्रकाश हाना क्रिया है, इसत्यि फे भी क्रिया।स्थय ही पना विषय नहीं हो सक्ती | जते चतरसे चुर नट 
भौ स्वय अपने फ्वेपर नहीं चड समना, तथा पैनी पैनी तलवरासकी धार मौ अपने आपको नही काट सकती, 
ते ही शाने भी भिया होना, समव नहीं है, अतण्व जान परो दी है । जेन--यह ठीक नदीं हम पूते 
है, ्ञानमे ज्ञानी उत्ति होनेसे विरोध भाता है ९ अथवा ज्ञानम जाननेकी क्रियाकी (्प्तिकी), उर््यत्त 
हनम विरो आता है ९ यदि कानमे श्ञानकी उत्पत्ति हनम वियेध आता है तो भले दही आ जाय । 
ज्ञान अपने आपको उत्पन्न फरता दै, एसा हम भी नहीं मानते । यदि! ज्ञानमे जाननिकी क्रियाकी उत्पत्ति 
हेनेमे विरोध आता है तो यह जाननेकी क्रियाकी जानम उत्पत्ति होना विरुद्ध नीं है । क्योकि जिस प्रकार 
अरकाशाव्मक सूपते ही प्रदीपका प्रकाश उलन्न होता है, उसी प्रकार जानने्ी क्रिया सूपते ही श्ञान अपने 
देवुभोसे उत्यन्न होता है । ईका--पकाश्चात्मक स्पसे उक्षन्न॒प्रदीपका आलोक दूसरे पदार्थो फो प्रकाशित 
करने वाला मके ही हो, ठेकिन इससे यह नहीं कदा जा सफता किं वह अपने आपो भी प्रकाशित करता 
है। समाधान--यदि एसी बात है तो उस विचारेको अप्रकाशित हौ रना चाये, मथव ्रिसी अन्ध 
प्रकाशसे प्रकाशित होना चादिये । प्रथम पक्षम प्रक्षसे वाधा माती हे। दितीय "पनम वही अनवस्था दोप 
उपस्थितं देती हं ५. । ' 


अन्य. यो. व्य. इटोक १२ | स्याद्रादमञ्जरी ˆ १०५ 


अथ नासौ स्वमपेक्ष्य कर्मतया चकास्तीत्यस्वप्रकाशकः स्वीक्रियते, आत्मान न प्रकाश- 
- यतीत्यथैः । प्रकारारूपतया तूत्यन्नत्वात््‌ स्वयं प्रकाशचत एवेति चेत्‌, चिरजीव । न हि वयमपि 
ज्ञानं कमैतयैव मरतिभासमानं स्वसंवेद्यं हमः । ज्ञाने स्वयं प्रतिभासत इत्यादावकमेकस्य तस्य 
चकासनात्‌ । यथा तु ज्ञान स्य जानामीति कमतयापि तद्भाति, तथा प्रदीपः स्वं प्रकाशयतीत्य- 
यमपि कमैतया प्रथित एव ॥ ई | 
। यस्तु स्वात्मनि क्रियाविरोधो दोष उद्भावितः सोऽयुक्तः । अलुभवसिद्धेओ्थ विरोधा^- 
सिद्धः । घटमहं जानामीत्यादौ कतैकमैवद्‌ ज्ञपेरयवभासमानत्वात्‌ । न चप्रतयक्षोपरम्भस्याथे- 
दृष्टिः प्रसिध्यति । न च ज्ञानान्तरात्‌ तदुपलम्भसम्भावना, तस्याप्यनुपरुन्धस्य प्रस्तुतोपलम्भप्रत्य- 
क्षीकासभावात्‌ । उपरम्मान्तरसम्भावने चानवस्था 1 अर्थोपरम्भात्‌ तस्योपरम्भे अन्योन्या- 
श्रयदोषः ॥¦ 
अथाथेप्राकट-वमन्यथा नोपपद्येत यदि ज्ञाने न स्यात्‌ , इत्यथौपत्त्यार तदुपङम्भ इति 
चेत्‌ । न । तस्या अपि नापकत्वेनाज्ञाताया ज्ञापकत्वायोगात्‌ । अर्थापत््यन्तरात्‌ तज्ज्ञानेऽनव- 
› स्थेतरेतराश्रयगोषापत्तेः तदवस्थः परिभवः । तस्मादर्थोन्मुखतयेव स्वोन्युखतयाऽपि ज्ञानम्य 
प्रतिभासात्‌ स्वसविदितत्वम्‌ ॥ 
। दका-अपनी अपेक्षा करके यह प्रदीप कप सूपसे प्रकाशमान नही होता, अत अस्वपकाशक- 
स्यसे स्वीकृत होता रै, अर्थात्‌ वह अपने आपको प्रकागित नदीं कर सकता, प्रकाश रूपसे उत्पन्न हेनेसे 
वह स्वय प्रका्मान होता ही है । समाधान--यदि एेसी वात दै तोश्ञान क्म रूपते ही प्रकाडमान होनेसे 
स्वसवेद्य होता है, एसा हम मी नहीं मानते । क्योकि श्ञान स्वय प्रकामान होता है" इस वाक्यम मी कर्मरूप 
न होनेवाला जानका प्रका होता है । जिस प्रकार “ञान अपने आपको जानता हैः इस प्रकार करपरूपसे वह 
मासित हेता है, वैसे ही श्प्रदीप अपने आपको प्रकाशित करता है" इस प्रकार प्रदीप भी कर्मरूपसे प्रकर होता है । 
जञानम स्वसवेदन क्रियाका सद्धाव होनेसे जो बिरोध रूप दोष वतताया गया है, वह भी ठीक नहीं । 
क्योकि अनुमवसे सिद्ध पदार्थोमे यह विरोध नहीं देखा जाता । जिस प्रकार “भै षटफो जानता हू" इत्यादि 
परयोगोम कर्ता ओर कर्मका ज्ञान होता हि, उसी तरह जाननेकी ज्रियाका ज्ञान भी अवभासिम हनिसे विरोध 
रहित दहै । ज जान स्वयको नहीं जानता उस ज्ञान दारा ्ेयार्थको जानना सिद्ध नदीं होता । किसी अन्य ज्ञान 
दवारा उस अज्ञात ज्ञानको जाननेकी सभावना नही, क्योकि अज्ञात रूप अन्य ज्ञान प्रस्तुत अज्ञात ज्ञानको प्रथम 
, रूपसे , नहीं जान सकता । उस अनात रूप अन्थ ज्ञानको जानने वाठे अन्य जानकी कल्यना करम पर अनवस्था 
- दोष आता है । जेयाथका जान होने पर ज्ञातृनानका क्ञान होता हे, इस सिद्ातक्रे माननेते अन्योन्याश्रय दोष 
^ आता दै । क्योकि ्ेयार्थका ञान होने प्र शातरक्ञानका नान होगा ओर जञातज्ञान होने पर शेयाथका ञान हो सकेगा । 
भट्रमीमांसक--यदि अथ (घट) का जान न हुभा तो उस्र अर्थनान (षल्लान) के अमावमे 
भर्थै (घट) की प्रकटता नहीं होगी, अतप्ठव अर्थापत्तिसे अथ (घट) नातृक्ञान जाना जाता है । जैन--यह 
"मी ठीक नहीं । क्योकि जिते अपना नापकत्व स्वरूप अन्ञात होता है, एेसी अर्थापत्तिका जापक (अर्थलाव- 
शापकत्व जान्‌) घलि नहीं हेता । अन्य अर्थापत्ति नानसे प्रकृत अर्थापत्तिके ज्ापकत्य स्वरूपफा नान होने प्र 
अनवस्था ओर इतरेतराभ्रय दोष भा जनेसे दोषापत्ति जेसी की तैसी वनी रहती ह । अतएव जिस प्रकार 
ज्ञान सेवाथके उन्युल होता दे, उस प्रकार स््ोनमुख भी होने उसका स्वसुविदिनत्व सिद्ध होता ई । 
१, न हि दृष्टेऽनुपपन्न नामेति न्यायात्‌ । । 


२, (पुष्टो देवरन्तो दिवा न अद्क्तेः इति वाक्ये पुष्ट्वान्यथानुपपत्या यथा रात्रिमोजन कप्यते तथान 
वटशान विना घटप्राकृस्थं नोपलभ्यत इति धटपराकट्यान्यथानुपपच्या षटनान कस्प्यते | 
१४ 


१०६ श्रीमदुराजचनदरमेनाम्ब्रमालाया [ अन्य. यो. ज्य. श्लोक ९२ 


नन्वनुभूतेरनुभान्यत्वे घटादिववनयुभूतिम्रसङ्गः । प्रयोगस्तु जानमनुभवरूपमप्यनुभूतिनं 
भवति, अनुभाग्यत्वाद्‌, घटव्रत्‌, अनुमान्य च भद्भिरिप्यते नाम, म्वसवेद्यत्वात । नेवम्‌ । आतु- 
्ारतवेनेवानुभूतेसलुमूतित्वेनेवातुभवात । न चा्मूतेगुमाव्यत्वं षः । अर्थपिशरयायुमूतिलात 
स्वापेक्षया चातुभाव्यत्वात्‌. । स्वपिदपुत्रापेशयेकमस्य पुत्रत्वपिवृत्ववदू विगेधाभावात्‌ ॥ 


अनुमानान्च स्वसेवेदनसिद्धिः । तथाहि । जान स्वयै प्रफामानमेवा प्रकाशयति, 
प्रकादयकत्वात , प्रदीपयन । मवेठनम्य प्रकार्यत्वान प्रकाशकलमसिद्धमिति चेन । न । अन्नान- 
निरासाद्द्रारेण प्रकाधकलत्वोपपत्तेः । 


ननु नेनादयः भ्रफाश्चका अपि म्यं नप्रका्रयन्तीति प्रकाशकत्वहेतोरमैफान्तिकतेति चेत , 
न नेच्रादिभिरनैकान्तिकता । तेपा दट्ध्युपयोगःटक्रणभावेन्दरियकूपाणामेव प्रकाटकलत्वात्‌ । 
भवेन्द्रियाणा च स्वसैवेदनरूपतेवेति न व्यभिचारः । तथा सवित स्वप्रकादा, अथप्रतीतित्वात , 
यः स्वप्रकाशो न भवति नासावर्थप्रतीतिः, यथा घटः ॥ 


शका--यटि अनुभूति (भान) फो भतुभान्य (हेय) स्वीका परिया जाय, तो जेय धटपटे समान 
श्ञानफो भी अक्लान सूप मानना चाहिये । अनपव शान अनुभव सूप होकर भी अनुमाव्य (जेयं) होनेते टकी 
तरह अनुभूति (शान) नहीं हे सकती ।' ओर आपने शानफो भनुभाग्य माना है, स्वसवे्य होनेसे । 
समाधान--जसे जाताफा त्रत रूपते अनुभव रोना ४, पसे ठी अनुभूति मी अनुभूति स्पते दी अतुभकवमे माती 
है । तथा, अतुभूनिको अनुभाव्य माननेमे दोप नहीं भता, क्योकि अनुभूति एटार्थो फो जाननेकी अपेक्षा अनुमि 
रूप दै, पलन्तु जव वदी अनुभूति स्वसमेदन फश्ती रै, तव वह अनुभव्य कही जानी ई । जिच प्रकार एक 
ही पुरुपको अपने पताकी अपा पुत्र अर अने पु्नकी अपिक्षा पिना फा जाता है, उसी प्रकार एक 
ही अनुभूति भिन्न-मिन्न अपेक्षाभोसि अनुभूनि ओर अनुभाव्य कही जाती रै । इसलियि कोई विरोध नहीं है । 

तथा, नान स्वय प्रफारित होता हा ही दूसरे पदार्थो फो आनता है, क्योफि वह प्रकाशकं है, 
दीपककी तरह" एस अनुमानते शानक स्वसवेदनकी सिद्धि होती ६1 यटि फटो फि नान प्रकाश्य है, इस्ल्थि 
प्रकाशक नहीं हो खकता तो यह भी ठीफ नहीं । क्योकि शान अश्षानफो नाश करता है, इसलिट बह 
प्रफाशफ टी र । 

दका- नेत्र आदि प्रफशक होनेपर भी अपने आपको प्रफारित नहीं करते, इरुलिएः प्रकाशकत्व देतु 
अतकान्तिफ है । समाधान--यह दीफ नही, कयोफिं ने आदि ठल्धि भौर उपयोग सूप भविन्द्रिदारा पने 
आपो भी जानते ह । (मतिश्ञानावरण फर्के क्षयोपशमसे उत्पन्न होनिवाली विशद, अथवा विदिते उलन्न 
होनिगके उपयोगाव्मक श्ञानफो मावेन्दिय कहते है । लव्ध ओर उपयोग मविन्दिय कही जाती है । सरन, 
रसना आदि पाच इन्दियोफे आवरणके क्षयोपशम होनेपर पदार्थो के जाननेषी शक्तिविरोषको न्धि, तथा अपनी 
अपनी लन्धिके अनुसार आत्मके पदार्थो मे प्रठत्ति फनेको उपयोग यहते ई |) भविन्द्रां स्वेदन स्प दती ह. 
अतएव इसमे फो विरोध नहीं है । अनपव श्वान स्वप्रफाशक दै, क्योकि बह पदार्थोको जानता है, जो 
स्वप्रफाशक नहीं होता, वह पदार्थोफो नहीं जानता, जसे घट । 





॥॥ 
१. प्रदीपस्याथपिक्षया प्रकाशफत्व स्वपिक्षयां च प्रफाश्यप्रकाशकत्वम्‌ । 


२. जन्तो" भो्नादिविषयस्तत्तदावरणस्य य । 
स्यात्‌ क्षयोपशमो रन्धिरूप भवेन्द्िय हि तत्‌ ॥ 
स्वस्वरभ्ध्यनुसारेण विषयेष य॒ भत्मन्‌ । 
व्यापार उपयोगाख्य भवेदूभवेन्धिय च तत्‌ ॥ लेकपरकशे ३ ॥ 


अन्य. यो. व्य. इछोक १२ ] स्याद्रादमञ्जरी १०७ 


तदेवं सिद्धेऽपि प्रत्यक्षालुमानाभ्यां ज्ञानस्य स्वसेविदितत्वे “सरत्संप्रयोगे इन्द्रियवुद्धिजन्म- 
लक्षण ज्ञाने, ततोऽथेमाकट -य, तस्मादर्थापत्तिः, तया प्रवतंकन्नानसयोपलम्भः\ इत्येवंरूपा चिपुटीः 
भरत्यक्चकल्पना भस्मना प्रयासफलेव ॥ 


योगास्त्वाहुः । जानं स्वान्यप्रकारयम्‌ , ईरज्ञानान्यत्वे सति प्रमेयत्वात , घटवत । समुखन्नं 
हि ज्ञानमेकात्मसमवेतानन्तरोद्ध विष्णुमानसम्व्यक्षेणैव रक्ष्यते, न पुनः स्वेन । न चैवमनवस्था । 
अर्थावसायिज्ञानोत्पादमाननेणेवा्थैसिद्धो प्रमातुः छृताथेत्वात्‌ । अर्थनानजिज्ञासायां तु तत्रापि ज्ञान- 
मुस्पयत एवेति । तद्युक्तम्‌ । पक्षस्य प्रत्यनुमानवाधितत्वेन हेतोः कारात्ययापदिष्टत्वात्‌ । तथाहि । 
चिवादास्पद्‌ ज्ञान स्वसविदितं, ज्ञानत्वात्‌ , शरज्ञानवत्‌ 1 न चायं बादयप्रतीतो दान्तः; पुरुप- 
बिरोषस्येरवरतया ज्ञेनैरपि स्वीकृतत्वेन तज्ज्ञानस्य तेषां प्रसिद्धेः ॥ 


व्यभेविरोष्यश्वा् तव हेतुः, सम्विशेषणोपादानेनेव साध्यसिद्धः 1 अग्निसिद्धौ धूमव्तवे 
सति द्रन्यत्वादितिवदू्‌, ईधरन्नानान्यत्वादित्येतावतेव गतत्वात्‌ । न दीश्धरन्ानादन्यत्‌ स्वसवि- 


क वा ज्ञानमस्ति, यद्‌ व्यवच्छेदाय प्रमेयत्वादिति क्रियेत । भवन्मते तदन्यज्ञानस्य सर्वस्य 
यत्वात्‌ ॥ 


इस प्रकार प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे ज्ञानके स्वर्थं सवेदक सिद्ध हो जनिपर भा्ोकी निपुटी प्रत्यक्षी 
कखना करना भी विच्छुर व्यथं है । भादके अनुसार, (९) विद्यमान पदार्थो के साथ इन्धिय भौर बुद्धिका 
सयोग होनेसे ञान उत्पन्न होता है, (२) इस ज्ञानसे अरथप्राकटयः अर्थात्‌ पदा्का ज्ञान होता हैः (३) 
पदाथके श्ानसे हेनेवारी अर्थापत्तिसे प्रकाराक ्ञानका सवेदन होता है । इसे भाट मतमे त्रिपु प्रत्यक्ष कहा है | 

न्यायत्रैरोपिक-घस्ते भिन्न ज्ञानक द्वारा जित प्रकार घट प्रकाशचित किया जाता है, उसी प्रकार 
ईश्वरलानसे भिन्नता होने पर प्रमेय सूप होनेसे ज्ञान अपतेसे भिन्न क्ञानके द्याया प्रकादय ह | अपनी उत्पत्ति 
होनेके याद्‌ जिसका एकं आत्माके साथ समवाय सम्बन्ध होता है, एेसे पदा थका ज्ञान अपनी उत्पत्तिके वाद 
उत्पन्न होने वाके मानसर ॒प्रतयक्षके दारा जाना जाता है, स्वय अपने द्वारा नहीं जाना जाता । इस प्रकार 
ज्ञानको अन्य न्ञान द्वारा प्रकाश्य मानने पर अनवस्था दोष नही आता । क्योकि अर्थको जाननेवकले ज्ञानकी 
उत्पत्ति मा्रसे ज्ञातृल्ञानके प्रयोजनकी सिद्धि हो जाने पर ज्ातरज्ञान कृतार्थ हो जाता है | जव प्रमात्राको 
पदार्थो को जाननेकी इच्छा होती दै उस समय मी ज्ञानको उत्त्ति होत्री है । जेन--यह कथन टोक़ नदी 
हे | क्योकि श्लान उपने से मिन्न ज्ञानके दरा जाना जाता है ः--इस अनुमानका पक्षं शविवादास्पद ज्ञान 
स्वसविदित दै, ज्ञान होनेसे, ईदयरक्ञानकी भोतिः-- इस प्रतिं अनुमानसे वाधित होनेके कारण देत कालास्यया- 
पदिष्ट (देत्वाभाख) हो गया दहै (जो हेतु पक्के प्रत्यक्ष, अनुमान, मागम यदि प्रमाणक दवारा बाधित कियि 
जानि पर उपस्थित किया जाता है, उसे काखत्ययापदिष्ट कहते है ) । यहो ईदवरचानका दृ्टत अप्रतीत नही 
क्योकि पुरुष विरोषको जेनोनि मी ईभ्वररूपसे स्वीकार किया दे । 

इसके अतिरि्त, उक्त देत व्यथैविरोष्यसे दूषित दै, क्योकि यदयं समर्थ विरोषणसे ही साध्यकी सिद्धि 
हो जाती ह । "लानं स्वान्यप्रकाध्यम्‌ ईदवरत्तानान्यत्वे सति प्रमेयत्वात्‌ घटवत्‌? (ज्ञान अपनेसे भिन्न ्चानके 
द्वारा प्रकाद्य है, ईदवरक्तानसे भिन्न होने पर, घटकी भाति )-- यहो “ईदवरलानान्यत्वे सति" विकशेषघणको 
अहण करनेसे ही शान स्वान्यप्रकादयः=- साध्यकी सिद्धि हो जाती है, तएव शरमेयत्वात्‌" विरोष्य व्यथं ह | 

१, जमिनिसून्रे १-१-४५ सूत्रार्थाुगुणमेतत्‌ । घटादिविषये ज्ञाने जाते भया ज्ञातोऽय धट › इति, 
घटस्य ज्ञातः प्रतिसधीयते । तेन, क्ञाते जाते सति क्ञातता नाम करिचद्धर्मो जात 2 इत्यनुमीयते । सा च 
( ज्ञातता ) ज्ानात्ू्मजातत्वात्‌, जाने जाते च जातत्वाच्चः अन्वयव्यततिरेकाभ्या (ञानेन जन्यते" इत्यवधार्य 
(तर्कमषा प्र, २२) ! क्ञानस्य पिति. मातरा मेयम्‌ तद्विषयकत्वात्‌ जिपुटी तत्प्रत्यक्षता । 


। 


१०८ ्रीमद्राजवन्द्रनैनदासत्रमाखायां [ अन्य. यो. व्य. दीक १२ 


अप्रयोजकश्वाय हेतुः । सोपाधित्वात्‌ । साधनाज्यापकः साध्येन समव्याप्तिश्च खलु 
उपाधिरभिधीयते । त्पत्रत्वादिना इयामत्वे साध्ये शाकाद्याहारपरिणामवत्‌ । उपाधिन्वात्र जडत्वम्‌ ।, 
तथाहि ईन्धरक्ञानान्यत्वे प्रमेयत्वे च सत्यपि यदेव जई स्तम्भादि तदेव स्वस्मादन्येन प्रकादयते । 
स्भकाशे परमुखप्रेक्षितवं हि जडस्य ठक्च । न च ज्ञानं जडस्वरूपम्‌ । अतःसाधनान्यापकलय 
जडत्वस्य । साध्येन समन्याप्तिकलव^ चास्य स्पष्टमेव । जाड-य विहाय स्प्रकाशाभावस्य तं च 
त्यक्त्वा जाड.धस्य क्वचिद्प्यद्रैनात्‌ इति ॥। , 

यच्चोक्तं समुत्पन्ने हि क्ञानमेकात्मसमवेतम्‌ इत्यादि । तद्प्यसस्यम्‌ । इत्थमर्ज्ञानतच्जा- 
नयोरुत्पद्यमानयोः क्रमानुपरक्षणत्वात्‌ । आद्यूतपादाक्रमादुपरुक्चणसुतपरूपत्रश्तन्यतिभेढवद्‌ इति 
चेत्‌, तन्न । जिज्ञासाज्यवहितस्याथेज्ञानस्योत्पादप्रत्तिपादनात्‌ । न च ज्ञानानां जिन्नासास- 


जेस र्मतोऽय अग्निमान्‌? धूमवत्वे सति दरव्यत्वात्‌--इख अलुमानमे श्धूमवत्वे सति' विरोषणसे टी कषतोऽय 
अग्निमान्‌" साध्यकी सिद्धि हो जाती है, अत्टव यहं ्रव्यत्वात्‌› विरष्य व्यथं है । तथा; उक्तं अतुमानमे 
जिसकी व्याडृत्ति करके लि शरमेयत्वात्‌" विशेष्या प्रयोग किया जाता रै, उस ईश्वरकञानसे मिन स्वसविदित 
अथवा अप्रमेय ्ानकरा अस्तित्व नहीं है, ्योकिं आपके मतम ईशवरलञानसे भिन्न सभी क्वान प्रमेय है । 

तथा, अप्रमेयत्व' देव॒ सोपाधिक हेनेसे अप्रयोजक भौ है । साघनके साथ अन्याप्ति ओर साध्यके 
साथ समव्याप्ति होनेको उपाधि कटा जाता है । जसे, “जो खरी गर्भवती अवस्थाम शाक भादिका सेवन करती 
है, उसके ध्याम वर्णका पुत्र होता है, ओर जो उसका सेवन नहीं करती, उसके स्याम वर्णका पुत्र नही 
हेताः-- यहं खीके युत्रत्वरूप देठके द्वारा उस पुत्रका इयामत्न साध्य होनेपर, शाक आदि आहाएका परिणाम 
उसके युत्रतवरूप साघनके साय व्याप्त नहीं है (उसके साथ उसका अ विनाभाव सवध नहीं है), तथा श्यामत्वर्प 
ताध्यके साथ समव्याप्ठ है । अतएव रोपाधिक है । (जो खरी गर्भवती अवस्थामे शाक आदिका आहार करती 
है, उसका पुत्र श्याम वर्णका होता दहै, ओर जिसका युन श्याम वर्णका होता दै, वह गर्भवती अवस्थां 
शराफ मादिका आहार करती है" यदं शाक आदि आहार-परिणामकी गर्भवती स्नीरूप साधनके साथ व्याप्ति 
नहीं हो स्फती, क्योकि प्रत्येकं गमवती स्त्री, जिसका गर्भोलन्न युर इयाम वर्का हो, शाक आदिक 
आहार कती दी ह, एेसा नियम नहीं दै, पुत्रके ्यामत्व रूप साच्यके साथ "ही उसकी व्याप्ति दै । अतएव 
तस्ुत्रत्व रूप देठको यहां सोपाधिकं होनेसे अप्रयोजक ( साध्यकी सिद्धि न करनेवाला ) कहा गया है । इसी 
प्रकार श्वान स्वान्यप्रकाव्य इववरलानान्यत्वे सति प्रमेयत्वात्‌” इस अनुमानमे चडत्वः उपाधि नेसे अप्रयोजक 
हानेके कारण यह॒ शस्वान्यप्रका्यः साध्वी सिद्धि करनेमे असमर्थं हे । कानके दैदवरजञानसे भिन्नत्व ओर 
्रमेयत्व दनि पर मी, जो जड ( अचेतन ) स्तम आदि है, वह॒ अपनेसे भिन्न कानके दारा प्रकाशित 
विया जाता ह 1 मपे भरकाक्षमे दूसंरेका अवल्न ब्रहण करना जल्वफा लक्षण है । ज्ञान जस्स नहीं 
है । अतः जद़त्व ईदबरशानसे भिन्नरप ओर प्रमेयरुप साधनमे व्याप्त नदीं है" स्वान्यप्रकादारप साध्यके 
साथ जदल्वकी व्याप्ति स्पष्ट दै । कयोकि जङ़त्वफो छोढकर स्वप्रकाशका यमाव ,( जडत्वके अभावे 
स्वप्रकाशका 'अभाव ) ओौर स्वप्रकाशकको छोड़कर जडत्व नही रहती । ॥ 

तथौ याप छोगेनि जो कहा फि प्छ आत्मके साथ समवाय सवधकरो प्राप्त चेय पदार्थके जानकी उत्ति 
के वाद उत्पन्न देनिवाछे मानस प्रत्यक्ष शानके धारा दी जाना जाता ह" यह मी दीक नर्ही। क्योकि इस प्रकीर 
उत्पन्न होनिवलि पदारधका ज्ञान ओौर ज्ञानक शानमे पदाथेका क्ञान पह दता दै, ओर पदार्थे जञानका लान 
पीछे होता हे, णेस फो क्रम नहीं देखा जाता । यदि आप फे कि पदार्थका ज्ञान भोर पदाथके कनका शान 
दोनो करमते ही दते दै, परन्॒ यह क्रम इतनी शीघरतासे दाता दै, फि उसे हम नहीं देख सकते । जसे कमलके 

१ यत्र यत्र जाड्य तत्र तत्र स्वपरकाशामाव | त्र च स्वपकानाभविस्तत्र तत्र जाडथमिति सम्यनदेतौ 
अकवि्ैव ज्यास्ति ] न हि मवति यभ यत्राग्निरन तन्न धूम 'इति। अङ्गारावस्थाया धूमानुपलम्भनात्‌' । ` 


अन्य. चो. व्य. शोक १२ ] स्याद्रादमञ्जरी १०९ 


सुतपाद्यत्वं घटते। अजिज्ञासितेष्वपि योग्यदेशेषु विपयेषु तदुत्पादप्रतीतेः । न॒ चथैज्ञानमयोग्य- 
देशम्‌ । आत्मसमवेतस्यास्य ससुत्पादात्‌ । इति जिज्ञासामन्तरेणैवार्थज्ञाने ज्ञानोत्पादप्रसङ्गः । 
अथोत्पयतां नामेदं को दोषः इति चेत्‌, नन्वेवमेव तञ्ज्ञानज्ञानेऽप्यपरज्ञानोत्पादप्रसङ्खः । तत्रापि 
वेवमेवायम्‌ । इत्यपरापरज्ञानोसपादपरसम्परायामेवात्मनो व्यापारात्‌ न विषयान्तरसंचारः 
स्यादिति । तस्माज्ज्ञानं तदात्मबोधं प्रत्यनपेक्षितज्ञानान्तरव्यापारम्‌, यथा गोचरान्तरप्रादहि- 
ज्ञानात्‌ प्रामावि गोचरान्तरपाहिधारावादिज्ञानप्रबन्धस्यान्त्यज्ञानम्‌^ । ज्ञान च विवादाध्या- 
सितं रूपादिज्ञानम्‌ , इति न ज्ञानस्य ज्ञानान्तरज्ञेयता युक्तिं सहते ॥ इति काव्याथः ॥ १२॥ 


षत्तोके ठेरको सूदे वीधते समय हमे एेसा प्रतीत होता रै फं हमने समी पत्तोका एक ही साथ वेधन किया रै, 
परन्तु वास्तवर्मे इनके बीधनेमे सृष्षम क्रम रहता है, उसी तरह पदार्थके ज्ञान आर ज्ञानके ज्ञानम मी सूक्ष्म क्रम 
रहता है । यह ठीक नहीं] स्योफि पदार्थजञानके चानकी उत्पत्ति, पदार्थज्ञानफी उप्पत्तिके बाद उलन्न देने 
धाली जिज्ञासासे होती है, अतएव पदाथका जान भौर पदाथके जानका ज्ञान--इनमे जिनासाका व्यवधान 
हेनेपर ही पदार्थके ज्ञानका ज्ञान उत्पन्न होता है, एेसा आपने कहा है । अतः आप यह नहीं कह सकते "कि एक. 
श्आानके वाद दी दुसरा ज्ञान उत्पन्न होता है, रेसा कोई क्रम उनमे नहीं है । तथा, जिनासासि ज्ञनोका 
उत्यन्न होना धसि नहीं होता, क्योकि योग्य देशोमि; इन्द्रियोकि विषर्योकी जिज्ञासाका अभाव होनेपर भी 
पदार्थो का ` ज्ञान उत्पन्न हभ देखा जाता है 1 पदार्थोका ज्ञान पदार्थो के अयोग्य देशमे स्थित होनेपर नहीं 
होता, क्योकि शेय पदार्थके जातके आत्मके साथ समवेत होनेपर ही पदार्थके ज्ञानको उत्पत्ति होती दै । इस 
परकार (पदार्थके ज्ञानके ज्ञानको) जाननेकी इच्छाक अभाव होनेपर मी पदार्थके ज्ञानके ज्ञानी उत्पत्ति .हेनेका 
परसग उपस्थित होता ह । यदि कहो फं पदाथके ज्ञानका ज्ञान उसकी जिज्ञासाका अभाव होनेपर मी उत्यनन 
होता दैतो मेदी हो जयि, उसमे कौनसा दोष आता दै तो इसी प्रकार पदार्थके ज्ञानको जाननेके 
व्यि अन्यि ज्ञानकी उत्पत्तिका परसग उपस्थित हो जायगा ] फिर उस अन्य ज्ञानको जाननेके व्यि मी अपर 
शानौ उत्पत्ति माननी पडेगी । इस प्रकार अपरापर ज्ञानकी उत्पत्तिकी परपराको जाननेम कगे रहनेके कारण, 
आत्मा अन्य विषयभूत पदार्थके ज्ञानके ब्ञानको जाननेके ल्ि उपयुक्त न हो सकेगी । अतएव ज्ञानका विषय 
घनने वाले पदाशरजञानसे भिन्न विषयभूत घट आदिका निद्वय कएने वाले च्ञानसे (अन॑तर पूर्व-) समय मं 
उत्य्न, (तथा) घट आदि रूप अन्य ज्ञेय पदार्थो फो जानने वाके धय घट आदि है” यह यदि है--इसः 
प्रकारके धारावाहिक श्ानी परपराके अत्य समयमे उप्यनन ेनेवाल्भ अत्य ज्ञान, अपने को जाननेके चयि 
अपनेते भिन्न अन्य ब्ञानको जाननेकी क्रियाकी अपेक्षा नहीं रखता । इसी प्रकार पदार्थका जो लान होता दै, 
वह अपनेको जाननेके च्यि अन्य ्ानके जानमेकी त्रियाकी उपेक्षा नहीं रखता । विवादास्पद रूपादिका ज्ञान 
स्लान सूप होता $, अतएव ज्ञानदी अन्य ज्ञान दारा जेयता युक्तियुक्त नदीं है ॥ यह व्टोकका अर्थं टै॥ 


भावाये--जैनसिद्धातके अनुसार ज्ञान अपने आपको जानता है (स्वाववोधक्षम), ओर दुसरे 'पदीर्थो 
फो भी जानता है (अर्थाववोधक्नम) । 


कमारिरुभटहू--चान अपने आपको नही जानता । अनुमान भी है-- ज्ञान स्वसुविदित नहीं है, 
कोयो ्आनमे क्रिया नहीं हो सकती । जसे चतुरसे चतुर नट मी अपने क्थेपर नदीं चट सकता, तथा पैनीसे 
पनी तल्वारकी धार भी अपने आपको नहीं काट सकती, वैसे ही जानम भी क्रिया नहीं हो सकती (भान 
स्वसविदितं न भवति स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । न हि स॒शिक्षितोऽपि न्व" स्वस्कधमधिरोदु क्षम । न च 
सतीक्ष्ाप्यसिधारा स्व छेत्तमाहितव्यापार ) जेन--यह ठीक नहीं । जसे दीपक अपने ओर दुसरेको प्रकारितत 
करता है, वैसे ही ज्ञान मी निज भौर पर पदार्थोका प्रकाश करनेवाला द| तथा एक ही पदार्थे 





, १ एफस्मिन्नेव घटे “धयेऽयम्‌ः श्वटोऽयम्‌ः इत्येवसुत्प्यमानान्युत्तरोत्तरज्ञानानि धारानाहिक्चानानि । 


११० श्रीमद्‌ राजचन्द्रनैनक्षास्माखायां [ अन्य. यो. व्य. दोक १३ 


अथ ये जह्मदधितवादिनोऽविद्या अपरप्यायमायावश्चात्‌ प्रतिभासमानत्वेन विदवत्रय- 
वर्तिवस्तुप्रपञ्चमपारमार्थिकं समयन्ते, तन्मतयुपदस्न्नाह-- 

माया सती चेद्‌ इयतच्सिद्धिरथासती हन्त कतः प्रपन्चः । 

मायैव चेदर्थसहा च. त्किं माता च वन्ध्या च भवत्परेपाम्‌ ॥ १३॥ 

ते्बादिभिस्तात्तविकात्मन्रह्मव्यतिरिक्ता या भाया-अविद्या प्रपञ्चहेतुः परिल्पिता, सा 
सरूपा असद्रुपा वा दयी गतिः । सती-सदूपा चेत्‌ तदा द्यतत्त्वसिद्धिः--द्वाववयवौ यस्य तदू 
कर्ता ओर कर्मका ज्ञान होना अनुभवसे सिद्ध है, इसख्यि “स्वय ज्ञानम क्रिया नहीं होती" (स्वाप्मनि क्रिया- 
विरोधात्‌), यह दे भी दूषित दै । 

कुमारिखमट्--दम लोगोके अनुसार (९) पदार्थो से इन्द्रिय मौर बुदधिका सम्बन्व हेनिपर इन्दि ओर 
बुदधिसे ज्ञान पैदा होता हैँ, इसके वाद (२) पदार्थो का प्राकस्य होता है (अर्थप्राकरय), पिरि (३) यह शान 
होता ह कि पदार्थाका डान हुआ दै, ञेसे घटसे इन्दधिय ओर बुद्धिका स्वध होनेसे घटका शान होनेपर यह 
श्वान हेता है कि मेने घटको जाना है। वादमे घटका ज्ञान होनिपर घटका प्राकट्य (ज्ञातृ) होता है । यह 
घटप्राफस्य श्रानके पहडे नहीं होता, श्रानके उत्यन्न होनेपर ही , होता है, अतएव यह श्ञानसि , उत्मन्न इभा 
कहा जाता है । यह्‌ अर्थका प्राकस्य च्ञानसे उत्पन्न होता ईै, अतएव हम अधप्राकर्यकी अन्यथानुपपत्तिसे 
ज्ञानको जानते है (तस्मायार्थापत्तिस्तया प्रवर्क्चानस्योपल'भ.) । हम लेग इस त्रिपुटी प्रयक्चको मानते दै, 
इसतिमि चान स्थस्वेदफ नहीं हो सकता । जैन--भप रोग अरथप्ाकस्यको स्वतः सिद्ध नहीं कह सकते, निरते 
अर्थप्रारवकी भर्यापत्तिसे शानकी उपरन्धि स्वीकार की जा सके । शत्व स्वत सिद्ध है, ओर शान स्वत. सिं 
नही, इसमे कोई देठ नदीं है । बास्तवमे आतत्वकी अक्षा ज्ञानका स्वतः सिद्ध होना अधिक मान्य हो सकता हे} 

कमारिरमहू--यदि आप लोग शानो स्वस्वेद्य कहते हे तो हम अनुमान बनाते द--श्रान अनुभव 
स्प होकर भी अनुभूति (ञान) नदी है, शेय, होनेसे, षट्कौ तरह (ज्ञान अनुभवल्पमपि अनुभूतिनं भवति, , 
अनुमाव्यत्वात्‌ षत्‌), इसल्यि ज्ञान ,स्वस्वे्य नहीं हो सक्ता । जेन-पदार्थो को जाननेकी अपेक्षा ज्ञान अनुभूति 
सप तथा स्वयका स्वेदन केकी अपेक्षा अनुमाव्य सुप है । अत्व दान अनुभूति ओर अनुमान्य दोनों दी है } 

न्यायवैशोषिक---बान स्वसुबिदित नही होता, क्योकि बह अलुव्यवसायगम्य है । हमारे मतम यह 
वट हेः इस व्यवसाय रुप ज्ञानक पर्चात्‌ यह मानस शान होता ह कि "मे इस घटो घटसूपसे जानता 
ह, इस अनुन्यवसाय सूप ज्ञानसे ही पदार्थो का द्ञान होता है, मतप्व ्ञान दुसुरेसे प्रकाशित होता दै, क्योकि 
वह्‌ ईश्वरज्ञानसे भिन्न होकर प्रमेय दै, घथ्की तरह (रान स्वान्यप्रकाश्य ईश्वरज्ानान्यत्वे स्ति प्रमेयत्वात्‌, 
धय्वत्‌) । तथा, चान्तो दुसरेसे प्रकारित माने अनवस्था दोष नहीं आता? क्योकि पदाथैको जानने मातरे 
ही परमाताको प्रयोजन सिद्ध हो जाता है । जेन--(९) उक्त अलुमान 'विबादात्यासितं सान स्वरबिदितम्‌? 
ज्ञानव्वात्‌, ईद्वरद्चानवत्‌ः इस प्रव्यनुमानसे वावित दै । इसि ज्ञानको स्वसवेदक ह मानना, चाहिये] यह 
अनुमान व्यथैविरोष्य भी है, क्योकि यों ईर्वरज्ानान्यत्व देके विरोपय श्रमेयत्व' देते कनसे कोई प्रयोजन 
सिदध नहीं होता ! (३) उक्त देत जप्रयोजफ़ होनेसे सोपाधिक भी हे । क्योफि स्वान्प्रकाध्य ईशवञानानल 
सति, प्रमेयत्वात्‌" यह॒ त्थ जानके साथ व्याप्त न होकर जड़ पदार्थो के साथ क्योपफरि ईशरज्ञानसे 
भिन्न होकर प्रमेय होनिपर मी स्तम वौरद जड पद्यं ही अपदो छोडकर वुखरेसे प्रकारित हेति हे। 


1 





सब अविद्या अथवा मायाके कारण तीनों लोकोकि चस्तु-प्रपचको अपारमा्थिक स्वीकार करनेवलि 


बद्यदवितवादियोफां उपहास करते ट कहते दै-- [र 
इछोकार्थ--यदि माया सत्‌ रूप दै, तो ब्रह भौर माया दो पदार्थोका सदूमाव हेनिसे अदिती सिद्धि 


नही हो सकती | यदि माया अत्‌ है, तो तीनों खोकेकरि पदार्थो" उस्पत्त नहीं हो सकती । यदि कहो 
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दयं, तथाविधं यत्‌ तत्त्व परमाथः, तस्य सिद्धिः । अयमथः । एकं तावत्‌ त्वदभिमतं ताच्ति- 
कमात्मब्रह्य; दहितीया च माया तत्त्वरूपा सदरूपतयाद्गीक्रियमाणत्वात्‌ । तथा चाद्ेतवादस्य 
मूङे निषितः ऊटारः । अथेति पक्चान्तरोतने । यदि असती-गगनाम्भोजवद्वस्तुरुपा सां 
माया ततः । हन्त इत्युपदशने आदचर्थ वा । कुतः प्रपच्रः । अय च्रिभुबनोढरविवरवर्तिपदाथ- 
सथेरूपम्रपच्चः ऊतः । न कुतोऽपि संभवतीत्यर्थः । मायाया अवस्तुतवेनाभ्युपगमात्‌ अवस्तु- 
नर्व तुरज्ञश्वङ्गस्येव सर्वोपाख्याविरहितस्य साक्षाक्कियमाणेदृश्षविवतेजननेऽसमथंत्वात्‌ । 
किठेन्द्रनालाद मृगट्ष्णादौ वा मायोपठर्नितार्थानामथीक्रियायामसामर्थ्यं दृष्टम्‌ अत्र तु तदु- 
परम्भात्‌ कर्थं मायान्यपदेराः श्रद्धीयताम्‌ । अथ मायापि भविष्यति, अथेक्रियासमथेपदार्थो- 
पद्रीनक्षमां च भविष्यति इति चेत्‌, तरिं खवचनविरोधः । न दि भवति माता च वन्ध्या 
चेति । एनमेवा्थ हदि निधायोत्तराधमाह । मायैव चेदित्यादि । अ्रैवकारोऽप्यथैः । अपि च 
समुचया्ः । अमरेतनचकारर्व तथा । उभयोर्व ससुचयाभेयोयो गपय्ोतकल्वं प्रतीतमेव । 
यथा रघर्वसो ^ते च भ्रापुरुदन्वन्तं बुचुषे चादिपूरुषः"* । इति । तदयं बाक््याथः माया च भवि- 
ष्यति असहा च भविष्यति । अभेसहा-अर्भक्रियासम्थपदार्थोपदरीनक्षमा । चेच्छन्दोऽ 
योज्यते, इति चेत्‌, एवं परमाशङ्क्य तस्य स्ववचनविरोधयुद्‌भावयति । तत्‌ किं भवत्परेषां 
माता च बन्ध्या च । किमिति-सभावने । संभाव्यत एतत्‌ भवतो ये परे-परतिपक्षाः, 
तेषां भवत्परेषां भवह.यतिरिक्तानां, भवदाजञाए्थग्भूतत्वेन तेपां वादिनां, यन्माता च 
भविष्यति, बन्ध्या च भविष्यतीत्युपहासः । माता हि प्रसवधर्मिणी वनितोच्यते । वन्ध्या च 
तद्विपरीता । ततश्च माता चेत्कथं वन्ध्या, बन्ध्या चेत्थं माता तदेवं । मायाया अवास्तन्या 
अप्यथसहत्वेऽद्वीक्रियमाणे, प्रस्तुतवाक्यवत्‌ स्पष्ट एव स्ववचनविरोधः । इति समासाः ॥ 

्यासार्स्त्वयम्‌ । ते वादिन इदं प्रणिगदन्ति । ताच्त्िकमात्मनरहेवास्ति- 
किं माया माया होकर भी अर्थक्रिया करती है, तो जसेएक ही स्त्री माता भौर वध्या दोनों नहीं हो सकती, 
वैते ही मायामे भी एक साथ दो विरोधी गुण नहीं रह सकते ! 

व्याख्यार्थ-्रह्मद्वितवादियोनि जो तत्वरूप ब्रहमातमसे भिन्न माया ( अविद्या ) फो प्रपचका कारण 
स्वीकार किया है, वह माया सत्‌ सूप दै, या असत रूप ? यदि माया सत्‌ है, तो ब्रह्म ओर माया दो पदार्थो के 
अस्तित्व होनेसे अद्धैतकी सिद्धि नहीं हो सकती । क्योकि अद्वेतवादियोनि एक आत्मा ( ब्य ) फो ही सत्‌ पदार्थ 
स्वीकार किया है, इसख्यि यदि माया मी सत्‌ हो; तो अदैतके मूल्ये ही कुटारघात होता दै । यदि 
मायाको भकाशके युष्पकी तरह अवस्तु स्वीकार करो, तो ससारके किसी भी पदार्थकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । क्योकि मायाके अवस्तु होनेसे धोडेके सौगकी" तरह वह प्रतयक्षरे रष्टिगोचर होनेवाले प्रपचको उत्यन्न 
नहीं कर सकती । इन्द्रनार तथा सृगतृष्णा आदिमे मायद्वारा दिखाये जानेवाले पदाथ अथैक्रिया नहीं 
करते । परन्तु समस्त पदार्थोमि अर्थक्रिया देखनेमे आती है, अतएव इन पदार्थेमिं मायाका व्यवहार नहीं हो 
सकता । यटि आप्‌ कं कि माया माया मी हैः यौर वह अथक्रिया भी करती है, यह ठीक नहीं । क्योकि 
हसे स्ववचन विरोध आता हे ¡ जिस प्रकार एक दी स्त्री माता ओर वध्या दोनों नदीं हो सकती, रसे ही 
माया भी माया (अवस्तु) दोकर अर्थक्रिया (वस्तु) नहीं कर सकती । यह सक्षिप्त अथ है । 

यहो विस्तृत अथं दिया जाता ई । 

वेदान्ती-हमारे मसे तच्च रूप एक ब्य दी सत्‌ दै। शास्त्रम कहा भी है- 


१ अव्याक्षेपो मविष्यन्या कार्थसिद्ेहिं स्भ्रणमु । इत्युत्तराम्‌, । रुवरो १०-६ | 
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“सर्वं वै खल्विदं रह्म नेह नानास्ति किंचन । 
£ ' आरामं तस्य परयन्ति न ततपदयति कर्चनः\ ॥ 
) इति समयात्‌ । अये तु प्रपच्नो मिथ्यारूपः, प्रतीयमानत्वात्‌ । यदैव तदेवम्‌ । यथा शक्तिके 
. कर्धौतम्‌ । तथा चाय, तस्मात्‌ तथा ॥ 
ध तदेतद्वातैम्‌ । तथाहि । मिथ्यारुपलं तेः कीटग्‌ विवक्षितम्‌ । किमत्यन्तासततवम्‌ , 
, उतान्यस्यान्याकारतया म्रतीतत्वम्‌ , आहोखिदनिवौच्यतवम्‌ ? प्रथमपक्षे असत्ल्यातिपरसङ्गःः । 
द्वितीये बिपरीतख्यातिस्वीकृतिः । वतीये तु किमिदमनि्वाच्यत्वम्‌ ? निःस्वभावत्वै चेत्‌, निसः 
.अतिषेधाथेत्वे, स्वभावशब्द्स्यापि भावाभावयोरन्तराथःते, असत्ल्यातिसर्ख्यात्यभ्युपगम- 
प्रसंगः । भावप्रतिषेधे असत्छ्यातिः, अभावप्रतिषेषे सत्ल्यातिरिति । पतीत्यगोचरत्न॑निःख- 
, भावत्वमिति चेत्‌ । अत्र विरोधः । स प्रपञ्चो हि ने प्रतीयते चेत्‌ कथं धर्मितयोपात्तः ! कथं च 
प्रतीयमानत्वं हेवुतयोपात्तम्‌ । तथोपादाने वा कर्थं न प्रतीयते । यथा प्रतीयते न तथेति वेत्‌ , 
तर्हिं विपरीतख्यातिरियमभ्युपगता स्यात्‌ ॥ 
ट “यह सब ब्रहमका ही स्वरप है, इसमे नाना रुप नहीं है| व्रसके प्रपचको सव लेग देखते है, 
' परन्तु ब्रह्मफो कोई नहीं देखता 1 
तथा, यह प्रपच मिथ्या है, क्योकि यह प्रतीतिका विषय है। जो प्रतीतिका विषय होता दै, बह 
"भिध्या स्प होता है, जैसे सीपके इकडेमे प्रतीत होनेवारी चोदी मिष्या रूप होती है, ऽसी तरह यह 
परपच प्रतीत होता है, इसलिये मिष्यार्पम दै । 
जेन--यह दीक नहीं है । आप छोगोनि जो दद्यमान प्रपचको मिथ्या कहा है, सो भापका मिथ्यात्वसे 
, क्या अभिप्राय है १ (९) यदि वध्याके पुज्की तरह अव्यत असत्वको मिध्यात्व कहते हो तो असत्ख्याति दोष 
, आता है । ( श्चत्यवादी बौदधोके अनुखार समस्त पदार्थोका ज्ञान मिथ्या है, क्योकि समस्त पदाथ असत्‌ है । 
अतएव जब हरमे सीपमे चांदीका श्ञान होता है, उस समय असत्‌ रप चोदी सत्‌ सपमे प्रतिभासित होती 
है । अतएव विपरीत ज्ञानका विषय सर्वथा असत्‌ है। क्योकि असत्‌ पदार्थोको सतसप देखना ही 
विपरीत ज्ञान है | असत्ख्याति-वादियोकि मतम पदार्थं ओर पदार्थका ज्ञन दोनो ही असत्‌ है । पर्व॒ 
वेदान्ती श्ूत्यवादिरयोकी असतख्यातिको स्वीकार नहीं करते । ) (२) यदि एक पदार्थके दूरे रूपम 
प्रतिभासित होनेको मिथ्या कहो तो विपरीतख्याति दोष आता दहै । ( नैयायिकं आदि मतके अनुसार जव सीमे 
चादीका मिथ्या क्ञान होता है, उख समय सीप चोदीके रूपमे प्रतिमासित होती है, इसि एक पदाथको 
, दूसरे प्दाथके रूपम जानना ही मिथ्या दै, वास्तवमे सीप अथवा चोदीे के मिव्यापन नहीं । इस 
, विपरीत अथवा अन्यथाश्यातिमे दो पदार्थो के सद्भाव (दैत) हेोनेके कारण वेदान्ती इते मी स्वीकार नहीं 
करते ) । ( ३ ) यदि अनिर्वचनीयत्व अथवा निरस्वभावत्वफो मिथ्यात्व कंहो तो “निस्स्वमावत्व' मे स्वमात्र 
 शन्दका अथं ( क ) “माव ल्थिा जाय तो असत्ख्याति दोष आता है ( परु यह असत्‌ ख्याति वेदान्तियो 
} को मान्य नहीं ३) । (ल) यदि स्वमावका अर्थे "अभाव" किया जाय, तो सत्ल्याति , दोष आता दै । 
( रामानुचका सिद्धात है फि जव सीमे चोदका मिथ्या ज्ञान होता दै, उस समय इस मिध्या जानकर विंभरय 
.निष्या नहीं होता, क्योकि सीपमे न्वादीके परमाणु मिे रहते हे, इसील्यि सीपमे चादीका शान हेता ६ै। 
{*परनतु यह सत्ख्याति भी वेदान्तियोको मान्थ नहीं है ) । (ग ) यदि दद्यमान प्रपचके जानके विमय न 
होनिको निस्स्वमाव कहो तो “अथप्रपच. मिध्यारोप. पतीयमानत्वात्‌ः इस अनुमाने जव प्रप प्रतीत दी नरी 
होता तो श्रपच" को पक्ष नदीं वना सकते। तथा प्रपचके शानका विषय न होनेसे 'प्रततीयमानत्व' हेतु मी 
१ छादोग्य उ ३-१४। 


२ आप्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्याति ख्यातिरन्यथा । 
तथानिर्वचन्यातिरिवयेतत्यातिप्कम्‌ ॥ षड्विधा ख्यातिरियन्ये मन्यन्ते । 
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किच्च, इयमनिवच्यता प्रपञ्चस्य, प्रत्यक्षबाधिता । घटोऽयमिव्यायाकारं हि प्रत्यक्ष 
प्रपच्नस्य॒सस्यतामेवं व्यवस्यति, धटादिध्रतिनियतपदाथपरिच्छेदात्मनस्तस्योतादात्‌ । इतरेतर- 
विविक्तवस्तूनामेव च प्रपत्शव्दवाच्यत्वात्‌ । अथ प्रत्यक्षस्य विधायकत्वात्‌ कथं॒प्रतिषेधे 
सामभ्यम्‌ । प्रत्यक्षं हि इदमिति वस्तुस्वरूपं गृहाति, नान्यत्खरूपं प्रतिषेधति । , , ' 
“आहुर्विधाव्‌ प्रत्यक्ष न निपेदधु विपधितः । ^>. 
नैकत्व आगमस्तेन प्रत्यक्षेण प्रनाध्यते ॥” - | 
इति वचनात्‌ । इति चेत्‌ । न । अन्यरूपनिषेधमन्तरेण तस्स्वरूपपरिच्छेदस्य्रा्यसंपत्तेः 1 
पीतादिव्यवच्छिन्नं हि नीरुं नीरमिति गृहीतं भवति, नान्यथा । केवख्वस्तुस्वरूपप्रतिपत्त- 
रेवान्यप्रतिपेधप्रतिपत्तिरूपत्वात्‌, सुण्डमूतख्ग्रहणि घटाभावग्रहणवत्‌ । तस्माद्‌ यथा प्रत्यक्ष 
विधायकं प्रतिपन्ने, तथा निषेधकमपि प्रतिपत्तव्यम्‌ । अपि च; विधायकमेव प्रत्यक्षमित्यङ्गी- 
छते, यथा प्रस्यक्षेण बिद्या विधीयते, तथा कि नाविद्यापीति । तथा वच. देतापत्तिः । ततश्च 
सुग्यवस्थितः प्रपच्चः । तमी वादिनोऽविद्याविवेकेन सन्मात्र प्रत्यक्षात्‌ प्रतियन्तोऽपि न 
निषेधर्क तदिति ब्रुवाणाः कथं नोन्मत्ताः । इति सिद्धे प्रत्यक्षवाधितः पश्च इति ॥ 
अनुमाननाधितश्च । प्रपञ्चो मिथ्या न॒ भवति, असद्टिरक्षणत्वात्‌ › आत्मवत्‌ । प्रतीय 
मानत्वं च हेतुत्रह्यात्मना व्यभिचारी । स हि प्रतीयते, न. च- मिथ्या । अप्रतीयमानत्वे त्वस्य 


नही बन सकता | तथा प्रनीयमानत्व ेठके होनेसे प्रपचको प्रतीयमान होना चाहिये । (घ ) यदि कहो किं 
प्रपच जसा है, वैसा प्रतीत नहीं हेता- यही निस्स्वभावत्वका अथ है; तो इसे स्वीकार कृलेमै विपरीत 
स्याति ही" माननी पडगी, जिसे मायावादी स्वीकार नही करते । 

तथा प्रपचकी यह अनिर्वाच्यता (निस्स्वभावता) प्रवक्षते वाधित रै! "ह धट है" इत्यादि रुप 
परतयकष, प्रपच की सत्यताका निश्चय करता है, क्योकि घटादि रुप निचित पदाथको 'जाननेवाञेके सपमे 
उसकी उत्पत्ति होती ह । तथा, इतरेतर भिन्न पदाथ दी प्रपच शब्दके वाच्य है । शंका--प्रत्यम विधायकं 
है, अतएव प्रतिषेध करनेकी साम्यं उसमे कैसे दो सकनी है ? प्रत्यक्ष, "यह है" इस प्रकार 'वस्तुके स्वरूप 
फो जानता है, दूसरे स्रस्पका प्रतिषेध वह नहीं करता । कहा मी है- 

^“परतयक्ष विधायकं है, निषेकं नही, अतएव एकत्वका प्रतिपादन ' करनेवाला आगम प्रत्यक्षत 
बाधित नही हो' सकता ` 
, , समाधान-यह दीक नहीं है । क्योकि अन्य स्वरुपके निषेधके विना, वस्तु-स्वरपका ज्ञान नहीं 
हयो सक्ता । पीत आदि वर्णवाले पदार्थसे भिन्न नीर वर्णवाल पदार्थ, “यह नीर वर्णं हः इस प्रकार 
जाना जाता है, अन्य प्रकारसे नही | शत्य भूतल्फा ज्ञान होने पर जिस प्रकार घटके अभावका ज्ञान होता 
दै, उसी प्रकार केवल वस्तुस्वरूपका ग्रहण ही अन्यका प्रतिषेध सूप ग्रहण होता है । अतएव जिस प्रकार प्रत्यक्षको 
विधायके माना है, उसी प्रकार उसे निषेधक भी मानना चाहिए । तथा यदि- म्रत्यघ्को केवल विधाग्रकं ही 
माना जाय तो जिस प्रकार प्रत्य द्वार विन्याका विधान शिया जाता है, त्रिसे ही उसीके दाया अविचाका 
विधान मी क्यों नहीं माना, जाता ९ यदि प्रत्यभ्को अविद्याका मी विधायक माना जाय, तो विद्या भौर 
अविद्या, ब्रह्म ओर जगत्‌--इन दो पदार्थो के होनेसे देतका प्रसग उपस्थित हो जाता दै । इस प्रकार प्रपच 
सुव्यवस्थित है । अतएव जब ब्रह्मादैतवादी, प्रत्य्से ,भविच्याका निषेध करके प्रत्यक्षको सन्मात्नग्राही मानने 
प्र भी, उसे निषेधक नदी स्वीकार करते, तो उन्दे उन्मत्त क्यों न कहा जाये 2 इस प्रकार श्रपच मिय्याद्प 
है'--यह पक्ष प्रवयक्षसे बाधित हं, यह सिद्ध दज 
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तद्विषयवचसामप्रवततेमकतैव तेपां प्रेयसी । साध्यविकलछ्च दृष्टान्तः 1 शुक्तिशकलकधौतेऽपि 
भ्रपचनान्तगेतत्वेन अनि्ैचनीयतायाः साध्यमानलवात्‌ । किंञ्च, इदमलुमानं प्रपञ्चाद्‌ भिन्नम्‌ 
अभिन्न वा! यदि भिन्न, तर्हिं सत्यमसत्यं वा ? यदि सस्य, तरिं तद्वदेव प्रपञ्चस्यापि सत्यत्वं 
स्यात्‌ । अद्वितवादभ्राकारे खण्डिपातात्‌ । अथासत्यम्‌ › तर्हिं न किञ्चित्‌ तेन साधयितुं शक्यम्‌ , 
अवस्तुत्वात्‌ । अभिन्न चेत्‌, ! प्रपञ्चस्वभावतया' तस्थापि मिथ्यारूपत्वापत्तिः । मिथ्यारूप च 
तत कथं स्वसाध्यसाधनायालम्‌ । एवं प्रपञ्चस्यापि भिथ्यारूपत्वासिद्धः कर्थं परमन्रह्मणस्ता- 
च्तिकत्वं स्यात्‌ यतो बाह्या्थाभवो भवेदिति ॥ 
- ` ˆ । ` अथवा प्रकारन्तरेण सन्मात्ररक्षणस्य परंमन्रह्मणः साधने दूषणं चोपन्यस्यते । नयु 
परमन्रह्मण एवैकस्य परमाथेसतो विधिरूपस्य विद्यमानत्वात्‌ प्रमाणवियत्वम्‌ । अपरस्य द्वितीयस्य 
कस्यचिदप्यभावात्‌ । तथाहि । अत्यक्ष तदावेद्कमस्ति ¦ प्रत्यक्ष द्विषा भिद्यते निर्विकल्पसवि- 
कटपकमेदाति । ततश्च निर्विकल्पकपरत्यक्षात्‌ सन्मात्रविषयात्‌ तस्यैकस्यैवसिद्धिः । तथा चोक्तम्‌- 
† “अस्ति ह्यारोचनाज्ञान प्रथमे निर्विकल्पकम्‌ । 
बालमूकादिविज्ञानसद्दौ ुद्रवस्तुजस्‌" ॥^ 

"न चं विधिवत्‌ परस्परव्याव्रत्तिरण्यध्यक्षत एव प्रतीयते इति दैतसिद्धिः । तस्य निषेधा- 

तथा, श्रपञ्चे मिथ्यारूप प्रतीयमानत्वात्‌, यह पभ प्प्रपञ्चो भिथ्या न भवति भसद्विलक्षणत्वात्‌ 
आत्मवत्‌” इस अनुमाने वाधित ह । ( अर्थात्‌ जिस प्रकार ब्रह्मरूप आत्मा असत्तसे भिन्न हेनिसे मिथ्यास्प 
नहीं है, उसी प्रकार प्रपच भी असत्‌से भिन्न दने पर भी मिव्याग्प नहीं ) | यहां, प्रतीयमानत्व देव॒ 
बहमासमरूप विकषपमे रहता है, अतप् व्यभिचारी दै । क्योकि ब्रह्मात्मा प्रतीयमान दै, परु मिष्या नही ह । 
यदि रहमको अप्रतीयमान मानो तो ब्रह्मके विषयमे वचनो भृति न होनेते मौन रहना दी श्रेयस्कर होगा । 
तथा, श्वीपमे चोदीः (शक्तिराकले कृलधौत ) का जो दष्टात दिया गया है, वह श्रपच मिष्यारुप साधये 
नदीं रहता, इसल्यि साभ्यविकल है । क्योकि सीप ओर चोदी ठनो ही प्रप्चके अन्तर्भूत है, इसस्यि उनका 
अनिर्वचनीयत्व (मिष्यास्पता) साध्यमान ही ईै--सिद्ध नही है (जो दृष्टन्तं दिया जाता है, वह सिद्ध हेता 
है, असिद्ध नहीं । इसे अनुपसहारी दत्वामास भी कहते है । ) तथा, आपका अनुमान “यह प्रपच मिभ्यास्प 
है प्रतीयमान हेनेते' प्रपचसे भिन्न है, या अभिन्न १ यदि भिन्न है, तो स्त्य है, या असत्य? यदि 
अनुमान प्रपचसे भिन्न होकर सत्य दै, तो अनुमानके समान प्रपच भी सत्य होना चाहिये । तथा, प्रपचकी 
सत्यता स्वीकार करनेमे उद्वैतल्यी प्राकारपर ऊुयराात होता ई । यदि अनुमान असत्य है, तो वह भवस्ठ 
होनेसे साध्यकी सिद्धि नहं कर सकता । यदि अनुमान प्रपचसे अभिन्न है, तो प्रपचरूप होनेसे अनुमान 
मी मिष्यारप होना चाहिए, अर मिष्यारुप अनुमान साध्यकी सिद्धि नहीं कर सकता । इस प्रकार जब 
भफव मिध्याूप सिद्व नहीं हो सक्ता, तो प्रहा तास्निकृता मी सिद्व नहीं हो सकती जिससे वाह 
दार्थोका अभाव सिद्ध हो सके। 

अथना प्रकारान्तरे सत्तामान्न रूप ॒पर्रहमके सावन भौर दूषणका उपन्यास किया जाता है] 
बेदान्ती--वास्तवमे एकमा परमाथ सत्‌ विविदप ब्रह्म विमान हेनिसे प्रमाणका विषय है, क्योकि वह 
परमा सत्‌ विधिरुप विसी मी दुरुरे “पदायेका समाव है | तथाहि-प्रव्यक्च प्फ परमार्थे सत्‌ विधिस्प 
्रह्यको जानता हे । यह प्रष्यक्ष नि्िकत्पकं भौर स्विवस्पकवे ध दो प्रकारका है । सन्मानको जाननेवाडे 
| प्रयक्षे एकमात्र ब्रहमकी सिद्धि होती है । कहा मी है-- 
7 ०. भन्तपवतीं ओर सविक्सपक भानके पूवतीं तथा शद वस्त॒ अयात्‌, सामान 
विशेष रदित वस्ठुफो जाननेवात्य बालक भौर गृशेके शानके समान, एेसे इन्दियशनानका सदूभाव ६। 

"` ` ए मीमासवलोकवारतिक ४ प्रतयक्षसूरो ११२। 


अन्य यो. व्य. उछोक १३ 1 स्याद्रादमञ्जरी -१९१५ 


विपयत्वा्त । “आहूुर्विधाद प्रत्यक्ष न नियेद्ध” इत्यादिवचनान । यच सविकत्पकमरत्यकष 
घटपटादिभदसाधकं, तदपि सत्ताूपेणान्वितानामेव तेषा प्रकाशकत्वात्‌ सत्ताऽ्ेतम्यैव 
साधकम्‌ । सत्तायाश्च परत्रह्रूपत्वात्त । तदुक्तम्‌-“यण्दरैनं त्द्‌ बरह्मणो रूपम्‌” इति ॥ 

अनुमानाव्पि तत्सद्धाबो विभान्यत एव । तथाहि । विधिरेव त्त्व, प्रमेयत्वात्‌ । यतः 
प्रमाणविपयभूतोऽधः प्रमेयः । प्रमाणानां च म्रत्यक्षालुमानागमोपमाना्थौपत्तिस॑न्ञकाना 
भावविपयत्वेनैव प्रवृत्तः । तथा चोक्तम्‌- 

“श्रत्यक्षाद्वतारः स्याद्‌ भावांश गृह्यते यदा । 
ग्यापारस्तद्नुत्पत्तेरभावारे जिधृशिते”* ॥ 

यचाभावास्यं प्रमाणं तस्य प्रामाण्याभावाद्‌ न तत प्रमाणम्‌ । तद्धिषयस्य कस्यचिट- 
प्यभावात्‌ । यस्तु प्रमाणयञ्चकविषयः स विधिरेव । तेनैव च प्रमेयत्वस्य व्याप्तत्वात । सिद्ध 
प्रमेयत्वेन विधिरेव तत्वम्‌; यन्तु न विधिरूप, तद्‌ न प्रमेयम्‌, यथा खरविपाणम्‌ । प्रमे चे 
नखि वस्तुतत्वम्‌, तस्माद्‌ विधिरूपमेव । अतो वा तस्सिद्धिः । म्रामारामादयः पट्थीः 
परतिभासान्तश्रविष्ठाः, प्रतिभासमानत्वात्‌; यस्रतिभासते तत्रतिमासान्तःगरविष्म्‌, यथा 
प्रतिभासस्वरूपम्‌ । प्रतिभासन्ते च प्रामारामाद्यः पगथ, तस्मात प्रतिभासान्तश्रविष्टाः ॥ 

आगमोऽपि परमव्रह्मण ण्व ॒प्रतिपाठकः समुपरभ्यते--“पुरुप एवेदं सर्वं यद्भूतं 

विधिकरे समान धटः पट पदार्थो की परस्पर व्याद्त्तिका शान भी प्रव्यक्षसे ही होत्ता है, तएव किती 
सिद्धि नहीं होती । क्योकि “्रवयक्षफो विधायक कदते है, निपेधक नहीं*--इस वचनके भनुखार, निषेध 
प्रव्यभक्ता विषय नहीं होता; | तथा, घर, प्रः आदिके विकल्प (भेद) को ग्रहण करनेवालम सविकसयक प्रत्यक भी 
सत्तारूपसे अन्विति घट, पट भदिको ही जानता है, उसल्थि सविकपकं प्रत्यक भी सत्ता अैतका ही साधक 
है । क्योकि सत्ता प्रहा स्प है | कदा भी है--“जो अद्वैत है वही त्रह्मका स्वह्प ३। 

अनुमान प्रमाणसे भी ब्रहाका अस्तित्व सिद्ध होता टी है । तथाहि-विधि (अर्थात्‌ पररह) ह तख 
(परमा्थभूत पदार्थ) है, प्रमेय होनेसेः । प्रमाणके विषयमूत अर्थको प्रमेय कते ह । प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, 
उपमान ओर अर्थापत्ति नामसे के जानेवलि प्रमाण पदार्थोक अपना विषय वना परवत्त हेते है । कहा मी -- 

“जव वस्तुके भावाशको ग्रहण किया जाता है, तव प्रव्यक्न आदि प्रमार्णोकी उपस्थिति होती १, तथा 
बरस्ुके अभाव अक्को जाननेफी इच्छा होनेपर प्रत्यक्ष आदिके अभावरी प्तरृत्ति होती है । 2 ( मीमाशषर वस्तु 
स्दसदातमक मानते ई अर्थात्‌ उनके अनुसार, वस्तु भावा ओर भभाव-असे युक्त होती ई) ! 

तथा, अभाव नामक प्रमाणम प्रामाण्यको अभाव हेनेसे (धमितिका साधकनम्‌ साधन न हनेके 
कारण), वह प्रमाण नही है, ्योकि उसके विपयगूत पफिसी भी पदा्थका अस्तित्व नही ई, अर्थान्‌ उसफा 
फोट भौ विषय नहीं है) प्रक्ष आदि पाचों प्रमाणोका जो विषय ई वह विधिरूप दही ६] प्रमेयत्वं उस 
विधि से व्याप्त है। अतव प्रमेयघ्च नेसे विधि ही तच्वस्पते सिद्ध है} जो विधिल्प नही £, वह्‌ प्रमेय 
भी नहीं है, ॐत गवेके सौग । यह सम्पूर्णं चस्तुत्च प्रमेयरुप दै, ४सल्यि वह व्रिधिरप हौ दै } अथा, 
धाद, वमीचा आदि पदार्थं प्रतिभास्मे गभित हो जति दै, प्रतिमाखका पिषव हेनिते । ड प्रतिभाषा 
विषय ६, बह प्रतिभाषमे गित हय जाता ई, अते प्रतिभाखका स्वव्प। गोद, दगीचे आदि प्रत्तिमासित 
हेते है, इसल्थि वे प्रतिभास्के ही भीतर आ जति है,~--इख अनुमाने भी नही सिद्धि टेनी ६। 

आगम भी व्रता प्रतिपादन क्ता है । संते, “बो हुमा है; तो हेमा, व अमूतफा अधिष्ठाता ६, 
आसते पदिक प्राप्त हिता दै} ज गततिमान रै, स्थिरै, दूर र, पड रै, चेहन भौर अचतन खरें 


ऋ = ज 


१. मीमांसाश्टेषएवार्तिक ५ अभावपरिन्छेदे १४७ । 
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यच्च भाग्यम्‌ । उताृतत्वस्येश्ानो ' यद्नेनातिरोदति ।** “यदेजति, यन्नैजति, यद्‌ दरे 
यदन्तिके । यद्न्तरस्य स्वेस्य यदुत सवेस्यास्य वाह्यतः इत्यादिः । “श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः अनुमन्तन्यः” इत्यादिवेदवाक्येरपि ˆ तस्सिद्धेः । छृतिमेणापि आगमेन 
तस्यैव प्रतिपादनात्‌ । उक्त च-- न. 
` “सर्व वै खल्विदं ब्रह्म" नेह “नानाऽस्ति किञ्चन । - ९५ , 
आरामं तस्य परयन्ति न तत्‌ परयति कन्यन९ ॥ , ध 
इति प्रमाणतस्तस्येव सिद्धेः 1' परमपुरुप एक एवे तत्त्वम्‌ , सकरमेदानां तद्विर्तत्वात्‌ । 
तथाहि । स्वै भावा ब्रह्मविवतौः स्वेकरूपेणान्वितत्वात्‌ । ` यद्‌ यदरपेणान्वितं तत्‌ तदात्म- 
कमेव । यथा घटघदीशरावोदब्रनाद्यो सृद्रपेणेकेनान्विता सठिवर्तीः । 'सत्तैकरूपेणान्वितं 
चे सकट वस्तु । इति सिद्ध न्रह्यविवर्तित्वं निखिलभेदानामिति ॥ ¦ ^ 
तदेतत्‌ सर्य मदिरारसास्वादगदूगदोद्गदितमिवाभासते, विचारासहस्वात्‌ । सवे हि 
वस्तु भ्रमाणसिद्ध, न तु बाज्मान्नेण । अद्धेतमते च प्रमाणमेव नास्ति, ततसद्धावे द्ैतपरसद्गात्‌ । 
अदितसाधकस्य प्रमाणस्य द्वितीयस्य सद्भावात्‌ । अथ मतम्‌ रोकभत्यायनाय तदपेक्षया प्रमाणमप्य- 
भ्युपगम्यते । तदसत्‌ । तन्मते डोकस्यैवासम्भवात्‌ , ' एकस्येव नित्यनिरंशषस्यपरनरह्मण एव सत्त्वात्‌ ॥ 
अथास्तु यथाकथश्चित्‌ प्रमाणमपि तकिं भव्यक्षमुमानमागमो वा तत्साधकं 
प्रमाणसुररीक्रियते । न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । तस्य॒ समस्तवस्तुजातगतभेदस्यैव प्रकाशकलात्‌ । 
व्याप्त है ओर सवके वाह्य है, वह सव ब्रहम ही है? आदि । तथा, “अतएव एसे ब्रहमको सनन, मनन कना, 
निरन्तर स्मरण करना, ओर पुन युन मनन करना चाहिये, आदि वेदके वाक्येति ब्रहमकी सिद्धि हेती है । 
स्मृति आदि पौरुषेय आगम मी ब्रहमकी सिद्धि करते है । कहा भी हे- 
यह सव ब्रह्मका ही स्वरूप है, ब्रह्मो छोड कर नाना रुप ऊुछछ नहीं है । ्ह्मफी पर्यायोको सव 
देखते दै; परन्तु व्रह्म पिंसीको दिखाई नहीं देता | 
इस प्रकार पख्रह्यके प्रत्यभ, अनमान ओर अआगमसे सिद्ध होनेपर परह्य ही एफ तत्व सिद्ध होता है, 
द्यमान सम्पूण भेद इस ब््मकी ही पर्याय है । अतएव श्सम्पूर्ण पदारथ व्रहमकी पर्याय है, क्योकि सधू्ण पदार्थ 
सत्तामकं एफ रुपसे अन्वित है । जो जिस सपसे अन्वित ' होता दै, वह उसी रुप होता दै, जैसे धः, घरी 
शराव आदि मिद्टीके एक स्वरुपते अन्वित है, इस्य्यि सव मिद्टीकौ पर्याय टे । सम्पूण पदाथ एक सत्ता 
स्वरूपसे अन्वित है, इसल्यि सम्पूर्ण पदाथ एक व्रह्मकी ही पर्याय दै ` । 
जेन--यह कथन मद्यपायीके प्रलपके समान प्रतीत होता हे, स्योकिं यह कथन विचारक सह्य नहीं दै । 
सभी वस्तुर्भफी सिद्धि प्रमाणसे होती हे, केवल कथनमान्रसे नहीं 1 तथा, अद्वैतवादियेकि 'मतमे के प्रमाण 
ही नहीं वन सकता, क्योकि त्रह्मसे मिनन कदी प्रमाणके माननेपर ' दैत मानना प्ता ह] अद्वतका 
साधक कोई अन्य प्रमाण नहीं है । यदि आ क कि लेगोको समन्चानेके लिय उनकी अपेभति प्रमाण स्वीकार 
किया जाता है, वास्तबमे एक ब्रहम टी सत्य है, तो यह भी दीक नहीं ! क्योफि अदैतवादियकि मतमे एक 
निव्य निरश्च परब्रह्म ही सव्य ई, इसय्यि उनके मतम लोक दही समव नहीं | 
यदि अद्वैत मत मे किसी प्रसार प्रमाणका सदूभाव मान भी ल्या जाय, तो अदिते साधक 
जिस प्रमाणफो स्वीकार विया जानां है, वह प्रमाण प्रव्यक्च स्पे या अनुमान स्प है अथा आगम स्प 
` ई ऋमेदपुरुषसूक । २ श्यावास्योपनिषदि ३ वृहदारण्यक० उ० । युक्तिमिरनुचिन्तनम्‌ मनन । 
श्रतस्याधस्य नैरन्तर्येण दीरधकाल्मनुखयानम्‌ निदिध्यासन । ४, मैन्युपनिषदि । 4 शृददारण्यक उ० ४,४.१९ 
फृटोपनिषदि ४.११ । ६. बृहदारण्यक उ० ४ ३.१४ 


[1 
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सृदायन्वयस्यैव तत्र दशेनात्‌ । ततो न किञ्विदेतद्पि । अतोऽलुमानाद्पि न तत्सिद्धिः । किञ्च, 
पक्षहेतुदृष्टान्ता अलुमानोपायमूताः परस्परं भिन्नाः अभिन्ना वा ? भेदे द्ैतसिद्धिः । अभेदे 
त्वेकरूपतापत्तिः । तत्‌ कथमेतेभ्योऽलुमानमात्मानमासादयति ! यदि च हेतुमन्तरेणापि साध्यसिद्धिः 
स्यात्‌, तर्हिं देतस्यापि वाङ्माजतः कथ न सिद्धिः । तदुक्तम्‌- 

“हितोरद्ैतसिद्धरवेद्‌ दतं स्याद्े॒साध्ययोः 1 

देठना चेद्‌ बिना सिद्धदेतं वाइमाजतो न किम्‌” ॥ 
रूप एवे सवम्‌” इत्यादेः, “सर्वं वै खच्िद नह्य इत्यादेङ्वागमाद्पि न तत्सिद्धिः । 

तस्यापि देताविनाभावित्वेन अद्रितं प्रति प्रामाण्यासम्भत्रात्‌ । वाच्यवाचकभावलक्षणस्य- 
हेतस्यैव तापि द्रनात्‌ । तदुक्तम्‌-- 

“कमेतं फरैतं रोकदरैतं विरुध्यते । 

विदयाऽविदयाद्रध न स्याद्‌ बन्धमोक्षद्वथ तथाः ॥ 
ततः कथमागमादपि तत्सिद्धिः । ततो न पुरुपाद्रैतलक्षणमेकमेव प्रमाणस्य विपयः । इति 
सुव्यवस्थितः प्रपत्चः ॥ इति काव्यार्थः ।।१३॥ 





एक ब्रह्मकी ही पर्याय है" (सवे भावा. ब्रहमविवर्ता ) इस अनुमानमे मी अन्वेत्र ( अन्वित करनेवाख--्रह्म ) 
जौर अन्वीयमान (जिसके साथ सम्बन्ध दा-पर्याय) इन दोनोंफा अविनाभाव सवथ होनेसे पुरुषाद्वितका विरेष 
उपस्थित हाता है (क्योकि दो भिन्न भिन्न पदार्थोका ही स्वध हाता है) । तथा, धर आदिमं (प्रहे) 
यैतन्यका सवध भी नहीं पाया जाता, क्योकि घटका स्वध मिह आदि के साथ है| इसल्ि यह भी कुछ 
नहीं है। अत अनुमानसे भी ब्रहम सिद नहीं हाता। तथा, पक्ष, हेतु ओर दृष्टातसे अनुमान वनता दै, ये 
पक्ष, हेतु ओर दष्टात परस्पर भिन्न॒ है, अथवा अभिन्न ? मेद मानसे द्वैत मानना चाहिए ओर अमेद्‌ 
माननेसे पध, दे ओर दृष्टात एफ दा जाति है, ओौर पक्ष आदि तीनोके एक देनेते अनुमान अपने स्वरुपको 
ते प्राप्त फर स्वना है (अनुमेय पदार्थको कैसे जान सकता है ) ? यदि आप अनुमानके विना ही साध्यकी 
सिद्धि माने ता वचन मात्रसे भी देतकी सिद्धि दा सकती है। कटा मी ह- 

"दि अद्ैतकी सदधि देत॒से हाती दातो देत मौर साध्यके देनिते दवैती सिद्धि दा जाती है। 
यदि चुके विना ही अद्वैतकी सिद्धि मानो तो वचन मात्रते दैतकी सिद्धि क्यो नहीं हा जाती ९ 

तथा, “पुरुष एवेद सव” “सबै वै खष्विद बरह्म आदि आगमसे भी नह सिद्ध नहीं देता । 
क्योकि आगममे वाच्य-वाचक सवध होनेसे दैतकी ही सिद्धि दाती है । कहा भी है- 

"लोकिकं आर वैदिक मथवा द्यम ओर अञ्चम अथवा पुण्य ओर पाप सूप करैत, प्रास्त ओर कः 
ठप फृलदरै, इहलोक भौर परलोक सुप रोकदैत, विया मौर अविद्या तथा वध ओर मोक्षका मभाव च जयिगा । 

अतएव आगमसे भी अदैत पख्रहमकी सिद्धि नहीं हेती । इसटिए युदषादेतस्प केवल एक किसी 
भी प्राणका विषय नही दा सकला ] अतएव इख द्यमान प्रपचको ताचतिक ही मानना चाहिये ।. यह 


इछोकका अथ दै ॥२३॥ ॥ । 
भावाभ्--इस शलोकम अद्रैतबादियोके मायावादी समीक्षा की गयौ है! जन लोगोका कहना 


कि यदि माया मावरूप है, तो ब्रह्न ओर माया दो वस्तुभकि होनेसे अदतवादिर्योका यदेत ४ 

तथा, यदि माया अभावर्प दै, तो मायासे जगती उत्पत्ति नहीं हा सकती । यदि य्दवेतवादी मायाफ़। (मन्व 

मव ध 
१. आप्तमीमासखा २-२६ । २. आप्तमीमासा २-२५ । 9 
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अथं स्वाभिमतसामान्यविरदोषोभयात्मकवाच्यवाचकमावसमथेनपुरःसर तीथौन्तरीयप्रकल्मि- 
ततदेकान्तगोचरवाच्यवाचकभावनिरयसद्रारेण तेषां प्रतिभावैमवाभावमाद-- 


स्प मान क्र भी वस्त॒ ( अर्थक्रियाकारी ) स्वीकार फेरे तो स्ववचन विरोध आता है, क्योकि मिथ्या स्प 
ओर वस्तु दोनो एक साथ नीं रह सकते । 


वेढन्ती-- ह प्रपच मिथ्या है, क्योकि मिष्या प्रतीत होता है, जसे सीपम चोदीका ज्ञान मिथ्या 
प्रतीत होनेसे मिश्या रै" (अय प्रपञ्चो मिध्यार्प प्रतीयमानत्वात्‌, यदेव तदेव, यथा श्॒क्तिशफठे कलधौतम्‌, 
तथा चाग तस्मात्तथा)--उस अनुमानसे जगत्‌ मिध्या सिद्ध होता, है । जन--मिश्या सूपसे आपका क्या अमि 
प्राय है ? यदि (१) अत्यन्त असच्यको मिष्या कहते हो तो श्ूल्यवादियोकी असत्‌ख्याति, (२) अन्य वस्ठुकरे 
अन्य सपमे प्रतिभासित हेनेफो मिश्या कहते हो तो तैयायिङौकी विपरीतख्याति स्वीकार करनी चाहिए । यदि 
(३) मिध्या रुपका अर्थं अनिर्वाच्य, अर्थात्‌ मिस्स्वभावत्व करते हो तो निस्स्वभावः मे स्वभाव शब्दका 
अथ "माव अथवा “अभावः करनेपर क्रमसे असत्‌ख्याति ओर सत्ख्याति स्वीकार फरनी पडेगी । यदि को 
किं ज्ञानके अगोचर होना ही निस्स्वभावत्व दै, तो इस जगतके प्रपचका ज्ञान नहीं हना चाहिये | तथा 
प्रपचके ज्ञानका विषय न होनेसे प्रतीयमानत्व देतु भी नहीं बन सकता । यदि अर्थपपचके ञसेके तसे प्रति- 
भासित दोनेको निस्स्वभावत्व कहो तो विपरीतख्याति माननी पडगी । इसके अतिरिक्त, यह अनुमान प्रस्यक्षसे भी 
बाधित ह । वेदान्ती--हमाय अनुमान प्रव्यक्चसे बाधित नहीं हो सकना, क्योकि प्रवयक्च प्रमाण केवल सामान्य 
ख्पदही ई, वह विधि सरूप दही वस्तुओंका ज्ञान करता है, निषेध रूप नहीं । ज्ञन--प्रव्यक्च केव साभान्य 
रूप नीं हो सकता, क्योकि किसी वस्त॒का निषेध कयि विना उसको विधि रप ज्ञान होना असभव है, इस 
सिये प्रत्यक्षको सामान्यविरोषात्मक स्वीकार क्के विधायक ओर निषेधकं दोनों ही स्यीकार करना चाहिये । उक्त 
सनुमान पशनो मिथ्या न भवति, असद्विरक्षणत्वात्‌, आत्मवत्‌, इ प्रत्यन॒मानसे बाधित सी है | तथा प्रतीयमानत्व 
त॒ ब्रहमके साथ व्यभिचारी है । 


वेदान्ती--निर्विकस्पक प्रत्यक्षसे ब्रह्मकी सिद्धि होती रहै, क्योकि निर्विकस्पकं प्रत्यक्ष सत्ता मान्नको 
जानता है । निर्विकस्यकं प्रत्यक्ष से ब्रह्मका प्रतिषेध नदं किया जा सकता, क्योकि प्रत्य विधि सूप ही होता ह, निषेध 
रूप नहीं । तथा पदार्थो के भेदको रहण करनेवाला सविकल्पक प्रत्यक्ष मी पदा्थेकि सत्ता सूपसे जनता है 
इसलियि सविकस्पक प्रत्यक्ष भी व्रह्का सायक है । क्योकि सत्ता प्रह सूप है । "विधिरेव तस्व प्रमेयत्वात्‌? 
इस अनुमानसे मी ब्रह्मकी सिद्धि होती है| इसी तरह आगम आदि भी ब्रह्मके अस्तित्वके साधक है । जेन- 
निद्चयात्मक अौर विसवादसे रहित जान दही प्रमाण होता है, इसस्ि निर्विकस्पक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहा 
जा सकता । सविकस्पक्‌ प्रत्यक्ष मी समस्त मेदे रहित केवल विधि स्प व्रह्मफो नहीं जान सकता है। 
क्योकि जिस प्रकार विशेष रष्टित सामान्य भौर सामान्य रहिन विशेष वस्तुका क्ञान असमव है, उसी तरह 
विधिके विना प्रतिषेध ओर प्रतिषेधके विना विधि सूप जान नहीं हो सकता । अतएव प्रयश्च भी सामान्य 
विशेष रूप हो कर विधि ओर प्रतिषेध दोनों स्पते ही पदार्थो का ज्ञान करता है। “विधिरेव तत्व प्रमेयत्वात्‌ 
अनुमानमे मी प्रमेयत्व देत प्रतयक्षसे वाधित है, क्यो प्रत्य विधि भौर निषेध दोनों तरहसे पदार्थो का जान 
करता दै, यह अनुभवगम्य है । तथा आगम प्रमाण माननेपर वाच्य-वाचक भाव माननेसे दवैतकी ही सिद्धि 
होती है । 


अव कथचित्‌ सामान्य भर कथचित्‌ विरोषरूप वाच्य-वाचक भावका समर्थनं करके प्रतिवादियोदारा 
मान्य एकान्त सामान्य आर एकान्त विरोष स्प वाच्य-वाचके भावका खंडन करते हए उनके प्रतिमा वेभवं कै 
अभाव फो सिद्ध करते दै- 


१२० श्रीमद्‌ राजचन्द्रञैनरास्नरमाटायां [ अन्य. यो. व्य. श्छोक १४ 


अनेकमेकात्मकमेव वाच्यं दयात्मक चाचकमप्यधरयम्‌ । 
अतोऽन्यथा वाचकवाच्यक्टयप्तावतायकानां प्रतिभाप्रमादः ॥१४॥ 


वाच्यम्‌--अभिधे, चेतनमचेतन च वस्तु, एवकारस्याष्यथेत्वात्‌ । सामान्यरूपतया 

एकात्मकमपि व्यक्तिभेदेनानेकम्‌--अनेकरूपम्‌ । अथवानेकरूपमपि एकात्मकम्‌ । अन्योऽन्यं 
सवङितत्वात्‌ इत्थमपि व्याख्याने न गोपः । तथा च वाचकम्‌-अभिधायकं, शब्दरूपम्‌ । 
तदप्यवरयम्‌--निरिचितं । दयात्मक-सामान्यविरदोपोभयात्मकत्वाद्‌ एकनेकात्मकमित्यथैः । 
उभयत्र वाच्यछि्गत्वेऽप्यन्यक्ततवाद्‌ नपुंसकत्वम्‌ । अव्यमिति पदं वाच्यवाचकयोरुभयोर- 
प्येकनिकात्मकत्यं नििचन्वत्‌ तदेकान्तं व्यवच्छिनत्ति । अतः--उपवर्ितप्रकारात्‌, अन्यथा-- 
सामान्यविषेषेकान्तरूपेण प्रकारेण, वाचकवाच्यक्टूप्तौ वाच्यवाचकमावकल्पनायाम्‌ , अतावकानाम्‌ 
--अत्वदीयानामू, अन्ययूध्यानाम्‌ । प्रतिभाग्रमादः--म्रनास्खङितम्‌ । इत्यक्षराथेः । अत्र चास्प- 
सखरत्वेन वाच्यपदस्य प्रागूनिपाते प्राप्तेऽपि यदादौ वाचकमहरण, तत्मायोऽ्प्रतिपादनस्य श्व्दा- 
धीनतवेन वाचकस्याच्यैतवज्ञापनार्थम्‌ । तथा च शाष्विकाः- 

“न सोऽस्ति प्रत्ययो छोके यः शव्वलुगमादते । 

अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते” ॥ इति ॥ 


भावा्स्त्वेवम्‌ । एके तीर्थिकाः सामान्यरूपमेव वाच्चतयाभ्युपगच्छन्ति । ते च 
द्रव्यास्िकनयालुपातिनो मीमांसकभेदा जद्धितवादिनः सांख्याश्च । केचि विशेषरूपमेव । वाच्य 
निषचन्ति । ते च पयौयास्तिकनयानुसारिणः सौगताः । अपरे च परस्परनिरपेक्षपदाथष्रथगभूत- 
सामान्यविरोषयुक्तं वस्तु वाच्यत्वेन निरिचन्वते । ते च॒ नैगमनयातुरोधिनः काणादाः 
आक्षपादाश्च ॥ 


इखोकाथै--जिस प्रकार समस्त पदार्थं (वाच्य) अनेक हो कर मी एक है, ओर णक होकर मी 
अनेक है उसी तरह उन पदार्थोफो कहमेवाङे शब्द (वाचक) भी एक होकर मी अनेक ओर नेकं होकर 
मी प्क दै । इससे भिन्न प्रकास्ते आपो न माननेव्ालो की, वाच्य-पाचक विषयक्स्यना में प्रलाका दोष 
स्पष्ट हो जाता है । 

ठ्याख्या्य--जसे चेतन-भचेतन वस्तु (वाच्य) सामान्यसे एक हो कर मी व्यक्तिरप से अनक, ओर 
विकेषरप से अनेक हो कर भी सामान्य से एक है, वैते ही चेतन ओर भन्रेतन वस्तु फा वाचकं भौ 
सामान्य अर विोष हेनेते एक रुप आर अनेक रुप ई । वाच्य-वाचकको सामान्य-विरोष रूप न स्वीकार 
करनेवासे अन्यमतावलम्बी प्रासे स्खलित हेते हँ । वाच्य शव्द मे अस्प स्वर हेनेसे वाच्यको वाचक शब्दसे 
पहले निपात होना चाहिये था, परु अका प्रतिपादन करना जब्दके माधीन है, यह बतानेके स्थि वाचक 
शाब्दो ही पके रक्खा है । वैयाकरणेनि कहा भी है - । 

"शब्दके सम्बन्धके विना लोकम के नान नहीं होता, सम्पू ज्ञान शब्दके साथ ही सम्बदर हि 

(९) केवर द्रव्यास्तकः नयको माननेवले_ अदवैतवादी, मीमांसक ओर सांख्य सामान्यो ही 
सत्‌ (वाच्य) स्वीकार करते है । (२) केवर पर्यायास्तिक नयको माननेवाले क विशेषको ही सत्‌ मानते 
ह । (३) केवल नैगम नयका अनुकरण | करनेवाठे न्याय-वैदेपिक परस्पर भिन्न ओर ॒नियक्ष सामान्य 
ओर विशेष दोनोको स्वीकार करते है । । 


१. भर्वृदरिङतवक्पदीये १-१२४ । 
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एतच्च पश्रुत्रयमपि किंश्चित्‌ चच्येते । तथादि 1 संग्रहनयावङम्बिनो बादिनः परति 
पोद्यन्ति । सामान्यमेव तत्वम्‌ । ततः प्रथग्भूतानां विरेषाणांमददेनात्‌ । तथा स्वैमेकम्‌ । 
अविशेषेण सदितिज्ञानाभिधानालुदत्तििद्गाजुमितसत्ताकत्वात्‌ ।, तथा द्रव्यत्वमेव तन्त्वम्‌ । 
ततोऽथान्तरभूतानां धमौधर्माकाश्कार्पुद्‌गरुजीवद्रन्याणामयुपरब्धेः । किञ्च, यैः सामान्यात्‌ 
एरथग्भूता अन्योऽन्यव्यादृ्त्यात्मका विरोषाः कर्प्यन्ते, तेषु ॒विरेषत्वं वियते न वा १ नो चेद्‌ 
निःस्रभावताभरसङ्गः । स्वरूपस्थैवामावात्‌ ! अस्ति चेत्‌ तर्द तदेव सामान्यम्‌ । यतः समानानां 
भावः सामान्यम्‌ । विशेषरूपतया च सर्वेषां तेषामविरेषेण प्रतीतिः सदैव ॥ 

अपि च बिरोपाणां व्याचरृ्तिप्रत्ययहेतुत्वं लक्षणम्‌ । व्यावरृ्तिप्रत्यय एव विचायैमाणो न 
घटते । ज्यावरत्तिर्हिं विवक्षितपदार्थे इतरपदाथप्रतिषेधः । विवक्षितपदाथेश्च स्वस्वरूपव्यवस्थापन- 
मात्रपयेवसायी, कथ पदार्थौन्तरमरतिषेधे प्रगल्भते । न च स्वरूपसत्त्वादन्यत्‌ तत्र॒ फिमपि, येन 
तन्निषेधः प्रवतेते । न च व्यावृत्तो क्रियमाणायां स्वात्मव्यतिरिक्ता विदवत्रयवर्तिनोऽतीतवस- 
मानानागताः पदाथास्तस्माद्‌ व्यावतेनीयाः । ते च नाज्ञातस्ररूपा व्यावरयितुं शक्याः । ततदवै- 
कस्यापि विशेषस्य परिज्ञाने प्रमातुः सवेज्ञतव स्यात्‌ । न चैतत्मातीतिक योक्तिकं वा । व्याति 
निषेधः । स चाभावरूपत्वात्‌ तुच्छः कथं प्रतीतिगोचरमञ्चति खपुष्पवत्‌ ॥ 

तथा येभ्यो व्यादृत्तिः ते सद्रूपा असद्रूपा वा ? असटरपत्‌ तर्हिं खरविपाणात्‌ रिं न 
व्याटृत्तिः । स्‌ पादचेत्‌ सामान्यमेव । या चेयं व्यादृक्तिर्बिरेपेः क्रियते सा स्वासु विरोषव्यक्तिष्वेका 

इन तीनों पर्षोकी यही कुछ चर्चा की जाती है : (१) सग्रहनयको स्वीकार करनेवाञे अद्वैतवादी 
मीमांसक-सांख्य ‡ सामान्य ही एक तत्व है, सामान्यसे भिन्न विशेष दृष्टिगोचर नहीं हेते । सव पदार्थो का 
सामान्य रोतिसे शान होता है, ओर सव पदार्थं “सत्‌” कदे जाते है, अतएव समस्त पदार्थं एकं दै ] अतएव 
व्यत्य ही एकं तत्त्व है, क्योकि द्रव्यत्वको छोडकर धर्म, अधर्म, आकाश, कार, पुद्गल ओर जीव नहीं 
पाये जाति । तथा, सामान्थसे भिन्न ओौर एक दुसरेकी व्यादृत्ति रूप 'विरोष” स्वीकार 'करनेवारे वादियोसि हम 
पूते है कि विरोषोमं विरोषत्व रहता रहै, या नहीं £ यदि विशेषमं विरोषत्व नहीं रहता तो इसक्‌। अथच 
यह हुआ किं विशेष निस्वमाव है, क्योकि बिरोषोमे निजस्वरूप विरोषत्व नही रहता । यदि विरोषोमें 
विरोष्व रहता है, तो इसी विरोषत्वको हम सामान्य कहते है । श्योकि समानके भावको ही सामान्य कहा 
दै, ओर विशेषरूपत्वसे इन समी भारवोकी समान -रुपसे दोनेवाटी प्रतीति सिद्ध दही ई । 

तथा, विवभित्त पदार्थे दूसरे पदाथके निषेध करनेको , व्याटृत्ति कहते है” इसी व्याृत्ति प्रत्थयके 
देठको विरोष माना गया है (जसे षटमे पके निषेध फरनेसे धट्की पसे व्याहृत्ति होती दै ) । परन्तु यह 
विवक्षित पदार्थ ( घट ) अपने स्वरूपको ही सिद्ध कर सकता है, दूसरे पदा्थोका निषेध नहीं कर सकता । 
स्वरूपके अस्तिः्वको छोडकर ओर कोई मी चीज नही दै, जिससे किं अन्य पदार्थो के निषेघकी आवश्यकता 
हो । यदि विवक्षित पदाथ दूसरे पदार्थो के निषेध करनेमे मी स्मथं हो, तो उसे आत्मस्वरूप से भिन्न तीनों 
,लोकोके भूत, भविष्य, वर्वमान पदार्थो से मी अपनी व्याृत्ति करनी चाहिये । ओर जब नक तीनों लोकोकि 
भूत, मविष्य ओर वर्मान पदार्थका ज्ञान न ह, उस समय तक इन पदाथोकी व्यावृत्ति नहीं कौ जा सकती । 
इसलिये एक विशेषके, जान करने तीनों लोकोकि समस्त पदार्थो से उसकी व्यादृत्ति केके ल्यि प्रमाताको 
स्वेन होना प्डेगा। यह न तो अुभवसिदध है, ओर न युक्तिसे ही सिद्ध है । तथा, निषेको ही व्यावृत्ति कहा 
गया है, यह व्याहृत्ति अमाव रूप होनेसे ठच्छ है, इसल्यि आकाश-कुसुमकी तरह विद्वास योग्य नहीं है । 

तथा, जिन पदार्थो से दूसरे पदार्थो क़ व्याटृत्ति कौ जाती दै, वे पदार्थ सत्‌ है, या असत्‌ ९ यदि असत्‌ 
है, तो असत्‌ खरविषाणसे मी धटकी व्याृत्ति फी जानी चाहिये | यदि व्याडृत्ति पदार्थो को सत्‌ मानो तो फिर 

१ 
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अनेका वा ? अनेका चेत तस्या अपि विेयत्वापत्तिः, अनेकरूपदैकजीवितत्वाद्‌ पिशेषाणामू । 
तदच तम्या अपि विगेपत्वान्यथानुपपत्तेन्याटृत्त्या भाव्यम्‌ । व्यावृत्तेरपि च व्यादृत्तौ विरोपाणा- 
मभाव एव स्यात्त । तल्बरूपभूताया व्यादत्ते प्रतिपिद्धत्वात्‌, भनवस्थापाताच । एका चेत सामान्यमेव 
सेजञान्तरेण प्रतिपन्तं॑स्यान । अनुवृत्तिपरत्ययलक्षणान्यमिचागत । किञ्च, अमी विरोाः 
सामान्याद्‌ भिन्ना अभिन्ना वा ? भिन्नार्चेद्‌ मण्डूकजटाभारायुकाराः। अभिन्नाऽचेते तदेव तत्छ- 
रूपचते । इति सामान्येकान्तवादः ॥ 

पयौयनयान्वयिनम्तु॒ भाषन्ते । विविक्ता कछषणक्षयिणो ' विगेपा एव परमाथः । ततो 
विष्वग्भूतस्य सामान्यस्यापरतीयमानत्वात् । न दि गवारिव्यक्त्युभवकाठे वणसेन्धानात्मकं व्यक्ति- 
ल्पमपहाय, अन्यत्किश्चिदेकमनुयायि प्रत्यक्षे प्रतिभासते । तादरस्याुमवाभावति । तया च पठन्ति- 

“एतासु पल्चसखवभासनीपु प्रतयक्षवोषे सुटमशुरीपु । 

साधारण रूपमवेक्षते यः ऋछङ्ग' जिरस्यात्मन ईक्षते सः” ॥ 
एकाक्षारपरामर्श्रत्ययस्तु स्वदेतुटत्तशक्तिभ्यो ग्यक्तिभ्य एवोत्पयते । इति न तेन सामान्यसाधनं 
न्याय्यम्‌ ॥ 

किच्च, यदिदं सामान्यं॑परिकर्प्यते तदेकमनेकं वा † एकमपि सर्वगतमसवेगतं वा ¶ 
सर्गतं॑चेत्‌, क्रं न व्यक्त्यन्तरङेपूषरभ्यते । सर्वगतेकत्याभ्युपगमे च तस्य॒ यथा 
उन पदाय खामान्य ही कहना चाहिए । तथा, विहेपोकि दारा फी इई व्याहृति सव विरोमे एक ह 
व्यति हती ३, अथवा सवम अल्मा-अल्प १ यदि व्याटत्ति अनेक रै, तो व्यात्तिको मी विशेष मानना 
चाहिये, क्योकि अनेक सूपो ही विरोष कहते है 1 भनप्व व्यषत्तिके विशेष सिद्ध देने पर वयाहृत्तिमे मी 
उयाद्त्ति दौनी चाहिये, क्योफि विरोषकी व्यष्तिके साथ अन्यथाुपत्ति है । तथा, व्थात्तिमे व्याति 
माननेपर, व्याद्त्ि व्यष्तति स्प सिद्ध नहीं हो सकती, अतएव विदोपोका अमाव मानना होगा, ओर इस 
प्फारछी व्याघरृति प्रतिपिद्ध है । तथा, पक व्यादृत्तिम अनेक व्याति माननेसे अनवस्था दोष भाता दै। यदि 
सव विकेषोमे एक दी व्याद्त्ति स्वीकार फरो, तो उसे सामान्य ही मानना चादिये, क्योकि अनुदृति प्रत्ययसे 
विरोव नहीं आता । तथा, ये विप सामान्यसे भिन्न है, या अभिन्न ? विङोषोो सामान्यसे भिन्न मानना 
मण्डूकके जभारा ही अनुकरण करना दै । यदि विदोष सामान्यते अमिन्न है, तो तो उन्हे सामन्य ही 
कहना होगा ! अतयव सामान्य एकान्त वादं मानना ही उचित दै । 

(र) पर्मायास्तिफ नयको स्वीकार कएने बके बोद्ध : भिन्न मौर कण-कण नट हेनिवाले रेष 
ही तस्व &, क्योकि विरोषको छोड कर सामान्यं कोद अलग वस्तु नहीं है । मौकनो जानते समय हे गोके 
वी, आकार आदिके विरोष श्ानफो छोड कर ` गौका केवल सामान्य , शान नही होता रै । क्योकि विरीष 
ज्ञानदो छोड कर दिंसी पूदार्का सामान्य ज्ञान हमारे अतुमवके वाह्य है । कहा भी है- 

“लो पुरुष प्रयसे समष् अ्र-अल्ग दिलाई देनेवाली पच गलो केन सामान्य रूपो 
देखता है, बह पुरुष अपने सिर सीग दी देखता है, भत्व पदार्थो के विरेष शानका छोड कर पदी का 


केवल सामान्य ज्ञान होना असम्भव हे} 
तथा, एकल्य ज्ञान अपने कारणोसि उत्पन्न हेनेवलि व्यक्तियसि दी उपपन्न होता दै 1 अतषयव सामान्य 


की सिद्धि न्यायसगत नही । | 
तथा, सामान्य प्क है, या अनेक १ यदि समन्य प्फ है तो वह व्यापकं है, या अन्यापक्‌ ? यदि 


सामान्य व्यापकं दै, तो बह ॒दो व्यक्तियों ( गभं ) के वीचमें क्यो नहीं रहता 2 तथा, सामान्यको समगत 
1 
१ अशोकफविरितसामान्यदूषणदि-रुमन्ये | 
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गोत्वसामान्यं गोग्यक्तीः क्रोडीकरोति, एवं कि न घटपटादिदयक्तीरपि, अविशेषात्‌ । असर्वेगतं 
चेद्‌ विरोपरूपापत्तिः अभ्युपगमवाधश्च ॥ 

अथानेक गोत्वारवत्वघरत्वपदत्वािननभिन्नलयात्‌. तर्हिं विशेषा एव स्वीकृताः 1 
अन्योन्यच्याचरृत्तिहेतुत्वात््‌ । न हि यदूगोत्ये तब्दवत्ात्मकमिति । अर्थक्रियाकारितं च 
वस्तुनो रक्षणम्‌ । तच विशेपेष्वेव, स्फुटं प्रतीयते । न दहि सामान्येन काचिद्थैक्रिया क्रियते । 
तस्य॒ निष्कियत्वात्‌ । वाहदोहादिकिाम्बथेक्रियासु विशेपाणामेबोपयोगात्त्‌ । तथेदं सामान्यं 
विरोषेभ्यो भिन्नमभिन्नं वा ? भिन्ने चेद्‌ अवस्तु, । विदोपविदरेपेणाथक्रियाकारित्वाभावात्‌ । 
अभिन्त चेद्‌ विदपा एव, तस्स्वरूपवत्‌ । इति विरशेपेकान्तवादः ॥ 

नेगमनयाचुगामिनस्त्वाहुः । स्वतन्त्रौ, सामान्यविरेषौ । तथैव प्रमाण्रेन भरतीतत्वात्‌ । 
तथाहि । सामान्यविरोषावत्यत्तभिन्नौ, विरुदधधर्माध्यासितत्वात्‌ ! यावेवं तावेव, यथा पाथः 
पावको, तथा चतौ, तस्मात्‌ तथा । सामान्यं दहि गोत्वादि सवेगतम्‌ । तद्विपरीताश्च शवल्शाच- 
छेयाद्यो विरोषाः । ततः कथमेषामेक्यं युक्तम्‌ ॥ 

न सामान्यात्‌ प्रथग्विशेपस्योपरूम्भ इति चेत्‌, कथं तर्हिं तस्योपरस्भ इति वाच्यम्‌ । 
सामान्यग्याप्तस्येति चेद्‌, न तर्हिं स ॒विदोपोपरम्भः । सामान्यस्यापि तेन ग्रहणात्‌ ततश्च तेन 
बोधेन विविक्तविदोपग्रहणाभावात्‌ तद्वाचकं ध्वतिं तत्साध्यं च व्यवहारं न प्रवतेयेत्‌ प्रमाता । 
न चैतदस्ति । विरोषाभिधानन्यवहारयोः अरवत्तिदरैनात्‌ । तस्माद्‌ विेपमभिरूपता तस्य च 


ओर एक माननेपर जेते गोत्व सामान्य गौमि रहता है, वैसे दी वह्‌ घट, पर, आदिमे मी रहना चाहिये, 


क्योकि सामान्य एक है । यदि सामान्यको अव्यापक मानों तो वह्‌ विरोषरूप हो जायेगा ओर आपकी मान्यतामे 
वाधा उपस्थित होगी । 


यदि कहो किं सामान्य गोत्र, अ्नत्व, घटस्व, परत्व, आदिके मेदसे अनेक प्रकारका है, तो इससे 
एफ दृसरेकी व्याषृत्ति करनेवाला विदेष दी सिद्ध हेता ह । क्योकि गोत्व ओर भश्व्वके भिन्न-भिन्नं होनिसे 
गोत्वकी अश्वत्वसे व्याटृत्ति होती है । तथा, अर्थक्रियाकारित्व वस्ठुका लक्षण हैः । यह्‌ स्भण विशषमे ही स्पष्ट 
धर्ता हे, क्योकि सामान्य निच्छिय होनेसे अर्थक्रिया नही कर सकना । तथा, वाहन (खे चना) दोहन (दहना) 
आदि अथक्रियाभमिं मी अश्वत्व, गोत्व आदि सामान्य उपयोगी नहीं होते, वक्कि खीचने, दुहने आदिके समय 
विकेषरूप अश्व अर मसे हौ दमाय प्रयोजन सिद्ध होता है । तथा, यह सामान्य विरोषेसि भिन्न दैः, या 
अभिन्नं ? यदि सामान्य विकषेषोसि भिन्न दै तो सामान्य कोई पदाथ ही नहीं ठहरा, क्योकि विरोषसे मिनन 
होकर इसमे अक्रिया नही हो सकती । यदि सामान्य विरोषसे अभिन्न है पो उसे विरोष ही मानना 
चाहिये, क्योकि बह इसीका रूप दै । अतएव विशेष एकृन्तवाद्‌ मानना दी उचित है । 

(३) नेगम नय को स्वीकार करनेवाठे न्याय-वेशेपिक : सामान्य ओर विशेष स्वतन्त्र है, क्योकि 
प्रमाणके दारा वे पेते ही प्रतीत होते है ।, तथाहि (सामान्य ओर विशेष गव्यन्त मिन्न दै, क्योकि वे विरोधी 
धर्मो युक्त हे, जो विरोधी धर्मो से युक्त होते है वे अत्यन्त भिन्न हेते दै › जसे जल ओर अग्नि। ये 
सामान्य ओष विरोष विरोधी धर्मो से युक्त हे, अतः अत्यन्त मिन्न दैः । गोत्व आदि सामात्य सर्वव्यापक है, 
अर शवल शाबलेय आदि विरोष उसके विपरीत है, अष्टव दोनोका एकत कैसे सम्भव है ? 

यदि कहो किं सामान्यसे पथक्‌ रूप मे विरोषका ज्ञान नहीं होता तो किये फ़ विरोषका ज्ञान किर 
कैते होता £ ? यदि कहो कि सामान्यते व्याप्त विशोषका, ्ान होता है, तो इसफा मतल्व हुभा कि विशेषका 
जान नहीं होता, क्योकि उख सामान्यसे व्याप्त विदोषके क्ञानसे सामान्यका मी जान होता है ओौर इस उस 
सामान्यसे व्यापत विरषके ज्ञानसे सामान्यके कारण भिन्न विरोषका लान न हेनेके कारण प्रमाता; विरोषके वाचक 
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व्यवहारं प्रवतेयता तदुभ्राहको बोधो विविक्तोऽभ्युपगन्तन्यः । एवं साभान्यस्थाने विङेष- 
शब्दं, विदोषस्थाने च सामान्यश्दं प्रयुञ्जानेन सामान्येऽपि तटृ्राहको बोधो विविक्तोऽ्गी- 
कतेग्यः । तस्मात्‌. स्वस्व्ादिणि ज्ञाने 'परथक्रूमतिभासमानत्वाद्‌ द्वावपीतरेतरविशकरङितौ । ततो 
न सामान्य॑विशेषात्मकत्यं वस्तुनो घटते । इति स्वतन्त्रसामान्यविरोपवादः ॥ 

' तदेतत्‌ पक्चत्रयमपि न क्षमते क्षोदम्‌ । प्रमाणवाधितत्वात्‌ । सामान्यविशेपोभयात्मक- 
स्यैव वस्तुने निर्विगानमनुभूयमानत्वात्‌ । वस्तुनो हि रक्षणम्‌ अथैकरियाकारित्वम्‌ । तचानेकान्त- 
वादे एवाविकर कलयन्ति परीक्षकाः । तथाहि । यथा गौखि्युक्ते सुरककुतसास्नाखाङ्गूविषा- 
णा्यवयवसम्पन्य वस्तुरूपं सर्व॑व्यक्त्युयायि प्रतीयते, तथा मदिप्यादिव्याव्ृ्तिरपिं प्रतीयते ॥ 

यत्रापि च शवला गोरित्युच्यते, तन्नापि यथा विरोपप्रतिभासः तथा गोतवप्रतिभासो- 
ऽपि स्फुट एव 1' श्वेति केवरुविरेपोचारणेऽपि, अर्थात्‌ प्रकरणाद्‌ वा गोत्वमनुवतेते । अपि 
श्व, शवबरत्वमपि नांनारूपम्‌, तथा दशनात्‌ । ततो वक्त्रा \शवकेल्युक्ते करोटीकृतसकङ्नवल- 
सामान्यं विवक्ितगोग्यक्तिगतमेव शवरूत्वं व्यवस्थाप्यते । तदैवमावार्गोपाङं प्रतीतिम्रसिद्धेऽपिं 
वस्तुनः सामान्यविशेपात्मकत्वे तदुभयेकान्तवादः प्रखापमात्रम्‌ । न हि क्वचित्‌ कदाचित्‌ केन- 
चित्‌ सामान्यं विदोषविनाङृतमयुभूयते, विगेपा वा तद्धिनाकृताः । केवरं दुनेयम्भावितमति- 


शब्द्‌ तथा विशेषके द्वारा कयि जनेवाला व्यवहार नं कर सकेगा ] विन्त विशेष वाचक शब्दका अौर विरोषके 
द्वारा फिये जानिवाले व्यवहारका अमाव तो है नही, क्योकि विशेष शब्दफी ओर विरोषके दारा किये जानेगठे 
व्यवहारी भत्ति देखी जाती है । अतएव विदोषकी अभिलाषा करनेवठेफो ओर विदेषखाध्य व्यवहारी 
्रहृत्ति करनेवारेको सामान्य क्ञानसे भिन्न विरोषको जाननेवाले श्ञानको स्वीकार करना चाहिए । इस प्रकार 
सामान्यके वाचकं शब्दके स्थानमे विरोषके वाचक शब्दका, ओर विङेषके वाचक ब्दङे स्थानम सामान्यके 
वाचकं शब्दफा प्रयोग करनेवाकेको, सामान्यके विषयमे भी विशेषके क्ञानसे भिन्ने सामान्यके ज्ञानको स्वीकार 
करना चादि । अतएव सामान्यको जाननेवाठे ज्ञानम ओर विरोषको जाननेवाछे श्ानमे थक्‌ सूपते प्रतिभास्ति 
हेनेके कारण सामान्य ओर विशेष दोनो ही एक दूररेसे भिन्न, सिद्ध होते, है । अतएव पदा्थका सामान्य- 
विदेषातमक रूप घसति नहीं होता । इसल् स्वतन्न सामान्य ओौर स्तं तर विरोषवाद्‌ ही ठीक है । 
ज्ेन-(९) उक्त तीनो "पक्ष प्रमाणसे वायित हेनिसे प्रीक्षकी कलौयै पर ठीक नहीं उत्ते | क्यो 
' सामान्य-विशेष शय पदाथ ही निदोष रूपते अनुभधमे अति दै । “स्वका स्षण॒अरथक्रियाकारित्व दै ओर 
यहे ' खण अनेकान्तवादमे ही टीकनठीक धन्ति हो सकता हैँ । गोके कहनेपर जिस प्रकार खुर, कुत्‌, सालन, 
धर, सीग सादि अवयवोवाे गो पदाैको स्वस्य सभी गो व्यक्तयोमि' पाया जाता है, उसी प्रकार मेस 
आदिकी व्यादृत्ति मी प्रतीत हेती ' है 1 अतएव एकान्त सार्मन्यको न मान क पदार्थो को सामान्य विरोष स्प 
ही मानना चा्िएः 1 4.4 +" र ४ 
(२) जहाँ “शबला गो" कहा जाता है, वहां जिख भरकार विेषका ज्ञान होता दै, उसी प्रकार 

गोत्व सामान्थका ज्ञान मी सफ्ट ही है । (शवला केवख इस 'विरोषका उच्चारण करने पर मी अथ या प्रकरणकीं 
दष्टिसे मौत्व सामान्यकी अनुवृत्ति होती है (अर्थात्‌ गोत्व सामान्यका शान होता है) । तथा, शव्त्व भी यनेक 
प्रकारका होता है, क्योकि वैसा देखनेमे आता है । अतएव वक्ताके दार (दाव कहा जने पर, 
अपनेमै सभी शबल (सामान्यका अन्तर्माव कएेवारे विवक्षित  गोव्यक्तिमे विद्यमान रहनेवठे ही 
शवरतवको निश्चय किया ' जाता है । इस प्रकार वस्तुकषा संमान्य -विरोषात्मकत् सभी वालगोपारमे अनुभवे- 
सिद्ध हे, फिरिभी सामान्य ही सदत है,' विशेष नरह अर विेषही सदूभूत है सामान्य नही, व 
 एेकान्तिक कथनं प्रलापमात् ह । विशेषो एथकू किये गये खामन्यिको भौर सामान्यते प्रथक् किये गये विरोषकि 
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व्यामाहवश्चादेकमपङरूप्यान्यतरद्‌ व्यवस्थापयन्ति बादिशाः । सोऽयमन्धगजन्यायः? ॥ 

येऽपि च, तदेकान्तपक्षोपनिपातिनः परारक्ता दोषास्तेऽप्यतेकान्तवादप्रचण्डसुद्‌ गरप्रहार- 
जजेसितित्वाद्‌ नोच्छवसितुमपि क्षमाः '। खतन्त्रसामान्यविरोषत्रादिनस्वेवं प्रतिक्षे्याः । सामान्य 
प्रतिव्यक्ति कथच्चिद्भिन्न, कथच्चिदभिन्म, कथञ्चित्‌ तदात्मकलत्वाद्‌, विसदृशपरिणामवत्‌ । 
येव हि काचिद्‌ व्यक्तिल्पर*यमानाद्‌ उ्क्स्यन्तराद्‌ विशिष्ट विसदृशपरिणामदशं नादवतिष्ठते, 
तथा सदरपरिणामात्मक सामान्यद्रनात्‌ समानेति । तेन समानो गोरयम्‌, सोऽनेन समान 
इति प्रतीतेः । न चास्य व्यक्तिसखरूपादभमिन्नलात्‌ सामान्यरूपताव्याघातः । यतो रूपादीनामपि 
व्यक्तिस्वरुपादमिन्नतल्रमस्ति, न च तेषां शुणरूपताव्याघांतः । कथच्चिद्‌ व्यतिरेकस्तु रुपादीना- 
मिव सरशपरिणामस्याप्यस्त्येव । प्रथग्न्यपदेरादिभाक्त्वात्‌ ॥ 

विेषा अपि नैकान्तेन सामान्यात्‌ प्रथग्भवितुम्न्ति । यतो यदि सामान्थ सर्वै- 
गतं सिद्धं भवेत्‌ तदा तेपामस्वेगतत्वेन ततो विरुद्धधमौध्यासः स्यात्‌ । न च तस्य तत्‌ 
सिद्धम्‌ । प्रागक्तयुक्त्या निराकृतत्वात्‌ । सामान्यस्य विरोषाणां च कथञ्चित्‌ परस्पराव्यतिरेकै- 
णकानेकरूपतया व्यवस्थितत्वात्‌ । विरोषेभ्योऽव्यतिरिक्तत्वाद्धि सामान्यमप्यनेकमिष्यते। सामा- 
न्यात्‌ तु विशेषाणामन्यतिरेकात्तेऽप्येकरूपा इति । 


कहीं परः किसी कालमे, किंसीके दवारा अनुमव नही किया जाता । अज्ञानी पुरुष केवल दुर्मयसे प्रभावित 
मतिके व्यामोहके कारण सामान्य अौर विशेष इन दोनोमिसे एकका अपाप दूसरेकी सिद्धि करते है । यह 
अन्धगजन्याय ही है । 

(३) क--सामान्य-एकान्त ओर विरोष-एफान्त पक्षम उपस्थित होने वाड पूर्वोक्त दोष भी अनेकान्त- 
वाद रूप प्रचण्ड सुदूगरके प्रहारसे जर्जरितं हेनेके कारण इवास केनेमे भी समथ नहीं रह जति । सामान्य 
ओर विरोषकफो परस्पर भिन्न स्वतन्त्र पदार्थं मानने वालों (वैशेषिक ओर रोयाथिक) का निम्नित रूपसे 
निराकरण करना चाये, “सामान्य प्रत्येकं व्यक्तिसे कथचित्‌ भिन्न ओर कथचित्‌ अभिन्न है, कथचित्‌ तदात्मक 
होनेसे, विसर परिणामक तरह ।` (विसदृश परिणामको जिस प्रकार अपने परिणामामिभूत प्रत्येक व्यक्तिके 
साथ कथचित्‌ तादात्म्य होनेते, वह प्रत्येक व्यक्तिसे कथित्‌ भिन्न ओर कथचित्‌ अभिन्न दै, उसी प्रकार 
सामान्यका प्रत्येक व्यक्तिके साथ कथित्‌ तादात्म्य हेनेसे, वह प्रत्यक व्यक्तिसे कथचित्‌ भिन्न ओर फथचित्‌ 
अमिन्न है ) । जसे किसी व्यक्तिका उपलभ्यमान अन्य व्यक्तिते विसदृश परिणाम दिखा देता॒दै, उसी 
प्रकार वह सश परिणामस्वरूप सामान्य दि खाद देनेसे उपलभ्यमान अन्य व्यक्तिके समान ( सदश परिणाम) 
होता है, क्योकि "यह गाय उस गायके समान्‌ है”, "वह्‌ उसके समान है, इस प्रकारका लान होता है । 
व्यक्तिके स्वरूपसे अभिन्न हेनेसे सामान्यकी सामान्यश्पतामे विरोध नहीं आता । क्योकि सूप आदि अथ 
व्यक्ति (विरोष) के स्वरुपसे अभिन्न होने प्र भी ८( रूप आदिके धट आदित्ते अभिन्न होने प्र भी ) उनकी 
गुणरूपततामे बिरोध नहीं आता । तथा, जिस प्रकार सामान्य व्यक्तिके स्वरूपे कथवचित्‌ भिन्न होता है, उसी 
प्रकार सदृशपरिणाम व्यक्तिके स्वर्पसे कथचित्‌ भिन्न हैः क्योकि व्यक्तिस्वरूप ओर सदश परिणाम की सज्ञा, 
रक्षण, प्रयोजन यदि भिन्न-मिन्न है । 

(ख)--इसी प्रकार विरोष भी एकातरुपसे सामान्यसे भिन्न होने योग्य नहीं है । क्योकि यदि सामान्य 
सर्वभ्यापकं सिद्ध हो गया तो विशेषके सर्वव्यापक न होनेके कारण उनमे सामान्यते विरुद्ध धर्मो का सध्यारोष 
उपरिथत होगा । ओर सामान्यका सर्वन्यापकत्व सिद्ध नहीं हे, इसका हम पे ही खण्डन कर अयि है । 


१ जन्मान्धैद्‌शभिर्वथाक्रम पदचश्यभोजदयश्चण्डादन्तपुच्छरूपा गजावयवा स्पष्ट. ¡ तत॒ तेऽन्धा. 
स्वर्शृ्टख्प' स्म्भायाकारकं पूर्णतया गजस्वरूप प्रतिप्यमानास्तयेव स्थापयन्ति तदितरन्निषेषयन्ति तद्वत्‌ । 
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, एकल च सामान्यस्य .संब्रहनया्ैणात्‌ सर्वत्र विज्ञेयम्‌ । प्रमाणार्षणात्‌ तस्व, कथञ्न्विदू- 
विरुदधधमभ्यासितत्यम्‌ । सदृश्चपरिणामरूपस्य धिसदगपरिणामवत्‌ कथञ्चित्‌ प्र्िव्यक्तिमेकात्‌ । 
एवं चासिद्धे सामान्यविशेषयोः सर्वेथाविरुदधधर्म॑ध्यासितत्वम्‌ । कथच्नविदृद्विरदधधर्मध्यासितत्वं 
चेद्‌ विवक्षितम्‌ तदास्मत्कक्षाभवेद्यः । कथच्चिद्‌ विरुद्धधमौभ्यासस्य कथल्चिदूभेगविनामूततरात्‌ । 
पाथःपावकदषठान्तोऽपि साध्यसाधनविकलः । तयोरपि कथृश्िदेव विरुद्धधर्माध्यासितत्वेन भिन्न- 
त्वेन च स्वीकरणात्‌ । , पयस्त्वपावकल्वादिना दि तयोर्विरुद्धधमध्यासः, भेदश्च । द्रव्यत्वादिना 
पुनस्तदपरीत्यमिति । तथा च कथं न सामान्यविरोपात्मकत्यं वस्तुनो धटते इति । ततः 
सुष्टकत घाच्यमेकमनेकरूपम्‌ इति ॥ 

एवे वाचकमपि शब्दाख्यं द्वयात्मकम्‌ सामान्यविेपात्मकम्‌ । सर्मशब्दव्यक्तिष्वतुयायि 
शव्दत्वमेकम्‌ । शाद्धशाङ्गती त्रमन्दोदात्तालुदात्तस्रितादिविरेपभेदादनेकम्‌ । शब्दस्य दि सामान्य- 
विशेपात्मकत्ये पांदूगलिकित्वाद्‌ व्यक्तमेव । तथाहि । पौदगछिकः शष्टः, इन्दरियाभलयात, 
रूपादिवत्‌ ॥ 
यच्चास्य पौदुगलिकित्वनिपेधाय स्प्ल्याश्रयत्वात्‌, अतिनिविडपदेरो भवेशनि्गमयोर- 
प्रतिचात्तात््‌ , पूर प्चाचावयवानुपरुच्येः, सृक्ष्ममूरैदरन्यान्तराप्रेकल्वाद्‌, गगनगुणल्रात्‌. चेति 
पञ्चदेतवो योगेरूपन्यस्ताः, ते हेत्वाभासाः । तथाहि । शब्द्पर्यायस्याश्रयो भापावभैणा, 


तथा, सामान्य ओर विशेषका परस्पर कथचित्‌ अभेद हेनिके कारण सामान्य-विरेष एक रुपते मौर अनि 
सूपसे व्यवस्थित है । विरोषोते भिन्न न होनेसे सामान्य भी अनेक स्पते प्रतिन्यक्तिके मेदसपसे इट दै ओर 
सामान्यसे विशेषोका मेद न होनेसे विरेष भी एफ स्पते इष्ट है । 


वयक्तियोमे पाया आनि वास सामान्य सग्रह नयकी विवक्षाते एक स्प होता है । परमाणकी विवक्षा 
(खख्यता) से सामान्यका कथचित्‌ विरुद्ध धर्माभ्यासिततत्य समश्चना चाहिये । जिस प्रकार विसटश॒परिणाम 
( परिणामामिभूत ) प्रत्येक व्यक्तिसे कथित्‌ भिन्न होता दहै, उसी प्रकार सदृश परिणाम स्प सामान्यक्रा मी 
प्रत्येक व्यक्तिसे कथचित्‌ भेदे होता है । इस प्रकार सामान्य ओर विशेषका सर्वथा विरुद्ध ॒धर्मोसे युक्त 
होना असि हे । यदि सामान्य पिरोषका कथचित्‌ विरुद्र धर्मो से युत होना प्रतिबादीको विवकित हो तो 
यह हमारे दी मतकी स्वीकृति होगी । क्योकि फथचित्‌ विरुद्ध धर्मो से युक्त होना कथचित्‌ भेदके साथ 
अविनाभाव सूप, होना है । तथा, जल ओर अग्निका दण्टन्त भी साध्यविकल (साध्यम न रहनेनाल) ओर 
साघन-विकल (साधनम न रहनेवा) ह । क्योकि उन दोनोको मी हमने कथित्‌ विर घमौप्यासित ओर 
कथित्‌ भिन्न स्परसे स्वीकार किया दै । जलत्व ओर अग्नित्व आदिसे दोनो विरुद धर्मो ति युक्त है ओर 
दोनमिं मेदफा सद्भाव है । तथा, द्रव्यत्व व्मादिकी अपेक्षा दोनो बिरुड धर्मो से युक्त नहीं है ओर उने 
भेद मी नीं है । इस प्रकार वस्ठुका सामान्य विदोषात्मक कते नदीं सिद्ध होता ? अप्य हमने जो का 
हे फ वाच्य प्फ ओर अनेक दोनों स्प है, हमारा यह कथन्‌ विच्छ ठीक है । ध 
। इस प्रकार शब्दस्लक वाचक मी सामान्य-विरोष दोनोसि युक्त है । सभी शन्दस्प व्यक्तियों 
,अन्वित होने वाला श्द्त्व (सामान्य) एक रूप है ओर वह शब्द्त्व शख, धनुष, तीव्र, मन्द्‌, उदात्तः 
अनुदात्त, स्वरित आदिके शब्दभेदसे अनेकं सुप दै } तथा, अब्द पौदुगल्ि होनेसे सामान्य ओर ॒विरोष 
दोनों स्प है । तथाहि श्चब्द पौदूगल्किं है, क्योकि सूप आदिकी तरह इन्दरियका विषय है । 
- शब्द्‌ भुदुगल्की पर्याय नही है, इसका निषेव कनके लिए नैयायिको ओर वैरोषिकंनि जो 
निम्नित त्र उपस्थित करिये है, वे दत्वामास है . (९), स्पते चत्य पदार्थ उखपा आभय है, 
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न पुनराकाशम्‌ । तच च स्पर्शो निर्णीयत एव । यथा इव्दाध्यः रप्रैवान्‌, अतुवातप्रतिवात- 
चोर्विप्ृष्टनिकटश्चरीरिणोपरभ्यमानानुपलमभ्यमनेन्द्रियाथेत्वात्‌ तथाविधगन्धाधारदरन्यपरमाणुवत्‌ । 
इति असिद्धः प्रथमः । द्वितीयस्तु गन्धद्रन्येण व्यमिचाराद्नैकान्तिकः । वत्थैमानजात्यकस्ूरिकादि 
गन्धद्रन्य हि पिहितद्वारापवरकस्यान्तर्विशति बहिश्च निर्याति; न चापाद्गलिकिम्‌ 1 अथ तञ 
सृकष्मरन्धसभवाद्‌ नातिनिविडत्वम्‌ , अतस्तञ तत्मवेशषनिष्कमो । कथमन्यथोद्‌घारितद्वारावस्थाया- 
मिव न तदेकाणेवत्वम्‌ । सर्वथा नीरन्ध्रे तु प्रदेशे न तयोः संभवः इति चेत्‌, तर्हिं श्ब्देऽप्ये- 
तत्समानम्‌ _इत्यसिद्धो देतुः । दतीयस्तु तदडिलछतोल्कादिभिरनैकान्तिकः। चतुर्थोऽपि तथैव । 
गन्धद्रन्यविशेपसुूर्मरजोधूमादिमिव्यमिचारात्‌ । न दि गन्धद्रव्यादिकमपि नासायां निविञमानं 
तद्निवरदररदेशोद्धिन्नदमथ्ुभरकं दयते । पञ्चमः पुनः असिद्धः । तथाहि । न गगनगुणः शब्द्‌, 
अस्मदान्ित्यक्षत्वाद्‌, रूपादिवत्‌ । इति सिद्धः पौद्गलिकत्वात्‌ सामान्यविशेषात्मकः शष्द्‌ इतिः । 





(२) अव्यन्त सन प्रदेऽमे प्रवे करते ओर निकल्ते हुए नहीं रुकता दै, (३) शब्दके पू ओर पश्चात्‌ 
उसके अवयव नहीं दिखाई देते, (४) वह सूक्ष्म मू्व द्रवयोका परेक नहीं ह, तथा (५) राब्द आकाश्चका 
ग॒ण है । (१) उक्त देमि प्रथम देव॒ असिद्ध है । क्योकि शब्द॒पर्यायका आश्रय भाषावणा है 
(सजातीय वस्तुक समदायको वर्गणा कहते है, जिन पुद्गल वर्गणायसे शब्द्‌ बनते है, उन्दे भाषावर्मणा 
कहते है ); आकाश नहीं । तथा, शब्दका आश्रव यह माषावर्गणा स्प गुणसे निर्णीति फिया जाता है। 
जसे, शन्द्का आश्रय भाषावर्गणा स्प्मसे युक्त दै, क्योकि जिस प्रकार गन्धके आधित दरव्यपरमाणु इन्दिय 
( भाणेन्बिय ) का विपय हेनेसे, वायुके अनुकर होनिपर दूर खडे दुष्ट मनुष्यके पास प्च जति हे , ओर 
वाञुके प्रतिकूल होनेपर पास बैठे हृष्ट मनुष्य तक मी नी पर्वते, उसी प्रकार जव्दके आभित दनव्यपरमाणु 
भी इन्द्रिय (कर्णनद्िय) का विषय हेनिसे, वाघुके अनुदक होनेपर दूर देशमे खडे हुए श्ोताके पास तकं 
पचते है, ओर युके ्रतिक्रूल होनेसे समीपमे दैढे हए भोताके पास तक भी नहीं पहुचते । अतव 
से गन्ध इन्दियका विषय होनेते पौद्गल्कि है, वैसे ही शब्द भौ इन्दिका विषय हेनिसे पोद्गल्कि है । 
इसलिए वेरेषिकोका प्रथम हेठु असिद्ध दै । (२) दूसरे देवे गन्ध द्रव्यरूप॒ विपे रहनेके कारण गन्ध ्रव्यसे 
व्यभिचार आता है, इसहिए यह देव॒ अनैकान्तिक दै । व्नसीर उक्छृष्ट कस्तूरिका आदि गन्ध द्रव्य बन्द 
दासवलि मकानमे प्रवेश करते ओर निकल्ते हृष नहीं सुकते किर मी पौद्गल्फि ई । दीका--न्द्‌ दार- 
वलि मकानमे सूष्षम रन्रोका सद्भाव होनेसे उसमे अत्यन्त सघनता नहीं होती, अतः उच मकानमे गन्ध 
्रव्यको प्रवेग होता है ओर उससे वह बाहर निकलता है । अन्यथा जिसका दार खुल हुभा है एेसे 
मकानमे, जिस प्रकार गन्ध द्रव्य अखण्ड प्रवाह रूपमे प्रवेश करता दै ओर उसमेते वाहर निकलता है, उसी 
प्रकोर उस मकानमे सूम स््रौका अभाव होनेपर, गन्ध द्रभ्य अलण्ड प्रवाहके रूपसे क्यो नहीं प्रवेन करता 
ओर बाहर निकठ जाता ? सवेथा रन्ध्र रहित प्रदेशमे गन्ध दरव्यका निगम ओर प्रवे समव नहीं । 
समाधान--यह ठीक नहीं । क्योकि रन्दके विषयमे भी यही सम्भव है, अतएव दूस हेतु ॒भौ 
असिद्ध है । (३) तीसरा देतु विद्युत्‌ ओर उस्कापात आदिसे व्यभिचारी है ! क्योकि वियत्‌ आदिके भवयव 
विचयुत्के पहले ओर पीछे नहीं पराये जति, फिर भी विचत्‌ आदि पोद्ल्कि माने जाते है । (४) इसी 
तरह चौथा देव॒ भी व्यभिचारी दै, क्योकि बििष्ट गन्ध द्रव्य सूषम रज व धूम आदिके साथ उसका 
व्यभिचार है--विपक्षभूत गन्धद्रव्य, रज भौर धूर आदिमे बह रहता है । नासिकमे परेश्च करनेवाला गन्ध 
रव्य आदि भी नासिकोके विवरदारमे पटी हुई इमचका प्रेरक वह नहीं देखा जाता } तथा (५) पोच्वो देव 
असिद्ध है । जच्टं आकाशका गुण नहीं हे, क्योकि वह सूपादिकी तरह हमारी उच्धियोके प्रत्यक्ष है | 
इसलिप पोदच्कि नेसे शन्दफो सामान्य ओर विष सूप ही मानना चादिष्‌ । 
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न च वाच्यम्‌ आत्मन्यपोद्‌गलिकिऽपि कथं सामान्धविगेपात्मकल्वं निर्विवादमुभूयत इति। 
यतः ससा्यात्मनः प्रतिपरदेदामनन्तानन्तकमपरमाणुमिः सह ॒वष्ठितापितवनफुद्ितनिर्विभगपिण्डी- 
भूतसूचीकलापवलयोलीभावमापन्नस्य कथ्रित्‌ पौद्‌गिकत्वाभ्यलुल्लानाटिति ' । यद्यपि स्याद्वाठिनां 
पौद्गछ्िरुमपौदूगलिफं च सथ वस्तु सामान्यविरेषात्मक, तथाष्यपोटूगरिकेशु धर्माधर्माकादकेषु 
तदात्मत्वमवौगरदां न तथाप्रतीतिविपयमायाति । पौदगलिकेधु पुनम्तन्‌ साध्यमानं तेषा सुप्रदवानम्‌ । 
इत्यमस्तुतमपि शब्दस्य पोदूगलिफत्यमन्न सामान्यविगेपातकल्वसाधनायोपन्यस्तमिति ॥ 


अत्रापि नित्यष्रच्द्वादिनमतः शन्रैकलैकान्तः, अनित्यग्व्टवाव्रभिमतः शब्दानेकलै 
कान्तश्च प्रा्दर्दितदिद्ा प्रतिक्षेप्यः । अथवा वान्यम्य धटस्य सामान्यनिदोपारमकत्वे 
तद्ाचकस्य ध्वनेरपि तत्त्वम्‌ शब्दार्थयोः कयच्नित॒तादात्म्याभ्युपगमात्‌ । यगहुभद्रवाहु 
सखामिपादाः- 
“अभिहाण अभिदेयाउ दोडढ भिण्ण अभिण्ण च। 
खुर्गिमायगुचारणम्मि जम्दा उ वयणसवणाण ।। १ ॥ 


तथा, आमक अपौदूगलिफ़ न हेनेपर भी उसका सामान्य-विशेष सुपव निर्विवाद्‌ स्पते अनुमवमे 
नही आता--रेषा नदह कहना चाहिपः । क्योकि जिच प्रफ़ार अग्निम तपाया हुभा सुषमा समूह घनसे 
कूटा जनेपर अविभाग एक पिण्डसूप वन जाता रै, उसी प्रार्‌ प्रत्येक प्रदेाकी अपेक्षा अनन्तनिन्त कप परमाणुभेति 
साथ सश्लिष्ट एीमावको प्राप्त ससारी आत्मको कथित्‌ पोटूगलिक़ स्यरीफार किया गया है । यचि 
सयादादफो माननेवालेके ममे दद्गल्फि ओीर अीदूगस्कि सभी वस्तु सामान्य-विदोष स्प दि, प्रि भी 
अस्पज्ानी ध्म, अधर्म, आफाशच, काल इन अपदूगलिक पदार्थो के खामन्यि-पिरोषत्वको नहीं समन सकते, 
शब्द आदि पीद्शलिक षदारथो मे सामान्य~विरेषर्वफो अच्छी तरह समद्च सकते ह । तद्व यहां शन्दका 
शीद्गिकः प्रस्तुत न हेनिपर भी उसके सामान्य-विशेष सूप विद्र फे त्थ पुदुगल पर्याय वताया गया हं । 


नित्य शब्द्बादी मीमा्फोके मतके अनुसार शब्द सर्वथा एकं है, ओर अनित्य अब्दवादी वौद्धोके 
अनुसार शब्द्‌ सथा अनेक ह-- हन दोनो मोका उक्त णदरतिसे खण्डन करना चाहिये । अथवा, वाच्य घगदिके 
सामान्य-विशेय स्प सिद होनेपद, वाच शन्दो्ो भी सामान्य-विदोष मानना चाहिये । क्यों श्ट (वाच) जर 
अश्च (वाच्य) फा फथचित्‌ तादात्म्य सम्बन्ध माना गया है । भद्रवाहु स्वामीने मी षहा है- 


"वाचक वाच्यते भिन्न भी हे, र अभिन्न भी है । क्षर (धुर), अग्नि मर मोदक शन्दोका 
उच्चारण करते समय वोलनेवालेकि मुख ओर नने कान शर' से नदीं छिदते, (अग्निः से नहीं 
जरते, ओर “मोदकः से नहीं मर भति, भत्व वाचकते वाच्य भिन्न दे । तथा (मोदकः शब्द्से मोद्कंका दी 
कान होता है, अग्निका नही, इसि वाचक ( शन्दं ) ओर वाच्य ( अथं ) अभिन्न है 1" 


१-- नायमेफान्त अमूर्धिरेवात्मिति । कर्मवन्धपर्यायपेक्षया तदाविशात्स्यान्मू 1 ययैव कमैबन्धविकषा- 
दसमैकतवे सत्यविवेक. पाप्नोति । नैष दोष । वन्ध परयकंतवै सत्यपि कभणमेदादस्य नानात्वमबसीयते । 
उक्त च- । | 
बध पडि पएयत्त ल्क्रलणदो हवई तस्स णाणत्त । तम्हा अमु्तिमायो णेयतो होई जीवस्स ॥ 


। % ॥ भा कान्त 
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नचि छे नवि दष्टो ण पूरण तेण भिन्नतु। 

जम्हा य मोयगुज्चारणम्मि नस्थेव पच दोहे ।। २ ॥ 

न य होड स अन्नस्थे तेण अभिन्न तच्त्थाअ। । 
एतेन--“विकरपयोनयः शब्डां विकल्पाः शबच्डयोनयः 

काथकारणता तेपां नाशं ज्ब्डः स्प्रशन्त्यपि ।। 


इति प्रव्यक्तम्‌ । “अथौभिधानप्रत्ययास्तुस्यनामधेया” इति वचनात्‌ । रब्द्स्य श्येतदैव 
तन्त यदभिघेध याथात्म्येनासौ प्रतिपादयति । स च तत्‌ तथाप्रतिपाग्यन्‌ वाच्यसररूपपरि- 
णामपरिणत एव वक्तुं शक्यः, नान्यथा, अतिप्रसङ्गात्‌ । चटामिधानकाङे पटा्यभिय्यानस्यापि 
प्राप्तेरिति । 


अथवा सग्यतरेण सकर काव्यमिढं व्याख्यायते । वाच्य वस्तु घटाव्िकिम्‌ । एका- 
त्मकमेव एकस्वरूपमपि सत्‌, अनेकम्‌ अनेकस्वरूपम्‌ । अयमथः । प्रमाता तावत्‌ प्रमेयस्वरूपं 
छक्षणेन निरिचिनोति । तच सजातीयविजातीयन्यवच्छेदागत्मखाभ रमते । यथा घटस्य सजा- 
तीया ृन्मयपदाथीः, चिजातीयास्व पटादयः । तेपा व्यवनच्छेदस्तस्लक्षणम्‌ । प्रथुबुध्नादराया- 


इस कथनसे-- 
'“विकलपसे जन्ड उत्पन्न होते दै, ओग शब्दसे व्रिकर्प उत्यन्न होते द , अनएर गन्ट ओर विकल्प दोनो- 
म कार्य -कारण सवध हे, परन्तु शब्द्‌ अपने अथैते भिन्न दै ( अतएव दोनो एक दूसरेसे भिन्न ह ) 1» 


चह कथन भी ख डत हो जाता दै ! क्योकिं “अथ, अमिधान ओर प्रत्यय ये पर्यायत्राची गब्द्‌ है, एेसा 
कहा गया दै । जव शव्द वाच्यार्भका यथार्थरूपसे प्रतिपादन करता है, तव वाच्याथका यथाधरूपते प्रतिपादन 
करना ही शब्दका रवरूप है । वाच्यार्थका यथा्पसे प्रतिपादन करनेवाले शम्दका, वाच्यका स्वरूप जिसमे 
अन्तर्मिहित हं एेसे अपने परिणामके स्वरूपसे परिणत होनेपर ही उच्चारण करना शक्य ह (जैसे घटके यथार्थं 
स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाला शब्द वाच्यभूत घटके स्वरूपका जान होनेके अनन्तर वाच्यके स्परपसे युक्त 
अपने घट स्वरूप जन्दके प्रिणामरूपसे परिणत होनेपर ही धट शब्दका उच्चारण शक्य ह), अन्यथा नहीं । 
क्योकिं घट जब्दके उच्चारण कारम पट आदि भब्दोका उच्चारण होनेसे अतिप्रस ग उपस्थित होता हे । 


अथवा, दूसरी तरहसे इलोकका अथं किया जा सकता ह ] वाच्य षट आदि प्क सूप होकर मी 
अनेक रुप दै । भाव यह ह कि प्रमाता प्रमेयभूत पाके रवूपका उसके लश्चण हारा उसका निश्चय करता 
है । सजातीय ओर विजातीय पदार्थाका व्ययच्छेद करनेसे लश्रण अस्तिरूपको प्राप्त करता हं । उदाहुरणके 
चिणि, मिद्रीसे वने पदाथ घटके सजातीय ओर पट आदि पाथ विनातीय होते ह । इन स्जाती आर विजा- 


१ छाया--ममिवानमसिवेयाद्‌ मवति भिन्नमसिन्न च । 
कुराऽग्निमोदकोच्चारणे यस्मात्‌ द वदनश्रवणयो ॥ 
नाऽपि च्छेदो नापि दाहो न पूरण तेनमिन्न तु । 
यस्माच्च मोटकोच्चारेण तौव प्रत्ययो भवति ॥ 
न च भवतिं अन्यायं तेनाऽभिन्न तदर्थात्‌ | 
२. वाद्य प्थुवुम्नोद्राकारोऽर्थाऽपि प्र इति व्यपटिष्यते । तद्वाचकममिधान घट इति । तद्नानरूपः 
प्रत्ययोऽपि घर इति । तथा च लके वक्तारो भवन्ति] किमिद पुरो इश्यते घट । किमसौ वक्ति धट । किमस्य 
चेतसि स्फुरति घट, । 
१७ 
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कारः कम्बुप्रीबो जर्धारणाहरणादिक्रियासमर्थैः पढा्थैवि्ेपो घट इस्युच्यते । तेपां च सजा- 
तीयविजातीयानां स्वरूपं तत्र बुद्धया आगोष्य व्यवन्छि्यते । अन्यथ्रा प्रतिनियततल्वरूपपरि- 
न्छेगनुपपत्तेः । सवेभावानां हि भावाभावात्मकं स्वरूपम्‌ । एकान्तभावात्मकत्वे वस्तुनो 
वेज्वरूप्य स्यात्‌ । 'एान्ताभावात्मकत्वे च निःस्वभावता स्यात । तस्मात म्बस्पेण सन््वात्त 
पररूपेण चासन्त्वाद्‌ भाव भावात्माकं वस्तु । यदाह- 

“सर्वमस्ति स्वल्पेण पर्येण नास्ति च । 

अन्यथा सवेसत्तय स्यात स्वरूपम्याप्यसंमवः ॥" 
ततर्चेकसिमिन्‌ घटे सर्वेषा धटव्यत्तिरिक्तपदा्थानामभावस्पेण वत्तेरनेकात्मकल्वै घटस्य सूप- 
पाठम्‌ । ण्व चेकस्मिन्नर्थे तति सर्वेपाम्थनां जानम्‌ ! सवेपदार्थपरिच्छेदमन्तरेण ,तन्नियेधा- 
त्मन एकस्य वस्तुनो विविक्ततया परिच्छेदासभवात्‌ । आगमोऽयेवमेव व्यवस्थितः-- 

“जे एगं जाणह से सव्य जाणद्‌ । 

जे स्वं जाणद्‌ से ण्गं जाणड ॥" 

तथा--^“एको भावः स्वधा येन दृष्टः 

सर्वे भावाः सवेथा तेन दठाः । 

सर्वै भावाः सवथा येन च्ष्टाः 

एको भावः सवथा तेन दृटः 1" 


तीय पदार्थो का व्यवच्छेद ही घटका स्क्रण है । सजातीय ओर विजातीय पदार्थो की व्याशृत्ति हो जानेषर दी 
वे, मोरे उदरएवाठि, गली ग्रीवाके सद्दा ग्रीवावाके ओर जले रपने ओर लाने आदि करियाम समथ 
विशिष्ट पदा षट कहा जाता है ! इन २ृत्तफोपादानफ परिणाम होनिसे सजानीय भौर पयादिरप विनातीय पदाथि 
स्वरूप्को बुद्धि दारा पथमं आरोपित कर उसका व्यवच्छेद फिया जाता दि, क्योकि यदि घा जान करते 
समय सजातीय ओर विजातीय पदार्थो फी व्याहृति न दी जाय, तो घष्के निश्चित स्प्का जान नहीं हे 
सकता । समस्त पदाथ माव ओर अभाव स्प होते है । पदार्थो यदि एकानतस्पसे, स्वचदुष्टयफी अपेता, 
अस्तिरूप ही माना जये--रचदुष्टयकी अपेक्षा नास्तरूप न माना जाये--तो पदा परचतष्टयको अपेक्षासे 
मी अस्तिरुप हो जानसे अनेक स्प हो जायेगा । यदि उसे एकन्तरुपसे अभावात्मक माना जायस्व 
चदय जीर परर चदव्यफी अपेक्षते मी नास्तिरप माना जयि-तो वह स्वभाव ह जयेगा । अनः 
एव प्रत्येक पदारथ स्वसुपफी अपेक्षा सत्‌, ओर परदपफी अपेभा अतत्‌ होनेके कारण मान-भमाव स्प ह 1 
॥ पदा स्वस्पकी दष्टे वि्यमान द, पररुपफी दष्टति विमान नी दै । यदि पदाथ स्वस्पत 
अस्तिरप्‌ भौर परस्पसे नास्तिरुप न हो--म्रत्येक परार्थे स्वर्पक्रा अमाव ओर प्ररूपका रुद्धाव माना क 
तो समी पदाथ सत्‌ माच सुपे एक हो जये गे जर प्दाथमि स्वस्पका अस्तित्व नदीं रह जायेगा । 
इससे प्क घ्म घभिन्न सभी पदार्थो की अभावमप से विमानता हेनिसे पका 1 
( अस्तिनास्तिरुपत्वादि ) खसिद्ध किया जा सका है । इस भ्रकार्‌ एक पदाथके जाननेसे सय 4 का क 
होता है, क्योकि सम्पूर्णः पदारथोकि विना जाने, सव क 0. 
भिः सभव ष जाता है । आगममे मी कहा €-- 4 
न श ध वह सवो जानता हे, नो सबको जानता है, वह एकको जानता ई # 


तथा- 
“निसने एक पदार्थको सम्पूण" रीतिसे जान ल्या है, उसने सव पदार्थोको सव प्रकारसे जान ल्या 


€ [~ 3३ 
ह । जिने ख पदार्थो को खव परकारते जान ला द, उस्ने एक पदाय सव प्रकार्य जान त्या द । 
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ये तु सौगताः परास्य नाद्गीङ्कवैते, तेषां घटादेः स्वीस्मकतप्रसङ्गः । तथाहि । यथा 
घटस्य स्वरूपादिना सर्व, तथा यदि परह्पादिनाप स्यात्त, तथा च सति स्वरूपादिसन्तवत्‌ 
पररूपादिसत््प्रसक्तः कथं न सर्वात्मकत्वं भवेत्‌ । परासत्त्वेन तु परतिनियतोऽसौ सिद्धयति । 
अथ न नाम नासि परास्य, किन्तु स्वसत्त्वमेव तदिति चेद्‌, अहो वैदग्धी । न खदु यदेव 
सन्चं॑तदेवासन्तं भवितुमर्हति । विधिप्रतिपेधरूपतया विरुद्धधर्मभ्यासेनानयोरेक्यायोगात्‌ । 
अथ युष्मतपक्षेऽप्येवै विरोधस्तद्वस्थ एवेति चेद्‌, अदो वाचाटता देवानांप्रियस्य । न दहि वय 
येनैव प्रकारेण सन्त, तेनैवासन्तव, येनैव चासन, तेनैव सनत्तवमभ्युपेमः । किन्तु खरूपद्रज्य- 
ध्षे्रकाभवैः स्व, पररूपद्रव्यक्षेत्रकारुभावेस्त्वसत्वम्‌ । तढ क्व विरोधावकाकः ॥ 


यौगास्तु प्रगत्मन्ते सर्वथा प्रथग्भूतपरस्पराभावाम्युपगममात्रेणेव पढाथेपरतिनियम- 
सिद्धैः, फि तेपामसन्त्वात्मकल्वकरपनया इति । तदसत्त्‌ । यदा दहि पटाद्यभावरूपो घटो न 
भवति, तदा घटः पटादिरेव स्यात्‌ । यथा च घटाभावाद्‌ भिन्नतवाबाद्‌ घटस्जः घटरूपता, 
तथा पटादेरपि स्यात्‌, घटाभावाद्‌ भिन्नघ्वदेव इत्यरं विस्तरेण । 


जो वोद पररूप चतष्टयकी अपक्षासे नास्तित्वको स्वीकार नही करते, उनके मतमे घटदिको (वगदि- 
भिन्न) सर्थेपदार्थामक माननेका प्रसग॒ उपस्थित हो जाता है । कहनेका तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार 
स्वचत्॒टयकी अपेभासे घटका अस्तित्व होता दै, उसी प्रकार प्रचतुष्टयकी अक्षास मी यदि घटका अस्तित्व 
स्वीकार किया जाय, तो एेसी स्थितिमे जिस प्रकार स्वरूप चतुष्टयकी अेधासे (घटादिका) अस्ति होता है, 
उसी प्रकार पस्चतुष्टयकी अेक्षासे भी (घयदिका) अस्तित्व स्वीकार करनेफा प्रग उपस्थित हो जानेसे घटका 
सर्वपदा्थरूपत्व कैसे सिद्ध न होगा £ अत्व पस्वनुष्टरकी अपासे घटके नास्तित्वरूप माननेते ही निरिचत- 
रुपसे उसकी सिद्रि होती है । यदि कहो फ परचतुष्टयकी अपक्षासे घटका नास्तित्व सिद्ध नहीं होता, एेसी 
वात नही है, विन्त स्वचत्॒टयकी अपेभासे घटका अस्तित्व ही परचु्यकी अक्षास नास्तित्व दै'--तो यद 
महान्‌. पाडितव्य दै । वस्वुत जो अस्तित्व दे, वही नास्तित्वरुप नहीं हो सकता । क्योकि विधि-प्रतिषेषरुप 
विरुद्धधमध्यासित हेनेके कारण सत्व ौर असत्वकी एकरुपता धरित नहीं होती । यदि कहो फिं जेन लोग 
मी एक हो जगह विधि यौर प्रतिपेध मानते है, तो यह कथन मूर्खजनोकी वाचारता हो ई । क्योकि हम 
छोग (जैन) जिस ॒प्रकारसे अस्तित्व मानते है, उसी प्रकारसे नास्तित्व नहीं मानते, तथा जिस प्रकारे 
नास्ति मानते है उसी प्रकारसे अस्तित्व नहीं मानते । हमारी मान्यता ह किं प्रवयेक वस्तु अपने स्प, दव्य, 
कषे, काल ओर भावकी अपेश्चा सत्‌ दै, ओर प्र स्प द्रव्य कषे, काल ओौर मावकी अयक्ष असत्‌ है, 
अतएव हमारे मतमे विरोधके किए कोई स्थान नही है | 

वैरोषिक--पदाथैका जान प्राप्त केके छिए पदार्ते भिन्न अन्योन्यामाव माननेसे काम चल जाता 
६, इसल्यि पदार्थो को अभावासक माननेकी आवद्यकता नही है । ज्ेन--यह ठीक नहीं । क्योकि यदि 
पदार्थो को पररूपे अभावात्मक नही माने तो पट आदिके अभावको षट नटी कह सकते, अतएव धस्य पट 
रुप मानना चाहिये } क्योकि जेसे धयमावतसे भिन्न होनेके कारण घटफो धट कहते है, वैसे दी पर्के घय 
भावसे भिन्न हेनिके कारण परो भी घट मानना चाहिये । भाव यह है किं वैरोषिक रोग अन्योन्याभावको 
पदाैकी स्थितिमे कारण मानते है । यह अन्योन्यामाव स्वय षदार्थसे जुदा होता है । वैशेषिकोकि अनुखार 
जहो घटका अभाव नदीं होता, वही घटका निक्ष्चय होता ह । परन्तु यह्‌ मान्यता ठीक नही, क्योकि वस्र 
आदि भी षट्के अभाव रूप नही हे; इसल्यि वस्त्र आदिके घटके अमावसे भिन्न होनेपर वस्न आदिमे भी 
घस्का नान होना चाहिये । जेनसिदधातके अनुसार षट्को घटके अतिस्कि सभी पदार्थो के अभाव रप स्वीकार 
किया दहै, इसस्यि घटके वसन आदिके भी अमाव स्वरूप होनेसे घट्मे वस्जका ज्ञान नदीं हो सकता । 


१३२ श्रीमद्राजचन््रजैननास्नमाटायां [ अन्य, यौ. व्य. उीर १४ 


एवं वाचकमपि शच्छरं॑ उयात्मकम्‌ । ण्कावकरमपि सधनेकमित्वतः । अ्थो्तन्यायेन 
शच्डस्यापि भावभावात्मकुतान्‌। अथवा णकविपयम्यापि वाचङस्यनिफविधयल्योपपत्तः | 
यथा किल घदशब्दः संकेतवशनात प्रधुनध्नादगव्याकार्चति पदां परवनेते वाचकतया, तथा देय 
फाराद्यपेक्नया तद्रधषटेव पदराशरन्तररण्यमि तवा वनमानः केन वाशते । भवन्ति हि वकभि 
यागिनः गरीरं प्रति घट उति । मेनाना पुमयेन्ाधीननयाऽनियतलात्‌ । यथा चौर्न्छोऽ- 
न्यत्र तस्करे सोऽपि ग्बदाक्चिणात्यानामान्ने प्रमिद्र. । यथा च कमारदच्छः प्रद आगथिनमास 
रूढः । एव करकेरीरशच्दारयाऽपि तत्तदे्ापेक्षया यो न्यात्ाचकरा तयाः । कारपिक्षवा पुनव 
जैनाना प्राम्नचत्तविधोौ धृतिश्रद्धामहननाद्रिसति ' प्राचीनफलि पनगुस्््देन यनमीत्यधिक्र- 
मुपवामानामुन्यते म्म) माप्रतका तु तद्विपरीते तेनव पट्शुमराच्टन उपवामन्रयमेव मङ्कत्यते, 
जीतकरपव्यवरारानुसारात्त" । आास्पिक्षया तु चता पुरणं दावलीशव्यनेकाव्छी । त्रिपुगणे 
च अखि्रव्देन मद्रिगाभिपक्तम्‌ च मधनयन्येन मधुसर्पिया्र णम्‌ उत्यारि 1 
न व सद्ुनसवायप्रव्यायने प्रावान्यम्‌ 1 स्ाजाव्िरुमामः यमायिव्यारिव तत्र तम्य 
प्दृत्तेः । स्यरत्डाना सर्वरधप्रस्यायनयक्तिलुकतत्वान । यत्र॒ च दैगराटादा यद ्रतिपादनगक्ति- 
सहकारी सकेतम्त् तम प्रतिपादयति । तथा च निर्जितट॒जवपरश्रवादाः ध्रीदेवसररिपादाः-- 
'स्वाभाविकसाम.^परसमयभ्याम्थवोवनिव्न्वर्नण रावः | अत्र श्क्तिपदादसमयैने प्रन्धान्त- 
रादवसेयम्‌ ५ । अनाऽन्यथत्यादि उत्तगद्ध' पूवत । प्रतिभाप्रमादसतु तेषा ममदेकान्ते वान्य- 
स्य प्रतिनियता विषयत्वे च वाचकम्य उक्तयुक्त्या गोपसद्वावाट्‌ व्रयवहारानुपपपत्त' । नव्य 
समुढाया 4: । सामान्यविभेपात्मकस्य. भावाभावान्मकम्य च वस्तुन. सामान्यविरोपात्मको, 
` ` वान्य तरट्‌ वाचफ मी फक रीर भी.अनफ ट) ऊन मदमा मर नभाव वत्तही नब 
मी भाय ओर अभाय दोन स्प ट्‌ | अवया, एक विषयका "चकः ाब्द्‌ अनेकं पिप्य वाचक हौ स्ना ह, 
एसल्थि भी नष्ट भार आर अभाव रूप ष | जते वदे ओर मेटे उदस्य पदायरम षटं शन्न्फा व्यहार होना 
द, उसी प्रकार देय, का आदी अपेता उसी पणय अन्य पदार्थो मी उसकी गिदरमानना कौन रोक सक्ता 
हे! योगी लेग यरय धे ट कलले ह | चौर दाब्दफा साधारण अथ चौर होना ६, परन्तु दनिण जेते 
देशमे चौर शच्दका अर्थं चावल हना ६, कुमार शष्दका सामान्यते युवराज अर्थ होमैपर मी पूर देशमे फा 
अ आदिन मास का जा, क्य बब्टका प्रसिद्ध अर्थे फृकडी होनिपर भी कीक इसफा अथ 
योनि किया याता ई । तथा, जीतकल्पन्यवहार अनुखार प्राय्िवत्त विधिम घृति, दधा ओर सहननव 
प्राचीन समयम पदयुढ शब्द्का अ एकस अस्सी उपवात्त किया जना था, परन्तु भजकाल पद्गुख्का मथ 
येनल तीन उपास परिया जाना ई । पुराणोम उपवासे नियमोका वर्णन कते समय द्वादगीका अथ एकादशी 
फिया जाता ह । त्रिपुरार्णवमे अटि ब्द मदिरा, ओर मधु राच्द गह ओर धीके अर्थम रुक्त हेत ह 1 
केवल सके मात्रसे अपका जान नहीं हेता ] स्वाभाप्रिक गक्तिफी सुख्यतासे उ7की ्ञरत्त हाती ६। 
क्योकि शब्दोमि ही सव अर्थो फो जननी शक्ति होती ६ । सफेन बल देश आर काल आदिक अपिक्षासे 
शब्दके ही अधफो जाननेम सहकारी होता ६ । परवादियोको जीतनेवलि श्रीदेवसूरि आचारथने कहा भी 
टर - शस्वामाविफ अक्ति तथा सपेतसे अर्थके जान कनेक यव्ट कते टै ।” गब्दफ़री शक्तिके. गिषयम विशेष 
1 ह्र द्दोक्ियक्े जरपुद्य येन तप्सहनन तस्चास्थिनिचय _। तत्सहनन घट्‌प्रकाररभःति । वज्ञ 
क्रवमनाराच, ऋषभनाराच › नाराच, भवनाराच > फीलिफाः सेवत ( छन्नम्‌ ) + वजक्रपभनाराचे › व 
नाराच", अधनायच, कीलिका ( फीटिन ), असप्रातताखपाय्सा इनि पटस्टनानि दिगम्बरय्र^येषु । 
२ लिनमद्रगणिक्षमाश्रमणर्तो गाथाग्रन्थो _जीतकस्पाख्य । जीतमाचरित तस्य कल्पो कणना प्ररूपणा 


जीत्तकस्प । ३ शाक्तार्गधि म्रन्थ 
छ, प्रमाणनयतच्वालेकारङ्कारे ४.११ । ५ स्यद्वादर्नकरे २-१ इत्यादय । 
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भावाभावात्मकञ्च व्वनिर्वाचक इति । अन्यथा प्रकारान्तरैः पुनर्वीच्यवाचकभावव्यवस्थामा- 
तिष्ठमानाना वादिना प्रतिभैव प्रमाद्रति, न तु तद्धणितयेो युक्तिस्पममाच्रमपि सहन्ते । 
कानि तानि वाच्यवाचकमावप्रकारान्तराणि परवादिनामिति चेत्त, ते रमः । अपोह्‌" 
ण्व छच्ायै इत्यक । “अपोहः अच्डलिद्गामयां न वस्तुचिधिनोच्यते"” इति वचनात्‌ । अपरे 
मामान्यमान्रमेव रच्डाना गाचरः । तम्य क्वचित्‌ प्रतिपन्नस्य, णकरूपतचा सवत्र संकतविपय- 
सोपपत्तेः । न पुनचिरोपाः । तपामानन्त्यतः कारन्यनो पटच्धुमथक्यतया तद्िपयतानुपपत्तः । 
विधिवादिनस्तु विधिरेव वाक्यार्थः, अग्रृत्तश्रवतनस्वभावत्वातू तस्यत्याचक्षते । विधिरपि 
तत्तष्ठादिविप्रतिपच्यनिकग्रकारः“ । तथाहि । वाक्यरूपः" च्द्‌ एव प्रचतकलत्वाद्‌ विधिरित्यकर । 
तट्ापागे भावनापरप्चौयो९ विधिरिव्यन्य । नियोम इत्यपरे । प्रेपायः इत्येके । तिरम्करृत- 
जनमत ल्यि स्वाह्ादर्त्नाकृर (२-२) आदि भ्रन्थ टेपने चादिष्ट 1 अनव ॒सामान्यि-वेक्षेप स्प भौर 
भावाभाव रप वाचक (शब्द) ते टी सामान्य-विशेष ओर भावाभाव सूप वाच्य (अथ) का नान हौ सकनादहं। 
(१) वद्र लेग अपोह ( $तरव्याघ्रत्ति- परस्परपरिहार ) को दी शब्दां मानते है] कहा मी दै। 
“ब्ध ओर ल्मे अपोह्‌ क्ह। जाता ह, वरतुकी प्ररणसि नहीं 1” (२) कुछ रोग सापान्य (जतत) को 
ही गच्दका अय मानते ई | ग्योकि सातान्यके मसी मी स्थानम रहनेपर वह सव जगह सकेनसे जाना जा 
सफना हं । गिशेप अनत है, इसलिए उनकी एक साथ गन्दसे प्रतीति नहीं हो सक्ती, अतएव सामान्य दी 
च्छा विषय ई । (३) विधिगादियफि अनुमार विधि दी जन्दका अथ ई, क्याफि उससे प्रव्रृत्तिन करमे 
वाके मनु्येकी प्रदर्ति हाती ट । (प्रवर्तक अनुदर व्यापारक। विवे, क्त हे, विधि; प्ररणा, प्रवर्तना आदि 
ब्द एफ ही अर्थः नरोत्तक र) । विधि अनङ्‌ प्रकारकी टं । (सामान्यत लोकिकं ओर येदिक विधिके द भेद 
ह । गप्र, नियम आर्‌ परिखख्याक्र भद्म विधि तीन प्रकारक वतायी गई हं । उत्पत्ति; विनियोग; प्रयोग 
ओर अधिकार ये अपू विधिके चार मद ह) । कोई विधिवाटी वाक्वरूप गब्दकफो विधि कहते ई । (जने स्वर्गकी 
इच्छा रपनेवत्यिफो अग्निहोत्र करना चाहिय") । कोई वाक्रयमे उत्पन्न व्यापार (भावना) को विधि कहते हे । 
पुरुप प्रद्त्तिके अनुकरख प्रवर्तन करनको व्यापार अथवा भावना कहते ई । [यह भावना रब्दभायना योर 
अथमायनाके मेदे टो प्रकारकी ह । स्वगकी इच्छा रखनेवालेक यनन करना चाहिये" (यजेत स्वर्गकाम ) आटि 
चाक्येमि, ्वरके स्वीफार न करनेम रिट (विधिरूप) शाच्दकेः व्यापारको यदद भागना कहते हे | गब्के व्या- 
पासन यज्ञ करनेवार पुरुषकी प्रव्रत्तकि। अर्थभावना कहते ६ । महमीमासर भावना मानते ई ] । कोई 
नियोगो टी विधि मानते दं ¡ (जिसके द्वारा यनम नियुक्त दे, उस नियोग कहते हइ । वह नियोग ग्यारह 


= ~~~ ~~ ~ 


१९ अतद्या्रत्तिः । यथा विक्तानवादिवेढमते नीटत्वादिधर्माऽनील्याद्रचिस्प । 
२ दिदनाम । 
., तिवप्रस्णा्रप्तनादिगन्दामिवेय प्रव्रच्यनुकृलन्यापार । 


५, मामोन्यताऽय विविद्रचिव लेकिकि नाद्व | प्रसरन्तरेण चिवि च्रिोव अनपव निवन 
विचि सख्या वधिश्च | 


५ यदाक्य विधायक कटक स पवि यथा "अग्निहात्र चुटयात्सवर्मकाम : | 

६ भाग्तुभवनानुकंट भावपितुर्जपन्मितेप । यथा यजते्याद) ससटिद्यास्यानार्भो मापना ) मामति 
रास्दीमावना आर्थाभिवना चनि पावना भावना | "वेतन स्वमन्लमः' इव्यादिधदिफवादये पुरदानागन 
शब्दिनि्टत्याद्‌न सन्दभायना श्पयष्यत | अवभायना तु प्रदत्यादन्पाणारस्या | 


५ नियुनमव्लमनेनान्निश्रमादिवास्यैनदि निरपनेपे येग. | एकादघया नियम 
सहक्छध्या स्भत्प्त्त १ ६। 


८, न्योष परसा प्रप. । 





वयानान्दरट्‌7>६- 


१३४ श्रीमद्‌ राजचनद्रमैनरासरमाखायां [ अन्य. यो. व्य. इलीक १४ 


तदुपाधिप्वतेनामात्रमित्यन्ये । एवं फठतदभिलापकर्मादयोऽपि वाच्याः । एतेषां निराकरणं 
सपू्बोत्तरपपर्ष न्यायङयुद्चन्द्रादवसेयम्‌^ ॥ इति कान्ध ॥१४॥। 





इनी सांख्याभिमतप्रकृतिपुरुपादितनत्त्वाना विरोधावरुद्रत्व॒स्यापयन्‌, तदूवाङिगिता- 
विरसितामपरिमितत्व दरष्यति- 
चिदर्थशम्या च जडा च बुद्धिः शन्दादितन्मात्रनमम्बरादि । 
न बन्धमोक्षौ पुरूपस्य चेति कियज्जडैनं ग्रथित विरोधि ॥ १५ ॥ 


प्रकारका वताया गया है । प्रभाकर लेग नि्योगवादी ई । भट्मीमासक नियोगवाद्का सडन करते ई । ) कोई 
प्रेरणा दिको; भौर को$ तिरस्कार पूरक प्रेरणा करनेफ दी विवि मानते है । इसो तरह विधिकर फल, अभि- 
लषा ओर कर्म आदि मी वधिवादियोनि भिन भिन्न स्वीकार विये द । न सव मतोका निरूपण आओौर उनका 
खडन प्रभाचन्द्रकत न्यायङ्कुयुद्चन्द्रोढय नामक प्रन्थमे देखना चाये ॥ यह श्लोका अर्थं रै ॥१४॥ 

भावा्थै--इस दोक प्रत्येक वस्तुको सामान्य-विशेष ओर एक-भनेक प्रतिपादन करते हृ 
सामान्य एकान्तवादी, विरोष एकान्तवादी, तथा परस्पर भिन्न निरपेक्ष सामान्य विशेष वादियोकी समीक्षा की गहै हं । 
( २ ) अद्वितवेदाती, मीमासक ओर सारख्योका मत है फिं वस्तु सरथा सामान्य दै, क्योकि विरोष सामान्यसे 
भिन्न प्रतिभासत नही होते । (२) क्षणिकवादी वोद्धोकी मान्यता है की प्रत्येकं वस्तु सर्भथा विगेषल्प है, 
क्योकि विरेको छोडकर सामान्य कही दष्िोचर नहीं होता, ओौर वस्व॒का अधक्रियाकारित्व ल्शषण मी 
विकशेषमे ही धरति होता ह । (३) न्यायौदोषिकोका कथन है किं सामान्य-विरेष परस्पर भिन्न भोर निरे 
दै, अत्व सामान्य ओर विशेषको एक न मानकर परपर भिन्न स्वीकार करना चाहिये । 

जेनसिद्धातके अनुसार उक्त तीनों सिद्धात कथचित्‌ सत्य हे । वस्तुफो सर्थथा-सामान्य माननेवाठे वादी 
द्रव्यास्तिकनयकी उपिभासे, सर्वथा-विशेष माननेवाछे वादी पर्यायास्तिकनयकी अपेभासे, तथा सामान्य-निरेषको 
परस्पर भिन्न ओर निरयक्ष माननेवाठे वादी नैँगमनयकी अेक्षासे सच्चे हे । इसलिए सामान्य-विरेषफो कथ- 
चित्‌ भिन्न-अमिन्न ही स्वीकार करना चाहिए । क्योकि पदार्थो का श्ञान करते समय सामान्य ओर विशेष 
दोनोका दी एक साथ ज्ञान होता है, विना खामान्यके विरोष, ओर विना विशेषके सामान्यका कही मी रान 
नही होत्ता । से गोके देखनेपर हमे अनुद्त्तिरूप गौका ज्ञान होता है, वैसे दी भस आदिकी व्याद़्तिरूप 
विकेषका मी चान होता हे । इसी तरह शवला गौ कहनेपर जसे विरोषरुप शवल्त्वका ज्ञान होता दै, वैसे 
ही गोखस्प सामान्यका मी ज्ञान होता है । अतएव सामान्य-विरोष कथित्‌ भिन्न ओर कथचित्‌ अभिन्नं 
होनेसे सामान्य ओर विगेष दोनोरूप ही है । 

इसी प्रकार वाच्य (अर्थकी) तरह वाचक (शब्द्‌) मी सामान्य-बिदोषल्प है । (यहीं मस्व्विणने 
शब्द ॒को पौद्गल्कि सिद्ध करके उसे मी सामान्य-विदेषरूप सिद्ध किया है । ) तथा, परत्य वस्तुको 
माव ओर अभावरूप मानना चाहिये, क्योकि यदि वस्तु सर्वथा अमावरूप हो, तो उसे सर्वाल्मक माननी 
चाहिये, भौर रेसी अवस्थामे उसका कोई मी स्वभाव नहीं मानना चाहिये । अतएव प्रत्येकं वस्तुको 
अपने स्वलूपसे सत्‌, ओर पररूपे असत्‌ मानना चाहिये । अतएव प्रत्येक वस्तु सापिभ हे, इस्ल्यि वाच्य 
ओर वाचक दोनौ सामान्य-विशेष ओौर एक-अनेफरूप है । 


अव साख्योके शरकृति, पुरुष आदि त््वोका विरोध दिलछति दुष्ट उन लोगकि मतका खडन करते है-- 

इरोकार्थ--चैतन्यस्वरूप अर्थसे रहित बुद्धि जडस्य हे, शब्द आदि पाच तन्मात्राभसे आकारः 
पृथिवी, जल, अग्नि ओर वायु उत्प होते है, पुखषके न वध होता हे ओर न मोभ--ये सव साख्य लोगोकी 
विरुध कलपनाये हे । 

१ मडाकरङ्देवकृत्तरुधीयस्वगन्थरीकात्मक प्रमाचन्द्रेण प्रणीत । 


मः र (+?) नि र &* 
मन्य, यो. च्य, इटो १५ | स्यायद्रमच्स्री ४३५, 


[3 [नै ॥ 1 [+ किः 
{नि~ दनन्यर्धाः., -वन्म्यन्पमृना । -यवन्नन्ण- विपययरिन्ददरदिगनरिति 1 अथर 


+वार वुद्यातरारन्याद्‌ उन्न चन्न । वृद मदनन्तरान्या 1 जटा अनवक्ये 


स्व्रपाषटनि द्विलया। म्यम --यामप्रगूनिभूनपन्र > शब्यादिनन्म्मच्रलम ---टःन्दा दनि श्रामि 


यद्कन्मात्रानि सन्य्मसानि, नन्वा जानमुन्यन्य, छत्महितन्मात्रजम्‌ दति तृतीया । अन्न चं 
शरन्दा न्यः | पृस्थ च शदनिषिद्न्यनान्म्न्यान्मनेो न चन्यमोष्ौ, वन्तु छट्नरेव । नवा 
य गपिगः-- 

"नरमान्न वध्यत नापि सुन्वन नापि ससर्ति दधित 1 

सगरनि दध्यने भुल्यते प नलानाघ्रया पटृति, 11 

नत्र वन्थ~पराद्निक्रारिः । भोक्ष-परष्वतिमतिनतछ्तानपृवमोऽपवयः उति चनु | 
श्नि्य्छ्य प्रद्ममयन्यादु--य्वरयकागमन्यदपि विरोधीनि चिर. पर्यीपरविगिवादिरोपाय्ा- 
नम्‌ 1 क~मृखयः, नन्यापरायप्रिधुरथीभि" कापिलः । कियन्न प्रथिर्त-न्िद्‌ न स्वगान्त्- 
पृपनिधद्धम्‌ । ियदविन्यसयागसम्‌ । नप्रल्पितविर्द्धा्ानामानन्त्येनयनानपथारणान । दनि यक्षेषायः॥ 

टयामावन्धयम्‌ । साश््स्यमते पिल दुःय्रयामिनस्य पुर्रग्य नटपचानरनुनन्यजि- 

ताना इन्यत । जाध्यान्मिफगादििपिकमाधिभोनिक येति दध्पत्रायम्‌ । नच ध्यानः हि 
दिधम-द्रारीर मानन च । धारी; वातपिच्तदेष्यणां ग्रपम्यनिणिनम्‌ 1 मानम पामन्यापनभ- 
माद वविदयाद्ननिवन एनम्‌ । सदु यनपन्तयेपावसध्यत्वादाप्यान्पिफे द्यम । चफवापाय- 
साम्य दस्य दधा जविमीनिरमाश्छिपिरं चेति । तवापरिमोतिफ मानेपयदुपनिमगसरीनृप- 
गधावनभितम्‌ 1 सानिविद य्र्नसम्र्ादा वेग्रदतुफग्‌ । छनेन दुःत्रचण रजःप्न्मिम! 
यदिवा यननाद्यनतः प्र्तिकिटनया अभि्ययन्या अभिषानः ॥ 


१३६ श्रीमद राजचनद्रजैनघास्नमारायां ' [ अन्य. यो. व्य. दटोक १५ | 


महाभूतसेशत्‌ च्रयोविंगतिवियं ज्यकम्‌ । पुरुपदिचष्रुप इति । तथा च ईउवरकृप्णः-- 
ठि ¢ 
“मूलप्रकृतिरमिकृतिमहरायाः अ्कृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशफर्च विकारो न प्रकृतिन चिकृति; पुसपः।।*०१ 
प्रोसयप्रीतितरिपाडल्मकानां छाकघोपष्टम्भगौरवधर्माणां परस्परोपकारिणा त्रयाणां गुणाना 
सत्यरजलमम। साम्यावस्था प्रक्रतिः । प्रधानमजव्यक्तमित्यनर्थान्तगम्‌ । तच्च अनाठिमध्यान्त- 
मनवयग्र सावारणमश्न्छमस्परमरूपमगन्धमन्ययम्‌ । प्रधानाद्‌ त । 
योऽयमभ्यवसायो गवाधिपु प्रतिपत्तिः एवमेतद्‌ नान्यथा, गौरेवाये नाश्वः, स्थाणुरेष नायै पुसप 
५ पराणि 
इत्येपा बुद्धिः । तस्यास्त्वष्टौ रूपाणि धरमेज्ञानवैरागयश्वयैपखाणि चत्वारि साच्तिकानि । अधमौ- 
दीनि तु तस्परतिपक्नभूतानि चत्वारि तामसानि ॥ 
वुद्रेः अहेकारः । स च अभिमानात्मकः । अहं शब्देऽहं स्पर्जऽहं रूपेऽहं गन्धेऽहं रसे 

स्वामी अहमीकवरः असौ मया हतः ससत्वोऽहमसु इनिष्यामीत्याष्प्रित्ययरूपः । तस्मात्‌ 
पच्चन्तमा आणि श्ठतन्मात्रादीनि अविशेपरूपाणि सृक्ष्मपयौयवान्यानि । जव्ठतन्मात्राद्‌ दहि 
कव्य एवोपभ्यते, न पुनरुदात्तानुढत्तखरितकम्पितपद्धजादिभेगः° । पड्ूजादयः श्चन्ठविदोपा 
दुपङम्यन्ते । एव स्पशेरूपरसगन्यतन्मात्रेष्वपि योजनीयमिति । ठत एव चाहङ्काराद एकाव्शे- 
न्द्रियाणि च । तत्र चश्रुः श्रोतं घ्राणे रसर्नं त्वगिति प॑चबुद्धीन्दरियाणि । बाक्पाणिपाद्पायुपस्थाः 
पश्चकर्मेन्द्रियाणि 1 एकाग्र मन इति ॥ 
गन्ध (पनि तन्मात्रा); ९-१९ धाण, रसना, चक्षु, स्प्म ओर श्रोज ( पच बुद्धीन्द्रि ), भौर वाक्‌ ( वचन ) 
पाणि (हाथ); पाड (पीव); पायु (गुदा), उपस्थ (छिग) (पोच कर्मेन्द्रिय), तथा मन, २०-२४ आर्क्, 
वायु, तेज, जल ओर्‌ प्रथिवी ( पाँच महाभूत ), तथा २५ प्रकृति ओर विरति रहित पुरुष ( चित्‌ ) । ईष्वर- 
छरष्णने कहा भी है-- 

““पच्चीस त्वोका मूल कारण प्रकृति ( प्रधान-अव्यक्त } दै, यह स्वय किंसीका विकार नहीं दै 
( अविङति ) । महत्‌, अहकार ओर पोच तन्मान्नाये ये प्रकृति ौर विकृति दोनों ह ( महल अहकारकी 
प्रकृति, ओर मूल प्रकृतिकी विङृति है । अकार पोच तन्मात्रा ओर इन्दरियोकी प्रकृति, ओर महानकी विनि 
दै ! पाच तन्मा्नाये प चभूतोकी प्रकृति ओर अह कारकी विकृति है ) 1 तथा ग्यारह इन््यो ओर पोच महा 
भूत ये सोलह तत्व विकृति स्प ही टै । पुरुष प्रकृति ओर विकृति दोनेसि रहित है ।” 

एक दूसंरेफा उपकार करनेवाले प्रीति ओर लाघव रूप सत्व, अप्रीति ओर उपष्टम रूप रज, ओर 
विषाद ओौर गौरव रूप तम गुणोकी साम्य अवस्थाफो प्रकृति, प्रधान अथवा अव्यक्त कहते है । यह प्रधान 
आदि, मध्य, अन्त ओर अवयव रहित दै, साधारण है, शब्द द्प्, रूप ओर गन्धसे रहितः तथा अविनाघ्री 
हे । प्रधानसे बुद्धि अथवा महान्‌ उत्पन्न होता हे । यह गो ही है, घोडा नही, पुरुष ठी, ठ नही, ऽस प्रकार 
किसी वस्तुके निश्चयस्य नानफो बुद्धि कहते है । उुदधिके धर्म, जान, वेरग्बः एश्वय ( साधिक ) भौर 
अवम, अनान, अवैराग्य, ओर अनैर््यं ( तामसिक ) ये आठ गुण हं । त 

ुद्धिसे अकार होता हे । यह अहकार भ सनता हुः मै स्री कर्तारः मे देखता ह म सुषता हुः 
मे चखता ह, मै स्वामी ह, मै ववर ह, यह मैने माग हे, मै वलवान ह, मे इते मान्गा' आदिं अभिमानस्य 
होता है । अह कास्से पोच तन्मात्रा होती है । ये जब्द्‌ आदि पांच तन्मात्रं सामान्यसूप ओर सूष््म पर्याय 


केयक्ठ आर ॐ स्वरित, कपित ओर पडज 
रूप ह । शब्द तन्मात्रसि केवर गब्दका ही नान होता हे, उदात्त, अनुदात्त » ध 
आदि शब्दके विरोषरपोका नही, क्योकि षड्ज आदिका जान विदोप गच्दसे ही होता दै । इसी प्रकार मप्मः 


ध ध ड ¢ 
म, रस, गध आदि तन्मात्राभेसि सामान्यरूपते स्पगी, सूप, रस, गध, आदिका ज्ञान होता डः विरोष स्फ 
प, रस, गध अद तम्‌ १ 


१ साख्यकारिका ३। 
२. षड्जच्पभगान्धारा मन्यम पचमस्तथा । धैवतो निषध सत ॒तन्तरीकण्ठोद्धवाः स्वश ॥ 


अभिघानचिन्तामणौ ६-३७ । 
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पच्चतन्मात्रेभ्यदच पत्वमहाभूतान्युत्पयन्ते । तयथा र्टत्न्मात्रादाकारे शब्दगुणम्‌ । 
श्ब्दतन्मा्रसहितात्‌ स्पशचैतन्मात्राद्‌ वायुः शब्दस्पभेगुणः । रब्दस्परेतन्मात्रसदितादुरूपतन्मा भित्‌ 
तेज. शब्दस्परौरूपगुण । अन्द्स्परौरूपतन्मासदिताद्‌ . रसतन्माचारप शब्दस्पशरूपरसगुणाः । 
शब्दस्पररूपरसतन्मा्रसदिताद्‌ गन्धतन्मा्रात शब्स्पगररूपरसगन्धरुणा एथिवी जायत इति ॥ 
पुरसु तरवे © 
“अमूसैर्चेतनो भोगी नित्यः सवेगतोऽक्रियः । 
अकत निगणः सूक्ष्म आत्मा कापिख्दशने ॥” 
इति । अन्धपडगुवत्‌ प्रकृतिपुरुषयोः संयोगः । चिच्छक्तिरच विषयपरिच्छेदचरून्या । 
यत इन्द्रियद्रारेण सुखदुःखावयो वुद्धौ प्रतिसंक्रामन्ति बुद्धिश्वोभयमुखदपंणाकारा । ततस्तस्यां 
वेतन्यशक्तिः प्रतिविम्बते ! ततः स॒ख्य दुःख्रहमित्युपचारः । आत्मा हि ख बुद्धेरव्यतिरिक्त 
मभिमन्यते । आह च पतऽ्जछिः--“ुद्धोऽपि पुरुपः प्रत्यय बौद्धमनुपरयति तमलुपदयन्‌ अतदा- 
त्मापि तगत्मक इव प्रतिभासते?” इति । मुख्यतस्तु बुद्धेरेव विपयपरिच्छेदः । तथा च वाच- 
स्पतिः-““सर्वो व्यवह आखोच्य नन्वहमतव्राधिकृत इत्यभिमत्य कतेज्यमेतन्मया इत्यध्य- 
वस्यति । ततरच अवतेते इति न्ोकतः सिद्धम्‌ । तत्र कतव्यमिति, योऽथ निर्चयर्चितिसन्निधा- 
नापत्रचेतन्याया वद्धः सोऽध्यव्रसायो बुदधेरसाधारणो _ व्यापारः” इति । चिच्छक्तिसनिधाना- 
चाचेतनापि बुद्धिरचेतनावतीवाभासते । वाढमदाणबोऽयाह ` । वुद्धिद्पेणसक्रान्तमथेप्रतिवि- 


आदिका जान नहीं होता । अहकारसे चक्षु, भोर, धाण, रसना, स्प ( बुद्धीन्द्रिय ), वाक्‌ पाणि, पाद, 
गुदा, लिगि (कद्रिय ) ओर मन ये ग्यारह इन्द्रिया उन्न होती दै । 

„ पोच तन्मात्राओोपि ध गदा होते ईै। गब्द्‌ तन्मात्रासे आकाग गदा शेता दै । शब्द्‌ ओर 
स्य तन्मात्रा गन्द ओर स्पशके गुणते युक्त वायु, भन्द्‌, खी ओर रूप त॒न्मात्राओसि शब्ट, खगं ओर 
रूप रुर्णोसि युक्त अग्नि, णन्द्‌, स्पर्श, रूप ओर रस तन्पात्रा्ंसे गन्द्‌, स्पर्शी सूप ओर रससे युक्त्त जल, 
तथा शब्द, स्प्दी, रूप, रसं ओर गध नन्मा्राओसे गन्द) स्पर्श, रूप, रस ओर गधसे युक्त प्रथिवी उत्पन्न 
होती है | 

पुरुष तो - 


^“ साख्य दर्बनमे अमूतं, चेत्न, भोक्ता, निस्य, स्ैव्यापी, क्रिया रहित, अकर्ता, निर्ण ओर सूकष” हे । 

अये ओर स्गडे पुरुषकी तरह प्रकृति ओौर पुरुषफा सवघ होता है । चित्‌ शक्ति ( पुरुप ) सय 
पदार्थोका नान नही कर सकती, क्योकि सुख-दुख उन्दिया द्वारा ही बुद्धिम प्रतिभासित होति हे । बुद्धि दोनों तरफ्से 
दर्पणकी तरह ह॑, इसमे एकं ओर चेतनशक्ति भौर दूसरी ओर वाह्य जगत्‌ श्ल्फना ई । बुदठिमे चेतनाशक्तिके 
मतिविम्ब पडनेसे आत्मा (पुरुष) अपनेफो बिसे अभिन्न समङ्ता दे, ओर इसल्यि आत्मामे ^ मै सखी हूः, 
भे दुखी ह ठेस जान होता है । पतजल्नि मी कहा है-“यद्यपिं पुरुष स्वय शद्ध ह, परन्तु वह बुद्धि सम्बन्धी 
अभ्यवसायके देखकर, उुदटिसे भिन्न होकर मी अपने आपकर बुद्धिस्ते अभिन्न समद्खतता ह । ” वास्तवमे वह्‌ 
नान बुष्िका दी हता हे । वाचस्पतिने मी कहा दै--“* लोकके कार्यो मे प्रत्त कएनेवठे सभी लोग यहं 
मानते है फि दस्मे हमारा अविकार है, ओर यड हमारा कर्भव्य दै, देषा समञ्चकर निश्चय करते है | 
निश्चय फले पएरचात्‌ कामे प्रदृत्ति होती दै, इ प्रकार रोगोमि परिपा चल्ती ह यहो दुद्धिमे 
चेतनाजक्तिका प्रतिबिम्ब पडनेसे ही कर्मव्य बुद्धिका निक्चय होता ई, यह्‌ निकष्य बुदधिका असावारण 
व्यापार हँ । ?› बुदधिमे चेननाशभ्तिका प्रतिबिम्ब पडनेसे अचेतन बुद्धि चेतकी तस्ह प्रतिभासित होने लगती 
है ! वाठमहाणेवमे मी कहा है --“र्षण के समान बुद्धिम पडनेवाला पदार्थो का प्रतिविम्ब पुरुषसूपी दर्षणमे 


९ व्यासभाष्ये | . २. साख्यत्वकमुचया । , 
३ खास्यग्रन्थविरेष । जेनाचाय : अमयदेवसूरिरपि वादमहार्णवनामप्रन्थं कृतवान्‌ । 
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स्क द्वितीयदपेणकल्पे पुस्यभ्यारोहति । तदेव ,मोकदत्वमस्य ,न त्वात्मनो विकारापत्तिः ।» इति । 
तथा चासुरि -- 
“विविक्ते दुकृपरिणतो बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते । 
ध प्रतिविम्बोदयः खन्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥ 
विन्ध्यवासी स्वेवं भोगमाचष्टे । 
“पुरुपोऽविकृतात्मेव स्वनिभासमचेतनम्‌ । 
मनः करोति सान्निध्यादुपाधिः \ स्फटिकं यथा ॥” 

न च वक्तव्यम्‌ पुरुपद्चेदगुणोऽपरिणामी कथमस्य मोक्षः । सुवेर्वन्धनविर्केपा्थेतवात्‌ 
सबासनक्लेशकमौगयाना च वन्धसमास्नातानां पुरुपेऽपरिणामिन्यसम्भवात्‌ 1 अत प्व नास्य 
्रेत्यभावापरनामा ससारोऽस्ति, निष्ियत्वाठिति । यतः प्रकृतिरेव नानापुरुपाश्रया सती 
वध्यते संसरति मुच्यते च न पुरुप इति बन्धमोक्षससाराः पुरुषे उपच्थन्ते । यथा जयपरा- 
जयौ भत्यगतावपि स्वामिन्युपचर्थेते, तत्फलस्य कोशङाभादैः स्वामिनि सेवन्धात्त, तथा 
भोगापवभेयोः प्रकृतिगतयोरपि विषेकायरहात्‌ पुरुपे सवन्ध इति ॥ 

तदेतदखिलमारुजालम्‌ । चिच्छक्तिश्च विपयपरिच्छेदशल्या चेति परस्परविरुद्धे वचः । 

चिती संज्ञाने । चेतनं चित्यते वानयेति चित । सा चेतत्‌ स्वपरपरिच्छेढातस्मिका नेष्यते तदा 
चिच्छक्तिरेव सा न स्यात, घटवत्‌ । न चामतौयारिचच्छनतुद्धौ प्रतिविम्बो्यो युक्तः । तस्य 
मूतेधमत्वात । न च तथा परिणाममन्तरेण प्रतिसक्रमोऽपि युक्तः । फथच्चित्‌ सक्रियात्मकता- 


प्रतिषिम्बित होता है । बुद्धि प्रतिविम्बका पुरुषमे कना ही युरुषका भोग दै, इसीसे पुरुपको मोक्ता 
कहते है । इससे आत्मामं कोई व्रिकार नहीं आना । * आसुरि मी कहा दै- 
^“ जिस प्रकार निर्मल जलम पडनेवाला चन्द्रमाका प्रतिविम्भ जलका ही विङ्नार दै, चन्द्रमा नही, 


उसी तरह आव्मामे वृष्टिका प्रतिबिम्ब पडनेपर आत्मामं जो भोक्तृत्व है, वह केवल बुडिका विकार है, 
वास्तवमे पुरुष निल्प है । ” 

भोगके विषयमे बिन्ध्यवासीने कहा है- 

“ जसे भिन्न भिन्न रगोकि सयोगतसे निर्मल स्फटिक मणि काठ, पीठे आदि सूपका होता है,वेसेदी 
अविङ़ारौ चेतन पुरुष अचेतन मनको अपने समान चेतन वना ठेता है । वास्तवमे विकारी होनेसे मन चेतन 
~, नहीं कहा जा सकता ।” 

प्रतिवादी-- यदि पुरुष निगुण ओौर अप्रिणामी दै तोउसे मोक्ष नदीं हो सकता । मुच्‌ धाठुका 
अर्थ वन्यनसे छना हई । अररिणामी आघा वासना ओर क्छे्ारूप करमो के सम्बन्धसे वन्धनका उत्यन्न होना 
सम्भव नही, अतएव आत्मके निष्किय होनेसे उसके परलोक ( ससार ) भी नहीं हो सकता । सास्य-- 
नाना पुरुपोकि आभित प्ररृतिके दी बन्ध होता है, वही ससारमे भ्रमण करती है, ओर प्रकृति ही को मोभ 
होता है, अतएव पुरुषके वन्ध, मोक्ष ओर ससारका व्यवहार उपचारसे होता दै । जिस प्रकार मृत्यो दारा 
किसी सेनाकी जय, पराजय्‌ किये जनेपर वह जय, पराजय सेनाके स्वामीकी समञ्ची जाती दहै, क्योकि जय, 
पराजयसे होनिबल लाम ओर हानिका पल स्वामीको ही मिलना "है, उसी तरह ॒वास्तव्मे ससार ओर मोक्ष 
दोनो प्रकृतिके हेते है, परन्तु पुम्षके विवेकख्याति होनेसे, युरुषके ही ससार ओर मोक्ष माना जाता दै । 


उत्तरपक्ष -- (१) क--यह सव वडा मारी जाल है । एक ओर चेतन्यशक्ति दै ओर दूसरी 
ओर वह चेय पदार्थे ज्ञानसे चन्य है--यह कथन परस्पर विरुद्ध हे । चित्‌ धाठ जाननेके अर्थमे प्रयुक्त होती है । 


कीजो क्रिया होती है अथवा जिखके द्वारा जाना जाय, उसे नित्‌ (चेतन , चिस्यते वा अनयेति चित्‌) 
व है । यदि यहं शति स्प भौर प्रको जाननेके स्वभाववाली न मानी गहै तो उसे चेतनाशक्ति (चित्ति) 


नहीं कह सकते, ञसे घट । ख--अमूनः चेननागक्रितका उभ प्रतिबिम्बित न होना युक्त नहो है, क्योकि 
१ अय साख्याचार्या ईव्वरङृष्णगुरुपरम्परायासुपलम्यते । 
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व्यतिरेकेण पछ्त्युपधानेऽप्यन्यथात्वालुपपत्तेः, अग्रच्युतप्राचीनरूपसम्य च ' सुखेदुःखीदिभोगव्यप- 
देशानर्हत्वा्त्‌ । त्ये च प्राक्तनरूपत्यागेनोत्तररूपाध्यासिततया सक्रियत्वापत्तिः । स्फटिका- 
दावपि तथा परिणामेततैव प्रतिविम्बोग्यसमश्रनात, अन्यथा कथमन्धोपरादौ न प्रतिविम्बः । 
तथा परिणामाभ्युपगमे च बागयातत विच्छक्तः फवेत्वं साक्षाद्मेव्तृल्ये च ॥ 

अथ “अपरिणामिनी भोक््षक्तिरपरतिर्सक्रमा च परिणामिन्यथे प्रतिसंक्रन्ते च तद्‌- 
वृत्तिमलुभवतति!” इति पतञजख्िवचनागेपचारिकि एवाय प्रतिरसंक्रम इति चेतत्‌, तहिं “उपचार 
स्तत्वचिन्तायामनुपयोगी" इतिं प्रेक्षावतामनुपादेय एवायम्‌ । तथा च प्रतिप्राणिप्रतीतं सुख- 
दुःखाव्सिवेढने निराश्रयमेव स्यात्‌ । न चेऽ बुद्धेरुपपन्नम्‌ । तस्या जडत्वेनाभ्युपगमात । 

अतण्व जडा च बुद्धिः इत्यपि विरुदरम्‌ । न दि जडस्वरूपायां बुद्धौ विपयाध्यवसायः 
साध्यमानः साधोयस्ता दधाति । ननूकमचेतनापि वुद्धिरिचिच्छक्तिसान्निध्याच्चेतनावतीवाव- 
भासत इति । सत्यमुक्तम्‌ अयुक्त तृक्तम्‌ । न दहि चैतन्यवति पुरूपादौ प्रतिसंकऋरान्ते दर्षेणस्य 
चैतन्यापत्तिः । वैतन्थायैतन्ययोरपरावर्तिस्वभावत्वेन शक्रेणाप्यन्यथाकटुमरक्यत्वात्‌ । किच्च, 
अचेतनापि चेततनावतीव प्रतिमासत इतिं इवशब्देनारोपो ध्वन्यते । न चारोपोऽथक्रियासमथैः । 


प्रतिविग्बित होना मूर्तं पदार्थक्रा स्ममावर हं 1 तथा, ( चित्‌शषक्तिफा ) मू पदार्थके रसते परिणमनका अभाव 
होनेषर उसा (वुद्धिमे) प्रतिविभ्बिन होना मी युक्त नहीं" प्रकृतिर्प (बुदिरस) उपाधिमे मी-उपाधिके 
विषयमे भी--कथचित्‌ सक्रिय हेनेके स्वमावके अमावमे, अन्यप्रकाररूपता अर्थात्‌ चेत"यगक्तिके प्रतिविम्वसे 
युक्त हेनेकी सिद्धिके अभावमे, प्राचीन प्राक्तनरूपसे--प्रच्युत न हुआ उपाधि-सुख-दु खादि मोर्चरसन्ञाके 
योग्य न हेनेसे, तथा प्राचीनस्पके त्यागे, प्राक्तन सूपका व्याग करके, उन्तररूपसे अव्यासित होनेरूप 
करियारूपमे प्रिणन होनेसे सक्रियत्वकी सिद्धि होती दै । स्फटिक आदिके मी प्राक्रतनस्पके त्यागपू्रक उत्तर- 
रूपसे अध्यासित होनेरूप क्रियारूपमे परिणत होनेसे दी ( स्फखिकमे ) प्रतिविम्बके प्रादुर्भावका समर्थन कयि 


जनेसे 4 सिद्धि होती है । यदि्सा न होता अर्थात्‌ प्राक्तनस्फ्के व्याग ओर उत्तरपके 
ग्रहणक विना स्फरिकमे प्रतिचिभ्बका प्रादुर्भाव हेता तो अव प्राषाण आदिमे प्रतिविम्बका प्राटुर्माव क्या 
न होता १ तथा परिणामफे स्वीकार करनेपर चित्शक्तिका कर्तरत्च ओर साक्षात्‌ भोक्तृत्व जवरन स्वीकार 
करना पडेगा । 


राका--“मोक्ता ( पुरुष ) की परिणाम ओर प्रतिविवसे रहित गक्तिमे परिणामी पदार्थके प्रतिविबित 
होने पर वह पदाथजनित अतवस्थाका अनुभव करती है" पतंजलि इस वचनके अनुसार प्रतिसक्रमद्यू्य 
पुरुषमे होनेवाखा प्रतिसक्रम (प्रतिविवित होना) भप्चारिक दी है ¡ समाधान---“तत्वोका निर्णय फेम 
उपचार अनुपयोगी होता हं", इसल्यि यह ओपचचरिक प्रतिसक्रम दुद्धिमानोको मान्य नहीं हये सकता } एेसी 
अवस्थाम, अर्थात्‌, परिणामी पदार्थका ~ ओपचारिकं होनेसे प्रत्येकं आत्मामे पाया जनेवाटा सुखं 
दुलका अनुभव निराधार दी होना त क्योफि वास्तवमे सुख-दुखङा आत्मके साथ सवध नदी है । 
५५ किं सुख-दुखका ज्ञान बुद्धिजन्य हं तो यह्‌ मी ठीकं नहीं । क्योकि साख्यमतसे बुद्धि जड़ मानी 
गई है । 


(२) सुख, दुख आदिका अनुभव करनेवाङी होने पर बुद्धिको जड मानना मी विरद ह । क्योकि 
यदि बुद्धिको जड माना जाय तो बुदिसे शेय पदार्थो का ज्ञान नदीं हो सक्ता ! हांका--बुद्धि अचेतन होकर 
मी चेतनाश्वितके सम्बन्धसे चेतनीयुक्त जेसी प्रनिमासित होती हे | समाधान--यह सव्य दै, किन्तु अयुक्त 
है । चेतन्यद्ुक्त पुरुष आदिके दुर्पणमे प्रतिबिम्बित होनेसे दर्षणकी ` चैतन्यस्वल्पसे परिणति नही होती । 
चेतना- ओर अचेतनाका स्वभाव अपसितेनीय है, उसमे इन्द्र दारा भी पसवन नदी 'हो सकता ] तथा, 


१, पातज्ञख्योगसूजोपरि व्यासभाष्ये ४-९२ । 


१४० श्रीमद राजचन्द्रजैनशास्रमाखाया [ अन्य. यो. ज्य. उरोक १५ 


न खल्तिकोपनल्वाव्ना समारोपिताग्नित्वो माणवकः कदाचिदपि सुस्याम्निसाध्या गह- 
पाफायथेक्रिया कतुमीश्वरः । इति चिच्छनक्तरेव पिपयाध्यवसायो घटते न जण्डरूपागा बुद्धेरिति । 
अत्‌ ण्व ध्मशृष्टरूपतापि तस्या वाडमात्रमेच, धममादीनामात्मधर्मत्वात्‌ । अत॒ एव॒ चाह 
हारोऽपि न बुद्धिजन्यो युज्यते, तस्याभिमानात्मकत्वेनात्मधर्मस्याचेतनादुत्पादायोगात ॥ 

अम्बराटीना च शब्दाठ्तिन्मात्रजत्वं॒प्रतीतिपरादतत्वेनेैव विहितोत्तरम्‌ । अपि च, 
स्वैवादिभिस्तावदविगानेन गगनस्य नित्यत्नमद्गीक्रियते । अय च शब्ठतन्मात्रात्‌ तस्याप्या- 
विभौवयुद्धावयन्नित्येकान्तवाग्नि च धुरि असनं न्यासयन्नसंगतप्रछापीव प्रतिभाति । न च 
परिणामिकारणं स्कायंस्य गुणो भवितुमर्हतीति “शब्दशुणकामायम्‌ ^” इत्यादि वाडमात्रम्‌ । 
वागादीना चेन्द्रियत्वमेव न युज्यते । इतरासाध्यकार्यकारित्वाभावाते । परपरतिपाठनम्रहण- 
विवहरणमलोत्सगौदिका्याणामितरावयवैरपि सान्यत्वोपर्ब्धेः । तथापि तत्कल्पने इन्द्रिय- 
सस्या न व्यवतिष्ठते, अन्याद्धोपाज्गानामपीन्द्रियत्वप्रसङ्गात । 

यच्चाक्त भ्नानाश्रयायाः प्रकृतेरेव वन्धमोक्षौ ससारज्च न पु्पस्य' इति । तवप्य- 
सारम्‌ । अनाद्भिवपरम्परानुवुद्रया प्रकृत्या सह यः पुरुपस्य विवेकाग्रहणर्क्षणोऽविष्वग्भावः 
स एव चेन्न बन्धः, तद को नामान्यो बन्धः स्यात्‌ । प्रकृतिः सवप्पित्तिमता निमित्तम्‌ इति 
च प्रतिपद्यमानेनायुष्मता सेज्ान्तरेण कमव प्रतिपन्न । तर्वम्बरूपत्वात्‌ अचेतनत्वाच ॥ 

यस्तु प्राकृतिकवैकारिकिदक्षिणमेगत्‌ चिषिधो बन्धः । तद्यथा ्रकृतावात्मन्नानाद्‌ ये 


अचेतन बुद्धि चेतना सहित जैसी प्रतिभासितं होती दै", यहा “इव ( जैसी ) शब्दसे अचेतन वुद्धिमे चेतनाको 
आरोप क्या गया है । परन्तु आरोपसे अर्थक्रियाकी सिद्धि नहीं होती । जैसे यदि किसी वाल्फका अत्यन्त 
क्रोधी स्वभाव देख कर उसका अग्नि नाम रख दिया जाय, परन्तु वह अग्निकी जलाने, पकाने आटि क्रियाओं 
को नहीं कर सक्ता, सी प्रकार विपयोका- जेय पदार्थो का-जान चेतनागक्रििसे दी हो सवना दै, अचेतन 
बुद्धिमे चेतनाका आरोप करने पर सी बुद्धिसे पदार्थोका जान समव नही । अतएव आप रेगोनि जो बुद्धिके 
धर्म आदि आठ गुण माने है, वे मी केवल वचनमान्न हे, क्योकि धर्म आदि आत्मके ही गुण हो सकते है, 
अचेतन बुद्धिके नही । इसील्थि अहकारको भी इुद्धिजन्य नहीं मानना चाहिये, क्योकि अहकार भभिमान 
रूप दहै, इसथ्ये वह आत्मासे ही उत्पन्न होता दै, अचेतन बुद्धिसे उत्पन्न नहीं हो सकता । 

(३) आकाश आदिका न्द आदि पोच तन्भात्राभोसि उत्पन्न दोना अनुभवके सर्वथा विरुद्ध हे । 
तथा, सव लोगोनि आकाशको नित्य स्वीकार किया है, नित्य एकान्तवादको मानकर मी केवल साख्य लेग ही 
उसकी शब्द तन्मा्रासे उस्पत्ति मान कर असगन प्रलाप करते है । तथा, परिणामी (उपादान) वस्तुक परिणाममि 
कारण है, वह अपने कार्यका गुण नहीं हो सका, इसल्यि ' शब्दको आकाशका गुण मानना? मी कथन 
माच हे । तथा, वाक्‌ आदि इन्द्रियों नहीं की जा सकती, क्योकि दूरुरोगो प्रतिपादन करना, किसी वस्तुको 
हण करना, विहार करना, मल त्याग करना आदि, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु मादि कृमेन्दियोसे हनि वले 
कार्यं शरीरके अन्य अवयवो मी कथि जा सकते है, जेसे उगलिया दवारा भी दूसरोफो प्रतिपादित सा 
जा सकता है ] अतएव वाक्‌ आदि शरीरके अवयव ई , इन्द इन्दियां नहीं क्ट सकते । यदि इतर अवयवो 
दारा न पिये जानिवाले कार्यो के कतरृ्वफा अभाव हेने पर मी वाक्‌ भदिको इन्दर माना जाय, तो इन्दियो- 
की ग्यारह सख्या ्ी नहीं वन सकती, क्योकि शरीरके अन्य अग-उपागोको भी इन्द्ियस्वका प्रसग उपस्थित 


हो जाता है । , 
(४) तथा, अनेक पुरुषोकि आश्रय रहने्राकी प्रकृतिके ही बन्ध, मो ओर ससार होते ह, युरुषक्रे 
नही, यह्‌ कहना री ठीक नदी । क्यो आप लोगोके मतमे यदि अनाटि मृव-परम्परति वद्ध जौर युरुषके 
विवेकको न समञ्चने वाले अषथग्भावको वन्ध नहीं कहते, तो फिर आपके मतमे चन्धका क्या ल्नग हं ! 


१, वेेषिकपूतरे । 


अन्य. यो. ञ्य. इोक १५ ] स्याद्यादमञ्जरी १४१ 


्रकृतिमुपासते तेपां प्राकृतिको बन्धः । ये विकारानेव भूतेन्द्रियादङ्काखुद्धीः पुरुपलुद्ध चोपासते 
तेषां वैकारिकः । इष्टापृतते " दाक्षिणः । पुरुपतनत्त्वानभिन्ञो दीष्टापूतेकारी कामोपदहतमना 
बध्यत इति । 
““इष्टापूते मन्यमाना वरिष्ठं 
नान्यच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढाः 
नाकस्य प्रष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा 
इम रोकं दीनतरं वा विशन्ति ।* 


इति वचनात्‌ । स ॒चरिविधोऽपि कर्पनामाग्र कथच्िद्‌ मिथ्यादश्ेनाविरतिप्रमाद- 
कषाययोगेभयोऽभिन्नस्वरूपत्वेन कर्मवन्धहेतुवेवान्तमावात्‌ । बन्धसिद्धौ च सिद्धस्तस्यैव 


यदि कहो किं उत्पन्न होनेवाके समी पदार्थोका कारण प्रकृति दै तो आप लोगोनि नामान्तससे कर्मको दी 
स्वीकार किया है, क्योकि कर्मका यह स्वरूप दै ओर वह अचेतन है } अतएव वन्ध पुरुपके ही मानना 
चाहिये, प्रकृतिक्रे नहीं । 


सास्य-- प्रतिर, वैकारिक, ओर दाभिणके मेदसे बन्ध तीन प्रकारका होता ह । प्रकृतिको 
आत्मा समञ्चफ़र जौ प्रङृतिकी उपासना करते है, उनके प्राकृतिक बन्ध होता दह । जे पच भूत, इन्द्रियः 
अह्‌ कार, मौर बुद्धिरूप विकारयोफो पुरुष मानकर उपासना करते है उनके वैकारिकं बन्ध होता है । जो यज्ञ दान 
आदि कर्म करते हं उनके दाधिण बन्ध होता ह । आप्माको न जानकर, सासारिक इच्छामि यन, दान 
आदि कम करते दाक्षिण वन्ध होता है कदा मी है-- 

" जो मूढ पुरुष यज्ञ दान आदिको ही सखवसे शरेष्ठ मानते ह, यज्ञ दान आदिके अतिरक्त किसी भी 
यभ कर्मी प्रशसा नहीं करते, वे लोग स्वम उत्पन्न होते हे, ओर अन्तम फिर मनुष्य ठोकमे अथवा इससे 
मी दीन छोकमे जन्म रेते है ॥ 


ज्ञेन--उक्त तीनों प्रकारका वन्ध ॒मिध्यादु्रीन, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योगमे गित हो 
जाता है, अतएव उसे प्रथक्‌ स्वीकार करना ठीक नहीं । अतएव जीवके वन्ध सिद्ध होनेपर, जीवके ही 
ससारकी मी सिद्धि होती है । तथा, जो वेधत्ता है, वह कमी मुक्त भी होता हे, अतएव वन्ध ओर मोका 
प्क ही अधिकरण होनसे पुरुषके मोन भी सिद्ध होता है । भतएव पुरुषे न बन्ध होता है, न मोभः यह्‌ 
कहना अयुक््ियुक्त हे । 

कका--जिस समय प्रति ओर पुरुषमे व्रिवेकल्याति उत्पन्न होती है, प्रकृति प्रदृ्तिसे मह मोड 
लेती हे, उस समय पुरुप अपने रवरूपमे अवस्थित हो जाता है, इरे ही मो कहते हे । समाघान- 
प्रकृतिका स्वभाव प्रहृत्ति करना ही है, अतएव वह प्रकृति प्रहृत्तिसे उदासीन नदी हो सकती । चाका- 
९ पएतद्ल्मण-वापीरुपनडागादिदेवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामा पूर्मर््या. प्रचक्षते । 

पकारिनकर्महवन ताया यस्य दूयते । अन्तर्वे्ा च यदानमि तदभिधीयते ॥ 
२ युडकं उ० १-२-१०) 
३ मिथ्या विपरीत दर्शन मिध्यादशेनम्‌ । सावधयोगेभ्यो निच्रच्यभाव अविरति । प्रक्षेष्ण माद्य । 


स्यनेनेति प्रमादः । विषयक्रीडाभिष्वङ्ग । क्षयन्ति डुद्धस्वभाव सन्त ॒कर्ममलिनिः कुरयन्ति जीवमिति कषाया 
कायवाइ्‌ -मनसा कर्म योग । 


१४२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनेशासख्ममालायां [ अन्य. यो. व्य. इलोक ९५ 


निबौधः संसारः । वबन्धुमोक्षयाङ्वैकाधिक्रणत्वाद्‌ य एव॒ बद्धः स॒ण्व मुच्यत इति 
पुरुपरयेव सेक्ष॒ अआवारूगे।पाङ तथाप्रतीतेः ॥ 

परकृतियुरुपभिवेकद्दैनात्‌ श्रघृत्तेरपरताया प्रकृतौ पुरुषस्य स्वरूपेणावस्थाने माक्ष इति 
चेत्‌ । न । प्रवृत्तिखभावायाः प्रकरतेरोदासीन्ययोगात्‌ । अथ पुरुपाथैनिवन्धना तस्याः प्रघरत्तिः। 


विवेकस्यातिङ्च पुरुषार्थः । तस्यां जातायां निवसते, छतकार्यत्वात्‌ । 


“रङ्गस्य दरोयित्वा नवतते _ नतेकी यथा चृत्याच्‌ । 
युरुपम्य तथात्मा प्रकाञ्य विनिवर्ते प्रकरतिः ॥५१ 
इति वचनादिति चेत्‌ । नेवम्‌ । तस्या अचेतनाया विरयकारित्वामावात् । यथे 
छतेऽपि शब्दाद्युपटम्भे पुनस्तद््ध प्रवसते, तथा विवेकख्यातौ कृतायामपि पुनस्तठै प्रवर्तिष्यते । 
्दृत्तिलक्षणस्य स्वमावस्यानपेतत्वात्‌ । नतैकी ष्टान्तस्तु सेष्टविवातकारी । यथा _ दि नतकी 
वतय पारिपदेभयो उमयित्वा निदृत्तापि पुनस्तत्छुतृहखात्‌ म्रतेते, तथा प्रकृतिरपि पुरषाया- 
त्मानं व्शयित्वा निचृत्तापि पुनः कथं न प्रवसैतामिति । तस्मात्‌ शृस्स्नकमेक्षये पुरस्यैव मोक्ष 
इति प्रतिपत्तव्यम्‌ ॥ 
एवमन्यासामपि तत्कस्पनाना ,तमोमोदमहामोदतामिखान्धतामिखभेमत्‌' पञ्चधा अवि- 
दयास्मितारागदेपाभिनिवेशरूपो विपर्ययः । बराह्म्राजापत्यसौम्यन्द्रगान्धवेयक्षराक्षसपेश्षाच- 


भेगदटविधो डेवः सगैः । पड्युखगपश्चिसरीदपस्थवरभेदात्‌” पञ्चविधस्तेयग्योनः । त्राहमणत्वाय- 
वान्तरभेदाविवक्षथा वैकविधो मानुषः । इति चतुदरदधा भूतसर्मः* । वाधिये्कण्ठतान्धत्वजड- 


मरृतिकी पररत्ति केवल पुरुषा्के ल्थि उष होती हे, ओर पुरुप ओग परकृतिम भेद्‌-ष्ि होना ही पुरुषाथे 
ह । इस मेद्‌-दुटिके उत्पन्न र पङ्ति कृतकृत्य हक विभाम लेती हं । कदा मो ईै-- 

“जिस प्रकार्‌ र गभूमिमे अपना त्य दिखाकर नौ निहत होती है उसी तरह प्रकरति पुरुषफो 
अपना रूप दिखाकर निवत्त होती र । "' 

समाधान-- प्रकृति अचेतन दै, अतप्य वह विचारक प्रदत्त नहीं कर सकती । तथा जिर 


भरकर बिषयका एक वार उपभोग कलेषर भी पिते उसी विषयक छि पकरतिकौ प्ति होती ह 
(योक प्रकृति परृचिदीर ह), वैसे ही विेकख्याति होनिपट भी पिरे पुरुषे पतिक र्ति 
होना चाहिये, क्योकि  परकृतिका स्वभाव प्रहृत्तं क्रेका है । तथा, न्धका दष्टत उल्टा जम सेगुकि 
सिदधातका वक दै । क्योकि दरकोके एक वार दत्य दिखाकर चे जनेपर मी भच्छा सत्य होनेसे दकं 
लोगोक आबरहसे नर्दकी फिरसे अपना नाच दिखाने लगती है, वैसे ही युरुषको भना -स्वे्प दिखाक 
परकृतिके निवृत्त हो जनेपर मी प्रकृतिको फिरसे प्रत्त करना चाहिये । अतण सम्पूण कर्मो का धय होन 
पर पुरुषको ही मोक्ष होता हे, यह मानना चाहिये । । 

इसके अतिरिक्त, साख्य सोगोकी निम्न कस्यनाये भी विरुद्ध ह (क ) अविद्या, जसम राक 
तथा अमिनिवेदस्प दम, मोह, महामोह, तामिलच.ओौर अ धतामिख, यह पोच पकृर्का वपय द ॥ (ठम 
ओर मोदके-भाठ-ठ, महामोदके दस, तामिल मौर अ बतामिखके सृटार्ह-अमर भद्‌ होनेसे यह विप $र 
६२ प्रकारका होता है ) । (ल) ब्रहम, प्राजापत्य, सौम्य, इन्द्र, गन्धव, यकन, रास पशाच व मात 
देव, पञ्च, मूग, पदवी, सपं, स्थावर ये पच प्रकारके निरयैच ( अचेतन घर आदि मी स्थावर प 
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१ साख्यकारिका ५९ ) २ साख्यतत्वफषुदी कारिका, ४७ । 

३ अनित्या्चचिदु खानात्मसु निव्य्चचिसुलात्मख्यातिरविद्या । ददनकि वारि । ध 
सुलानुशयी राग । दु खानुदायी देष । स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनियेश्च । पातजल्योगसूर २-५ 
६ ७, ८ ९ । 

४ प्रटाद्यस्तवशरीम्थेऽपि स्थावरा एव, । उति वाचस्पतिमिश्र । 

५ मनुष्यजातिरेफैव जातिनामोदयोद्धवा । त 
बरभेदादि तद्भेदा चाति"यमिहा्ुते । = जिनसेनरुत भादिषुराण १२-५६ 
६ साख्यकारिकागोद़पादमाष्ये सोख्यतत्वक्या च कारिकां ५३ । 


देष 


अन्य यो. व्य. इलौक १५ | स्याद्वादमञ्जरी १४३ 


ताऽजिघ्रतामूककौण्यपड़गुत्यक्छैच्योदाचतैमत्ततारूपैकादशेन्द्ियवधतुष्ठिनवकविपययसिद्ध चटक ~ 
विपथैयलक्षणसप्तदशवुद्धिवधमेदादष्टारविंश्तिधा अशक्तिः 1 भ्रकृत्युपादानकारुमोगाख्या 
अम्भःसखिलौघचृष्टयपर पर्यायवाच्यादचतस्र आध्यासिक्यः । शब्दादिविपयोपरतयद्चाजनरक्ष- 
णक्षयभोगदिसादोपदरीनहेतुजन्मानः पञ्चबाह्यास्तुष्टयः । तास्व पारसुपारपारया पारायुत्तमागभ- 
उत्तमाम्भःशब्टन्यपदेर्याः । इति नवधा तुष्टिः । अयो दुःखविघाता इति सुख्यास्तखः सिद्धयः 
भरमोदसुदितमोढमानाख्याः । तथाभ्ययनं शद्‌ ऊहः युहतप्रान्तिदौनमिति दुःखविघातोपायतया 
गौण्यः पञ्चतारुतोरतारताररम्यकसदासुदिताख्याः । इत्येवमष्टधा" सिद्धि । धृतिश्रद्धासुखांव- 
विदिपाविन्नन्तिमेडात्‌ पञ्चकभमैयोनयः ! इत्यादीनां सवरमतिसवरादीनां * च तच्वकौसुढीगौडपाद- 
माप्यादिप्रसिद्धानां विरुतरसुद्भावनीयम्‌ ॥ इति काव्याथेः ।।१५।। 


है-वाचस्पति मिशन), तथा ब्राह्मण आदिक मेदोकी अपेक्षा न करके एक प्रकारफा मनुष्य-यह चौदह प्रकारका 
भौतिक सर्ग क्हा जाता हे । (भौतिक सर्गं ऊध्व, अव. ओर मध्यलोक्रके भेदसे तीन प्रकारका ई । काश्चसे 
लेकर सत्यलोकं पर्मूत ॐन्धलोकमे सच, पद्यसे लेकर स्थावर परैत अधोलोकमे तम, भौर ब्रह्मसे कऊेकर वृक्ष 
प्त मध्यलोकमे रजकी वहूुल्ता है । सात दीप ओर समुदोका मव्य लेकमे अन्तर्भाव होता है) (ग) 
ग्यारह प्रकारके इद्दियवध ओर सतरहं प्रकारके उुद्धिवधको मिला कर २८ प्रकारकी अशक्ति होती है। 
बधिरता ( श्रोत्र), कुठा ( वचन), अधापन ( चक्षु), जडता ( स्पर्शे), गधका अमात्र (घण); 
गुगापन ( निहा ), क्ाषन ( हाथ ), ल्गडापन ( पैर ) नपुसका ( चछिग ) गुदग्रह ( पयु), तथा 
उन्भ्तत्ता ( मन ), यह ग्यारह इन्दिथोका वध हे! नौ दष्ट ओर आठ सिद्धो उच्य करनेसे सतरह 
प्रकारो बुद्धिवध होता है । प्रकृति ( अम), उपादान ( सख्लि ); काल ( ओघ ), भोग (वृष्टि) इन 
चार आध्यात्मिक तुष्टि, भौर पोच इन्दियोके विषयेति विरक्तिर्प उपाजन, रभण, क्षय, मोग ओर हिंसासे 
उत्पन्न होनेवाी पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमाभ ओर उत्तमाम नामक्‌ पोच बाह्य तुष्टि्योको मिल क्र 
नौ वष्टि होती है । तीन प्रकारके दु खोकि नाशसे उत्पन्न होनेवाटी प्रमोद मुदितमोद ओर मान नामक तीन 
मुख्य सिद्धि, अध्ययन, गन्द, तक, सच्चे मितरोकी प्रा्नि, ओर दानसे होनेवराटी तार, सुतार, तारतार, रम्यक 
ओर सदामुदित नामक पोच गौण सिदधिग्रोको मिलाकर आठ सिद्धिया होती है । (धर) वृति, शद्धा, चुल, 
वाद्‌ कृरनेकी इच्छा तथा जान ये पोच कर्मयोनि है । इसी प्रकार सव्र, प्रतिसावर आदिकी विरुद्ध कस्पनाये 
सांख्यतक्त्वकायुदी, गौड्पादमाष्य प्रथोमे की गई हे ॥ यह कोकका अध है ॥ 


भावाथ-सांख्य (१) चित्क्ति ( पुरुप अथवा चेतनञक्रि ) से पदार्थो का जान नहीं होता । 
अचेतन वुद्धिसे ही पदाथं जाने जति है । यह वुद्धि पुरुष धम नही है, केवल प्रकृतिका विकार है । इस 
अचितन बुद्धिम चित्‌गक्तिका प्रतिविम्ब पडनेसे चितृक्षविनि अपने आपको बुद्धिम अभिन्न समश्चती है, इसल्यि 
पुरुषमे भे खुली हूः भै इख हू, फेखा जान होता हे । चित्‌गक्िक्रे प्रतिबिम्ब पडनेसे यह अचेतन बुद्धि 
चेतनकी तरह प्रतिभासित होने लगती है । इस वुद्धिके प्रतिविम्बका पुरषमे अख्फना दी पुरुषका भोग दहै । 
वास्तवमे वध ओर मेष प्रकृतिकते ही होता दे,पुरुष ओर प्रकृतिका अभेदं हेनेसे पुरुषके ससार ओर मोका सदूमाव 
माना जाता है । वास्तवमे पुरुष निज्िय ओर निर्धैप हे । सैन--(क) चेननगक्तिफो ज्ञानसे चूत्य कहना 
परस्पर विरद दै । यदि चेननगक्ति स्व ओर प्रका जान करनेमे असमथ हं, तो उसे चेतनराक्ति नहीं 
कह्‌ सकते ! तथा, अमूः चेतनगक्तिका बुद्धिम प्रतिविम्ब नहीं पड सकता । स्यौकिं मू पदार्थका ही 


१९ साख्यकारिकागौडपादभाप्ये साख्यतत्वकौमु्या च कारिका ५३ । 
२, *सचारप्रतिसचारादीनामः इति पान्त । 


१४४ श्रीमद्राजचन्द्रजैनश्ास्रमाखायां [ अन्य. थो. व्य, इलोक १६ 


इदानीं ये पमाणादेकान्तेनाभिन्न प्रमाणफलमादहुः ये च वाह्यथेपरतिक्षेपेण ज्ञाना्रैतमेवा- 
स्तीति चुवते तन्मतस्य विचाय माणत्वे विशरारुतामाह-- 
न तुरयक्राखः फण्हेतुभायो हेतौ विहीने न फरस्य मावः | 
% = ॥च | 
न संविदद्वैतपवेऽथंसंविद्‌ विद््नगीणै चुगतेन्द्रनालम्‌ ॥ १६॥ 


वोद्धाः किर प्रमाणात्‌ तत्फट्मेकान्तेनामिन्नं मन्यन्ते । तथा च तत्सिदधान्तः--“उभयन्न 
तदेव जान प्रमाणफलमधिगमरूपत्वात्‌ ` 1 ““उभयज्नि प्रतयक्षेऽनुमाने च तदेव ज्ञान प्रत्यक्षा 
युमानलक्षणं फं कायैम्‌ । कुतः । अधिगमरूपत्वादिति परिच्छेदरूपत्वात्‌ । तथाहि । परि 


प्रतिबिब पडना है । चेतनशक्तिको परिणमनशीरु ओर क्ता माने बिना चेतनशक्तिका बुद्टिमे परिवर्षन होना 
मी समव नहीं है । पूयं रूपके त्याग ओर उत्तर रूपके ग्रहण किये विना पुरुष सुख-दु खका भोक्ता नहीं कहल 
सक्ता । इस पूर्वाकारके त्याग ओर सन्तराकारके रहण माननेसे युरुषको निष्कय नहीं कह सक्ते । तथा, 
यह पुरुष अनादिकालसे अविवेकके कारण प्कृतिसे वेध रहा है । परन्तु प्रकृति अचितन दै, इसव्यि वध 
पुरुपके ही मानना चाहिये । तथा, प्रङृतिका स्वभाव सदा परदत्ति करना है, अतएव प्रकृति अपने स्वभाव- 
से कमी नित्त नहीं हो सक्ती, इसव्यि पुरुषको कमी मोक्ष नहीं हो सक्ता 1 (ख) इुद्धिको जड़ 
मानना मी विरुद्ध दै, क्योकि बुद्धिको जड माननेसे उससे पदार्थो का ज्ञान नहीं हो सकना | जिस प्रकार 
दर्पणमे पुरुषका प्रतिविम्ब पडनेसे अचेतन दर्पण चेतन नही हो सकता, उसी तरह अचेतन बुद्धि चेतन पुरुषके 
प्रनिविम्वसे चेतन नदीं कटी जा सकती । अतएव ध्म आदि बुद्धिके आठ गुण मानना मी ठीक नदीं, क्योकि 
बुद्धि अचेतन दै । रसी तरह अह कारको भी भत्ाका ही गुण मानना चाये, बुद्धिका नहीं । 

साख्य (२) (क) आका आदि पंच तन्मात्राभेसि उन्न हेते है । ( ख ) ग्यारह इन्दा 
होती द । जेन (क ) आकान आदिकौ पोच तन्मात्राभोसि उत्पत्ति मानना अनुभवे विरुद्ध है । सत्कारयवाद 
( नित्येकान्तवादके ) माननेवाे साख्य लोग मी आकाशाको नित्य मानते है, यह आश्चर्थं है । आकाशफो 
समी वादियोनि नित्य माना है | (ख) वाक्‌" पाणि आदिक अलग इन्द्रिय नहीं कह सकते । क्योकि वाङ्‌, 
पाणि आदि कर्मं इन्दियोसि होनेवाे कार्थं गरीरके अन्य अवयवोसि सी किये जा सकते है । अतएव वात्र 
आदिको अल्ग इन्द्रिय मानना ठीक नदीं । यदि इन्दे इन्द्रिय माना जाय तो शरीरके अन्य अगोपगकि भी 
इन्द्रिय कहना चाहिये । 


अव, प्रमाणसे प्रमाणके फ़ल ( प्रमितिको ) सर्वथा मिन्न माननेवाले, तथा वाहन पदार्थाका निपेष 
करके जानाद्वितो स्वीकार कएेवाङे वौद्धका ख डन करते है- 

इरोकाभ-- दे ओर हेतुका फर साथ साथ नहीं रह सक्ते, भौर दितुके नान हो जानेपर फल्मी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि जगतो विनानर्प माना जाय तो पदार्था का ज्ञान नहीं हो सकता । अतव 
युद्रका इन्द्रजाल वीणं हो जाता है । ॥ 

च्याख्याभ्--( १) वौद्धपक्ष- प्रमाण ओर प्रमाणका पल दोनी एकफान्तन्पसे अभिन्न हं । सिद्धा 
मी दहै “जो जान प्रमिति भौर भनुमितिका कारण होता है वही जान ठोनेमि प्रमाण फस्प दै, क्योकि 
ज्ञान अधिगम रूप ई 1» “उभयत्र अर्थात्‌ प्रत्य ओर अनुमान प्रमाणम प्रत्यनरूप ओर अनुमानरुप जान 
ही फलरूप ( कार्यरूप ) ई, क्योकि वह अधिगम रूप- परिच्छेद स्प ई । तथाहि--नपि सूप ही शान 
उत्न्न होता दै । पार्थोको जानने क्रियक्रे अतिरि्न जानङ़ कई दूसरा फल नहीं हो सकन, क्याफि 
परिन्छेदका अधिकरण ओर पर्च्छिदसे भिन्न ानके फलका विकरण भिन्न-मिन्न हेते ट । ८ हानेपादानाद्रि 








9 शिक्सनागचिरचितन्यायप्रवेशो ४० ७ । 


अन्य. या. व्य. रोकं १४ ] स्याद्वादमञ्जरी १४५ 


च्छेदरूपमेव ज्ञानमुत्पद्यते ! न च परिच्छेदादतेऽन्यद्‌ ज्ानफटम्‌, भिन्नाधिकरणात्वात्‌" । इति सवेथा 
न प्रस्यक्षानुमानाभ्यां भिन्न फरमस्तीतिः ॥ ” 
एतच्च न समीचीनम्‌ । यतो यद्यस्मादेकान्तेनाभिन्ने, तत्तेन सदैवोत्पथते । यथा घटेन धट- 
त्वम्‌ । तेश्च प्रमाणफठ्योः का्थैकारणमावोऽभ्युपगम्यते । प्रमाणं कारणं फल कायैमिति । स 
तरैकान्ताभेदे न घटते । न दहि युगपदुसखदयमानयोस्तयोः सबव्येतरगोविपाणयोरि का्थकारणमावो 
युक्तः । नियतप्राक्रारुभावित्वात्‌ कारणस्य । नियतोत्तरकाल्भाबिखात्‌ कायेस्य । एतदेवाह न तुल्य- 
कालः फलेतुमाव इति । फट काय हेतुः कारणम्‌ तयोर्भावः स्वरूपम्‌, कायकारणभावः । स 
तुल्यकाटः समानकाले न युज्यत इत्यथैः ॥ 
अथ क्षणान्तरितत्वात्‌ तयोः कमभावित्व भविष्यतीत्याशङ्कथाह । हेतौ विरीने न 
फरस्य भाव इति । हेतौ कारण प्रमाणलक्षणे विलीने क्षणिक्रत्वादुखत्त्यनन्तरमेव निरन्वयः 
विनष्टे फर्स्य प्रमाणकायेस्य न भावः सन्ता, निमृकलवात । विद्यमाने दहि फर्ेतावस्येद्‌ 


फरमिति प्रतीयते नान्यथा, अतिप्रस्नात्‌ । किञ्च, दितुफठमावः सम्बन्धः स च द्विष्ठ एव 
स्यात्‌ । न चानयोः क्षणक्षयेकदीक्षिता भवान्‌ सस्बन्य क्षमते । ततः कथम्‌ अय हेतुरिद 


लानका फल--कार्व-- नहीं है, क्योकि श्ञानफल्फा आश्रय नान होता ई ओर हानोपादानका अधिकरण नाने 
भिन्न पुरुष होता है ) } इस प्रकार प्रत्य ओर अनुमान प्रमाणका फर प्रत्यक्ष ओर अनुमान स्प ज्ञाने 
सर्धथा भिन्न नहीं होता }" 

(१) उत्तरपक्ष-यह ठीक नहीं दै । स्योकि जो जिससे एकान्तल्पसे अर्थात्‌ सर्वथा अभिन्न हेता हे 
वह उसीके साथ उत्पन्न होता है । जैसे, घटसे घटत्व सरथा अभिन्न होता दै, इसच्ये घटके साथ धरतव, 
उत्पत्ति होती है ! तथा, बौद्ध छोग प्रमाण ओर प्रमाणके फलमे कार्यकारण सम्बन्य मानते है--प्रमाणको 
कारण ओर प्रमाणके फल्को उसका कार्यं कहते है । यह कीर्मु-कारण माब प्रमाण ओर उसके फलको स्था 
अभिन्न माननेमे नदी वनता । जैसे एक साथ उत्पन्न होनेवाठे गायके बाये ओर दाहिने सीमोमे कार्य-कारण 
सम्बन्ध नही हो स्फता, उसी प्रकार एक साथ उत्पन्न होनेवले प्रमाण ओर फलम का्थ-कारणमाव उचित 


नहीं } क्योकि कारण नियतर्पसे पहले, भौर काय नियतरूपसे कारणके उत्तरकाल्मे होता है । कायः-कारणभाव 
समान काल वाला नही होता । अतएव प्रमाण ओर प्रमाणता फर सप्रथा अभिन्न नहीं हो सकते । 


उका--प्रमाण ओर प्रमाणके फलमे ्षणमात्रका अन्तर पडता है, अतएव प्रमाण ओर प्रमाणका 
फल क्रमसे होते है । समाधान--यह ठीक नहीं । क्योकि वोद लोगोकि क्षणिकवादमे प्रत्येक वस्तु एक 
कषणके चयि ठर कर दुसरे क्षणम न्ट हो जाती ई, अतएव प्रमाणके क्षणिक होनिके कारण प्रमाण ( कारण ) 
के उत्पन्न होते ही स्वैथा नष्ट हो जनेते प्रमाणके फर ( काय ) की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योकि कारण 
सूप प्रमाणक सर्भैथा ( निरन्वय ) विनाग हो जाता है । कार्मकी उत्पत्ति उसके कारणके रहने पर ही होती है, 
अन्यथा नही । यदि कारणक्रे विना कार्यं उत्पन्न होने ल्गे, तो अतिप्रसग हो जायेगा--बीजके विना ब्र्की 


उत्पत्ति माननी होगी । अतएव प्रमाण ओर प्रमाणके फरमे कार्य-कारण सम्बन्ध नह हो सक्ता । तथा, प्रमाण 
ओर्‌ उसके फलका सम्बन्ध दो पदार्थोमे ही रहता है । किन्तु भ्रण-्णम नाग होनेवाछे प्रमाण ओर प्रमाणक 
फ॑ल्मे कोद सम्बन्व नही हो सकता । अतएव यह देत दै, ओर यह उसका फट है" यह निरस्चयात्मक ज्ञान 


१९ हरिभद्रसूरिककता न्यायप्रवेशच्रन्ति ० ३६ । 


॥ २ -पास्वदेवरतन्यायुपरवेशच्रत्तपलि काया - भिन्नमधिकरणमाश्रयो यस्य फलस्य तत्तथा . अयमर्थः । 
शानाद्वयतिरिक्त .यनुच्यते फलं हानोपानादिक तदा तत्फल प्रमाठुरेव स्यान्न जानसय । तथाहि जानेन प्रद्ितिऽयेः 
हानादिकफ तद्विषये पुरषस्थेवोपजायते अतो हानादिकस्य भिन्ना्रयत्वान्न फलत्व मन्तव्य | 


९१९ 


१४६ श्रीमदूराजचन्द्रजैनकशास्नमाकायां [ अन्य. यो ज्य, ररक १९ 


फलम्‌ › इति प्रतिनियता प्रतीतिः । एकस्य ्रहणेऽग्यन्यस्याग्रहणे तदसभवात्त । 
५८ दविष्टसवन्यसंवित्ति्तकरूपम्रबेदनात्‌ । 
हयोः स्वरूपग्रहणे सति सवन्धवेद्नम्‌ ।* 
इति वचनात्‌ ॥ 
यदपि धर्मोत्तिरेण “ अथैसारूयमस्य प्रमाणम्‌ । तद्शाव्थेप्रतीतिसिद्धः” > इति न्याय 
बिन्दुसूञ्ं चिचृण्वता भणितम्‌-“ नीरनिभौस हि विज्ञान › यतस्तस्माद्‌ नीरस्य प्रतीतिखसीयते । 
येभ्यो दि चक्षुरादिभ्यो ज्नानमुत्पयते, न तद्वशात्‌ तञ्ज्ञान नीकस्य संवेदन शक्यतेऽवस्थापयितु 
नीरसदग॒ल्वतुभूयमान नीरस्य॒सवेठनमवस्थाग्यते । न चान्न जन्यजनकभावनिवन्धनः 
साध्यसाधनमावः । येनैकस्मिन्‌ वस्तुनि विरोधः स्यात्‌ । अपि तु व्यवस्थाष्यन्यवस्थापक- 
भावेन तत एकस्य वस्तुनः किच्रिषूप प्रमाण किचित्‌ अमाणफ' न विर्यते । व्यवस्थापनदहेतु- 
र्हि सारूप्य तस्य ज्ञानस्य उ्यवस्थाप्य' च नीटसवेदनरूपम्‌” * इत्यादि ॥ 
नहीं ह सकता, क्योकि प्रमाण ओर प्रमाणका फ ठनो क्षणिक होनेसे एक साथ नहीं रहते । इसलिये 
प्रमाणके फ़ल, आर फलके होनेसे प्रमाणका जान नहीं हो स्वना । कहा मी ६- 
ष्टो वस्व॒भमे रहनेवाके सम्बन्धका क्ञान दोनो वस्तुभकरि जान होने पर ही हो सकता हे । यदि 
लेनं वस्तुमिसे एक वस्तु रदे, तो उस सम्बन्धको जान नहीं होता 1” 
वौद्ध---““अ्रसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ । तद्वशाद्थप्रतीतिसिद्ध १. -अधके साथ होनेवाटी समानस्पत्ताकि 
कारण अथनिर्णयकी सिद्धि हो जनते अर्थके साथ होनेवारी समानरूपता प्रमाण दै--न्यायनिन्दुके 
पूरका विवरण करनेवले धर्मोत्तरे कहा है-- “जिस फारण विज्ञानम नील ( नी वर्णं पदाथ ) का 
प्रतिभास होता दै, उस कारण नील्की प्रतीति होती ह । जिन चक्षु आदि इन्दिासि ज्ञानी उत्पत्ति होती 
६, उन इन्दियोकि अधीन हेनेसे इन्द्रियजन्य वह शान शील पदाथफा यह ज्ञान है' इस प्रकार सवेदन नही 
कर सकता, किन्तु अनुभूयमान नीर ( पदार्थके ) सदृश ॒क्ञान ( नीलाकार शान ) नील पदाथेका आन हि 
रेखा स्वेदन किया जाता ६ । यों प्रमाण ओर प्रमाणके फलम जन्थ-जनकमाव्‌ ( कार्यकारणभाव ) जिसको 
कारण ह रेखा साध्य-साधनमाव नहीं है, जिससे एक वस्तुमे विरोध उलन्न हो, विन यहो व्यवस्थाप्य 
व्यवस्थापक (निक्वय-निश्चायक) रूपते साध्य-साधनमाव है । इसलिये एक ॒वस्ठका कि चित्‌ प्रमाणस्य हेते 
नीर किचित्‌ प्रमाणफरलूप होनिमे विरोध नही आता । सारूप्य उस ज्ञान ( नीट पदक ज्ञान ) का निक्ष्वव 
रसते देव ई आर नीर पाका ज्ञान व्यवस्थाप्य ( निर्चेय ) ।** स्पष्टायै--बोदध लोग प्रमाण भोर प्रमितिः 
फो अभिन्न मानते हे ! उनके मतमे जिस कानसे ( प्रत्यक्ष, अनुमान ) पदार्थ जाने जाते हे, वही ज्ञान प्रमाण 
ओर प्रमिति दोनो रूप हेता है । वौदध लोगोनि पदार्थो प्रृत्ति कएनेवाले सशय ओर विपपेय रदित प्रापक 
ज्ञानको प्रमाण माना हे ] जि प्रापण शक्तिते ज्ञान पदाथसे उन्न होनेपर मी प्रापक होता दै, वही प्रमाणक 
कल दै ! अतएव जिस ज्ञानसे अधेकी प्रतीति हेती हैः उसी श्ानसे अथैका दरशन होता है, इसल्यि कान 
प्रमाण ओर प्रमिति दोनो रूप दै ( तदेव च प्र्क्षं॑क्ञान प्रमाणफलम्थपरतीतिस्यलात्‌ ) 1 हका--यदि 
शान प्रमिति रूप होनेसे प्रमाणका फल हैः तो प्रमाण क्सि कहते है ? उत्तर---क्ञान पदा्थसे उदन्त होता द, 
ओर पदार्थो के आकार सूप होकर पदार्थो फो जानता है? इसव्वि ज्ञान प्रमाण दै । हमारे ( वोद ) मतक भुखार 
छान इन्दि आदिकी सहायतासे पदार्थो को नटी जानता । किन्ठ॒ नील घरक जानते समय नील ल्त उलन 
१ कारिकेय त्त्वार्थदलोकवार्तिके, ए० ४२१ उद्धृता । 


२. न्यायबिन्द्‌। १-१९ २० । 
३. न्यायबिन्द्‌। १-२० स्वौपरटीकाया । 
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तदप्यसास्म्‌ । एकस्य निरंशस्य ज्ञानक्षणस्य व्यवस्थाप्यग्यधस्थापकत्वलक्षृणस्वभाव- 
दयायोगात्‌, व्यवस्थाप्यवस्थापकभावस्यापि च संबन्धत्वेन द्विष्ठलवादेकस्मिन्नसभवात्‌ । 
किञ्च, अर्थसारूप्यमर्थाकारता । तच निश्चयरूपम्‌ , अनिश्चयरूप वा ? निश्वयरूप चेत्‌ ; तदेव 
ठ्यवस्थापकमस्तु, किञुभयकस्पनया ? अनिधित' चेन; खयमन्यवस्थित कथ नीलादिसवेद्न- 
व्यवस्थापने समभम्‌ १ अपि च केयमर्थकारता † किमथेग्रहणपरिणामः ? अहोस्विद्थौ- 
कारधारित्वम्‌ ? नाद्यः, सिद्धसाधनात्‌ । द्वितीयस्तु ज्ञानस्य प्रमेयाकारानुकरणाञ्जडत्वापत्त्या- 
दिदोपाच्रातः । तन्न प्रमाणादेकन्तिन फटस्याभेदः साधीयान्‌ । स्वेथातादास्ये हि प्रमाणफल- 
योन व्यवस्था, तद्भानविरोधात । न दहि सारूप्यमस्य प्रमाणमधिगतिः फठमिति सवेथा- 
तादात्म्ये सिद्धयति, अतिप्रसङ्गात्‌ ॥ 

ननु प्रमाणध्यासारू्यग्यावृत्तिः सारूयम्‌, अनधिगतिन्यावरत्तिरधिगतिरिति व्याघृत्ति- 


शान नील घटके आकार रूप होता ह । नील घटके सदश आकारको धारण करना ही ज्ञानका प्रामाण्य दै 
( अथसारूप्यमस्य प्रमाण ) । शका--यदि ज्ञान सादृ्य ( नील सादृश्य ) से अभिन्न दै, तो उसी ज्ञानको 
प्रमाण ओर प्रमिति दोनो रूप कहना चाहिये । एक ही वस्तुमे साध्य ओर साधन दोनों नही रह सकतै | 
अतएव ज्ञान ८ प्रमाण) पदार्थोके सदुश नदी हो सक्ता । उरम्त-- सारूप्य ( सदृक्ष आकार ) से दही 
पदाथ की प्रतीति हेती है । स्योकि पदाथो को जाननेवोला प्रत्यन ज्ञान नील घटके आकारका हो कः ही नील 
घटका कान करता है । चक्षु आदिकी सहायतासे नील धथ्का ज्ञान नही हो सकता | अत्व हम ( बौद्ध ) लेग 
प्रमाण ओर प्रमितेमे कार्थ-कारण सम्बन्ध न स्वीकार कके व्यवस्थाप्य ओर व्यवस्थापक सम्बन्य मानते है 


सारूप्य व्यवस्थापक दै, ओर नील ज्ञान व्यवस्थाप्य है । अतएव प्रमाण ओर प्रमितिको अभिन्न माननेसे कोई 
विरोध नहीं गाता 


स्ैन--धर्मोत्तस्का यह कथन ठीक नदीं । स्योकि निखा शन-्ण ( वौद्धोके अनुसार प्रलयेक वस्तु 
क्षणिक दहै, इसख्यि वे छोंग घटो षट न कहकर धर-भण कहते है । इसी प्रकार यहीं मी ज्ञान-क्षणसे 
क्षणिक ज्ञान समञ्यना चाहिये ) मे व्यवस्थाप्यरूप ओर व्यवस्थापकस्प दो स्वमाव नदी बन सकते, ओर 
व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापक भावका सग्न्ध दो पदार्थोमे ही रहनेवाल हेनेसे एक निर श्ञान-क्षणमे नही रह 
सकता । तथा, ज्ञानका जो अर्थके साथ सारूप्य है वह जानकी अर्थाकारता है । यह ज्ञानका भर्थसारूप्य 
निस्वयरूप है, या अनिश्चयल्प £ यदि यह अर्थसारूप्य निदचयसूप है, तो इख भर्थसारप्यको ही व्यवस्थापक 
( निश्चया्मक ) मानना चाहिये, उसे व्यवस्थाप्यरूप ओर व्यवस्थायकरूपसे अलग-भल्मा माननेकी आवद्यकना 
नहीं । यदि श्ञानका वह अथसारूप्य अनिस्वित हं, तो स्वय अनिरिचतं अर्थसारूप्यसे नीर आदि षदार्थका 
ज्ञान निर्वत नहीं हो सकता ¡ तथा, जानकी अर्थाकारतासे आपका क्या अभिप्राय है? आप लोग ज्ञेय 
पदार्भको जाननेवलि ज्ञानके परिणामको अर्थाकारता कहते है, अथवा ज्ञानके अर्थके आकाररूप होनेको भर्था- 
कोरता कहते है ९ प्रथम प्न माननेमे सिद्रसाधन हैः भ्योकि हम भी जानका स्वभाव पदार्थोको जानना 
मानते है । यदि आप लोग ज्ञानके पदार्थाके आकार रूप होनेको अर्थाकारता कहते है, तो ज्ञानको जड 
प्रमेयके आकार माननेमे ज्ञानको भी जड मानना पडेगा | अतएव प्रमाण ओर प्रमाणके परच्फो एकान्त 
अभिन्न नहीं मान सकते 1 क्योकि प्रमाण ओर प्रमाणके फलका सर्वथा तादात्म्य सम्बन्ध माननेसे प्रमाण अर 
प्रमाणके फलकी व्यवस्था नहीं बनती, क्योकि अफ निर ज्ान-श्षणमे व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापक भाव हेनेमे 
विरोध भता है] प्रमाण अर .प्रमाणक्रे फर्म सरथा तादात्म्य मानने पर ‹ ज्ञानका अथैके साथ 


दोनेबाखा सारूप्य प्रमाण है ओर भध ज्ञाना फल ह '-- यह्‌ सिद्र नदीं हेता, क्योकि इससे अतिप्रसश 
उपस्थित हो जयेगा । 


संका--सारुप्यके असारूप्यव्यात्त्ति स्प भौर अधिगतिके अनविगतिव्यादत्तिरूप होनेसे उ्या्रत्तियोमि 
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भेढादेकस्यापि प्रमाणफव्यवस्थेति चेत्त , नेवम्‌ । स्वभावभेदमन्तरेणान्यन्याटृत्तिभेस्यालु- 
पपत्तेः ! कथ च प्रमाणस्य फलस्य च।प्रमाणाफर्व्याव्रत्या प्रमाणफलव्यवम्ावत्‌ प्रमाणान्तर- 
फलान्तग््याघरन्त्याग्यप्रमाणत्वस्याफछ्त्वस्य च व्यवस्था न म्याते ? विजातीयाव्वि सजातीया- 
दपि व्याव्ृत्ततवादू वस्तुनः । तस्मात्‌ प्रमाणात्‌ फलं कथच्िद्धिन्नमेवेष्टव्य । साव्यसाधनभावेन 
प्रतीयमानस्वात्‌ । ये हि साध्यसाधनभावेन प्रतीयत ते परस्पर भिद्यते यथा कुठारच्छिदि- 
क्रिये इति ॥ 
एव॒ यौगाभिमरेतः प्रमाणात्‌ फरस्यैकान्तभेोऽपि निगकतैन्यः तस्येकप्मावृतागल्मयेन 
प्रमाणात्‌ कथन्चिदभेदव्यवम्थितेः प्रमाणतया परिणतस्थैवात्मनः फरतय्रा पर्णितिप्रतीतेः यः 
प्रमिमीते स॒ एवोपाद्त परित्यजति उपेश्रते चेति सैव्यवहाररिभिरस्वलित्तमलुभवात्‌ । इतरथा 
स्वपरयोः प्रमाणफरुग्यवस्थाविष्ठवः प्रसञ्यत इत्यलम्‌ ॥ 
अथवा पूरवाैमिदमन्यथा व्याख्येयः । सौगताः किस्य प्रमाणयन्ति । स्वे सत्‌ क्षणिः 
कम्‌ । यतः स्वै तावद्‌ घटाठ्कि वम्ु सुद्‌गराद्सिनिधौ ना गच्छद्‌ दश्यते । तत्र येन ख- 
रूपेणान्त्यावस्थाया घटादिकं विनरयति तचैतत्खरूपयु्पन्नमास्य वियते तगनीमुत्पादनन्तर- 
इव तेन विनष्टग्यम्‌ , इति व्यक्तमस्य क्षणिकत्वम्‌ ॥। 
मेद्‌ होनेके कारण, प्रमाणके एकं स्प होनेपर मी उसके प्रपाणसूप होनेका अर फलस्य होनिका निह्वय होता 
दै समाधान--यह ठीफ नदीं । क्योकि भिन्न-मिन्न स्वभावेकि अभाव व्या्त्तिय।म भेदका होना नही 
वनता | तथा, जितस प्रकार अप्रमाणकी व्याृत्तिसे प्रमाणक प्रमाणरप्लाका भोर भली व्या्त्तिसे प्ल्की 
पलरपताका निश्चय होता हे, वैसे ही प्रमाणान्तस्की व्याष्च्िसे प्रमाणक अपरमाणत्वका ओर फवन्तरकी 
वया्रृत्तसे फलके अफलत्यका निं्वय मानना चाहिये । कवक जेते आप लोग विजातीय वस्तुसे व्या्त्त 
मानते े, पते ही सजातीय वस्तुसे मी व्यारत्ति माननी चाहिये । अनणएव प्रमाण ओर उसका फर कचित्‌ 
भिन्न द, क्योकि दोन साध्य-सावना भावस्पसे प्रतीयमान होते ह । जो साध्य-साधन मावे प्रतीयमान हेते 
ह, वे परस्यर भिन्न हेते दै, ॐसे ऊुटार आर छेदनक्रिया 
इससे प्रमाण यौर प्रमाणके फफ एकान्त मेद माननेवाले यौगोका मी निराकरण हो जाता हे । स्यो 
जो आत्मा शेय पदार्थफो यथार्थरुपसे जानती है वही आत्मा उस पदार्थो अहण करती हं ऊंसका व्याग 
करती हे ओर उसी उपेक्षा करती हे यह स्वको दृढ भनुमव होता हे । इससे प्रमाणरपते परिगत इद 
आप्माकी ही फहपसे जो परिणक्नि होती है, उसका निर्णोधक ज्ञान होनेके कारण, इस प्रमाणफट्फा एफ 


परमानाके साथ तादाप्य हूनिसे, प्रमाण दवारा उसके व अभेदकी सिद्धि हती दै । यदि प्रमण ओर 
उसके परमे कथाचत्‌ अभेद न माना जये--दोनमि सर्वथा अभेद माना जाये--तो अपना प्रमाण जर अपना 


फल, तथा दुसरेका प्रमाण ओर दुखरेा फल--इस व्यवस्थाके नाशका ही प्रसग उपस्थित हो जाता है । ( विशा- 
नादितमे स्व ओर पर दोनों विज्ञानस्प माने गये है, भतष्व दानमे भेदका मभाव हेमेसे स्वग्रमाण ओर 
स्वल, तथा फएप्रमाण ओर परलकी व्यवस्थाका अभाव हो जाता हे ) । ॥ 

२) पूपक्च--" सम्पूर्ण पदार्थं कणिक हैः (सव सत्‌ क्षणिक्‌ ) । क्योकि सभी षट मादि 
पदारथ मुद्गर भादिा सयोग हनि प्र नट हेते हए देखे जति है । षः आदि पदा अन्त्य अपस्थामे जिस 
खस्पते विनायको परा दते है, वही स्वरुप उत्पन्नमान्र पदार्थो का होता है । अतष््व उत्पन्तिके वाद दही 
ट आदि पदां न्ट हो जाते है, इसव्यि सम्पूर्ण पदार्थ धणिक हे । सष्टा्थै--वौदधोके अनुसार प्तयेक 
पदाथ क्षणिक हे, क्योकि नाश होनो पदार्थो का स्वभाव ह । यदि नाच होना पदार्थोका स्वमावन ह" तो 
पदाय दूसरी चस्तुके सयोगसे भौ न नदीं हो सवते । पदार्थो का यह लणिक स्वमाव पदार्थोकी न 
आर अन्त दोनो अवस्थाभोमि सुमान हे । यदि पदार्थो फो उतपन्न होनेके बाद नाश्चमान न माना जाय, त 
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अथेदय ण्व स्वभावस्तम्य हेतुतो जातो यक्कियन्तमपि काल स्थित्वा विनञ्यति एव 
तरिं ञुदगरादिमनिधानेऽपि एप प्व तस्य॒ र्वभावः इति पुनरण्यतन तावन्तमेव कार स्था- 
तव्यम्‌ इति नेव विनश्येटिति । सोऽय “ अदित्सोषणिजः प्रतिनरनि पद्मिखितश्वम्तनदिनभणन- 
न्यायः” ५1 तस्मात क्षणद्रयस्थायित्वेनाप्युखनौ प्रथम्षणवद्‌ द्वितीयऽपि क्षणे क्षणदयस्थायि- 
त्वात्‌ पुनरपरक्चणद्रयमवतिष्टेत । ण्व वृतीयऽपि क्षणे नत््वभावत्वान्तैव षिनद्थेदिति ॥ 

स्यादेतत्‌ । स्थावरमेव तत्‌ स्वहेतोर्जातम्‌ , पर वरेन विरोधकेन सुट्‌ गराडिना बिनाइयत 
इति । तदसत्‌ । कथ पुनरेतद्‌ घटिष्यत । न च तदृ विनयति स्थावरत्वात्‌ , विनाजरच तस्य 
विरोधिना वटेन क्रियते इति । न द्यतत्सम्भवति जीवति देवदत्तो मरण चास्य भवतीति । अथय 
चिन्रयति तर्हि कथमविनश्वर तद्‌ बम्तु म्बहतोर्जातमिति। न दि. भ्रियते च अमरणधर्मा 
चेति युञ्यते वक्तुम्‌ । तस्मदविनश्रत्वे कमाचिदपि नाश्ायोगातत दत्वा नाञ्चस्य नश्वरमेव 
तद्वस्तु स्वहेतोरुषजातमद्धीकर्मव्यम्‌ । तस्मादुत्पन्नमाजमेव विनदयति । तथा च कषृणक्षयित्वं 

सिद्ध भवति ॥ 
वदा्थोका किसी मी काष्णमे नाग नही हा सक्ता | इसल्यि प्रवयेक पदार्थ नण-क्नणम नष्ट होता ह । 
कका यदि श्रण-्णम नाको प्रात होनेव्रलि परमाणु दी वास्ताक ह, तो घट, पट आदि स्थूल पदार्योका ज्ञान 
नहीं हो सकना । उत्तर--वास्तवमें स्थूल पटार्था का जान स्वप्न-जान अथवा आकाशम केग-नानकी तरह नि्िषय 
₹ । अनादि कालरी वासनाके कारण दी स्थूल पदार्थाका प्रतिभास होता है । उंका--यदि सम्पूर्ण पदार्थ 
धण-क्षणमे नष्ट होनेबाडे है, तो पदायाका प्रव्यभिनान नही हा सका उत्तर--जिस् प्रकार दीपककी 
लोम प्रपर समानता रखनेवाले पहर ओर दृसरे भणमि, पहले धणके नष्ट होनेके समय ही पृहे भणके 
स्मान दूसरे क्षणके उत्पन्न होनिसे यह वही दीपक हे, यह जान होता है, उसी प्रकार समान भाकारकी 
आन-परम्परासे पूर्व णे अव्थन्त नष्ट हो जनिपर मी पटार्थोर्मे प्रत्यमिङ्गान होना है । 
प्रतिवादी--भपनी उत्पत्तिकरे कारणभूत सहायकोसि उत्पन्न हुए ( कार्य ) पदार्थका कुछ समय 
तक ठहर कर न्ट हो जाना, यह प्रत्येक पदारका स्वमाव ह । वौद्ध--यदि पदा्का स्वभाव क्षण-नणपत 
नान्मान न माना जाय, तो घडेके साथ मुद्गस्का सयोग होनेपर मी घडा नष्ट नहीं दोना चाहिये, क्योकि 
मुद्गरका सयोग हेनिपर भी षडा नाण नही हेनिका स्वभाव मोजुह दै । अतएव जिस प्रकार फोई कर्चदार 
साहुकारके क्षो न चुफानेकी इच्छसे फन का देनेका _ प्रतिदिन  वायदा करनेपर भी अपने कर्को नही 
चका पाता; उसी तरह. मुद्सरका सयोग हनिपर मी प्रव्येक क्षणमे नष्ट न्‌ हेनिवारग घट दूरे, तीसरे 
आदि क्षणम नष्टन हो कर सयदा नित्य ही रहना चाहिये । अतष्ट पदार्थोका स्वभा प्षण-नणत्‌ नष्ट 
हेनेफा ह । 
प्रतिवादी--प्रवयेक पदाथ यपने उदन्त कारणम स्थिर रहने ल्थि हौ उन्न हेता ई, बाद्भे 

अपने यल्पान विरेषी सुदगर आदिसे नण्ट हो जाता ह । वोद्ध--यह यैक नह । क्योफि वटि पदाय स्वभाव 
न्ट नहीं हन्तवा ई, सतो वह्‌ नहीं फहा जा स्ना कि पदाय अपने वलव्ान विरोधी नष्ट हो जाता ह, 
क्योकि जित्त पदार्धका स्वभा नष्ट होना नदौ द, चह पटाय नष्‌ नहीं रा स्फना । अनर्व चिस प्रकार 
देवदत्ते जति हुए. उस्फे मश हमा नही फट सकने. भम दी बरद पदाय नष्टे जाताहे, तो वह्‌ नदी 
फर] जा सकता फि पठार मपे उपपत्तिवे भारमासि स्थिर स्तनैः स्यि उन्क्न दृआ था} अतएव मे 
नारामान देवदत्तद). अनारमान नही कडा जा ससन, चसे दी नष्ट नेवल पदाधङ। विनद्य नहा कह 
सकते त्था, पदायै नानमान देच्वे जते दै, अनप अपनी उन्वत्तफि कारणो दात उत्पन्न वस्तु 


६ ४, क 


१ फश्ष्वदू चिक्‌ द्रव्यमदित्सु पन्वा प्रत्वहसुत्तम्णाय दय्लनदिन दास्य इति वोघयमि तदत्‌ 
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भरयोगस्तवेवम्‌ । यद्धिनश्वरस्वरूप तदुत्पत्तरनन्तरानवरथायि, यथान्त्य्षणवर्तिषटम्य 
स्वरूपम्‌ । विनश्वरस्वरूप च रुपाढ्किमुदयकारे, इति स्वभावदेतुः* । यदि क्रणक्यिणो भवाः 
कथ' तर्हि स एवायमिति प्रत्यभिनना स्यात्‌ । उच्यते । निरन्तरसद्टशञापक्ापरापरोत्पादात्‌ , अवियया- 
बन्धाच । पूक्षणविनाश्चकाल एव तत्सद्ग श्वणान्तरयुढयते । तेनाकारविलक्षणत्वामावाद्‌- 
व्यवधानाचात्यन्तोच्छेदेऽपि स॒ एवायमित्यभेदान्यवसायी प्रत्ययः प्रमूयते । अत्यन्तभिन्नेष्वपि 


१ ॥ 1 
कूनपनरुत्पन्नङुशकारकेराष्पु दुष्ट एवाय स॒ यवायम्‌ इति प्रत्ययः, तयेदापि कि न संभाव्यते । 
तस्मात्‌ सवैः सत्‌ क्षणिकमिति सिद्धम्‌ । अत्र च पूक्षण उपादानकारणम्‌ उत्तरक्षण उपादेयम्‌ 


नश्च ही मानना चाहिये । अगण प्रवयेफ़ पदाय उषन्न होनेकरे दुसरे क्षणम ही नष्ट हो जाता रै, इसलिये 
प्रत्येक प्रदा क्षणविध्वसी हे । 
जिस प्रकार अन्त्यक्षवर्तिं घटकफा--विनाशफो प्राप्त देनेवाठे ध्का- स्वरूप विनदवर होनेसे, उसके 


विनाभके अनन्तर घट स्वस्वरूपसे ८ अपस्थायी ) विचमान नहीं रहता, उभी प्रकार जिस पदार्थका स्वल्प 
विनश्व९ होता दै, वह पदाथ उत्पत्तिके वाद्‌ अवस्थायी-मनणिक-नहीं होता । ( जो स्वभाव स्वभागवानका 


नाश होने प्र नष्टो जाता हं, वह विनद्वर होता ह । पटार्थकरा स्वभाव प्रिन्वर हने पर उसकी 
अभिव्यक्ति होते ही उका नाश्च हो जाता ई । जिस पदार्शका स्वमाव विनश्वर होता हे उसकी उतयत्तके 
वाद उसका स्यभाव विनदयर होनेसे बह अपस्थायीो--भक्नणिक नहीं होता ) । पदाधरवी उत्पत्ति कालम 
पदाथफे सूप आदिका स्ममाव तरिनश्व( होता है | इस प्रकार विनर्वरस्वरूपत्य क्प टेव स्वभावदेत॒ रूप 
£ । ( वोद्र रोगान स्नमाग्देवठ, पापे ओग अनुपरन्धितके भेदते ददे तीन भेद माने &ै । जसे ध्यह 
बर्न है, शिंशिपा ( सीसम ) होनेसेः--यहा वक्ष्व गोर शि दिपास्वका कार्यं कारण स्वध न हो कर स्वभाव 
सम्बन्व दै, अतएव यह स्वभावे अनुमान हं । “वहां अग्नि दै, धूम हेनेते-- यहां प्र कार्व-फारण सम्बन्ध 
है, इसल्यि यह कायदेतु अनुमान द । पदाथके न मिल्नेको अनुपलब्धि कहते है । जसे देवदत्त घरमे नही 
द, क्योकि वह वहां अनुपलब्ध हैः । स्वभावदेतुमे एक स्वभावसे दूसरे स्वभावका, ओर फार्यदेठमे कार्यते 
कारण अनुमान होता हे । स्वमाव ओर कारे वस्तुकी उपस्थितिको, ओर अनुपरन्धिचवठ वस्तुक भतु- 
पस्थितिको सिद्ध करते है ) | कंका-यदि पदार्थं क्षण-क्षणमे नष्ट होनेवलि है; तो प्रत्येक क्र्ण्मे नष्ट 
होनेवाछे घटकी उत्पत्तके प्रथम क्षणसे लगा कर अन्तिम समय तक धके एकत्वका प्रत्यभिज्ञान-“यह वही 
है" नहीं हो सकता । बौद्ध-समान रप अपर-पर क्रमवती क्षणमात्र कालवतीं पदार्थो की निरन्तर उत्पत्ति 
होनेके कारण तथा मत्माका यविद्यासे सम्बन्ध होनेके कारण, "यह वही हे--इस प्रकार एकत्वफ़ा प्रव्यमिकान 
होता हे । ( प्रस्येक उन्तरक्षण पूक्षणसे भिन्न हेने पए मी, पूर््षणोमि होनेवाटी सदगताके कारण, आत्मके 
साथ अवि्याका सम्बन्ध होनेसे, आत्मा उन क्र्णोको एक रुप समन्चती है जिससे भत्माफो "यह वही है-- 
यह्‌ प्रत्यभिज्ञान होता हे ) । पूर्काल्वतीं क्षणिक पदाध्रका विनाश होनिके कामे ही पूरय॑भणवरती क्षणिक 
पदार्ैके सदश उत्तरभणवतीं क्षणिक पदाथ उत्यन्न होता है | अतएव पूभणव्ती पदा्थके आकारसे उत्तर 
क्षणवर्ती क्षणिक पदाश्रका आकार विल्भण--विसटश-- होनिसे, तथा पर्वोत्तरकालवरतीं दोनों क्षणिक पदार्थोमे 
व्यवधान न हेनेसे, पूैकारीन कणिक पदार्थका आव्यतिकर्प्ते विनाश होने प्र॒ मी, “यह वही है--ईइस 
प्रकार पूर्वोत्तर कषणवर्तीं श्षणिक पदार्थो मे भमेदका - एकत्वका--निरचय करनेवाला ज्ञान उन्न हेता है| 
जिस प्रकार पहले काटे हए ओर फिरसे उत्पन्न होनेगले कुश्च ( घास )› कारा ओर केश दिक धू अर 
` र्‌ ज्येव च लिद्गानि । अनुपलब्धि स्वमावकायेः चेति । तत्ातुपरव्विर्यथा न प्रदेशव्रोषे कचिद्‌ 
घणेपलन्धिलक्षणप्राततस्यानुपलम्धेरिति । स्वभाव स्वसत्तामात्रमाविनि साध्यधर्मे देतु । यथा बृक्नोऽय रि शिपा- 
त्वादिति । कार्यं यथाग्निर धूमादिति । 
२ पूर्व दलारछिन्ना कुशाद्य युनस्षचन्ते । 


अन्य. यो. व्य. इरोक १६ ] स्याद्ादमन्जरी १५१ 


इति पराभिप्रायमङ्गीकत्याह न तुस्यकारः इत्यादि ॥ 

ते विशकङितसुक्तावरीकर्पा, निरन्वयविनाशिनः पूर्णा उत्तरक्षणान्‌ जनयन्तः किं 
सवोत्पत्तिकाङे एव जनयन्ति, उत क्षणान्तरे ¢ न तावदा्ः । समकार्माबिनोयु बतिङचयोरि- 
वोपादानोपादेयभावामावात्‌ । अतः साधूक्तम्‌ न तुल्यकारः फ्देतुभाव इति । न च हितीयः । 
तगनी निरन्वयविनारेन पूर्वक्षणस्य नष्टत्वाटुत्तरश्चणजनने कृतः सभावनापि । न चादुपादान- 
स्योपततिरठा, अतिप्रसङ्गात्‌ । इति सुष्टु व्याहतं हेतौ विरीने न फरस्य भाव इति । पदाथेस््व- 
नयोः पादयोः प्रागेवोक्तः । केवरमन्र फरयुपादेथ देतुरुपादाने तद्वाव उपादानोपादेयभाव इत्यथः ॥ 

यच क्षणिकत्यस्थापनाय मोक्षाकरणुप्तेनानन्तसमेव प्ररुपिते तत्‌ स्याद्रादवादे निरवकाश्च- 
मेव । निरन्वयनाङरवश्न कभचिस्सिद्धसाधनात्‌ । प्रतिक्षण पयौयनाश्षम्यानेकान्तवादिभिरभ्युप- 
गमात्‌ । यदष्यभिदहितम्‌ “न ह्येतत्‌ संभवति जीवति च देवदत्तो मरणं चास्य भवतीति! तदपि 
संभवादेव न स्याद्वादिनां क्षतिमावहति । यतो जीवने प्राणधारणे, मरणे चायुदैखिकक्षयः । 
ततो जीवतोऽपि देवत्तस्य प्रतिसमयमायुरल्कानासदीणाना क्रयादुपपन्नमेव मरणम्‌ । न 
च वाच्यमन्त्यावस्थायामेव छत्सनायु$किकक्षयात्‌ तन्नैव मरणव्यपदेश्षो युक्तं इति । तस्यामप्य- 


उत्तर भरणोमे अत्यन्त भेद होनेपर भी यह वही धास है, "यह वही काश हैः, ओर “यह वही केग है, ठेर 
ज्ञान होता दै, वैसे ही भषण क्षणमे न्ट होनेवाले परसयेक पदार्थो के पू ओर उत्तर क्षणो सर्वथा मेद होनेपर भी 
उनमे एकनका प्रव्यभिलान क्यों नर्ही हो सकता है. अत यह चिद्र हो जाता है कि समस्त पदार्थ भणिक 
है । यहां पूर्ैकालयतीं भणिक पदार्थं उपादानकारण ओर उत्तर भगवतीं क्षणिक पदार्थं उपदिय है । अतम 
दुसरेके अमिप्रायको मानकर “न ठस्यकाल › इत्यादि कहा दै । 


(२) उत्तरपक्षु--आपके मतमे स्ललित मोतिरयोकी मालके समान, सर्वेथा नाश होनेवाले पूर्वक्षण 
उन्तरश्चणोको उत्पन्न करते समय अपनी उत्पत्ति क्षणम ही उत्तरभर्णोको उत्पन्न क्रते है, अथवा दूसरे धमे 
उत्न्न करते हे ९ अर्थात्‌ पूव ओर उत्तरण पक साथ उतपन्न होते दै, या रमसे पूण ओर उत्तरण 
पछ साथ उत्पन्न नहीं हो सकते । क्यों जैसे एक हाथसे दुसरा हाथ पैदा नहीं होता, वैसे ही पूर्वण उत्तर 
क्षणको उवन्न नही कर सकता, क्योकि एक दी काठमे हनेवले दो पदार्थो मे उपादान-उपादेय भाव नही बन 
सकता । इसय्यि कहा दै, “हेतु ओर उमका फल ठनो एक साथ नही हो सक्ते ( न तस्यकाल फल्टेु- 
माव । ) यदि कहो कि पूर्ण उत्तरक्षणको दूसरे क्षणम उत्पन्न करता हे, तो यह भी नहीं बन सकता । 
क्योकि पूर्ण सथा विनाज्ञी है, उसका सर्वथा नाश हो जानेसे उससे उत्तरक्षण उत्न्न नही हो सक्ना । 
अतप्व दूसरे णमे उपादानकारण रुप पूरवक्षणका स्परथा नाग होनेके पूर्भणसे उत्तरभणकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती । य॒दि _उपादानक्रे धिना भी उपादेयकी उत्पत्ति हेने लगे, तो प्रत्येक पदार्थकी उत्पत्ति माननी 
चाहिये । अतएव हेतुक नष्ट हो जनिपर फलफा मी भमाव हो जाता दैः ( हेतौ विलीने न फर्स्य भाव )-- 
यह हमने दीक कहा है । 

तथा क्षणिकत्व सिद्ध करनेके चयि लो मोक्षाकरणुप् नापक चौद्राचार्मने नित्यत्वका खंडन क्या ३ 
उसे स्या्रादमे अवङाग नही है । व्योकि स्यादादी लोग ° निर्वय विनाशकोः छोढफ़र बौढ मनका ही 
समथन कस्ते हे । क्योकि अनकन्तवादियोने भी पर्यायोकौ अपेभा भरिण नान स्वीकार किया ह । तथा, 
आपने जो कहा कि न्जीते हुए देवदत्तको मरा हुभा नहीं कह सक्ते उससे भी स्याद्रादियेको को$ भति 
नहीं होती । क्याि स्याद्वावि्याकि -अनुसार, प्राणोके धारण कनेफो जीवन, ओर आयुके अशोके नाग हेनेको 


मरण कहते ह । अतप्टव देवदत्ते जीवित्‌ दामे भी प्रत्येकं समय उद्य आनिवारे आघुके निपेकोका भय 
होनेसे मरण होता रहता हे । यदि आप लोग कदे" फिं अन्त अबस्थामे सम्पूर्ण आयु नान हो जानेको ही 


१९ सूत्रविंगल्तिमौक्तिकमालसदयाः । 


१५२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रनेनगास्त्रमाखायां [ अन्य. यो. च्य. जोक १६ 


वस्थायां न्यक्षेण तत्कयाभावात । तापि ह्यविष्टानामेव तेपां क्षयो न पुनस्ततक्नण एव युगपत्‌. 
सर्वेपामू । इति सिद्ध गभौदारभ्य प्रतिक्षणं मरणम्‌ ॥ इत्य प्रसद्धेन ॥ 

अथवापरथा व्याख्या । सौगताना किलार्थन ज्ञान जन्यते । तच न्नाम तमेव खोताद- 
कमथ गृह्णातीति । “नाकारण विपयः” इति वचनात्‌ । तत्तत्चाथः कारणं चानं च कार्यमिति ॥ 

एतच्च न चारु । यना यम्मिन्‌ क्षणेऽभ्स्य स्वरुपमत्ता तस्मिन्नयापि जान नोत्पद्यते, 
तस्य तदा स्वोत्पत्तिमोतव्यग्रत्वात । यत्र च क्षण जानं सुखन्न तत्रार्थोऽतीतः । पूर्वापरकाल- 
भावनियनञ्च कायकारणभावः । क्रणातिरिक्त चावम्धानं नास्ति । तततः कथं जानस्योत्यत्तिः, 
कारणस्य विरीनत्वात । नद्िख्ये च जानस्य निर्विपयतानुपञ्यते, कारणस्यैव युप्मन्मते 
तद्विषयत्वात्‌ । निर्विपयं॑च ज्ानमग्रमाणमेवाकागेयनानवत्त । ज्ञानसदभाविनश्चाथं क्षणस्य 
न प्राह्यत्वम्‌ , तस्याकारणत्वात । अत आह न तुल्यकार इत्यादि । ज्ञानाथ॑योः फट्हेतुभावः 
कायैकारणभावस्तुस्यकाो न॒ घटते, ल्ानसहभाषिनोऽथं क्षणम्य जानानुत्पादकल्वान्‌, युग- 
पद्धाविनोः कायेकारणभावायोगाव । अथ प्राचोऽशरश्षणस्य छानोत्पादकतं भविष्यति, तत्न । 
यत आह्‌ हेतौ इत्यादि । देतावथ स्पे जानकरारणे विीने क्षणिकल्वाननिरन्वय विनष्टे न 
मरण कहते हे, तो ग्रह भी टीक्‌ नहीं । क्योकि अन्त अवस्थामे भी आधयुकरे अगशिष्ट अशंकाही नज्ञ हेता 
है, एक ही क्षणम्‌ आयुकेः सम्पण भागकर नाग नहीं होना | अणव गर्भे वारण कनेसे नेर मद्य परमत 
मनुष्यका मरण होता रहना ह, यह निर्िाद्‌ हं । 

(३) पूपक्ष--जान पदार्थे उत्पन होकर उसी पदार्थको जानता है । कहा मी हं “जो दायै 
्ञानोसत्तिका कारण नहीं होता, वह भानका विपय भी नहीं हेता 1 अतव पदार्थ कारण है ओर शान 
कायं है। 

(%) उत्तरपक्ष--ग्रद ठीक नहीं । क्योकि जिस क्षणमे पदार्थे स्वरूपे विद्यमान रहता है, 
उस ्षणमे जान उत्पन्न नहीं हो सक्ना, उस समय वह अपनी उतयत्तिमे व्यग्र रहता है । बौदोके 
भणिकवादक्रे अनुसार अव तक एफ पदार्थं वनकर पर्णः न हो जाय, उत्त समय तक बह जानकी 
उत्पत्ति नहीं कर सकता । तथा जिस क्षणम जान उन्न होता हं उस समय पदाथ नष्ट हो जाता 
हे ( क्याफि प्रत्येक पदाथ क्षण-नणमे नष्ट हेनेपाला है) । तथा क्रमसे पूर्य ओर उत्तर काल्मे 
होनेवाठे पदार्थोमे हौ कर्थ-कारण भाव होता है । परन्तु वौद्र मतमे को भी वस्तु श्षणमातरसे अधिक 
नहीं उहरती । अतएव जानफी उत्पत्तिके क्षणमे जनके कारण पदार्थके नाश हो जानेसे ज्ञानङी 
उत्ति हेनेके पहले ही क्ञानका कारण पदाथ नष्ट हो जाता है, पर्तु आप लोगो मतम कारणफो ही 
त्रिपय माना है, इसल्यि जानको निर्विषय मानना चाहिये । यह निर्विषय ज्ञान माकारमे वेश-नानकी तन्ह 
प्रमाण नहीं हो सकना। तथा यदि ज्ञान भौर पदाश्को सहभावी माना जाय, तो पदार्थ जानका विषय नहीं 
हो सप्ता, क्योकि पदाथ जानका कारण नहीं है, काग्ण कार्थपे पहले उव्यन्त होता दै, अत कारण 
कारका सहमावी नही होता । अत्व आपके सिडान्तके अनुसार पदार्थं॑श्ञानका व्रिषय ( कारण ) न 
हो सकता | इसल्यि हमने कहा ह शान ओर पदाभरमे एक समयमे कार्य ओर कारण भाव नरह चन सक्ता 
(न तुस्यकाल पल्रेठभा्रो ) । इसलिए ज्ञानक साथ उत्यन होनेवाल्म षदारथं ज्ञानको उतपन्न नहीं कर 
सकता । कार किं एक साथ उत्न्न हेनेवारी दो वस्ठुभि कार्यं कारण सम्बन्ध नही होना । यदि क 
कि शञानके पके उलन्न होनेवाल पदार्थ दञानको उतयन्न करता दै, तो यह ठीक नहीं । क्योकि हमने पहले फा 
दै--श्षणिक हेनिसे पदा्ैका निर्पय विनान होने काष्म नष्ट हए पदाथसे क्ानकी उलत्त न्ह हा 





१ साकष्येन । । 


अन्य. यो. व्य. इटोकं १६ ] स्याद्वादमजञ्जरी १५३ 


फलस्य ज्ञानलक्षणकायैस्य भाव आत्मलाभः स्यात्‌ । जनकस्याथं क्षणस्यातीतत्वादू निमूंलमेव 
ज्ञानोत्थानं स्यात्‌ । 

जनकस्यैव च ग्राह्यत्वे इन्द्रियणामपि प्राह्यत्वापत्तिः, तेषामपि ज्ञानजनकत्वात््‌ । न 
चान्वयव्यतिरेकाभ्यामथस्य ज्ञानहेतुत्वं ॒दृष्टं, मृग्ष्णागै जलखाभावैऽपि जलज्ञानोत्पागत्‌ › 
अन्यथा तस्मवत्तरसभवात । श्रान्त॒तञ्नानमिति चेत्‌, ननु भान्ताघ्रान्तविचारः स्थिरीभूय 
क्रियतां त्वया । सांप्रतं प्रतिपद्यस्व तावढनथ जमपि जानम्‌ । अन्वयेना्थ॑स्य जानहेतुत्वं दथ 
मेवेति चेत्‌ । न! न हि तद्भात्रे भावलक्षणोऽन्वय एव हितुफङ्मावनिऽ्चयनिमित्तम्‌ अपि तु 
तठभावेऽमावलक्षणो व्यतिरेकोऽपि । स ॒चोक्तयुक्तया नास्त्येव । योगिना चातीतानागताश- 
महणे किमस्य निमित्तत्वम्‌ , तयोरसत्त्वात्‌ । 

“ण णिहाणगया मग्गा पुजो णलि अणागए । 
णिब्वुया णेव चिद्रति आरगे सरिसवोवमा ॥”^ 

इति अ्रचनात्‌ । निमित्तत्वे चाभ॑क्रियाकारितेन सन्वादतीतानागतत्वक्षततिः ॥! 


सकती" (हेतौ विलीने न फलस्य भाव ) क्योकि जानको उत्पन्न करनेवाले पदा्थके नष्ट होनेपर॒जान 
निर्मिषय रह जाता रै । 


तथा, श्ञानकी उत्यत्तिम कारण भूत पदाथको ज्ञानका विषय माननेसे इन्द्रियाको भी ज्ञानका विषय 
रवीकार करना चाहिये, क्योकि इन्द्रियां भी जानको उत्पन्न करती है । परन्तु आप खोगोने पदाथकी तरह 
इन्ियोको ज्ञानका विषय नहीं माना दै | डका पदार्थं जानका विषय (कारण) दै, क्यकि पदाथका 
ज्ञानके साथ अन्वय-व्यतिरेक सम्बन्ध है । जेसे अम्र धूमका कारण दै, क्योकि जरह -जरहो धूम होता है, व्ही- 
वहं अग्नि होती ओर जहो अभ्नि नहीं होती वहो धूम नदीं होता, वैसे ही “जहो शान होता है व्ही 
पदाथ होता हे, ओर "जहो पदाथ नहीं होता, वहो ज्ञान भी नहीं होताः इसि ज्ञान ओर पदार्थमे अन्वय- 
व्यतिरेक सम्बन्ध होनेसे पदार्थ ज्ञानका कारण है 1 समाधान--यह टीक नहीं । क्योकि जिस प्रकार धूतका 
होना अग्निक्रे उपर अवङ्म्बित है; उस प्रकार ज्ञानका होना पदाथके ऊपर अवटम्वित नहीं | कारण कि 
मृगत्रष्णामे जल ( अधे )के अमाब होनेपर मी जल्फो पानेके ल्यि मनुभ्यकी प्रहत्ति देखी जाती हं । राका-- 
सूगतृष्णाम जलका ज्ञान होना श्रमपूर्णं है, अतएव यहा पदाथके विना मी जान हो जाता है) समाधान- 
यहं जानकेः भ्रमल्प या अभ्रमल्प होनेको प्रशन नही है, प्रन है कि जान पदार्थके विना भी 
उत्पन्न होता है । यदि कहो फिं जहो ज्ञान होता दै, वहीं पदाथ. होता हे, इसलिि पदाथ जानका कारण 
हे, तो यह मी ठीक नही | क्योकि जव तक पदार्थामे अन्वय भौर व्यतिरेक दोनों सम्बन्ध न रहे तब तक 
उनमे काथ-काग्ण सम्बन्ध नहीं बन सवता । अतएव _जबतक पदायै ओर जानमे “जहा पदाथ न हे, वहां 
जान मीन होः इस प्रकारका व्यनिरेक सम्बन्ध न बने, तव तक पदाथको जानका देव॒ नहीं कह सकते । 
यह व्यतिरेक सम्बन्ध पदार्थ ओर ज्ञानम महीं है, क्योकि भरगतृष्णामे जलका अभाव होनेपर भी जलका ज्ञान 
होता हे 1 तथा,. अतीत ओर अनागत पदार्थो को जाननेवले योगियोके नानमे पदाथ काप्ण नहीं हो सकता । 
क्योकि अतीत ओर -अनागन पदार्थो को जानते समय अतीत ओर अनागत पदार्थो का अमाव रहना है ¡ अतएव 
मूत, भविष्यत्‌ पदाथ जानमे कारण नहीं हो सक्ते । कहा भी है-- 
त "जो पदाथ नष्ट हो गये दै, वे किसी खजानेमे जमा नहीं है, तथा जो पदाथ आनेवाले दै, उनका कही 
ढेर नहीं ल्गा है । जो पदाथ उत्त होते है, वे सुहैकी नोकपर रक्खी हुदै सरसोके समान स्थायी नहो है “2 

याद अतीत ओर अनागत पदार्थो को मी जानम कारण माना जाय तो अर्क्रियाकारी होनेसे उनके 
अतीतत्व ओर अनागतत्वका अभाव हो जाता ईै। 

१ छाया-न निधानगता मग्ना, युजो नास्त्यनागते | निशत्ता नेव तिष्ठन्ति आरग्रे स्ुपोषमा ॥ 
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९५४ श्रीमदूराजचन्द्रनैनधान्नमाटायां  [ अन्य. यो. व्य. श्टोक १६ 


न च प्रकादयादात्मदाभ ण्व प्रकाद्चकम्य प्रका्कर्त्व, प्रदीपादेधेटादिभ्योऽयुतन्नम्यापि 
ततसरकाक्चकत्यात्‌ । जनकस्यैव च प्राद्यल्ाभ्युपगमे स्मत्यादेः प्रमाणस्याप्रामाण्यप्रसद्धः तस्यार्था- 
जन्यत्वात्‌ । न च म्मरृतिनंः प्रमाणम्‌, अनुमानप्रमाणप्राणभूतत्यात सान्यमाधनसम्बन्धस्मरण- 
पूवैकत्वान तस्य । जनकमेव च चेद्‌ प्रायम्‌; तद्रा स्वसेवेदनस्य कथं प्राहकल्यम्‌ । तस्य हि 
मरा स्वरूपमेव । न च तेन तचजन्यते, म्यात्मनि क्रियाव्रिरोधात्‌ । तस्मात स्वरसाममीप्रमवयोधट- 
प्रदीपयारिवारथक्षानयाः प्रकादयप्रकाफभावसभवाद्‌ न लाननिमित्त्वमथैम्य ॥ 
नन्वर्थाजन्यत्वे भानस्य करथं॑प्रतिनियतफमच्यवम्था । तटुत्पत्तितदाकारताभ्यां हि 
सोपपद्यते । तस्मादचुखन्नस्यानटाकारस्य च॒ सानस्य सर्वार्थान्‌ प्रत्यविरेषात्‌ सवेग्रहणं 
प्रसस्येत । तेषम्‌ । तदुत्पत्तिमन्तरेणाप्याय्रणश्नचोपद्ममलश्रणया योग्यतयेव प्र्िनियता्थ- 
प्रकाशकल्वोपपत्तः । तट्तपत्तावपि च योभ्यतावज्यमष्टव्या । अन्यथाऽमोषा्यसान्तिष्ये तत्तदथो- 
खानिध्येऽपि फुतश्िचिदेवाधथीन कस्यचिदेव क्तानस्य जन्मेति कौतन्छुतोऽयं विभागः ॥ 
तदाकारता व्व्थौफारेकान्त्या तावदुपपन्ना, अथेस्य निरकारत्वप्रसद्गात्‌ क्ञानस्य 


[1 = ~ => == ० 


इाका--प्रकाश्य प्दार्थसि उन्न दोष पदार्योफो प्रधादिग करना ही प्रकादाक (शान) 
फा प्रफाशकपना ६ । समाधान--यह क नहीं । स्योफि घः आसे उसन्न न हेनेगठे मी दीपक 
आदि घटको प्रफादित फते है । अतथ्य प्रकाश्य ( अर्थं ) ओर प्रकादाफ (जान) मे कायकारण सम्बन्ध 
नदीं हो स्फना । तथा, यदि श्ञानफो पदार्ूते उलन्न हुभा मान फर, शानफो उसी पदाधन जाननेवारा 
स्वीकार फिया जाय, तो स्मृति आदिफो अप्रमाणत्वफा परसग उपस्थित हो जाना है, क्योकि स्पृति आदि 
प्रमाण किसी पदा््रे उत्पन्न नहो हेते । त्था, स्मृति प्रमाण नही, फेसी षान नही, क्योकि स्यति प्रमाणः 
साप्य-साधनके अपिनामाय म्प सम्बन्ध ( व्यापि) के स्मरणपूर्वक हनेगले अनुमान प्रमाणका प्राणभूत दै । 
तथा, जो पदार्थ ज्ञानको उत्पन्न कम्नेधाना द, वटी शानका परिपय होता हो तो स्वस्वेदन शनके प्रह्व 
की सिदधि कमे होमी ? स्यमनेदन भनप्त जानने योम्य प्रिपय उसका अपना स्वल्प ही हेता दै । स्वसवेदनसे 
स्वस्वेदन भानकौ उत्थति नहीं होती, क्योकि स्वसवेद्न शानमे भपनी उत्ति रिया होनेमे पिरोष 
आता 2 । अनएव पसे अपनी-अपनी उपादान भौर सहकारोभेत साम्रीमे उतवन्म हेनेवाले धर भौर प्रदीप 
परकाद्य-प्रफाशफ भाग टता ६, तमे ही अपनी-अपनी उपादान अौर सटकारौ भूत सामप्रीमे उप्नन होनेवलि 
अर्थं मीर जनमे प्रकादय-प्रकालकभाग समय हैनिमे अर्था जान निमिक्तव अर्थात्‌ अर्थके जानकी उत्तमं 
कारण होना सभय नरी 1 

चाद्ध--य्दि भागक्नी उसपत्ति पटार्थमे उप्पन नरी होती, तो विवक्षित शेय पदार्था निश्चित शान 
ने छमा ? यहं व्यवस्था आनको उस पदान उन्न हेनेवाल, ओर उस पदार्थे आकारूप होकर उस 
पदार्ैको जाननेवाला भानमेमे ही वनं सकी दं । अन्यथा पदायेते उतनन न होनेगाले ओर शेयाकारस्पन 
हेनिवाङे शानको सभी पटार्भो ॐ ग्पियमे समानल्पना होने एक पदाथेको जानते समय्‌ श्ानको प्र्येक 
पदा्रको जानना पड जायेगा । ज्ञन--परह ठीक नदीं । क्योकि शानफी उत्ति रय पदार्थे न हने पर सी 
चेय पदार्थे शानो आद्रा केवले कर्मे क्षयोपनमते अभिव्यक्त विरि क्षायोपशमिकं शाने 
ही प्रतिनियत अग्रे पिपयमे भात्माका प्रकारकत्व होता है ] चेय पदात शञानकी उत्ति हेमं 
मी ज्ञानी लयोपकामस्प योग्यताफो अवश्य स्वीकार करना होगा । यदि इस योग्यताको स्वीकार न व 
जयि तो अनिक पदार्थो का सानिष्य होनिपर उ्त-उस अर्का सानिन्य न होनेषर मी, किसी मी अरथसे किस ‹ 
भी श्ञानकी उत्पत्ति हो जाया कीः ओर रिरि यह ज्ञान इसी पदाथका है यह विभाग व (क 

जानो पदार्थे आकासका मानना भौ सगत नहीं दै, अन्यया पदाथको शाने भकार 


अन्य. यो. व्य, दोक १६ | ` स्याद्वादमञ्जरी १५५ 


साकारत्वप्रसङ्गाच । अर्थेन च मूर्तनामूरैस्य ज्ञानस्य कीदृशं सादृश्यम्‌ । इत्यथविरेषत्रहण- 
परिणाम एव साभ्युपेया । त्तः- 

“अर्थेन घटयत्येनां, न हि सुक्त्वाथंरूपताम्‌ । 

तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणे मेयरूपता” ॥* 
इति यक्किश्िदेतत्‌ ॥ 

अपि च, व्यस्ते समस्ते वैते अ्रदणकारणं स्याताम्‌ । यदि व्यस्ते, तद्‌ कपाखादयक्षणौ 

घटान्स्यक्षणस्य, जख्चन्द्रो वा नभ्चन्द्रस्य भाहकः प्राति, यथासंख्यं तदुत्पत्तेः तदाकार 
त्वाच्च । अथ समस्ते, तर्हिं घटोत्तरक्चणः पूैघटक्षणस्य म्राहकः प्रसजति, तयोरुभयोरपि 
सद्भावात्‌ । जानरूपत्वे सत्येतते मरहणकारणमिति चेत्‌, तर्हिं समानजात्तीयज्ञानस्य समनन्तर- 
ज्ञानम्राहकत्यं प्रसज्येत, तयोजन्यजनकमभावसद्भावात्‌ । तन्न योम्यतामन्तरेणान्यद्‌ भहणकारण 
परयाम इति ॥ 


पदाधको निराकार, ओर ज्ञानको पदार्थके आकारका होनेसे ज्ञानको साकार मानना होगा । परन्तु मू 
पदार्थो के साथ अमूर्तं ज्ञानकीं समानता नही हो सकती । अतएव ज्ञानक अर्थाकारताका कार्म प्रतिनियत 
पदार्थो का ज्ञान दी मानना चाहिये । इसल्िए- 

^ दञानकी अर्थाकास्ताको छोडकर पदाथ ओर ज्रानका फोई सम्बन्ध नही होता, अतएव ्ञानका 
पदार्थो के आकार होना दी ्ञानकी प्रमाणता है; यह आप लेगोको कथन खण्डित हो जाता है] 

तथा, आप लोगोका जो कहना है कि ज्ञान पदाथसे उत्पन्न होना हे ( तदुतत्ति ), ओर पदार्थोके 
आकार होकर पदाथका बलान करता है ८ तदाकार ), सो यह ज्ञानकी तदुत्पत्ति ओर तदाकारता पदार्थो के 
जञानम अलग-अलग रूपसे कारण है, अथवा मिलकर ? यदि को कि कहीं तदुत्यत्ति ओर कहीं तदाकारता 
पदार्था के ज्ञानम अलग-अलग कारण हे, तो कृपाल्के प्रथम क्षेणको घरक अन्तिम लणका श्ञान होता है, 
फेखा मानना चाहिये, क्यौकिं घटके अन्तिम क्षणसे कपालका प्रथम क्षण उत्वन्न होता है ( तदुत्पत्ति ), 
तथा चन्द्रमाके जर्मे पडनेवाङे प्रतिबिम्बो आकोक्ञके चन्दरमाका द्चान हेता है, एसा मानना चाहिये, 
क्योफि जर-चन्द्र भकाराचन्द्रके आकारको धारण करता है ( तदाकार ) | परन्तु घःके अन्तिम क्षणसे 
कपालकरे प्रथम क्षणके उत्मन्न॒होनेपर भी कपाल्के प्रथम क्षणको घटके अन्तिम क्षणका इन नहीं होता, 
तथा जल्पे पडनेवाले चनद्रमाके प्रतिविम्बके आकाशचके चन्द्रमाके आकारका होनेपर भी जल चन्द्रसो आकार- 
चन्द्रक! दान नही होता । अतएव तदुत्पत्ति ओर तदाकारा अरूग-मल्ग पदाथके इानमे कारण नहीं ह । 
यदे कहो कि तदुत्यत्ति ओर ॒तदाकास्ता दोनो मिलकर पदार्थोके ब्लानमे कारण है, तों यह ठीक नही, 
क्योकि घटका उत्तर-भण घरक पू्.क्षणसे उत्पन्न भी होता दै ( तदुत्पत्ति ); ओर पूर्-भणव्तीं घटाकार 
भी है ( तदाकारता ); परन्तु उत्तर-क्षण धटो पूर्व-क्षणवरतीं घटका डान नहौ होता । रका-- जो ञान 
जिसं पदार्थे उत्पन्न दहस है, ओर जिस पटाथेके आकारको धारण करता दै; वह्‌ ज्ञान उसी पदार्भको 
जानता दै, इसलिये यह नियम नहीं है फि जो कोई वस्तु जिस किसी वस्तुसे उत्पन्न होती हो, ओर जिख 
वस्तुक आकार रखती हो, वह उस वस्तुको जाने { शानहपत्वे सति तदुत्पत्ति तदाकारता ) । समाधान- 
यह भी ठीक नही । क्योकि पीछेसे उत्यन्न होनेवाले ज्ञान ( समनन्तर दान ) के पूवी सजातीय नसे 
उत्पन्न होने, भौर उसके आकार सूप हेनेक्रे कारण पूवीं समानजातीय इानके ग्राहक होनेका 
प्रग उपस्थित हो जायगा । अनएव प्रत्येक च्ञानके प्रतिनियत पदार्थो को जाननेमे कर्मके आवरणकी क्षयोप- 
शम सूप योग्यताफो दी कारण मानना चाहिये । 


१ प्रमाणवातिके ३-३०५ । 


१५६ श्ीमद्राजचन्द्रजैनश्ास्नमाष्ायां  [ अन्य ग्रो. ञ्य. श्टोक १६ 


अथोत्तराद्ध व्याख्यातुसुपकरस्यते पत्र च वाद्या्थनियेश्च॒नानद्वितमेव ये वौद्धविगेषा 
मन्वते तेपा प्रतिक्षेपः । तन्मतं चेदम्‌ 1 श्राह्मग्राहकाठिकिख्क्रानङ्धित निष्यपव्च जानमात्रे परमाध- 
सत्‌। वाह्यस्तु विचारमेव न केमते । तथाहि । कोऽ वाह्योऽथैः ? र परमाणुरूपः स्भूला- 
वयविरूपो वा ? न तावत्‌ परमाणुरूपः, प्रमाणाभावात्‌ । प्रमाण हि प्रत्यभ्रमदुमानं वा ? 
न तावसत्यक्ष॒तत्साधनवद्धकक्षम्‌ 7 तद्धि योगिना^ स्यात्त अम्मदादीना वा ? नाच्मू; 
अस्यन्तविप्रकरएरतया श्रद्धामाच्रगम्यत्यात्‌ । न तीयम्‌, अनुभववायित्तत्रात । न हि वयमय 
परआाणुरय परमाणुरिति खप्नेऽपि प्रतीमः, स्तम्भोाऽयं छम्भाऽयमित्येवमेव नः सदव संबेदनो- 
दयात्‌ । नाप्यनुमानेन तत्सिद्धिः, अणूनामतीन्दरियत्वेन तैः सदाविनाभावस्य कापि टिडगे 
प्रहीतुमरशक्यत्वात ॥ ४ 

किच्च, अमी नित्या अनित्या वा स्युः । नित्याच्चेत, क्रमेणाथेक्रियाकारिणो युगपद्वा 
न क्रमेण, स्वभावभेदेनानित्यत्वापत्तः । न युगपत्‌ , एकश्चण एव क्ृसस्नाथ॑क्रियाकरणात्‌ क्षणान्तरे 
तदभावादसन्त्वापत्तिः । अनिर्याश्चेत्‌, क्षणिकाः कालान्तरम्थाथिनो वा ? क्षणिकार्चेत्‌ , 
सेतुका निर्हेतुका वा ? निर्हतुकारचेत्त , निर्य सत्त्वमसत्त्वं वा स्यात्‌, निरपेक्षत्वात्‌ । 
अपे्नातो हि कादाचित्तत्वम्‌ । सदेतुकाज्चेते, किं तेपा श्धूरं करिचित कारणे परमाणवो 


(४) ज्ञानद्धेतवादी ( पूर्वेपक्च )--प्रा्य, ्राहक आदिते रहिन निष्प्पच ञान मात्र ही परमार्थसत्‌ 
ह, क्योकि वाह्य पदार्थो का अभाव है । हम पूते हे फं परमाणुभेकरे समुहक वाह्य पदार्थ कहते हे, अथगा 
स्थूल अवयवीरू१ एक पिंडको १ यदि परमाणु समूहुको वाह्य अर्थं कहते हे, तो यह ठीक नहीं । क्योकि 
प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाणसे परमाणुरूप वाह्य पदार्थोका ज्ञान नहीं होता । योगिप्रत्यक्ष अच्यन्त परो 
है, ओर वह केवल शरढाका ही विषय हं, इसल्थि योगिपरत्यक्षते परमाणुरूप बाह्य प्दा्यो का हान नही 
होता । इन्द्रिमत्यक्षसे भी वाह्य पदार्थोका बान नहीं होता, क्या इन्दिगपरव्यकसे परमाणुलूप सक्षम 
पदार्थोका जान नहीं हो सकता, उससे केवल स्तम ( खमा ) भौर ऊुम्म ( षडा ) स्प स्थूल पदार्थोका ही 
ञान हो सकता ह । अनुमानसे भी प्माणुरूप वाह्य पदार्थो फा ज्ञान नहीं हेता, क्योकि परमाणु अतीन्विय 
पदार्थ है, इसच्यि परमाणुरूप साध्यका प्रत्यक्षसे ञान न होनेके कारण, साव्यके अविनाभावी देका मी 
ज्ञान नहीं हय सकता 1 

तथा, परमाणु निष्य है, या अनित्य ? यदि नित्य है तो क्रमसे अर्थक्रिया करते हे, अथवा एक 
साथ ? यदि पाणु नित्य होकर क्रमसे अर्थक्रिया करते है, तो यह ठीफ़ नहीं । क्योकि परमाणुभोमं क्रमते 
अर्थक्रिया माननेमे परमाणुभमिं स्वभावका मेद मानना पडेगा । तथा परमाुभोम स्वमाव-भेद माननेसे 
परमाणुओफो नित्य नहीं कह सकते । परमाणु एक साथ भी अर्थक्रिया नहीं कर सकते । करयोकि यदि परमाणु 
एक साथ समस्त अर्थक्रिया कले गे, तो विश्वमे जो करम-कमसे परिवर्वन दृष्टिगोचर होता है, वह नी 
हेना चाहिये । तथा समस्त अथक्रियके एक ही समयमे समत हो जनेसे दूरे भणं अरधक्रियाका अमाव 
होगा, इसल्यि परमाणुभंका अस्तित्व ही नष्ट हो जायगा । यदि परमाणु अनित्य दै, तो वे क्षणिक है, 
अथवा एक धणकरे बाद भी रहते ह? यदि परमाणु णिक ह, तो वे किरी कारणते उत्पन्न हुए दै? 
या कसी कारणे उत्पन्न नदीं हुए है £ यदि परमाणु किसी कारणसे उत्पन्न नहीं हए हे तो उन परमाणुंका 
यातो निस्थकाल अस्तित्व होगा ( विनश्वरं न होनेसे वे धणिक नहीं होगे ) १ अथवा नित्यकार उनका 
अमाव होमा ( उसादक, उपादान ओर निमित्त कारणोका सदा अभाव हेनिते उन परमाणुमेोका समी 
करोमि अमाव होगा ) ९ क्योकि निरदेहक पदाथ उलततिके फारणोकी अपेश्चा नदीं रखते । कादाचित्कत-- 
अनित्यत्व-उसादक कारणोकी उपेश्चा रलने दी होता है । ( तावम यह है किं प्रमाणुभोको अनित्य मी 

क्काचक----~------ छ 
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वा ? न स्थूरं, परमाणुरूपस्यैव वाह्या्थस्याङ्गीक्रतत्वान । न च परमाणव. ते हि सन्तोऽसन्तः 
सच्सन्तो वा स्वरकार्याणि कुः । सन्तर्चेत्‌ , कियुसत्तिक्षण एव क्षणान्तरे वा ? नोत्पत्तिक्षणे, 
तगनीयुत्पक्तिमाच्रव्यग्रत्वात तेयाम्‌ । अथ “भूतिर्येपां क्रिया सेव कारणं सेव चोच्यते” इति 
वचनाद्‌ भवनमेव तेामपरोत्पत्तौ कारणमिति चेत्‌, एवं तर्हिं रपाणवो रसाणूनाम्‌, ते च 
तेपाञुपाठन स्युः, उभयत्रभवनाविगेपात्‌ । न च क्षणान्तरे, विनष्टत्वात्‌ । अथासन्तस्ते तदु- 
त्पादकाः, तहिं एकं स्वसत्ताक्षणमपहाय सदा तदुत्पत्तिप्रसङ्गः, तठसच्त्वस्य सर्वदाऽधिरेपात । 
सदसत्पक्षस्तु शश्रत्यकं यो भवेदोपो दयोभावि कथ न सः” इति वचनाष्िराधाघ्रात्त एव । 
तज्नाणवः क्षणिकाः ॥ 

नापि काठान्तरस्थायिनः । क्रणिकपक्षसदक्षयोगक्षेमत्वात्‌ । किच्च, अमी कियत्काल- 
स्थायिनेाऽपि किमगरक्रियापगड़युखाः चतारिणो वा ? आदे खपुष्पवदसन्त्वापत्तिः । उद्ग्बि- 
कल्पे किमसद्रूप सटृपञुभयरूपं वा ते कार्थं छु : ? असूयं चेत्‌, शरविपाणादेरपि कि न 


मानना ओर निः्पे्त भी मानना उचित नहीं । क्योकि अनित्य यदाथे सपेम होता दै भौर नित्य पदा 
निरपेक्ष होता ह, अर्थात ॐपने उत्पादक कारणो अपेना वह नहीं रखता ) । यदि परमाणु सहेठक है 
तो कोद स्थूल वारण परमाणुरभोका देतु है, अथवा स्वय परमाणु दी परमाणुभोमे देव है? यदि स्थूल 
पदाधको परमाणुभोका कारण माना जाय, त चह ठीक नही । स्योकिं आप स्थूल वाह्य पदार्थोका अस्तित्व 
स्वीकार नही करते- आप॒ लेगोनि वाह्य पदार्थोको परमाशुस्प ही माना | तथा स्वय परमाणु 
भी परमाणुभमिं कारण नहीं ह । कयोकिं हम पते है फं ये परमाणु सत्‌, असत्‌, अथवा सत्‌-असत्‌ होकर 
मपे कार्यको करते हे £ यदि परमाणु सुरूप होकर अपने कार्ैफो करे तो परमाणु उत्पत्तिके समय ही 
अपना कार्थ करते हं, अथवा उतयत्तके दूसरे भणम्‌ ₹ परमाणु उसक्तिके समय अपना का नहीं कसे 
क्योकि उस समय परमाणु अपनी उत्पत्तिमे ही व्यग्र रहते है । यदि कहो किं ^ उव्यन्न होना ही 
करिया हे, ओर त्रिया ही फारण दै * इर्च्यि परमाणुभोकी उत्पत्ति होना ही दूरोकी उत्पत्ति हेनिमे 
कारण है, यह भी ठीक नही । क्योकि यदि उत्पन्न होना ही उत्पत्तिमे कारण मान लिया जाय, तो 
रूपवेः परमाणुभोको रसके परमाशु्ोकी उत्पत्तिमे कारण मानना चाहिये, ऽस्मि रूपके परमाणुओंको 
रस-परमाणु्ओका उपादान कारण कहना चाहिये । क्योकि जेते एक परमाणु स्वव उत्पन्न होकर दूखरे 
परमाशुभोकी उत्त्ति कर सक्ता है, वैते ही रूप ओर रसके परमाणु भी साथ उत्य्न हेते हुए ए दूसरेकी 
उत्पत्तिमे सहायक हो सकते ह । अतव सूप-परमाणु ओर रस-परमाणुमोको अपनी-अपनी उदत्तिमे पथक्‌ 
कारण न मानकर रूपके परमाणुभाकी रसके परमाणुओंसे उत्पत्ति माननी चाहिये । यदि कहो कि परमाण 
सत्रूप होकर दूसरे क्षणम अपना कय क्रते ह, तो यट मी ठीक नदीं । क्योकि परमाणु उत्पत्िके वाद 
ही नष्ट हो जाति हं । यटि कहो फि परमाणु असत्‌स्प सकर अपना कार्यं करते ह ( दुसरा प्रक) तो वह 
भी ठीक नही । क्योकि अपनी उतपत्तके समयो छोडकर सदा ही इन परमाणुभकि अयना काद कःते 
रहना चादिये, कारण कि असत्‌ परमाणू सदा एकस रहते टं । तथा, सत्‌-असतूर्प होकर भी परमाणु 
फा नहीं परते ( तीसरा परल ), क्याकि ** जो टोप सत्‌ मर असत्‌ एक-एक स्वभावके अलग-अला 
माननेमे कदे गये हं, वे सव दो५ सत्‌-असत्‌ दोनो स्वभावोको. एक साथ माननम मी अति ह । › उसल्थि 


¢ 


परमाणु खत्‌ र असन्‌रूप होकर मी अथक्रिया नही कर सक्ते 1 अतएव परमाणु क्षणिक नही है | 
तथा, अनित्य परमाणु एक क्षणक वाठ दूसरे क्षणम स्थित रह कर भी ( एक क्षणत अविः, प्त 
परिमित समप तक रहनेवलि ) अर्थक्रिया नहो कर सक्ते । क्योकि प्रमाणक क्षणिकं मानकर अर्थ 
क्रियाररौ माननेमे जो दोष अतिह। वे यहां भी आति ट । तथा, एक चणक याद्‌ रहनेवाले परमाणु अ्थ- 
किया फरते दै, अथवा नह ₹ यदि ये परमाणु अधैनिवा नहीं फरते, तो आका्के पूली तस इन परमाणुभो- 
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करणम्‌ । सूपं चेतत. सतोऽपि करणेऽनवस्था । दतीयभेदसतु आग्वद्विरोषटुगैन्यः । तननाणु- 
रूपोऽयैः सर्वथा घटते ॥ ॥ त 

नापि स्थूकावयविरूपः । पकपरमाण्वसिद्धौ कथमनेकतत्सिद्धिः । तदभावे च तसमचय- 
रूपः स्थूरावयवी वादमात्रम्‌ । किच्च, अयमनेकावयवाधार इष्यते । ते चावयवा यदि 
विरोधिनः, तर्दि नेकः स्थूखावयवी, विरुद्धधमाध्यासात 7 अविगेधिनर्चेपत , प्रतीतिवायः 1 
एकस्मिन्नेव स्थूलावयविनि चलाचटरक्तारकादरृतानावताटिविमद्धावयवानाञुपटव्धेः । अपि 
च, असौ तेपु वतमानः कार्येन एकदेरोेन वा वतेते ? कास्थेन वृत्तावेफम्मिन्नेवावयवे 
परिसमापतत्वादनेकावयवश्रत्तितयं न स्यात्‌. । प्रत्यवयवं कारतस्येन धत्तो चावयविवहत्वापत्तिः । 
एकदेरोन प्त्तौ च तस्य निरंशत्वाभयुपगमविरोधः । सागत्वे वा तऽगास्ततो भिन्नाः अभिन्ना 
वा ? भिन्नत्वे पुनरप्यनेकाराचृत्तरेकस्य कात्स्ये कदेदाविकस्पानतिक्रमाटनवस्था । अभिन्नत्वे 
न केचिदश्षाः स्युः ॥ 

इति नास्ति वाघ्योऽगः किचत 7 चिन्तु ज्ञानमेवेदं सर्व॑ नीलाद्याकारेण प्रतिमाति । 
वाह्या्थस्य जडत्वेन प्रतिभासायेगावे । यथोकम्‌ “छाकारबुद्धिजनका दरया नेन्द्रियगोचराः” 


का अमाव मानना चाये । क्योकि अ्क्रियाफारित्व दी वस्तुका लक्षण ६ । यदि एं णके वादं रहनेयले 
परमाणु अर्थक्िया करते है, तो वह अथक्रिया सत॒रप दै, असत्रूप्‌, भथा उमयस्प ९ यटि परमाणुरभोफा 
काथ अखत्‌र्प है, तो परमाणु्भोफो भसतरूप पसोक्रे सीर्गोकी उतत्तिमे मी कारण टना चाहिये । 
यदि यह का सत्रूप दै, तो इसका यह अथै टूभा कि जो कार्य परते मौजृह थ, उस कार्यो ही 
परमाणुभोनि किया दै । अतएव इस मान्यतामे अनवस्था दोप आता हे । अनर सत्‌ ओर असत्र्प कारयके 
न वननेसे सत्‌-असत्‌रूप फार्म भी नही वन सकता । अनपव परमाणु वाद प्दा्थं नहं हे सते । 
वाहन पदार्थो फो स्यू अवयथीरूप भी स्वीकार नहीं कर सकते । क्योकि जव एक परमणुर्प 
वाद्य पदार्थो की सिद्धि नदीं हेती, तो अनेक परमाणुरूप वाह्य पदार्थो की कैसे सिद्धि हो सक्ती हं ? भत्व 
परमाणुभेकि अभावमे परमाणुपरचयरूप स्थूल अवयवीका। सद्धाय होता है, यह कहना केवल कथन मात्र है । 
तथा, अवयवीके अनेक अवयव आधार मानि गये हे । ये अवेयव परसपर विरोधी ह, या अविरोधी ? यदि 
ये परस्पर विरोधी है, तो इनसे प्क स्यूल अवयवी ही नरी यन सकता क्योकि मवयवीमे विरोधी धर्मोका 
अथ्यारप हो जाता हे 1 यटि इन परमाणुभोका परस्पर अविरोधी मानो, तो यह अनुभवके विरुद्ध दै, स्योकिं 
हम प्रतक्षसे एफ दी स्यूल अवयवीमं चल, अचल, रक्तः अर्त, भात, मनात आदि विरुद घर्मं देएनेमं 
अति ह । तथा, अवयवी अवयवोमिं सम्भूर्ण स्पसे रहना है, अथवा एक देशसे ® यदि अवयवी अवयवेमिं 
सम्पूर्ण सूपसे रहते हं, तो सम्पूर्य अवयवीके एक अगयवमे समास हो जनिसे अवयवी अनेक अवयवोमे नहीं 
वयव अनेकं अवयवोमे सम्पूरणं स्पते रदे भी, तो अनेक अवयवी मानने पगे । यदि 
तो अवयवमे अशफ कंस्पना होनेते उसे निरशा एक अवयवी नहीं कह 
है] यदि कटो फ अवयवी अश सहित होकर अवयवोमि रहता देः तो ये 
अदा अवयवेति भिन्न र्दे, या अभिन्न १ यदि अश अवयवसे भिन्न है, तो प्रन होगा, किं अवयवी 
अवयवेमिं सम्पूण रूपसे रहते है, अथवा प्फ देश्से ? इस तरह अनवस्था माननी पडेगी । यदि अशं 
अवयवसे अभिन्न है, तो अवय्वोके छोडकर अवयवीके अशोका पृथक्‌ अस्तित्व नहीं मान सकते । 
इस प्रकार परमाणुरूप या स्थूलरूप वाह्य अर्थक सद्धाव नही दै, किन्तु जो ऊुछ नीर आदिं 
पदार्था के आकार सूपे प्रतिभासित होता दे, वह ख्व नान दी है । क्योकि जड़ अर्थात्‌ अचेतन या जानन 
बाह्चा्षका अपने भापको जानना धच्ति नहीं दोता । कहा भी दै-““भपने भकाररूप इुद्धिको उलन करे 


रह सकता । याद अ 
अवयवी अवयवेमि एफ देशसे रदे, 
सकते, परन्ठ॒ अवयनी निरद्च होता 


#। 
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अङ््ारकारेणाप्युक्तम्‌-- 
“यदि संवेद्यते नीरं कथं वादक्ष' तदुश्यते । 
न चेस्‌ सबेद्यते नीरं कथं बाह्यं तदुच्यते ॥ 
यदि बाद्योऽ्थो नास्ति, फरंविषयस्तक्चैय घटपटाद्धितिभासः इति चेत्‌ नयु निराङस्बन 
एवायमनादिवितथवासनाप्रवर्ितः, निर्विषयत्वात्‌ , आकाशकेशाज्ञानवत्‌ , स्वप्नज्ञानवद्‌ वेति । 
अत एषोक्तम्‌- 
““नान्योऽलुभाव्यो बुद्ध योस्ति तस्या नानुभवोऽपरः । 
प्राह्यम्रादकवैधु्यौत्‌ स्वयं सेव प्रकाशते ॥ 
बाह्यो न विद्ते र्थो यथा बाैर्बिकर्प्यते । 
वासनाल्ुठितं चित्तमथौभासे प्रवतेते ॥ इति ॥ 
तदेतत्स्वमवदयम्‌ । ज्ञानमिति हि क्रियाशब्दः । ततो ज्ञायतेऽनेनेति लान, ज्ञपि 
ज्ानमिति । अस्य च कर्मणा भाव्यं, निर्विपयाया जप्तेरघटनात्‌ । न चाकारकेशागे निर्विष- 
यमपि दष्टं ज्ञानमिति वाच्यम्‌, तस्याप्येकान्तेन निर्विषयत्वाभावात्‌ । न दि स्ेथागृहीत- 


यक्ते न्दरियगोचर द्य पदार्थ अस्तिरूप नहीं हैँ | 

अल्कारकार (मरज्ञाकरणुप्त) ने मी क्दादै-- 

“यदि नीर पदार्थका अनुभव किया जाता हे तो वह नीर पदार्थं बाह्य पदार्थ है, रेसा केसे कह 
सकते दँ 2 यदि नीर पदार्थका अनुभव नहीं फिया जाता तो वह नील पदार्थ बाह्म पदार्थ हे, एेसा कैसे 
केह सकते है । ( जो जिसका होता है यह उसका अनुभव कर सकता है । नील पदार्थका अनुभव ज्ञाने 
दवारा किया जाता है तो वह नीर पदा ज्ञानका-जानकूप- होना चाहिये । नील पदार्थका ञान नहीं 
होता तो उसे वाह्य पदार्थ॑नहीं कंह सकते ¦ जिस पदार्थका किसी भी हारम ज्ञान होता ही नटी", उसका 


व ४ नदी हो सकता, ओर जिसका अस्तित्व होता दै उसका किसी न किसी प्रकारसे ज्ञान 
होता ष्टी हे) । 


दका--यदि वाद्य पदार्थका अस्तित्व नही है ते घट, पट आदिका जान किंस प्रकार होता हे! 
समाधान-जिस प्रकार आकारकेञरूप बाह्य पदा्के अभावमे आकादकेसका क्ान होता है, अथवा 
जिसप्रकार स्वण्नद्नानका विषय बने हए पदार्थका वस्तुत सद्धाव न होने पर भी स्वप्नमे उसका डान होता 
है, उसी तरह घट, पट आदि बह्म पदार्थोका अभाव होनेसे, आल्वनरहित हनेषर मी, अनादि मिभ्या- 
वासनके कारण घट, पट आदिका ज्ञान होता है । इसलिए क्हा है-- 

“शजिसका बुद्रिके हारा अनुभव किया जाता है, वह दुद्धिसे भिन्न नहीं होता । अनुभव बुद्धिसे भिन्न 
नदी ह । प्राहय-प्ाहक ( अनुमाष्य-नुभावक्‌ ) मावसे रहित होनेसे बुद्धि स्वयं प्रकाशित होती हे । मूर्खो 
हारा कसित वाद्य अथं विद्यमान नहीं है । (अनादि ) वासनासे प्रतिहत चिन्त ( बुद्धि ) अर्थाभास (अयथा 
अर्थं) में प्रदत्त होता ह । 

(४) उत्तरपक्ष--यह ठीक नहीं हे । जान शब्द क्रियाका ्योतक हे । जिसके द्वारा जाना जाय, अथा 
जानने मारको ञान कहते हे । ञान (क्रिया) के को$ कर्म अव्य होना चाहिये, क्योकि रान निर्विषय नहीं 
होता । यदि आकाशम निर्विषय केश्नानकी तरह पिध्या जानको ही जानका विषय मानो, तो यह भो ठीक 
नही । क्याकि भकागमे केगन्नान भी एकान्त स्पसे निर्विषय नदौ दै । कारण कि जिसने कमी वास्तविक 


१ प्रज्ञाकरगुप्तकृत प्रमाणवा्तिकाल्ङ्कारख्यो वौद्धप्रन्थ. | 
२ प्रमाणवातिके १-३२७ | ` 
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सत्यकेरजनानस्य तसरतीति । स्वप्ननानमप्यनुभूतद्रायथविपयन्वान्न निराटम्बनम । तथा च 
महाभाष्यकार -- 

“अणुहयदिद्रचि तिय सुयपयडवियारदेवयाणूवा । 

सुपिणस्य निमित्ताइ पुण्ण पाव च णाभावो »' 
यञ्च ज्ञानविपयमः स व्रादयोऽथैः । श्रान्तिग्यिमिति चेन चिरं जीव । भ्रान्तिहिं युस्येऽ 
क्वचिद्‌ दृष्टे सति करणापाटवादिनान्यत्र विपयेस्तम्रहणे प्रसिद्धा, चथा युक्तो ग्जतश्रान्तिः 1 
अथक्रियासमर्थऽपि वस्तुनि यदि आान्तिरुन्यते तर्हिं प्रटीना श्रान्ता्रान्तव्यवभ्ा । तथा च 
सत्यमेतदचः-- 

“आदामोद्कदृप्ता ये ये चास्वादितमोग्काः । 

रसवीयेविपाकादि तुल्यं ॑तेषां प्रसज्यते ।।» 

न चामून्यथेदूपणानि रयाद्रादिनां वाधा विधते, परमाणुरूपस्य ्धूल्यवयविरूपस्य 

चायस्याङ्गीकृतत्वात्‌ । यत्च परमाणुपश्चखण्डनेऽभिहिन प्रमाणाभावादिति, तठसन तत्कार्याणा 


केदयोफा ज्ञान नहीं किया ई, उसे आका मि-या केटजान नही हो सक्ता । इसी प्रकार स्यप्नम भी जाग्रत 
द्शामे अनुभूत पदार्थाका ही ज्ञान रोता ई, इसल्यि स्वप्नक्तान भी गवरथा निर्िपिय नहीं है । महाभाष्य 


कार (जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण) ने मी कहा ई६ै- 

अनुभव कयि हुए देणे हए, विचारे हुए, सुने हए पदाथ, वान, पित्त आदि प्रफतिकरे विकार, दैविक 
ओर जलप्रधान देश स्वप्ने कार्ण होते टै । सुल निद्रा अनिमे पुण्य स्प, ओर सुण-निद्रा न अनिते पप 
रूप स्वप्न दिखाई देते हे । चास्तवम स्वप्नके निमित्तोक़ा अभा नही है, अर्थात्‌ स्वप्न निर्धिषय नहीं हेना ।* 

तथा, ज्ञानका विषय ही बाह्म अधे है । यदि कहो फं ्ञानका विषय वाद्य पटा ६, यह कथन 
भ्ान्तिरूप दै, तो यह वहत ठीक ई } क्योफि मुख्य पदार्थके कहीं देन्व उनेपर उन्दियोके रुग्ण आदि हेनेसे 
कहीं किंसी अन्य पदार्थे, उस मुरूय पटा्थको पिपर्यास रूपम जाननेपर भ्रान्तिकी सिद्धि हेती हं, सीपीमे 
न्वादौीकी भ्रान्तिकी भोति । ( चांदी देखनेसे उमे ञ्भ्रत्वका ज्ञान होने पर, सीपकरे शभ्र्वफो देखनेते 
जिस प्रकार सीपके विषयमे चादीफा हेनेवाला ज्ञान भ्रान्तिस्थ होता है उसी प्रकार फटी मुख्य पदाथको 
देखनेर, इन्दरियोके रुग्ण आटि देनेमे अन्य पदाथ विपैस्त अर्थात्‌ अन्यत्र देखे हए मुख्य पाकर नो 
ञान होता इ, बह आतिल्प होता है, यह सिद्ध हो जाता ईं । इर भ्रान्ति ज्ञानसे भी वाह्मथेके सद्धावकी 
ही सिद्धि होती हे) । प्रयोजन भूत कार्यी उत्पत्ति करनेम समर्थं होनेवलि पटार्थके विषयमे मी इस 
पदाश्का अस्ति श्रान्तरूप ई--यह जो कहा गया है तो ससे यह ज्ञान भ्रान ह॑ ओर यह ज्ञान भभ्नान्तः 
यह व्यवश्था ही नष्ट हो जायेगी । अतएव-- 

“लो मनके रङ्ध सार तृप्त हुए है ओर जिन्होनि वास्तवमे लड्डु भका स्वाद चला है, उन 
दोनोके रस, वीर्यं ओर विपाक आदिके समान होनेका प्रसग उपस्थित हो जाता दै" ग्रह वचन सव्य हं। 

तथा, आप लेगोनि ज्ञानादतका प्रतिपादन करते हए ज परमाणुस्प भौर सूट अवयशरीरूप वाद्य 
पदार्थो का खण्डन सिया, उससे स्याद्वादियोकि सिदधान्तमे कई वाधा नही आती । क्योकि जेन लोगोनि परमाणु 
र स्पूल अवयवी दोनों रूप वाह्य पदार्थो फो स्वीकार किया हं । तथा, प्रमाणुपका खण्डन करते हुए 
परमाणु रूप बाह्य पठार्थ नदी है, क्योकि उसके साधक प्रमाणोका अभाव है--यद जो कथन दै, वह भी 

व 


१ छाया-- अनुभूतदृ्टचिन्तितश्चतप्रकृतिविकारदेविकानूपा वा । 


स्वप्नस्य निमित्तानि पुण्य एप च नामाव ॥ 
--जिनमद्गगिक्चमाभमण, विरेषावदयफमाष्ये १७०३ । 
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घटादीनां अत्यक्षत्वे तेषामपि कथञ्चित्‌ प्रत्यक्षत्वं योगिप्रसयक्षेण च॒ साक्षासत्यक्षत्वमवसेयम्‌ । 
अनुपरन्धिस्तु सौक्ष्म्यात्‌ । अलुमानादपि - तत्सिद्धिः; यथा--सन्ति परमाणवः, रथूला- 
वयविनिष्पत्त्यन्यथालुपपन्तेः, इत्यन्तव्यापिः ! न चाणुभ्यः स्थूलोत्पाद्‌ इत्येकान्तः, र्थूलादपिं 
सूत्रपटलादेः स्थूरस्य पटादेः प्रादुर्मावविभावनात्‌ , _ आत्माकाशदेरपुद्गर्त्वकक्षीकासच्च । 
यत्र पुनरणुभ्यस्तदुत्पत्तिस्त् तन्‌ कालादिसामग्रीसव्यपेक्षक्रियावशात्‌ प्रादुभूतं सयोगातिशचय- 
सपेक्ष्येयमवितथैव ॥ 

यदपि किञ्छायमनेकावयवाधार इत्यादि न्यगारि) तत्रापि कथन्म्िदिसेध्यनेकावयवा- 
बिष्वग्भूतध््तिरवयव्यभिधीयते । तत्र च॒ यद्विरोध्यनेकावयवाधारतायां विरुदधधमाध्यासनम- 
भिहितं तत्कथञ्चिुपेयत एव तावत्‌, अवयवास्मकस्य तस्यापि कथञ्चिदनेकरूपत्वात्‌ । यचो- 
पन्यस्तमू्‌ , अपि च असौ तेयु वसैमानः कात्स्यैनेकदेदोन वा वर्तेतेत्यादिः तत्रापि विकल्प 
द्वयानम्युपगम वोत्तरम्‌, अविष्व्भावेनावयविनोऽवयवेषु इतेः स्वीकारात्‌ ॥ 

किञ्च, यदि बाह्योऽर्थो नास्ति, किमिदानी नियत्ताकारं प्रतीयते । नीमेतत्‌ इति 
विज्ञानकारोऽयमिति चेतत, न । न्नानाद्‌ बहिभूतस्य संवेदनात्‌ }. जानाकारत्वे तु अह॒ नीरम्‌ 
इति प्रतीतिः, स्यान्न तु इदं नीरम्‌ इति । ज्ञानाना भ्रत्येकमाकारभेदात्‌ कस्यचित “अहम्‌ इति 
प्रतिभासः, कस्यचित्‌ नीखमेतत्‌ः इति चेत्‌, न । नीलाद्याकारवबद्हमित्याकारस्य व्यवस्थितत्वा- 


ठीक नही । क्योकि परमाणुओंके कार्यरूप घट आदिका प्रत्यसे जान होनपर उन परमाणुभोका मी कथचितू 
प्रव्यषसे जान होता रै, तथा योगिप्रत्यक्षे उनका साधात्‌ प्रव्यक्त हाना है । उन परमाणुोके अत्यन्त सूक्ष्म 
हनेसे उनकी उपलन्थि नहो होती । अनुमान प्रमाणसे मी उन पर्माणु्भोकी सिद्व होती दै । अनुमान-- 
प्रमाण अस्तिरूप दै क्योकि परमाणुओकि अभावमे स्थूल अवयत्रकी निष्पत्ति नहो दो सकती, यह अन्तर्व्याप्ति 
है । ( प्ररमाणुरूप उपादानका उपादेयभूम्‌ कार्यम स्व-स्वरूपमे अन्वय ॒रेनेसे, परमाणु भीर स्थूल अवयवी मे 
अन्तर्व्याप्य-व्यापफ़ मावका सभाव होनिसे इनमे अन्तर्व्याप्ति सिद्र होती है ) } परमाणुभोसे स्थूल अवयवीका 
ही उत्पाद होता है--यह एकान्त नही है । स्योकि स्थूल सूत्रसमूह् आदिसे भी स्थुरु पट आदिकी उत्पत्तिका 
स्पष्ट ज्ञान होता ह॑ तथा आत्मा, आकाल आदि की युदूगलमिन्नता स्वीकार की गह ह । जहो युनः अणुभों 
से स्थूल की--स्थूर अवयवभूत कार्यं की--उसत्ति हाती है, वहं वह स्थूढ अवयवीरूप कार्थ, कालादिरूप 
सहकारियों की सामग्री फी अपेन्ना रखनेवाटी त्रिया के कारण, अतिजय सयोग की अपेक्षा से उद्यन्न होता 
है । अत॒ अव्रयवीभूत स्थूल कार्यं की परमाण्ुभो से होनेवाली उत्ति यथार्थं ही है। 

तथा, आप छगो ने ' अवयव्री के अनेकं आधार मने है । ये अवयव यदि परस्पर विरोधी हींतो 
ए स्थूल अवयवी नही वन सकता । क्योकि ° अत्रयवरी मेँ विरोधी धर्मो को अभ्यारेप होता है-रेसा जो 
कहा है, उसमे मी कथचित्‌ विरोध आता है ! एेसे उनेक अवय के साथ जो अमेदरूप से रहता रै, वह अव- 
यवी कहा जाता हे । वहो, ^ परस्पर विरोयी अनेक अवयव अवयवी के आधारभूत होनेपर, अवयवीमे विरोधी 
धमोका अध्यारोप होता दै--यह जो कहा हं, उसे कथित रूपसे स्वीकार किया दी गया दै। तथा, आप 
लोगाने जो प्रन किया था, “ अवयवी अवयवोमि सम्पूर्ण रूपसे रहता है, अथवा एकं देशसे १ सो हम दोनों ही 
विकस्पौको नही मानते । हमारे मनके अनुसार अवयवी अग्यवमिं अविष्वग्भावसे रहता हे । 

तथा, यदि वाह्य पदाथ वो अभाव है तोनियन स्पते जो ज्ञान होती है वह्‌ किंसका ज्ञान देता हैर 
यदि कहो फ † यह नीर है--यह विनानका ही आकार है तो यह ठीक नहीं । क्योकि हमे ज्ञानसे बिल 
नीला संवेदन होता हं । यदि सानी नीलकार पर्णति हो तो मै नील हू--यह प्रतीति होनी चाहिये, 
° यह नील है* -एेसी प्रतीति नहो । दइका--प्र्येक जानका आकार भिन्न-भिन्न हेता है, इसल्यि क्टीं भे 


नील ह" देखा नान होता हे, भोर कीं, यह पदा नीन ह° एमा जान होता है । अतण वाद्य ओर अतरग 
२९ 
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भावात्‌ । तथा च यदेकेनाहमिति प्रतीयते तदेवापरेण त्वमिति प्रतीयते । नीलाद्याकारसतु 
व्यवस्थितः, संवे रप्येकरूपतया ग्रहणात्‌ 1 भद्ठितदत्पूरादिभिस्तुः यद्यपि नीलानि पीतादि- 
तया गृह्यते, तथापि तेन न व्यभिचारः तस्य भान्तत्वात्त । स्वयं स्वस्य संवेदनेऽहमिति प्रति- 
भास इति चेत्‌, ननु कि परस्यापि सवेदनमस्ति । कथमन्यथा स्वशब्दस्य प्रयोगः । प्रतियोगी- 
शब्दो ह्यय परमपेश्षमाण एव॒ प्रवसते । स्वरूपस्यापि श्रान्त्या भेदपरतीतिर्ति चेत्‌, हन्त 
्रतयक्षेण प्रतीतो भेदः न कथं वास्तवः ॥ । 

श्रान्त प्रत्यक्षमिति चेतत्‌, नजु कुत एतत्‌ । अनुमानेन जानाययोरभेदमिद्धेरिति चेत्‌, 
कि तदनुसानमिति प्रच्छामः । यद्येन सह्‌ नियमेनोपङभ्यते तत्‌ ततो न भिद्यते, यथा सचनद्राद- 
सचन्द्रः । नियमेनोपरुभ्यते च ज्ञानेन सदाथ इति व्यापकालुपरन्धिः । प्रतिपेध्यसय ज्ञानाथैयो- 
भटस्य व्यापकः सदोपङम्भानियमस्तस्यानुपरव्धिः । भिन्नयोनीटपीतयोयुं गपदुपलम्मनियमा- 
भावात्‌ । दैत्यनुमानेन तयोरभेदसिद्धिरिति चेन्‌ ॥ 

न । संदिग्धानेकान्तिकत्वेनास्याचुमानामासत्वात्‌ । ज्ञानं दि स्वपरसेवेदनम्‌ । तत्पर 


दोनो पदाथ जञानाकार हेते है । समाधान--यह ठोक नहीं ! क्योकि जिस प्रकार नील मकार निन्वित ई, 
वैसे “अहम्‌ आकार निरचित नहीं ईै | कारण फिजो मेरे लियि “अहु है वह वुसरेके स्यि श्व" ६ | पल्तु 
नील आकार व्यवस्थित है, क्योकि वह सव लेोगोकि अनुभवमे एकरूपसे दी आता है । यदि कहो कि पित्त 
उस्पन्न करनेवाले धतूरेको लां लेनेसे नील पदाथ मी पीतर्प प्रतिभाति होता है, इसल्यि नील आकार 
सव लोगोकि अनुभवमे एकसा नहीं आता । यह भी ठीक नहीं । मरयोफि नील्का पीतलूप प्रतिमासित होना 
भ्रान्त दे । रोग रहित मनुष्यो नील सदा नील न्प ही प्रतिभासितं होता है] स्वयको भने आपका जान 
हेनेसे "अहः का प्रतिमास होता है, यह आपका कथन तभी सत्य माना जा सकना है, जव आप अपने भति- 
रिक्त दूसरेका भी स्वेदन मानते हों । ^स्वः शब्द्‌ प्रतियोगी अन्द्‌ हे अतएव स्व शव्दसे प्र साव्टका भौ चान 
होता है। यदि को करिस्व शब्द्‌ मे पर स्वरूप मेद्का ज्ञान होता दै, वास्तवे स्व ओर परमे कोई भेद 
नहीं दै, तो खेद हे कि आप लोग परव्यक्षसे दिखाई देनेवाले स्व भौर पर, तथा य तर ओर वाह्के भेदको भी 
वास्तविकं नहीं मानना चाहते। 

वौद्र--स्व भौर परके मेदो बतानेवाला प्रस्य श्रान्त दै । क्योकि अलुमानते क्ञान ओर पदा्थका 
अभेद सिदध एता ई । “जो जिसके साथ नियमे उपलब्ध होता दै, वह उससे भिन्म नहीं होता । जसे असत्‌ या 
आन्त चन्द्रमा यथाथ चन्द्रमा के साथ उपरन्ध होता हे, अतएव आन्त चन्द्रमा यथार्थ चन््रमासे मिन्न नहीं ई । 
इसी प्रकार जान ओर पदार्थ नियमे एक साथ पये जति है। अन्व पदार्थ शञानसे भिन्न नहीं दै। 
( व्यापकका अभाव होने प्र व्याप्यका अभाव होना व्यापकालुपलन्धि ३} यहा व्याप्य-शिरिपाका अभावि 
है, क्योकि यहो भिश्िपाव्यापक वृक्ष की अनुलन्धि है । चक्ष श्यापक्‌ है अौर व्च होनेसे शिष्िषा व्याप्य 
है| अतत बृक्षमात्रका अभाव शिशिपा चक्षके अमाव की सिद्धि करता है | प्रस्तुत प्रसगे अमिदव्यवस्थापक 
सहोपलम नियम का अभाव व्यापक दै, तथा अथ ओर ज्ञानमे होनेवाख मेद व्याप्य | अर्थात्‌ जहां सहोपलम 
नियम का अभाव होता है, वहो अमेद का भभाव--मेदका सद्वाय--हौता है । ) जिस प्रकार परस्पर मिन्न 
नीड भौर पीत पदार्थो का प्क साथ नान होनेके नियम का अमाव होता है, उसी प्रकार लानक्रे साथ अर्थी 
उपन्धि नियमसे होती है, अतप्यव सहोपल्म रूप नियमके अभावरूप व्यापक दी उपलन्धि न होनेसे जानके 
जीर अके अभेदके भमावरूप व्याप्य की उपरन्धि नहीं होती--्ञान ओर अर्थमे मेद्‌ की सिद्धि नहीं हेती । 
इस अनुमानसे ज्ञान ओौर अर्थं का अभेद सिद्ध होता है । ४ 
जेन--बौद्धो का यह कथन ठीक नदीं दै। (क) वौदधोके दवारा उपस्थित विये गये अनुमानमे दिया 
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संवेदनतामाघ्रेगैव नीं गृह्णाति, खस'वेदनतामात्रेणैव च ॒नी्बुद्धिम्‌ । तदेवमनयोयु गपद्‌ 
ग्रहणान्सहोपलम्भनियमोऽस्ति अभेद्छ्व नास्ति । इति सदोपरस्भनियमरूपस्य देतोर्वि पक्षाद्‌ 
व्यावृत्तः स दिग्धत्वात स'दिग्धानिकान्तिकत्वम्‌ । असिद्ध सदोपरम्भनियमः, नीसेतत्‌ इतिं 
विमु चतयाऽ्ूनुभूयमाने तदानीमेवान्तस्स्य नीखानुभवस्यानञुभवाच्‌; देति कथं म्रत्यक्ष- 
म्यातुमानेन ज्ञानाथयोरभेदसिद्ध.या भ्रान्तत्वम्‌ । अपि च, प्रत्यक्षस्य श्रौन्तत्वेनावाधिततविपय- 
त्वाढलुमानस्यात्मलाभः, खब्धात्मके चाञुमाने प्रत्यक्षस्य शरान्तत्वम्‌ , दैत्यन्योन्याश्रयगोपोऽपि 
दुर्निवारः । अर्थाभावे च नियतदेश्चाधिकरणा प्रतीतिः कुतः । न हि तञ विवक्षितदेटोऽय- 
मारोपयित्तव्यो नान्यत्ेत्यस्ति नियमहेतुः ॥ 

वासनानियमात्तदारोपनियम इति चेतत्‌ । न । तस्या अपि तदेशनियमकारणत्वामावात । 
सति दयर्णसद्भावे यदेशोऽर्भस्तदेमोऽनुमवः तदा च तत्पूर्विका वासना । वाह्याथौभावे तु तस्याः 
कितो देशनियमः ॥ 
गया सहोपलभस्प देतु सदिग्धामैकातिक हेनिसे अनुमानाभास है । (जिस चठ की विपभसे व्यावृत्ति सदिग्व 
हेती ह, उस रतु को सदिग्धानैकातिक देत्वाभास कदा जाता है ) | जान परमार्थत स्व भौर प्र॒ को जानने 
वाल होता ६] परस्वेदन स्वभावे कारण ही जान नील पदां को जानता हं, तथा स्वसवेदन स्वभावके 
कारण नीले जान को ग्रहण करता ईै। इस प्रकार नील पदार्थं ओर नीर पदाथ का जान, इन दोनों को 
एक साथ व्रहण करनेसे सहोपल्भ नियम का सद्भाव ह | तथा नील पदार्थे ओर नील पर्थक जान, इन 
दोना अभद नही हे। इस प्रकार सहोपलम नियम स्प रेव की विप्से व्या्रृत्ति सरटिग्य होनेके कारण 
उस रत॒ वा सदटिग्धानेकातिक देत्वाभासत् सिद्ध हो जाता र| (ख) ्ान ओर अथकी एक साथ उप- 
रन्धि होने का नियम असिद्र है-- उसकी सिद नहीं होती, स्योकि यह नील रै, इस प्रकार वहिर्युख समते 
जव पठाका ज्ञान होता है, उसी समय अतरग नील ञान का अनुभव नही होता । इस प्रकार नील पदाथ 
फा ञान तथा अनरग नीर ज्ञान का अनुभव एक साथ न होनेसे, सहोपल्भ नियमके रवग्प्र को सिद्धि नदीं 
होती । एसे सहोपलभ नियमहेतु स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास टहरता है ओर अनुमान नहीं वनता । एेसी हाल्त- 
मे असिद्र अनुमानद्ाय सिद्ध पिय जनिवाले क्षान ओर अथके अभेद द्वार प्रत्यक्ष का भ्रान्तत्व कते सिद्ध हो 
सफता ६ १ (ग) तथा, यदि प्रत्यनका म्नान्तपना सिद्ध हो, तो अनुनानका विषय अवाधित सिद्र होनेसे अनु- 
मानकी उत्पत्ति हो, तथा अनुमान फी उत्पत्ति होने प्र प्रव्यश्षका श्रान्तपना सिद्ध हो-टस प्रकार अनुमान 
ओर प्रत्यक्षके परस्पर अन्योन्याधित हनेसे अन्योन्याश्रय दोष दुर्भिवार हो जाता है इसल्यि प्रत्यक्ष अथवा 
अनुमानसे भी ज्ञान ओर पदाथमे अभेद सिद्ध नहीं हेता ] तथा, यथार्थं का अभाव हनि पर पदार्थो के निशित 
स्थानथी प्रतीति नहं होनी चहीए। इसल्यि विव्रक्षित स्थानम ही अघुक पदार्थं का आरोप करना चाहिये, 
अन्न नही, एस नियम का कारण नहीं वन स्कता। 

वित्तानवादी वोद्ध-दम खग वास्नाद्रारा प्रतिनियत स्थानम रहनेवाङे पठार्थो का शान करते ह । 
( भश प्र्रिनियत स्थानमे रहनेसे उख स्थानका स्वत त्र अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, परन्तु हम वासनाके द्वारा 
अगुफ पदाथते अमुक स्थानमे स्थित रहुनेका ज्ञान करते दै । अतएव वाद्य पदार्थो का ज्ञान हमारी वासनकर 
कारण होता दै; वास्तवे वाह्य पदाथ स्वतन्न वस्तु नदीं ई) । जैन- यह ठोक नहीं । म्योकि हम वासना- 
से पदाधेः प्रतिनियत स्थानफा क्षान नहीं फर सक्ते । प्दा्थके हनेपर ही जिस स्थानम प्दार्शका अलि 
हेता १, उसी रथानमे पदाधफा श्ञान होता है, जीर उसी स्थानम पदा््तानपूर्वफ वाना उद्यन्न होती इ । 
घा पम्थाा अभाव होनेपर केवल उस वासना दवारा पदाधके प्रतिनियत स्थानका निश्चय कौन फर 
1 6 यदि बाय पदां कोई वस्तु नदीं हे, तो प्रतिनियत स्थानके निश्चयस्य योह नियम नहं 
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४ अभत 


अथास्ति तावदारोपनियमः । न च कारणविगेपमन्तरेण कायैविगेपो घटते । वाह्यश्चाथो 
नासति । तेन वासनानामेव वैचिच्यं तत्र देतुरिति चेत्‌, तद्वासनावैचित्रये वोधाकाराडन्यत , 
अनन्यद्वा ? अनन्यच्चेत्‌ › वोधाकारस्यैकल्वात्कस्तासां परस्परतो विगेपः । अन्यच्चेत्‌, अर्थ कः 
्ह्ेपः, येन स्वैखोकग्रतीतिरपहनूयते ? तदेवं सिद्धो जानाभरयोर्भेढः ॥ 
तथा च प्रयोगः । विवादाध्यासितं नीखादि ्नानाद्-यतिरिक्त विमद्धधर्माध्यस्तत्वात्‌ । 
विरुद्धधमौभ्यासङ्च ज्ञानस्य शरीरान्तः, अयैस्य च विः, जानस्यापरकाके, अथस्य च पूर्वै 
कारे बत्तिमत्वात्‌ , ज्ानस्यात्मनः सकाश्चात्‌, अथस्य च खकारणेन्य उत्पत्तेः । ज्ञानस्य 
परका्चरूपत्वात्‌, अथस्य च जडरूपत्वाठिति ! अतो न ज्ञाना्ितेऽभ्युपगम्यमाने वदहिरनुभूय- 
मानाथैप्रतीतिः कथमपि सङ्गतिमन्गति । न च दष्टमपदरनोतु शक्यमिति ॥ 
अत एवाह स्तुतिकारः--“न संविद््रैतपथेऽथेसवित्‌, इति । सम्यगयैषरीत्येन विंदयतेऽ- 
गम्यते वस्तुस्वरूपमनयेति संविन्‌ । स्वसंवेवनपक्षे तु संवेदने सेवित ज्ञानम्‌, तस्था अदैतम्‌ , 
हयोभौवो, द्विता, द्वितैव द्वैते, प्रनादित्वात्‌ स्वार्थिकेऽणि१ । न द्ैतमद्रैतम्‌, वाह्याथैप्रतिक्षेपदे- 
कल्ये । सविवदेतं ज्ानमेवैकं ता्तिकं न बाह्योऽथं इत्यभ्युपगम्यत इत्यथैः । तस्य पन्थाः 
मामः सविद्डैतपथस्तस्मिन्‌ जानादतवादपक्ष इति यावत्‌ । किमित्याह । नार्भसवित्‌ । येय 
वद्ि्ैखतयाथम्रतीतिः साक्षाद्‌नुभूयते सा न घटते इ्युपस्कारः । एतचानन्तरमेव भावितम्‌ ॥ 
एवं च स्थिते सति किमित्याह । विद्धूनन्रीण सुगतेन्द्रनाङम्‌ इति । सुगतो मायापुत्ः । 
तस्य सम्बन्धि तेन परिकेस्पितं क्षणक्षयाढि वस्तुजातम्‌ । इन्द्रनारमिवेन्द्रजाठ, मतिन्यामोह- 
चिज्ञानवाढी- पदाशके प्रतिनियत स्थानका निच्वय होता है| विज्ञि्ट कारणके विना विशिष्ट काथ 
की सिद्धि नहीं हेती। ओर बाह्य पदार्थका अस्तित्व नहीं । अतएव पदाथके प्रतिनियत स्थानके निश्चय करमेमे 
वासना वेचिव्य ही कारण है । जेन--हम पूते दे कि यह वासना वैचिव्य ज्ञानके आकारे भिन्न है मथवा 
अभिन्न ? यदि वासना वेचित्य ज्ानके आकारसे अभिन्न दै तो ्ानका आकार एकल्प होनेसे नानाविध 
वासनाओमि परस्पर मेद्‌ कैसे हो सकता हे 2 यदि वासना-वैचिच्य ज्ञानके आकारसे भिन्न है, तो ज्ञनसे बाह्य 
पदार्थोका भेद माननम ही क्या आपत्ति है ९ अतएव ज्ञान पदार्थको परस्पर भिन्न ही मानना चाहिये । 
प्रयोग निम्न प्रकार है-- विवादाध्यासितं नील आदि पदार्थ ज्ञानसे भिन्न है, क्योकि ज्ञान पदार्थ 
विरुद धर्मोसे युक्त ह) शान शरीरके अन्दर होता हे, भौर पदार्थं शरीरके वाहर । पदार्थदईीनके उत्तर- 
काल्मे पदार्थजञानका सद्धाव होता है, तथा पदारथज्ञानकी उतपत्तिके पूरयकालमे ज्ञानका विषय वननेवाठे 
पदा्थका सद्भाव रहता है । ज्ञान आत्मासि उन्न होता है, पदार्थ भपने-मपने कारणेसि उत्यम्न हेते है । 
ज्ञान प्रकाशरूप है, शेय पदार्थं जडसूप है । अत्व ज्ञान ओर पदाथ परस्पर विद्र धर्मो से युक्त है। 
इसल्यि शानादतके स्वीकार करनेपर॒वाद्मपते अनुमव कयि जानेवाे पदार्थो का ज्ञान सगत नही हो 
सकता । तथा प्रस्यक्च दिखाई देनेवकि वाह्य पदार्थोफ निषेध करना शक्य नहीं । 
अत्व स्तुतिकार हेमचन्द्र आचार्ये कहा द कि शनानाद्वितके स्वीफार फरनेपर पदार्थो का नं 
नहीं हो सकता ( न सविददतपयेऽथैसमित्‌ ) । जिससे यथाथ रोतिसे वस्तुक, नान हो, उसे चान (खवित्‌) 
कहते हे) बाह्म पदार्थो का निपेष कके केवल एक ज्ञानका अस्तित्व स्वीकार करना अद्वैत है । इव 
जान द्वैते माननेषर पदार्थो की वाह्य रूपसे प्रतीति नदीं हो सकती । 
अतएव सम्पूर्णं पदाथः कणस्थायी है, श्लान ओर पदाथ परस्पर अभिन्न्‌ हे” भादि. मागापुन 
इक चान्त दमे भ्म उलन कए होनेके कारण इन्द्रनाल्छी तरह विचीर्णं हो जाते दे । जिस 


१ प्रज्ञादिभ्योऽण । हैमसूतरे ७-२-१६५। 
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विधावृत्वात्‌ । सुगतेन्द्रजारं समिदं विद्धनक्षीणम्‌ । पू विदयूलं पञ्चात्‌ शीर्णे विदधननीणेम्‌ 1 
यथा किन्चित्‌ कृणस्तम्बादि विद्धूनमेव शीयेते विनश्यति, एव तरल्पितमिदमिन्द्रजाङ ठृणप्राय 
धाराख्युकतिश्षसिकथा? छिन्न सष्टिसीभत इति । तथवा यथा निपुणेन्द्रजाचिकिकस्पितमिन्द्र- 
जालमवास्तवतत्तद्रस्तवदूमुततोपदरनेन तथाविधं वुद्धिटुरविदग्यं जनं विप्रतायै पदचादिन्द्रधु- 
खि निरवयवं विद्ूलक्षीणेतां कलयति, तथा सुगतपरिकिस्पितं तत्तस्रमाणतत्ततफलमेदक्षण- 
क्षयज्ञानाथैहेतुकलन्ञान्ैताश्युपगमादि से प्रमाणानभिज्ञं रोकं॑व्यामोहयमानमपि युक्त्या 
विचायैमाणं विक्षरारुतामेवर सेवत इति । अत्र च सुगतश्ड उपदहासाथैः । सौगता दहि 
शोभनं गतं ज्ञात्मस्येति सुगत इष्युश्चन्ति । ततश्चाहो तस्य शोभनज्ञानता, येनेत्थमयुक्तिय॒क्त- 
सुक्तम्‌ ।॥ इति काव्याथेः । १६ 


प्रकार वाजीगरका इन्द्रनाल मिथ्या हेनेसे थोडे समयकरे ल्यि अदत्‌ अदत्त वस्तुरओंका प्रदक्षन कर्के भोरे 
लोगोको ठग कर इन्द्रधनुषकी तरह विीन हो जाता है, उसी प्रकार प्रमाण ओौर पफल अमिन्न है, “सव 
पदार्थं क्षणिकं है, ज्ञान ओर पदार्भमे परस्पर अभेद हैः आदि सिद्धन्तोसि मोरे प्राणि्योको व्यामोहित 
करनेवाे बुद्धे सिद्धान्त युक्तियोति जर्गरित हो जाता दै ॥ यह इरेकका अर्थं है ॥ 

भावा्ै--इस कारकम वौडोके चार सिदान्तोपर विचार किया गया ईै। बौद्ध--( १) प्रमाण 
ओर प्रमिति अभिन्न है । क्योकि ज्ञान दी प्रमाण ओौर प्रमाणका फर हे, कारण किं बह अधिगपरूप ह 
श्चानसे पदां जाने जाते हे, इसल्यि जान प्रमाण है । तथा पदार्थो को जाननेके अतिरिक्त ज्ञानका दूसरा कोई 
फल नही हो सकता, इसलिए ज्ञान ही प्रमाणका पछ है! प्रमाण ओर प्रमितिमे प्रमाण कारण हे, ओर 
प्रमाणका फल प्रमाणका कार्य है । जैन--(क ) यदि प्रमाण ओर प्रमिति अभिन्न दहे, तो वे दोनों एक 
साथ उत्पन्न होने चा्िए । इसल्एि प्रमाण ओर प्रमितिमे कार्य -कारण सम्बन्ध नही वन सकता | क्योकि 
कारण सदा कार्यके पहले ही उत्पन्न होता हं (ख) प्रमाण ओौर प्रमिततिको क्रमभावी मानना भी टीक 
नदीं है । स्योकि वौद्धोके मतमे प्रत्येकं वस्तु क्षण-क्षणमे नष्ट॒हेनेवाडी है! अतएव प्रमाणका निरन्वव- 
विनाश होनेसे प्रमाणसे प्रमितिकी उत्पत्ति नहीं हो स्क्ती। (ग) प्रमाण भौर प्रमितिमे फोई सम्बन्ध 
नही हो सकना क्योकि प्रमाण ओर प्रमिति दोनों क्षण-क्षणमे नष हेनेवाले है । तथा प्रमाण आर प्रमितिमे 
रहनेवाके कार्थ-कारण सम्बन्धक ज्ञान दो वस्तुओंको श्चान होनेपर ही हो सकता है । 

सौत्रान्तिक बोद्ध--हम प्रमाण ओर -प्रमितिमे व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापक सम्बन्ध मानते है, कार्य 
कारण सम्बन्ध नही । कान पदाथके। जानते समय पदा्के अकारको धारण करके पदा्थैका नान करता 
है । वास्तवमे चश्चु आदि इन्दिथोसि पदार्थोका जान नहीं होता । जिस समय ज्ञानमे अशुक पदार्थके आकरारका 
अनुभव होता है, उख समय उस पदार्थका नान होता है । इसि प्रमाण प्रमित्िको उत्पन्न नहीं करता, 
विन्तु वह प्रमितिकी व्यवस्था करता ह| जिस समय ज्ञान नील धरके आकार होकर नील धटको जानता 
है, उस समय ज्ञानमे नील घटका सारप्य व्यवस्थापक हं, भौर घा नीरूप ज्ञान व्यवस्थाप्य हे] 
पदार्थो का जाननेवाल ज्ञान नील घटके आकरको धारण करके ही नीर धको जानता है। अतएव प्रमाण 
ओर प्रमितिमे व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापक सम्बन्ध स्वीकार करनेसे एफ ही वस्तुमे प्रमाण ओर प्रमितिके माननेसे 
विरो नहीं आता । जैन-(क) निर क्षणिक विच्ानमे व्यतरस्थाप्य-व्यवस्थापक सम्बन्ध नही वन सकेता । 
क्योकि व्यवस्थाप्य-व्यवस्थापक सम्बन्ध दो पदार्थोम ही रह सक्ता है। (ख) ज्ञान फो अर्थाकार माननेमे 
ज्ञानको जड प्रमेयके आकार माननेसे ज्ञानको भी जड मानना चाहिए । तथा, जानको पदार्थाकार माननम 
ध्यह नील पदा है एेसा ज्ञान न होकर “मै नील हू इस प्रकारका ज्ञान होना चाहिये। तथा जल-चन्द्रके 


१ तीक्ष्णधारायुक्तशस्निका | 
२ विशीर्णलीरुता । 
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आकाग-चन्द्रके आकारा देने मी जल-चन्दरसे आकोग-चन्द्रका शान नहीं होता । ग) यदि प्रमाण 
आर प्रमिति सर्वथा अभिन्न हात, तो आप लोग रारूप्यको प्राण शीर ज्तानसवेदनको प्रतिति मानकर प्रमाण 


शी उक परफ़ो अलग अलग नहीं मानते! अतएव प्रमाण भीर प्रमिनिको सथा मभिन्न न मानकर उन्दे 
फथचित्‌ मिन्न ओर फथचित्‌ अभिन्न मानना चाहिए । 


वोदढ-(२) सम्पूर्ण प्रियमान पदार्थं क्षणिक ६, क्योकि नाग होना पदार्थो क़ स्वमाब ई] 
पदार्था फा नश्वर स्यभाव दूसरेके उप्र अररभ्वित नदी ६ । यदि नान्न होना पदार्थाका स्वभाय न हो, तो 
दृस्तो वस्तुभिः सयोग होनेपर मी पदार्थं नष्ट न होने चाहिये । पटार्था फा यह नागमान स्वभाव पदार्थोकी 
आरम्भ ओर अन्त दोनो अरस्थाओमे समान ई । सीरः परत्येफ़ पदार्था ्णरथायी है । तएव जो ष हमे 
नित्य दिलाई देता हः कह भौ प्रतिक्षण नटहो रहा दै । घटफा प्रत्येफ़ पूर्वधण उत्तरभणको उ्पन 
क्एता है । ये समस्त भण परस्पर इतने सद्ग ट कि घट्फे ्षण-नपमे नष्ट होनिपर भी घट प्फल्प ही 
दिखा देता दं । अतएज क्षणोकी पारस्परिक सादव्याकि कारण ही हमं यविद्यफे कारण परम एकवका शान 
होता द । ज्ेन--पू ओर उत्तरक्षणोका एक साय अथा क्रमसे उत्पन्न होना नही वन सक्ना, अनएव 
पटार्था को क्षणिकं मानना दीक नही ६ । तथा नणिकयादी निर्वय व्रिनादा मानते ६, अन क्षणिकवादका 
सिद्धान्त एफान्तरूप होनेसे सव्य नष्टी फा जा सफता। इसल्षदटि पदार्थो फो उत्पाद, व्यय ओर भौव्य स्प 
ही स्वीकार फरना चारिए. । यही सतत्का ्थण ६ । जिस समय मनुष्य गर्भम आता रै, उस समय जीवको 
उत्पाद होता ई, ओर उसी समयसे उसकी आयुकरे अनोकी हानि ना प्रारम्भ हो जाती ६, सलिए उस्फा 
व्यय हाता है, तथा जीवत दारे सदा श्रय रहनेसे जीवमे भरौव्य पाया जाता दै । अतएव पर्यायो अपेक्षते 
ही पदार्थो क्षणिक मानना चाहिये । द्रवयकी दषति एटार्थ नित्य ही ई । 

वेभाषिक वोद्ध--(३) शान जिस पाते उन्न होता दै उसी पदार्थो जनता है। अतण 
पदाथं कारण हे, भर ञान कार्यं ह। ससे अग्निन धूम कारण दै, क्योकि मग्नि ओर धूमा अन्वय व्यगिरेफ 
सम्बन्ध हे । इसी तरह पदाथ मी श्ञानफा कारण ई, क्योकि पदार्थं श्ानके साथ अन्वय-व्यतिरेकमे सम्बद्ध 
हे। यदि जान पदार्थे उत्पतन न हो, तो षद़ेके ानसे घटेका दी जान होना चाये, अन्य पदार्थो का नही 
यह व्यवस्था नहीं वन सक्ती । जन--( क ) वौदढोक्ि अतुसार प्रत्येक पदार्थ क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाठे हं । 
अतएव जव तक एक पदां वनकर पएर्णं न ह जाय, उस, समय तक वह शानकी उच्त्ति नहीं २र स्व्ता। 
तथा जिस नणमे ज्ञान उत्पन्न हेता है, उस समय पदार्थ नष्ट हो जाता है । अनएव पदार्थं ज्ञानक कारण 
नहीं कहा जा सक्ता। (ख ) कमन्ते हेनेबले पदार्थो मे ही काय -फारण भाव हो सफता है, परन्तु वौदधम्तमे 
कोई भी वस्तु धण मा्रसे अधिरु नहीं उहरती। अनएव ज्ञानकी उत्पत्तिके क्षणम शचानक्रे कारण पदार्थका 
नाम हो जाने पदार्थे जानफी उव्यत्ति नहीं हो स्वती । क्योफि ज्ञान उतपन्न हने पहले ही पदाथ नष 
हो जाता ईै। (ग) ष्दाध्को ज्ञानकफा सहमावी मानेस्े भी पदाय लानका कारण नहीं हो सकता । क्योकि 
एक साथ उत्न्न हेनेवाली द वस्तुभओमे कार्भ-फारण सम्बन्ध नहीं वन सकता । (घं) यदि पदार्थको 
ज्ञाने कारण माना जाय, तो इन्ियोको भी जानकी उ्पत्तिमे कारण मानना चाहिये, क्योकि इन्दिया भी 
नान पैदा करती है। (च) ज्ञानकी उपात्त पदाथेके उपर अवलम्बित नही दै, कारण कि मृगतृष्णा 
जल्ल्प पदाथ मभाव हेनेपर मी जल्का श्ञान होता है । मतए जब तक पदाथ ओर जानम “ही 
पदाय न हो, वहां ज्ञान न हो" इस प्रकारका व्यतिरेक सम्बन्ध खिद्ध न हो, तव तफ पदा्थको जानका देठ 
नही कह खफते] ( छ ) योगियोके तीत ओर अनागत पदार्थो को जानते समय अतीत, अनागत पायो का 
अभाव रहता हे । अतप्यव अतीत, अनागत पदाथं शनम कारण नहीं हो सक्ते । (ज ) प्रकृष् स्प भवर 
प्रका सूप श्ानकी उत्त्ति मानना भी ठोफ नहीं! क्योकि घट दीपके उलन्न नहीं हता, पिरि भी दीपक 
अच्छो प्रकाशित कता दै! (च ) शानक पदार्थे उत्ति मानकर शानक पदाथैका कता मानने स्यत 


ञी प्रमाण नहीं फहा जा सकता । क्यों स्मृति कि पदा्थसे उलन्न नदीं होती । इसी, मरकर एक सस. 


अन्य यो व्य. इटोक १६] स्याद्रादमञ्जरी १६७ 


वेदन क्ञानमे क्रियाका अभाव होनेते कायं -कारण माव नहीं जन सकता । क्योकि स्वसवेदनसे स्वसनेदनकी 
उत्ति नही होती । (ट) कपार्के प्रथम क्षणसे घटका अ्तिम क्षण उत्पन्न होता है, परन्ठ॒ कपालके प्रथम 
क्षणसे घटके अतिम क्षणका ज्ञान नहीं होता । इसी प्रकार समानजातीय ज्ञेनसे समनन्तर ज्ञानके उत्पन्न 
होनेपर समानजातीयसे समनन्तर शचनका ज्ञान नदी होता । (ठ) अतप जिस स्मय ज्ञोौनको आवरण 
करनेवाछे क्पका योपशम हो जानेसे आत्मामे क्षय ओर उपशमरूप योग्यता होती हँ, उसी समय प्रतिनियत 
पदार्थो का जान स्वीकार करना त्ताहिए। 

योगाचार (बौद्ध)-( ४) ज्ञान मान्न ही प्रमाथसत्‌ है, क्योकि जानका कारण को$ वाह्य 
पदार्थ नदीं है ] बाह्याथवादी परमाणुभोकि समूहको बाह्य पदार्थ कहते है, अथवा स्वूल अवयवीरूप पिंडको ? 
प्रत्न अथवा अनुमानसे परमाणुरूप वाह्य पदार्थाकी सिद्धि नही होती, अतएव वाह्य पदाथः परमाणुलूप 
नहीं हो सकते। तथा वाह्य पदार्थकरी परमाणुरूपं सिद्धि न होनेसे उन्दे स्थूल अवयवी भी नही कह सकते 
क्योकि परमाणुभोकि समूहको अवयवी कहते ह । अतएव जो नील, पीत आदि पदार्थं प्रतिभासित होते हे, 
वे सव ज्ञानस्प ही है। जिस प्रकार बाह्य आलम्बनके विना आकाशम केगका ज्ञान होता है, उमी तरह 
अनादि कालकी अविद्याकी वासनासे वाह्य पदार्थो के मवछम्बनके चिना ही षट, ए आदि पदार्थोका जान 
होता दै । वास्तव स्वय' शान ही परह्य ओर प्राहकरूप प्रतिमासित होता ई! ज्ञेन (क) यदि वाद्य 
पदार्थो को ्ञानका विषय नहीं माना जाय, तो ज्ञानक निर्विषय माननेते नानक्ो अप्रमाण मानना पडेगा । 
वास्तविकं वाह्य पदार्थोके विना हमे ज्ञान मात्रसे ही पदार्थोका पतिभास नदीं हो सकता | जानसे वाह्य 
पदार्थो का ज्ञान होना अनुभवसे सिद्ध ॒है। (ख) परमाणुश्प बाह्य पदार्थकी प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे सिद्धि 
होती दै । क्योकि हम प्रमाणुभेकि कायं घट अदिके प्रव्क्षसे परमाणु्ओका कथचित्‌ प्रत्यक्ष करते & । 
इसल्थि परमाणुभोकी अनुमानसे भी सिद्धि होती हे, क्योकि पमाणुअओंकि अस्तित्वके विना घट आदि स्थूल 
अवयवीकी उत्पत्ति नहीं हो सती । अवयव ( परमाणु ) ओर अवयधीका हमलोग कथचित्‌ भेदाभेद स्वीकार 
करते हे, उतण् वाह्य पदार्थो को परमाणु ओौर स्थूल अवयवी देनो रूप मानना चाहिये । (ग) वासना- 
वेचित्यसे भी पदार्थो फा नाना रूप प्रतिमासित मानना ठीक नहीं । क्याफि बाह्य पदार्थो के अनुभव होनेप ही 
वासनां उन्न होती ह । तथा नान ओर वासनाको अलग-अलग माननेसे नानदत नहीं वन सकता । 

योगाचार-“जो जिसके साथ उपलब्ध नहीं होता है, वह उससे अभिन्न है । जेते आकान-चन््रमा 
जल-चन्द्रमाके साथ उपटन्ध होता है, इसल्यि दोनों परस्पर अभिन्न है ! इसी तरह ज्ञान ओौर पदाथः एक 
साथ उपरन्ध होते है । अतएव नान ओर पदार्थं एक दूसरेसे अभिन्न हैः--इस अनुमानसे ज्ञान भौर पदा्भकी 
अभिन्नता सिदढ़ हेती दै। जेन--रह अवमान सदिग्धानैकातिक देत्वामास दै । क्योफि श्ञानसे जाने हए 
नील भौर नीरश्चानमे सहोपरम नियम हने भी उनमे भभिन्नता नहीं पायी जाती ¡ तथा सहोपलम 
नियम पक्षमे नहीं॑रहनेके कारण असिद्ध मी है। क्योकि ्षान भौर पदा्मे अभेद सिद्ध नहीं होता। 
तथा, वाद्य पदार्थो का अमाव माननेसे, यदह वस्तु इसी स्थानपर ह, दूसरे स्थानपर नहीं, यह नियम नदीं बन 
सकता । अतएव नील, पीत भादि ज्ञानसे मिन्न है, क्योकि जान ओर ज्ञेय परस्पर विरोधी हे । नान अन्तर॑ग 
है, शेय वाह्य, ज्ञान शेयके प्चात्‌ उन्न होता है, शेय नानके पूर्व, ज्ञान आत्मामे उत्पन्न होता ई, ज्ञान 
उपने भिन्न कारणीसि तथा ज्ञान प्रकामक है, भर ज्ञेय जड है | उ्तएव विनानद्धितको न मान कर ज्ञान ओर 
वाह्य पार्थो का परस्पर भेद मानना चाहिये । 


१६८ शरीमदुराजचन्द्रजैनशासत्रमाखायां , [ अन्य. या. ञ्य इोक़ १६ 


अथ तत्त्वन्यवस्थापकप्रमाणार्चितुटयव्यवहारापलापिनः श्न्यवादिनः सौगतजातीया- 
स्त्कक्षीङतपक्षसाधकस्य  भमाणस्या्गीकारानङ्गीकारलक्षणयकषदयेऽपि तद्भिमताथौसिद्धि 
प्रदशेनपूवेकमुपहसनाद- 
पिना प्रमाणं परषश्न शून्यः स्वपक्षसिद्धः पद्मरसुषीत | 
हुपयेतछृतान्तः स्पशते प्रमाणमदहो पुदष्टं लदध्रयिदृप्टम्‌ ॥१७॥ 
शल्यः रल्यवादी प्रमाण परत्यक्षादिकिं धिना अन्तरेण स्वपक्षसिद्धः स्वाभ्युपगतसन्यवाद- 
निष्पत्तेः पठं प्रतिष्ठां नारनुवीत न प्राप्नुयात्‌ । किवत्‌ ? परवत्‌ इतरप्रामाणिकवत्‌ । वधर्म्येणाये 
षटान्तः । यथा इतरे प्रामाणिकाः प्रमाणेन साधकतमेन स्वपष्टसिद्विमदलुवते एव॑ नायम्‌ । 
अस्य॒ सते प्रमाणप्रमेयार्व्यिवहारस्यापारमार्थिकल्वात्‌ , “सव॑ एवायमनुमानानुमेयन्यवहारो 
युद. यारूढेन धमेधर्मिभावेन न बदहिःसदसन्त्यमेक्ष्यते” इत्याद्विचनात्‌ । अप्रमाणकसर्च श्य 
वादाभ्युपगमः कथमिव प्रेक्षावताञुपादेयो भविष्यति, प्रे्ाव्छव्याहतिप्रसेगात््‌ ॥ 
अत चेत्‌ स्वपक्षससिद्धये किमपि प्रमाणमयमङ्गीक्करुते, तत्रायञुपालम्मः कुष्यित्यादि । 
प्रमाणं प्रस्यक्षायन्यतमत्‌ स्ते आश्रयमाणाय, प्रकरणादस्मै शून्यवाव्नि, कृतान्तस्तत्सि- 
द्धान्तः इष्येत्कोपं क्यात्‌, सिद्धान्तवाध सादित्य्ैः । यथा किर सेवकस्य विरुद्धता 
पितो नृपतिः सवैस्वमपहरति, एवं तस्सिद्धान्तोऽपि सून्यवादविरुद्ध प्रमाणव्यवदहारमङ्गीङ्वौ- 
णस्य तस्य सवेस्वभूतं सम्यग्बादित्वमपहरति । 
इसके वाद तत्वोके व्यवस्थापक प्रमाण, प्रसिति, प्रमेय ओर प्रमाताके व्यवहारा लेय करनेवाले 
शू्यवादी वोद्धोके पक्का खडन करते हुए उसका उपहास करते है-- 
इरोकाथः--दूसंरे वादी प्रमाणोको मानते है, इसख्यि जनके मतकी सिद्धि हो सक्ती है । एत॒ 
शून्यवादी प्रमाणके बिना अपने पक्षकी सिद्धि नहीं कर सकते । यदि चूत्यवादी किसी प्रमाणको माने, तो 
द्ल्यतार्पो यमके ऊुपित हनेसे ्चूत्यवादकी सिद्धि नहीं हो सक्ती । दे भगवन्‌ ! आपके मतसे शर्या रखनेवाले 
लेोगोनि जो छ कुमतिज्ञान स्ूपी नेत्रतसि जाना है, वह मिथ्या होनेके कारण उपहासके योग्य हैँ ॥ 
स्योख्यार्थः--्न्यवादी प्रत्यक्ष आदि प्रमा्णोफो विना माने ही स्वमान्य शन्यवावके सिद्रान्तको 
सिद्ध करना चाहते है, ज सिद्ध नहीं हो सकता | कते ₹ प्रमाणो को स्वीकार करनेवाले अन्य दाभनिकोकि 
समान । यह वैधम्यः दृष्टान्त है । जसे अन्य प्रामाणिक साधकतम ( साध्य की सिद करनेवाले) प्रमाण के 
द्वारा अपने पवी सिद्धि कर सकते है, उस प्रकार शचल्यवादी ( सायकतम ) प्रत्यघ्त आदि प्रमाणो को मनि 
विना अपने प्री सिद्वि नहीं कर सफते । क्योकि इनके मतम प्रमाण, प्रमेय, प्रमिनि ओर प्रमाणफा व्यवहार 
अपारमाथिक -- अवास्तविक-- माना गया हे । का भी है, "द्धि पर आरूढ हुए धर्म-धामि सवधके कारण 
समस्त अनुभान-अनुमेय व्यवहार बाह्य पदार्थके कारण सद्भाव भौर असद्धाव कौ अपेक्षा नहीं करता” अर्थात्‌ 
वाह्य पदाथः का सदभाव हो या सद्भाव, वह समस्त अनुमान-भनुमेय व्यवहार काल्पनिक 1 
रहता हे । चन्यवोद की छिदि करनेवाले प्रमाणो का अभाव होनेसे चत्यवाद की मान्यता इुद्धिमाना दारा 
आह्य नहीं हो सकती, क्योकि इससे उनकी उुद्धिमत्ताके आहत हेनेका प्रस ग उपस्थित होता ईै। 
यदि श्ञूत्यवादी अपने सिद्धातके सिद्ध करनेके किणि कोड प्रमाण दे › तो प्रत्यक्ष भादि प्रमाणक आश्र 
ठेनेके कारण चत्यवादियोका सिद्धान्त वाधितत हता दै । जिस प्रकार वो राजा अपने सेवके अवाछनीय 
आचरणसे कुपित होकर सेवकका सरस्व हरण कर चेता ह, वैसे ही शत्यवाद्का सिढधात॒श्यवादके विष्ढ 
प्रमाण मादि व्यवहारो स्वीकार करनेवाले शत्यवादीका स्स्व हरण करता है । अतष्व प्रत्य भादि प्रमा. 


णसे श्त्यवादकी सिद्धि नदी हे सकती । 
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कव्व, स्वागमोपदेरोनेव तेन वादिना शल्यवादः प्रर्प्यते, इंति स्वीकृतमागमस्य म्रामा- 
ण्यमिति कुतस्तस्य स्वपक्षसिद्धिः, प्रमाणाङ्गीकरणात्‌ । किच्च, प्रमाणं प्रमेयं विना न भवतीति 
प्रमाणानङ्गीकरणे प्रमेयमपि विश्षीणम्‌ । ततश्चास्य मूकतेव युक्ता, न पुनः शाल्यवादोपन्यासाय 
तुण्डताण्डवाडम्बरं ! श्ून्यवादस्यापि प्रमेयत्वात्‌ । अत्र च खूशिधातु छृवान्तश्चब्दं च मगुल्जा- 
नस्य ॒सूरेरयमभिप्रायः । , यदसौ सूल्यवादी दूरे भरमाणस्य स्वेथाङ्गीकारो यावत्‌ प्रमाणसपदै- 
मात्रमपि विधत्ते, तदा तस्मे कृतान्तो यमराजः छुष्येत्‌ । तत्कोपो हि मरणफछः । ततश्च सख- 
सिद्धान्तविरुद्धमसौ ्रमाणयच्‌ निग्रहस्थानापन्नत्वाद्‌ सरत एवेति ॥ 

एव सति अहो इत्युपहासम्रशषसायाम्‌ । तुभ्यमसूयन्ति गुणेषु गोषानाविप्ुेन्तीत्ये्वं 
शीटास्त्वदसूययिनस्तचान्तरीयास्तेटष्टं॑मत्यज्ञानचछ्ठुषा निरीकषितमहयो । सुदष्टं साधु दम्‌ । 
विपरीतलक्षणयोपदहासान्न सम्यग्‌ दष्टमित्यथेः । अत्रासूयधातोस्ताच्छीलिकणङ््प्तावपि वबाहुल- 
काण्णिन्‌ । असूयास्त्येपामित्यसूयिनस्त्वस्यसूयिनः स्वद्सूयिन इति मतवरथायान्तं वा । खद- 
सुयुदृष्टमिति पाठेऽपि न किंञ्चिद्वार । अस्‌ युरब्दस्योदन्तस्योदयनायचैन्यीयतात्पथेपरिडुद्धयाढौ 
मत्सरिणि प्रयोगादिति ॥ का 

देह शल्यवादिनामयमभिसधिः । प्रमाता प्रमेय प्रमाण प्रमितिरिति तनत्तवचतुषटथ पर 
परिकरिपितमवस्त्वेव, विचारासदत्वात्‌ , तुरङ्गण्डगवत्‌ । तच्र प्रमाता तावदात्मा, तस्य च 
प्रमाणम्राह्यत्वाभावादभावः । तथादि । न प्रत्यक्षेण तत्सिद्धिरिन्द्रियगोचरातिक्रान्तत्वात्‌ । यत्त 
अहङ्कारमत्ययेन तस्य॒ मानसप्रतयक्षत्वसाधनम्‌ तदप्यनैकान्तिकम्‌ । तस्याह गौरः उयामो 


तथा, सत्यवादी खोग अपने आगमके अनुकूल दी इ्त्थवादियोंका प्ररूपण करते है । अतएव आगम मानने- 
रे शूत्यवादियोके सिद्धातफी सिद्रि नही हो सकती, क्योकि आगम प्रमाण माननेसे सर्वथा सूत्यपना नहीं 
वनता । तथा; प्रमाण प्रमेयके विना नहीं हो सकता, अतएव कोई प्रमाण न माननेसे प्रमेय भी नहीं वन 
सकता, अतएव शूत्यवादियोको शयूत्ववादकी स्थापना करनेका आडम्बर न र्चते हए मोन रहना दी ठीक ई । 
क्योकि श्ूत्यवाद भी प्रमेयमे दी गर्सित होता ह, तथा, शू्यवादियंकि मतमे प्रमेय कोई वस्तु नदीं है | यहो 
पर स्तुतिफारका स्पश धाठु ओर कृतान्त शब्दके प्रयोग करनेसे आचार्थका यही अभिप्राय है कि दयूत्यवादी लेग 
द्म्यवादकी सिद्धि करनेके ल्य प्रमाणका स्प भी करे , तो तान्त (यमराज तथा सिद्रान्त) प्ति हो जाता 


हे । अतएव जिस प्रकार यमराजे कुपित हेनेसे जीवकी मूत्यु होती दे, उसी प्रकार प्रमाणोका आश्रय 
सूल्थवादी निग्रहस्थानमे पड; अपने सिद्रान्तकी स्थापना नहीं कर सकता, इसय्यि वह मृत दही ह॑। 


“अहो' शब्द उपहास ओर प्रासा अथेमे प्रयुक्त होता दै । अतएव दे भगवन्‌ , वम्हारे गुणेमे र्या 
रखनेवाङे अन्यमतावलम्वियोनि जो कुमतिजान रूपी नेत्रोसे जाना दहै, वह विपरीत रक्षण दहेनिके कारण उप- 
हासके योग्य है | यहां असूय धातुमे “णक प्रत्यग्र होनेसे “असुयकः शब्द्‌ वनना चाहिये था, परन्तु बहूुखनासे 
असूयु धातुम "णिन प्रत्यय होनेपर “अमूः गन्द वना हे। यथवा जिनके (अतया हो वे असूय ह । यहां 
असूया शब्दसे म्मे “ईन्‌? प्रत्यय करनेसे “असूयीः जञच्द्‌ वनता है । अथवा, “अपुयु' शब्द भो अश नहीं 
दै । उदयन आदि आचायेनि न्यायतारपय परिद्युद्धि आदि अन्थोमे असूयुः शब्दका प्रयोग मनत्छये ॐ 
अथमे किया है । 

पूव पक्च-रल्यवादी--प्रमाता, प्रमेयः प्रमाण भीर प्रमिति ये चारों त्वचव्॒टय अवस्तु है, क्योकि 
इनका व्रिचार करनेपर खरविपाणकी तरह प्रमाण आदिकी व्यवस्था नही वनती । (क ) प्रमाता आत्मा 
है 1 आत्मा किसी प्रमाणमे मि नही" होती, अत्तणएव आत्माका अभाव है | तथाहि-आतमा इन्द्रियो 


का वपय नदी दहै, इमल्यि उन्द्रिय-परवयक्षसे मात्माकी. सिदटि नदी हो सकती । यदि कहो कि ° अह 
प्रत्ययः से मानस प्रत्यकषद्वारा आल्माफी सिद्धि होती दैः तो यह अनैकातिक है । म््योकिं मै गो हः, 
२२ 
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वेत्यादौ शरीराभयतयाप्युपपत्तः,। किच्च, यथयमहङ्कारपरत्यय आत्मगोचरः स्यात्‌“ तदा न 
काठाचित्कः स्यात्र्‌ । आत्मनः, सदा सननिद्ितत्यान्‌ । फादाचित्क दहि 'नानं, काटाचिक्कारण- 
पूरकं ट्टम्‌ । यथा सोदामिनीनानमिति । नाप्नुमानेन, अन्यभिचारिटिद्धाप्रहणात्‌ । आग- 
मानां च परस्परविरुद्धाथवादिनों नास्त्येव प्रामाण्यम्‌ । तथाहि । एकेन कथमपि ' करिवर््था 
व्यवस्थापितः, असियुक्ततरेणापरेण स एवान्यथा व्यवस्थाप्यते । स्वयमस्यवस्थितप्रामसाण्या्ना 
च तेपां कथमन्यव्यवस्थापने साम्यम्‌ '। इति नास्ति प्रमाता ॥ 

प्रमेयं च वाह्योऽथः, स चानन्तरमेव वाद्यार्थपरतिकषेपक्षणे नि्छोढितः । प्रमाणे च 
स्वपरावभासि ज्ञानम्‌ । तच प्रमेयामावे कस्य भरादकमस्तु, निर्विपयत्वात्‌ । किच, एतन्‌ अथे- 
समकालम्‌ , तदधिका वा तदूम्रादक कर्प्येत † आद्यपक्षे, त्रिुबनवर्तिनोऽपि पदाथासतत्राव- 
भासेसन्‌, समकालत्वाविरोषातत्‌ । द्वितीये तु, निराकारम्‌ साकारम्‌ वा तत्स्यात्‌ ! प्रथमे, प्रति- 
नियतपदाथेपरिच्छेगनुपपत्तिः । द्वितीये तु, किमयमाकारो व्यतिरिको अन्यतिरिक्तो वा 
जानात्‌ ९ अव्यतिरेके, ज्ञानमेवायम्‌, तथा च निराकारपक्षेपः । व्यतिरेके, यद्यय चिद 
पस्तदानीमाकायेऽपि वेदकः, स्यात्‌ । तथा चायमपि निराकारः साकारो वा तद्वेको "मवेत्‌ ? 


शमे काला हूः इस प्रकारका शान शरीरम भी होता दै । तथा, यदि “ अह प्रत्यय ` से अत्माफा चान 
होता है, तो यह “अह प्रत्ययः आत्मामं "सदा हेमा चाहिये, कमी-कमी नही । क्योकि आत्मा सदा 
विद्यमान है | ज्ञान सदा विद्यमान नहीं, रहता, इखल्यि वह", कभी-कभी उत्पनन होता है, विनी 
के श्वानौ तरह शान अनित्य कारणोते ही उत्पन्न होता ह । अतएव आत्मामं सदा-टी (अह प्रवय 
होना चाहिये । अनुमानसे भी आत्मा सिद्ध नहीं हेती । क्योकि आत्माफो ग्रहण करनेवाला के निदोष 
च्व नदीं है । तथा, आगम परस्पर विरुद अर्थके प्रतिपादन करेवा है, इसल्थि -आगमसे भी आपमाका 
अस्तित्व सिद नहीं हो सकता । तथाहि-जिस पदार्थको एक शास्र अमुक प्रकारसे प्रतिपादन कता 
ह, उसी पदाधेको दूर दूसरी तरहमे कहता दै । अतव भआगमके स्वय अव्यवस्थित देनेके कारण भागते 


दूसरे तत्ोफी व्यवस्था नही वन _सकृती । अतष्ट प्रमाना आत्माका अस्तित्वे मानना. ठीक नहीं दै । 
(ख) जितत प्रमेय कहते ह वह वाह्य अर्थ है ] वाह्य अथैका परिहार करते खम उसको लन 


क्या जा चुका है| | 

(ग) स्व ओर परके जाननेवले ज्ञानो प्रमाण अर्थात्‌ प्रमिति क्रिया को कारण कहते है । 
प्रमेयके अभावमे प्रमाणभूत ज्ञानके विषयका अभाव हो जनमे, वह प्रमाणमूत बान क्रिसका ग्रा 
होगा, क्यो उसके पास कोई विषय दी नहीं हे । तथा, अरथके अस्तित्वकालमे विमान चान पदको 
जानता है, अथवा जिस कालम भर्थका सदूमाव हेता है, उससे सिन्नकाठमे प्रमाणभूत शानं पदार्थो 
जानता ह ? प्रथम पक्ष स्वीकार करने ्र॒तीनों लोकोके पदाथ जञानमे प्रतिमासित होने चाहिय, क्योकि 
चान सभी पदार्थोके समकराीन दै । दवितीय पक्षमे. वह षान निराकार ( चेयाकार श्य ) होता दिया 
याकार सद्ित १ यदि पदा्थके , सदुभावके भिन्नकार्मे हनेवाला ञान निराकार हे तो प्रतिनियत पदायोक 
ज्ञानकी सिद्धिन द्यो सकेगी । यदि पदा्ैके सद्भावकालसे भिन्नकाल होनिवाला कान त ( पदीरथकर 
आकारवाखा ) है तो वह, पदार्थका आकार कञानसे मिन्न हे या अभिन्न“ यदि पाके सदूभागकालसे 
भिन्नकालमे होनेवाछे ज्ञानसे पदार्थो का आकार भिन्न न हो तो यह पदाचा भकार ज्ञानल्प ही होगा, 
सौर पदा्का आकार ज्ञानस्य होनेसे निराकार पमे जो दोष आता है, वही दोष यहां भी उपस्थित होगा, 
अर्थात्‌ प्रतिनियत पदारथके ज्ञानकी सिद्धि नहीं होगी । यदि पदार्थके काल्से भिन्निकार्लमे हने जञानसे 
पदा्का आकार भिन्न है तो बह चिद्रूप है या अचि ४ यदि यह आकार चिप है तो बद पदाथ आकारका 
भी ज्ञाता होगा । तथा, पदार्थके आकारा जाता होनेपर, यह आकार निराकार अथवा सकर होता हुभा 
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इत्यावत्तनेनानवस्था । अथ अचिदरूपः, किमनज्ञातः ज्ञातो वा तञ्नापक्रः स्यात्‌ । प्राचीनविकल्ये, 
चेतरस्येव भैच्रस्यापि तच््ापकोऽसौ स्यात्‌ । तदुत्तरे तु, निराकारिण साकारेण वा ज्ञानेन, तस्यापि 
जा स्थात्‌ । इत्यादयावृत्तावनवसयेवेति ॥ 
'इत्थं भरमाणाभावे तत्फरल्पा प्रमितिः कुतस्तनी । इति सर्वशू्यतेव परं तत्त्वमिति । 
यथा च पठन्ति- 
"यथा यथा विचायेन्ते विंशीयन्ते तथा तथा 
यदेतद्‌ स्वयमर्थभ्यो रोचते तत्र कै वयम्‌ ।।* 
इति पू्ेपक्षः । बिस्तरतस्तु प्रमाणखण्डने तत््लोपप्ठव सिंहादवरोकनीयम्‌ ॥ 
अत्र प्रतिविधीयते ।' नतु यदिढं शुल्यवादन्यवस्थापनाय देवानाप्ियेण वचनयुपन्यस्तम्‌ 


पदार्थोका ज्ञाता होता है क्या? इस प्रकार फिर फिरसे प्रबन उपट्थित होनेयर अनवस्था दोष उपस्थित 
होता है । यदि बह पदा्थका आकार चिदरूपनदहो'तो क्या वह ज्ञात" आकार पदार्थका षान करता दै 
या अक्ञात आक्रार यदि अज्ञात पदाथका आकार पदार्था जान. कराताः है तो वह अन्ञात आकार, 
चैत्र ओर मैच दारा अन्ञात होनेसे, जिस प्रकार चैजको पदार्थका नान कराता है, उरी, प्रकार मैच्को भी 
पदाथका ज्ञान करायेगा । यदि पदाथका आकार ज्ञात होनेपर पदाथका डान कराता है तो क्या उस आकारा 


ज्ञान आकारञ्युन्य श्ानसे होता हे या आकारसहित जानसे ? इस प्रकार फिर फिरसे प्रन उपस्थित होनेपर 
अनवस्था दोष ही उपस्थित हेता है । 


(घ) प्रमाणकी सिद्धि न होनेपर प्रमाणका फल प्रमिति भी सिद्ध नहीं होती अतपच स्था श्यूल्यता 
ही वास्तविक तत्व है । कहा भी है- 


“जेस जेसे तत्वोका विचार करते है, वैसे वैसे तत्व विद्यी्णःहेते है । वास्तवम पदार्थोका स्वरूप 
ही इस तरहका दहै, इसमे हमारा दोष नहीं 1” 
- प्रमाणका विस्तरत खडन तन्ोपष्डंवसिह ° नामकं ग्रन्थम देखना चाये । 
उत्तरपक्ष-जेन---देवानाप्रिय बोद्ध छेगनि शन्यवादी स्थापना करनेके ल्यि ज वाक्य कंहा हे, वह्‌ 





१ दुद्रा विवच्यमानाना स्वभावो नावधार्धते | 
अतो निरभिल्प्यास्ते निस्स्वभावाद्च कीर्तिता. 
टद वस्तु बलयत यद्वदात विपस्वितः । 
यथा यथाऽरथार्चिन्त्यन्ते विरीर्न्ते तथा' तथा ॥ 
ल्कावतारसूत्े 
२ यद मन्थ पारणकरे एक जेन भडारसे मिख है । इसके कर्ता“जयराशि भह है । प यैचरदास 


जीवराज दोरीका अनुमान, है, कि ये जयराशि " मह, ही, तस्वोपप्ववादी. अथवा तच्वोपप्ठवसिंह नामसे "के 
जाते थे । तच्वोपष्टवरके अतिम दो स्लेक- 


“ये याता न हि गोचर ख॒रगुरोडुदधेविकसा दृटा 
प्राप्यन्ते ननु तेऽपि यत्र विमञे पाषण्डद्पैच्छिदि । 
मीजयराशिदेवगुरुमि खो महार्थोदय- 
स्वच्वोपप्छवसिह एव इति यः ख्यातिं परा यास्यति ॥ 
पाखण्डखण्डनामिज्ञा ज्ञानोदधिविवर्भिता । 
अजयरशर्ययन्तीह विकल्पा वादिजिष्णुव ॥ 
पहले इरोकसे स्य्ट है किं यही ग्रन्थ तत्वेपष्टवसिंहके नमसे प्रसिद्धे था | 
देखिये -पुरात्वः ५-४, प २६१ । 


१७२ शरेमदुराजचन्द्रजैनशास््रमालायां [ अन्य. यौ. व्य. दीक १७ 


तत्‌ शूल्यम्‌ वा अद्यम्‌ वा १ । शल्यं चेत्‌, सर्वोपाख्याविरहितत्वात्‌ खयुप्येणेव नानेन 
किन्चित्साध्यते निपिध्यते वा । तत्व निष्प्रतिपक्षा प्रमाणारितत्तवचतु्टयीव्यवस्था । अरन्य 
चेत्‌ , प्रीनस्तपस्वी शुल्यवादः । मवद्वचनेनैव सथेगूल्यताया उ्यमिचारात्‌ । तत्रापि निष्कण्ट- 
्षैव सा भगवती । तथापिं प्रामाणिकसमयपरिपालना्ं किन्चित्‌ तत्साधनं दूप्यते ॥ 
तत्र यत्तावदुक्तम्‌ प्रमातुः प्रत्यक्षेण न सिद्धिः, इन्द्रियगोचरातिक्रन्तत्वादिंति, तत्सद्ध- 
साधनम्‌ : यत्पुनः अर्दस्ययेन तस्य॒ मानसप्रतयक्षत्वमनेकान्तिकमित्युक्तम्‌ तदसिद्धम्‌ । अं 
सुली अहं दुली इति अन्तम खस्य प्रत्ययस्य आत्मालंबनतयेोपपततेः । तथा चाहुः-- 
“खारि चेत्यमानं हि स्वतरन््ं नानुभूयते । 
मतुवथीनुवेधात्तु सिद्धे प्रहणमात्मनः ॥ 
इं सुखमिति जान दृश्यते न धटाद्वरित्‌ । 
अद सुखीति तु न्नपिरात्मनोऽपि प्रकाशिका ।"^ 
यत्पुनः अहं गौरः श्यामः इत्यादिवदिमुखः प्रत्ययः स खल्वात्मोपकारकतवेन रक्षणाय 
शरीरे प्रयुज्यते । यथा श्रियभरत्येऽहमितिव्यपदेशः ॥* 


स्नव शल्य है, या अच्त्यस्प ९ यदि यह वाक्य चयल्यरूप दै, तो समस्त इन्द्रिय हारा आर्य न होनेसे खरविषाणकी 
तरह इस वचनकरे दवारा न किकी सिद्धि हो सकती दै, ओर न किंरीका निषेष रिया जा सकता हे । अतएव 
प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति ओर भमाता इस प्रमाण चलु्यका निर्णय निविरोष सिद्ध हो जाता दै । यदि कहो फ 
उक्त वाक्य अ्च्यर्प हे, तो तपस्वी शत्यवाद ही नष्ट हो जाता हं क्योकि चत्यवादियोकि वचनो भच 
माननेसे सर्शन्यता नदीं वन सकती । अतयव प्रमाण, प्रमेयः प्रमिति अर प्रमाता ये चारो निर्वा सिदध 
हो जति हे | । 

(क }--आप लोगेन जो कहा छि श्रमाता इन्र्योका विषय नहीं हे, इसल्यि प्रमाता प्रचक्षते सिद्व 
नहीं होताः सो हम भी आत्मको प्रवयकषका विषय नहीं मानते, अत्व उक्त कथन हमारे स्थि सिद्धसाधन ई । 

( ख ) "अह प्रत्ययः से मानस प्व्य्षद्ारा आत्माका भभ्ति्व स्वीकार कएेमे अनेक तिक दोष" नदीं 
आता, क्योकि शे सुवीरः" मै इखी हः इस प्रकारा अतरग चान अत्मा ही के आधारे हेता है । 
क्हाभीदटहै- 

'"जिसा अनुभव पिया जाता है, एसे सुल दिका सुभव स्वतवस्पते अर्थात्‌ आत्मके विनौ 
नीं किया जाता । लीः शब्द मवर्थीय इत्‌ प्रत्यय ॒कगनेसे वना है । “छंलमस्यास्मिन्वास्तीतियुली' इस 
निरक्तिम जो "भस्य पद्‌ ई बह सखंके आश्रयभूत आत्कोका लान करात। है । अत॒ मतुपू प्रत्ये छले 
आभयमूत आत्मपदार्थका सूचन होनिसे, खी शब्द्से आद्माका अह होता है ।। जिस प्रकार यह षट है 
रेखा कहनेते घट पदाथ दिखाई देता हैः उसी प्रकार यह इल है रसा कहने पर खल दिखाई नही 
देता ! अत शली खली दहरः यह ज्ञान आत्माकों भी प्रकारित कता है} 

तथा प्मै गेया द्र मै कोल हः इत्यादि सूप ज"वदिषुंखं शान होता दै, वह इसी आत्माका उपकार 
( य॒ख-दुख आदिका अनुभव केम सहकारी) हेनेसे, ल्क्षणके दारा शरीरके विषयमे प्रयुक्त कंथा जतां 
2, 

१, म्यायमजर्याम्‌ ए 
२ मुख्याश्चवापे तयोगे रूढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
अन्योर्थो लक्ष्यते यत्ता उक्षणारोपिता क्रिया 1 
--कान्यप्रके मम्भर । 
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यच अर्हमत्ययस्य कादाचित्कत्वम्‌ तजेयै वासना । आत्मा तावदुषयोगलक्षणः^ । स च 
साकारानाकारोपयोगयोरन्यतरस्मिन्नियमेनोपयुक्त एव मवति । अरप्रत्ययोऽपि चोपयोग- 
विदेष एव । तस्य च कमेक्षयोपशमवैचित्यात्‌ इन्द्रियानिन्द्रियाखोकविष्यादिनिमित्तसन्यपेक्ष 
तया भ्रवसेमानस्य कादाचित्कत्वजुपपन्नमेव । यथा बीजं सत्यामप्यडङ्करोपजनशक्तौ प्रथिच्युद्‌- 
कादिसहकारिकिारणकलापसमवदितमेव ्करं जनयति, नान्यथा । न चैतावता तस्याइ्छुरो- 
त्पादने कादाचित्केऽपि तदुर्पादनराक्तिरपि कादाचित्की; तस्याः कथचिन्नित्यत्वात्‌ । एवमात्मनः 
सदा सन्निहितत्वेऽप्यहपरत्ययस्य कादाचित्कत्वम्‌ ॥ 

यदप्युक्तम्‌ तस्याव्यभिचारि खङ्ग किमपि नोपरूस्यत इति तद्ग्यसारं । साध्याविना- 
भाविनोऽनेकस्य छिङ्गस्य तत्रोपरुव्धेः । तथाहि । रूपायुपरव्धिः सकतृका, क्रियात्वात्‌ , 
छिदिक्रियावत्‌ । यस््वास्याः कतौ स आंस्मा । न चात्र चश्षुरादीनां कृत्वम्‌ । तेपां ठारादि- 
वत्‌ करणत्वेनास्व्वंजत्वात्‌ । करणत्वं चैषां पौद्गलिकतवेनाचेततनत्वात्‌ , परपरय॑त्वात्‌ , ्रयोक्ठ- 
व्यापारनिरपेकष्रह्न्त्यमावात्‌ । यदि हि इन्द्रियाणामेव कैतवे स्यात्‌ › तदा तेषु विनष्टेषु पूवौलु- 
भूताथैस्ृतेः मया दृष्टम्‌ खष्टम्‌ आस्वादितिम्‌ श्रुतम्‌ इति प्रत्ययानामेककलकत्वप्रतिपन्तेर्च 


ह । जैसे अपने प्रिय सेवकमे अहबुद्धि होती दै, उसी प्रकार यहा अह प्रत्ययका प्रयोग आत्मके उपकारक 
शारीरम होता है । 

( ग ) (अह प्रव्ययःका जो कादाचित्कत्व ( अनित्यत्व ) ई, उसके विषयमे यहां प्रतिपादन किया 
गया है । आत्माका लक्षण उपयोग है । बह आत्मा साकार ओर अनाकार उपयोगर्मेसे किंसी पक 
उपयोगमे नियमसे उपयुक्त दी रहती दै । “अह प्रत्यय मी एक प्रकारका उपयोग ही है ! कर्पके क्षयोपशमके 
त्ैचिन्यके कारण इन्दिय, मन, आलोक, विषय आदि लिमित्तौकी अपेक्षा रखकर प्रवरत्त हेनेवाले उस 
अह्‌ प्रत्ययः रूप विरिष्ट उपयोगका कादाचित्क (८ अनित्य ) होना ठीक ही है } जिस प्रकार वीजमे अक्ुरके 
उत्पन्न केकी शक्तिके सदा विद्यमान रहते हट मी प्रथिवी, जल आदि सहकारी सामग्री मिलनेपर 
ही वीज अजरुरफो उत्यन्न करता है, सहकारी सामी अभावमे वह अदुरी उत्पत्ति नटी कर सकता । 
वीजकी अक्रुर उत्पन्न करनेकी क्रियाके कादाचित्क ( अनित्य ) होनेपर मी वीजकी अकुर उत्पादन करनेकी 
राक्तिको कादाचित्क नदी कह सकते, क्योकि वीजकी वह्‌ उक्ुर उलयादन करनेकी शक्तिं कथतित्‌ अनित्य 
होती दै । इसी तरह आत्माके सदा भिद्यमान रहनेपर भी कर्मोके भ्य भौर उपशमकी विचिजतसि 
इन्द्रिय, मन आदिके सहकार मिल्नेपर ही “अद प्रत्ययः होता है, ओ कादाचित्क ( अनित्य ) होता है । 

( घ ) आत्माको सिद्ध करनेवाके न्यभिचारी देठका अभावः, जो कहाई, वह मी ठीक 
मही है । क्योकि जिनका आत्मरूप साध्यके साथ अविनाभावी स्वध विद्यमान रै, पसे अनेक देवु हः 
(९) सूप आदिको जाननेकी क्रियाका कर्ता विद्यमान है, भ्योकि रूप आदिको जानना क्रियारूप ईै, उसे 
छेदन क्रिया | जेसे छेदन स्प क्रियाफा कोई कारनेवाख देला जाता है, उसी तरह सूप आदि स्प 
क्रियाका कोई कर्ता होना चाहिये । इन सूप आदिक जाननेकी जो क्रिया है उका कर्तां आत्मा 
ही दै । यदि कहो किं चक्षु आदि इन्दं रूप आदिको जाननेकी क्रियाके विषयमे कर्ता है, इसल्ि 
अआत्माके माननेकी आवश्यकता नही, तो यह ठीक नहीं ¡ वयोकि जितत प्रकार ऊुटार आदि करण दहोनेसे 
किसी दूसरे क्तकि आधीन रहते है, उसी तरह इन्द्रियो करण है, इस्व्यि वे मी परतत्र है | तथा, 


इन्दयो पौद्गछिक्‌ हेोनेपे अचेतन हेनेके कारण, दूसरेकी प्ररणासे काय करनके कारण ओर प्योक्ताकी क्रियाकी 
अपक्षाके अभावमे उनकी प्रदत्ति न हेनेके कारण, वे करणस्प दै । यदि स्वय इन्र्या ही रूप भदिको 
जाननेकौ क्रियाकी कर्ता हौ, तो इन्दियोकि नष्ट॒दोनिपर, इन्दियेति पूर्फालमे अनुभूत पदार्थो का स्मरण नहीं 


९. वाद्याभ्यन्तरदेवुद्यसन्निधनि यथासभवयुपर्धुर्चे्तन्यादुविघायी परिणामः उपयोगः । राजवार्षिके ए, ८२ । 
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ङतः समवः । किञ्च, इन्द्रियाणा स्वखविपयनियतत्वेन रूपरसयोः सादचरभतीतौ न साम- 
थ्यैमु । अस्ति च तथाविधफलादे सरूपग्रहणानन्तरं तत्सहवरितर्सायुस्मरणम्‌ , दन्तोद्कसे- 
प्ठवान्यथाचुपपत्तेः । तस्माटुमणोगेवाक्षयोरन्तरैतः प्रेषक इव द्वाभ्यामिन्द्रियाम्या, रुपरसयेोरचौ 
करिचदैकोऽचुमीयते । तस्मात्ररणान्येतानमि यञ्चैषां व्यापारयित्ता स आत्मा ॥ । 

तथा साधनोपादानपयिवजेनद्वारेण हिताितमापिपरिहारसमर्था चेष्टा ~ मयत्वपूर्विका 
विचिष्टक्रियात्वात्‌ ; रथक्रियावत्‌ । शरीरं प्रयतनवदधिष्ठितम्‌ , विरिटक्रिया्रयत्वात्‌ , रथवत्‌ । 
यदचास्याधिष्ठाचता स आत्मा, सारथिवत्‌ । तथात्रैव पशष, इच्छापूवैकविकृतवाय्वाश्नयत्वाद्‌ 
भस््रावत्‌ । वायुर्च प्राणापानादिः । यर्चास्याधिष्ठाता स आत्मा, भस्नाभ्मापयितृवत्‌ । 
तथात्रैव पक्षे, इच्छाधीननिमेपोन्मेषब्वयवयोगित्वाद्‌ , दारुयन्त्रवच्‌ । तथा शरीरस्य बृद्धि- 
क्षृतभग्नससेहण च प्रयतनवल्छेतम्‌ , इृद्धिक्षतभणग्नसयोहणत्वाद्‌, गृहबद्धिक्षत॑भग्नसंयोदणवत्‌, । 
बृक्षादिगतेन चद्ध यादिना व्यभिचार इति चेत्‌, न । तेषामपि एकेन्दरिय्न्तुत्वेन सात्मक- 
त्वात्‌ । यज्चैपा कर्ता, स आत्मा, गृदपतिवत्‌ 1 वृक्षादीना च ^सात्मकल्नमाचाराङ्गादेरसे- 
यम्‌ । किचिद्वक्ष्यते च ॥ 

तथा प्रेय मनः, अभिमतविपयसम्बन्धीनिमित्तक्रियाश्रयत्वादू, दारकहस्तगतगोटकवत्‌ । 


यद्वास्य मेरकः स आत्मा इति । तथा आत्मचेतनक्षेज्ञजीवपुद्गलाद्य पर्याया न निर्वि- 
षयाः पर्यायत्वादू, धटङ्टकख्दाव्पिर्ययवत्त । व्यतिरेके षष्ठभूतादि । यरवैपा ,विपयः स 


होना चये । तथा, शमे देखा, गैने दुभा, मौने सघा, मेने चाखा, रै ने सुना, ईस प्रकार विविध इन्द्रियो 
उत्पन्न देनेवाला ज्ञान एक कतक साथ सवद्ध॒ नहीं हो सकता । तथा, प्रत्येक इन्दरियका विषय ल्ग 
अल्ग दहै, इसल्यि रुप आर रसा एक साथ ज्ञान करम वे समथ नहीं है, पर॒ हम देखते ' दै" 
अम बगैरह फलके देखते दी यदम पानी आ जने, साथ!'ही साथ, आमके रसका भी अनुभव होता 
है । अतएव दो लिडकियोमेसे देखनेवाठे परेक्चककी तरह, दो इन्द्रियो (नेत्र ओर रसना) दारा स्प 
ओर रसको अनुभव करनेवाला धक आत्मा दी दै । इसलिये ये इन्द्र्यो, करण हे, ओर एन इन्ियोका 
्रेरफ आत्मा है । 

(२) हित रूप साधनोका अ्रहण ओर अहित रुप साधनोका व्याग प्रयत्नपूर्वक ही होता हे, क्योकि 
यह्‌ क्रिया है ] जितनी क्रिया होती दै, वे सव यलपूरकं होती ह ।- जसे स्थी चलनेकी क्रिया सारधिके 
प्रयसे होती है, वैसे दी शरोरको नियत दिश्चामे ठे जनिवाटी चेध्य आत्मके प्रयपनसे हेती है 1 यह मामा 
रथो चलनेवठे सारयिकी तरह कतां दै । (३) जिस -प्रकार वायुी सहायतामे फोई पुरुप रधोकनीको दकता 
ई, वैसे दी इच्छापूर्यक ारोच्छवास स्प वायसे रीर स्पौ धोकनीयो पकनेवाखा शरीरका अविष्ठाना माला 
ह । (४) जिस प्रकार लमदीके यने मीने सिलोनिी ओखाका खुलना या वट होना किसी कतक मधीन 
रता है, उसी प्रकार शरीर स्यौ यवका रता किसी मामो स्वीकार करना चाहिये । (५) ठते षरका 
नाना, पढना जर दे ही मरम्मत करना आदि किसी करमहा प्रिये जति हे, उरी प्रकार शरीरी 
दध, हानि, धावका-मर जाना भादि क्पे भात्माके स्वीकार करनेसे हौ षन सफते है । यदि सहो पिद 
आदिमे जो इद्धि, हानि होती है, उखुफा कोई, अधिष्ठाना नही देखा जाता, तो यह ॐीक नहं । यकि इक 
आदि एकेन्धिय जीव -है, इसल्ण उनमे मी मात्मा ई { इद्च आदिम भातमाकी सिद्धि याचारग (१-१-९) 
ज्ञे जाननी चाद्ये । इसका वर्णन अगि सी किया जायेगा (देखिये श्टोफ २९ की व्याख्या) । 

(६ ) तथा जिस प्रकार वाल्कके हाथकी गद अभिमत विषयक साय होनेनादे खवप शी ध 
कियारा आशय हेनिसे परयै (प्रेरित कलेके योग्य -रकनेके योग्य ) कवी हः अमति चित 


न 
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आत्मा । तथा अस्त्यात्मा, असमस्तप्यौयवाच्यत्वात्‌ । यो योऽसाइ्केतिकञयद्धपयायवाच्यः, 
स सोऽस्तित्व न व्यभिचरति, यथा घटादिः । व्यतिरेके खरविपाणनमोऽम्भोरुहादयः । तथा 
सुखादीनि द्रव्याभितानि, गाणत्वादू, रूपवत्‌ । योऽसौ गुणी स आत्मा । इस्यादिषिडगानि । 
तस्माद्युमानतोऽष्यात्मा सिद्धः ॥ 


आगमानां च येपां पूर्वापरविरुदधायैत्वम्‌ तेपामप्रामाण्यमेव । यस्त्वापप्रणीत आगमः स 
प्रमाणमेव, कषच्छेठतापल्क्षणोपाधिन्नरयविदयुद्धत्वात्त्‌ । कपषादीनां च खरूपं पुरस्तादरक्ष्यामः । 
न -च वाच्यमाप्तः क्षीणसवेदोषः तथाविध चाप्त कस्यापि नास्तीति । यतः रागादयः कस्य" 
चिद्स्यन्तमुच्छियन्ते, अस्मदादिषु तदुच्छेदप्रकर्पीपकर्पोपम्भात , सूर्यायावरकजङूद्पटर्वत्‌ । 
तथा चाहुः 


पटकनेकी इच्छासे बाल्फ जिस गे दको अपने हाथमे केता है, वह्‌ गे द दीवास्की ओर जनेकफी क्रियाका आश्रय 
होनेवाली हनेते परेथ-पटकने योग्य होती है, उसी प्रकार मन अभिमत विपयके साथ होनेवाले सवधकी निमित्त 
भूत क्रियाका आश्रय हेनेसे प्रेय है । इस मनकी प्रेरक आत्मा है । (७) तथा, जिस प्रकार घट, कुट, कलन 
आदि पर्याये पर्यायरूप हेनेसे निरश्व नदद होतीं ( उनका उपादानभूत सृत्तिका रूप विद्यमान हेता द), 
उसी प्रकार आल्मा, चेतन, कषेत्रज्ञ, जीव; पुद्गर ८ पुद्गल-सनक जीव द्रव्य ) आदि ( निष्पर्याय द्रव्य ) 
पर्यायि' पर्यायरूप दहोनेसे निराश्रय ( उपादानके विना) नहीं होती । ( साव्यके अभावमे जव साघनका 
अभाव बताया जाता दै, तव व्यत्तिरेकटष्टात होता दै) । षष्टमूत आदिका अभाव होने पर उनकी पर्यायोका 
अभाव होना व्यतिरेकदष्यत है । ( तार्थ॒यह कि जिस प्रकार ॒पष्ठभूतका अमाव होनेके कारण उसकी 
पर्यायोके हारा षण्ठभूतके अस्तित्वकी सिद्धि नहीं फी जा सकती, उसी प्रकार पर्यायका अभाव होनेसे पर्यायी 
आलाकि अभावकी सिद्धि नहीं की जा सकती । आत्माकौ पर्यायोका सद्धाव होने उनके द्वारा भात्माफी 
सिद्धिकी जा सकती है । ) इन चेतनः आत्मा आदि पर्यायोका आश्य आत्मा है । (८) तथा; आता 
अस्तिरूप है, स्योकिं वह अपनी अनारोपित द्ध पर्यायके दवारा वाच्य कहा जाता ई । ( असमस्त अर्थात्‌ 
अमिभ्नित-ञ्चद्र । सोने ओर तावके मिधणसे वनाये आमूषणसे जिस प्रकार शद्ध सुवर्णका जान नहीं होता; 
उसी प्रकार आत्माकी अञ्च पर्यायसे शद्ध आत्माका ज्ञान नहीं दोता--आत्माकी यदध पर्वावत्त ही आत्माकफा 
ज्ञान होता है) । जे अनारोपिति श्च॒द्र होनेसे, जिसपर शुद्धत्वका आरोप नही किया गय। होता, एसी शुद्ध 
प्यायके दवारा वाच्य होता दै, वह भस्तित्वरहित नदीं होता, जेसे घट आदि ( घट आदिके कपाल आदि द्र 
पर्यायके द्वार जिस प्रकार घटः आदिका ज्ञान होता दै; उसी प्रकार आत्माकी ज्र पर्यायकरे द्वारा शुद्ध 
आत्माका ज्ञान होता है ) । खरविषाण, आकाशपुष्प आदिका अभाव होनेसे उनकौ अनारोपि चुद्र पर्यायो 
का अभाव होना, यह व्यतिरेकदष्टात है । ( तात्पयै यह दै फिं जिस प्रकार खरवेपाण आदिका अमाव हनेमे, 
उनकी चद पर्यायोका अभाव होनेके कारण; उन पर्यायोके दारो खरविषाण आदि वाच्य नहीं होते, उसी 
प्रकार आत्माकी छद पर्यायका अभाव न हेनेसे-सदभाव होनेसे-उसके द्वारा आत्मा वाच्य हेती है ) । (९) 
तथा, जिस प्रकार सूप गुण हेोनेसे द्रव्यके आश्चित्‌ होता है, उसी प्रकार सुख आदि युण हेनेसे उरव्यके भित 
होते है । ज गुणोका आश्रय हे, वह आत्मा है । इस प्रकार आत्मके अस्तिव्वको सिद्ध करनेवाञे अनिकं 
देठ्ओका सदूमाव पाया जाता द } अतएव अनुमानसे भी आत्माभी सिद्धि होती है । 

तथा, आप जोगोनि जो (आगमोका परस्पर विरोधः दिखाया, वह भी ठीकं नहीं । क्योकि हम 
आप्तके दारा प्रणीत आगमको दी प्रमाण मानते है; परस्पर विरुद अर्थके प्रतिपादन करनेवाके आगमको 
नहीं । आप्तकथित आगमम कष; छेद ओर ताप स्प उपाधि्योका निपेध किया गया दै, इसख्यि वह्‌ भागम 
प्रमाण है 1 ( कषु आदिका स्वरूपम बत्तीसवे र्ोककी व्याख्यामे वताया गया हे ) । इका-जिसक्रे सम्पूर्ण 


९७६ ` श्रीमद्राजचन्द्रनेनश्चासरमालायां [ अन्य. यो. ञ्य. छोकं १७ 


“देशतो नाशिता भावा दृष्टा निखिरनदवराः 1 
मेघपङ्क्त्यादयो यद्रत्‌ एवे रागादयो मताः ॥।” 
इति । यस्य च नरवयवतयैते विलीनाः स॒ एवाप्तो मगवान्‌ सर्वज्ञः ॥ 
अथ अनादित्वाद्‌ रागादीनां कथं रक्षयः इति चेत्‌ । न । उपायतस्तद्धावात्‌ । अनादे- 
रपि सुबणैमर्स्य क्षारमृत्पुटपाकादिना विख्योपर्म्भात्‌ । तद्वदेवानादीनामपि रागाष्ि- 
पाणा प्रतिपक्चभूतरत्नजया*यासेन विर्योपपत्तेः । क्षीणदोपस्य च केवलज्ञानाव्यमिचारात्‌ 
४५ 
सवैज्त्वम्‌ ॥ 
तत्सिद्धिस्तु-ज्ञानतारतम्य क्वचिद्‌ विश्रान्तम्‌, तारतम्यत्वात्‌ , आकारो परिमाणतार- 
तम्यवत्‌ । तथा सृटमान्तरितदूरार्थः कस्यचित्परत्यक्षाः, अनुमेयत्वात्‌ , क्षितिधरकन्दराधिकरण- ' 


१ योतिज्नौनाविसंवागन्यथालुपपत्ति्र 
धूमध्वजवत्‌ । एं चन्द्रसुर्योपरागादिसूचकञ्योतिन्नानाविंसंवादान्यथालुपपत्तिपरशृतयोऽपि 
हेतवो वाच्याः । तदेवमाप्नन सवैविदढा प्रणीत आगमः प्रमाणमेव । तव्प्रामाण्यं हि प्रणायक- 
दौपनिवन्धनम्‌ । 
{६ भ यमु 
रागाद्वा देपाद्वा मोहाद्वा वाक्यमुच्यते ह्यनृतम्‌ । 


दोष क्षय हो गये हो, उसे आप्त कहते है, एेखा आप्त होना सभव नहीं है । समाधान--राग आदि दोष 
किसो जीवसे सर्वथा नष्ट हो जाते है, स्योकि हमलेोगेमिं राग आदि दोषोकी हीनाधिकता देखी जाती है । 
जिसकी हीनाधिकता देखी जाती है, उसका सर्घथा नाग होना सभव है । जिस प्रकार सूर्यो आच्छादित करने- 
वाठे बादलमे दीनाधिकता पायी जाती है, इसय्यि कहीं पर वादका सर्वथा नाग मी सभव रै, इसी तरह 


राग ५ हीनाधिकता रहनेके कारण कहीं पर राग आदिका सर्पथा विनाल मी सभव है। 
कहा -- 


“जो पदाथ एक देसे नाश होति है, उनका सर्वथा नाश भी होता है । जिस प्रकार मेधोकि प्ले 
का आशिक नाश होनेसे उनका सर्वथा नाग मी होता है, इसी प्रकार राग दिका आशिक नान होनेसे 
उनका मी सर्वथा नाश होता है ।? 

ह ष पुरुषविरोषमे राग आदिका सम्पूरणं रीतिसे नाग हो जाता है, वही पुरुष विशेष आप्न भगवान्‌ 
सर्वज्ञ 

शंका-राग आदि दोष अनादि है, इसल्यि उनका क्षय नहीं हो सक्ता । समाधान-जिख 
प्रकार अनादि खुवर्णके गौल्का खार मिद्टीके पुटपाक आदिमे नाश हो जाता है, उसी तरह अनाटि राग 
आदि दोषोका सम्यग्दर्दन, सम्यग््ान ओर सम्यक्‌ चारि रूप रतनत्रयकी भावनासे नाश हो जाता है | जिस 
पुक्षके सम्पूर्णं दोष नष्ट हो जाते है, उसके केवरशानफो उत्पत्ति होती है, अतप्व वीतराग भगवान्‌ सर्वै हे | 

स्ैन्ञसिद्धि-(क) ज्ञानकी हानि भौर इदि किसी जीवमे सर्वो्छष्ट सपमे पायी नहीं जाती है, 
हानि, वद्धि हेनिसे । जते आकाशमे परिमाणकी सवोक्छिष्टता पायी जाती दै, वैतेही जानकी सर्वोक्ता 
स्मे पायी जाती ह । ( ख ) स्वमावसे दूर परमाणु आदि सूषम पदाथ, देशसे दूर सुमेर प॑त आदि, 
तथा काले दूर राम, रावण आदि किंसीके प्रत्यक्ष हेते दै, अनुमेय हनेसे । ओ अनुमेध होते है, वे 
किसीके प्रत्य होति है। जिस प्रकार परती गुफाकी अग्नि अनुमानका विषय होनेसे किसी न किंसीके 
प्रत्य होती है, इसी प्रकार हमारे प्रवयकषज्ञानके बाह्म परमाणु आदि किसी न किंसीके प्रत्यक्ष अक्छय होने 


चाहिये । इसी प्रकार चन्द्र ओर सूरथके ्रहणको वतानेवाङे उयोतिषगा्रकी सत्यता आदिसे मी सर्वनकी 
चिद्धि होती है । इसल्यि सर्वज्ञ आप्तका वनाया हृभा आगम ही प्रमाण दै । जिस भागमको वनानेवाल सदोष 
होता ड, वही आगम अप्रमाण होता है । कहा मी दै- । 


१, उपरागो ग्रहो राहुग्रस्ते लिवन्दौ च पूष्णि च । इत्यमर, । ' , 


अन्य. यो. व्य. इरोक १७ | स्याद्वादमन्जरी १५७ 


यस्य तु नेते दोपास्तस्यृादतकारणं किं स्यात्‌? ॥ 

इति वचनात्‌ । प्रणेतुर्व ॒निर्दपत्वयुपपाडितमेवेति सिद्ध आगमाद्ष्यास्मा “ ए 
आया इत्यादि वचनात्‌ । तदेष प्रत्यक्षालुमानागमैः सिद्धः प्रमाता ॥ 

प्रमे चानन्तरमेव बाद्याभ॑साधने साधितम्‌ । तत्सिद्धौ च प्रमाणं ज्ञानम्‌ तच्च प्रमेया- 
भावे कस्य प्रादकमस्तु॒निर्विपयत्वात्‌ इति प्रखापमाघ्रमू , करणमन्तरेण क्रियासिद्धेस्योगाद्‌ 
ख्वनादिषु तथाडशेनात्‌ । यच; अथेसमकारमित्यादुक्तम्‌ ; तत्र विकल्पटयमपि स्वीक्रियत्‌ 
एव । अस्मगद्धििस्यक्ष हि समका(ङाथौकरनङ्शम्‌ । स्मरणमतीताथेस्य ग्राहकम्‌ । श्गनु- 
माने च तरैकार्किस्याप्यभस्य परिच्छेदक । निराकारं चेतद्‌ इयमपि । न चातिप्रसङ्गः, 
स्वन्नानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपश्चमविदेपवश्देवास्य तेयस्येन प्रवृत्तेः । रोपविकस्पानामस्ी- 
कार एव तिरस्कारः ॥ 

प्रमितिस्तु प्रमाणस्य फर स्वरसंवेदनसिंद्व । न ह्यलुभवेऽगयुपदेशपेश्चा । फलं च द्धा 
आनन्तथपारस्पयभेढात्‌ । तत्रानन्तर्येण खवैप्रमाणानामनानमिचृत्तिः फरम्‌ । पारम्पर्येण केवर 
ज्ञानस्य तावत्‌ फलमोढसीन्यम्‌ । शेपप्रमाणानां तु इानोपाहनेपिक्षावुद्धयः । इति सुज्यवस्थितं 
प्रमा्ादिचतुषटयम्‌ । ततश्च-- 

“राग द्वेष ओर मोहके कीरण असत्य वाक्य बो जाते है । जिस पुरुषके राग, द्वेष ओर मोहको 
अभाव है, चह पुरुष असत्य यचन नहीं कट्‌ सकता ।" 

अतएव आगमेके प्रणेताके निर्दोष सिद्ध हेनेपर आगमसे भी "आत्मा एक हे” इत्यादि वचनेति 
आत्माकी सिद्धि. होती दै। इसल्ि प्रत्य, अनुमान, ओर आगम आत्माका सिद्व करते है| 

(२) बाह्य पदार्थो के अरितत्व सिद्ध करनेके प्रसगे पछी कारिकामे प्रमेयी सिद्धि की जा वु 
है । (३) प्रमेयकी सिद्धि हनेपर ज्ञानके प्रमिति क्रियाके करणत्वफी सिद्धिदो जाती रै। श्रमित्ति क्रियाका 
कारणभूत स्वपरावमासक जान प्रमेयके अभावे निविपय (प्रमेयशचल्य) हौनिते किसका म्राहक होगा ९ 
यह कथन प्रलापमात्न है । क्योकि प्रमाणको न माननेसे प्रमिति श्रिया करणका अभाव हो जानेकरे कारण 
श्रमेयके अभावमे ज्ञान जान नहीं सक्ता -इस अभिप्रायको जाननेफौ क्रियाकी सिद्धि, जिस प्रकार कुटार 
आदि रूप कृरणके अमावमे छेदन आदि क्रियाङी सिद्धि नही होती, उसी प्रकार नहीं हो सकनी | शज्ानका 
काल ओर पदार्थका कार समान हनेपर जान प्रमेयको जानता दै या भिन्न होनेष ८ यह जो आपलोगीने 
कहा दैः तो हम ठोन। दी विकलो के स्वीकार करते है । हमलेगो। के मतमे प्रत्यभ प्रमाण ज्ञानके कालम 
रहनेवाठे (विमान) पदार्थो का, स्मरण अतीत कालीन पदार्थोका, तथा शब्द्‌ ओौर अनुमान तीना कालके 
1 र व कुशल होते दे । र अनुमान तीनो कामे विद्यमान पदाङ्गं जाननेवाङे 

| पदार्थके आकारसे रहित दोते है ग अतिप्रसग ग 

ज्ञानकी न जो प्रवृत्ति होती ् क ने त १५ व 


क्षयोपुममके कारण होती हं 1 सूल्यवादको स्थापन  करनेमे जो दूसरे विकर प्रतिपादित पिये गये है, 
उनको न मानना दी शूल्यवादका तिरस्कार करना है । 


(४) प्रमाणकी फलभूत प्रमिति स्वसवेदन प्रक्ष अर्थात्‌ अनुभवे सिद्धि ही है । अतएव प्रमितिको 
सिद्ध केके , छथि आवश्यकता नही दै । प्रमाणका फर सानात्‌ सनौर प्रम्पराके भेदे दो 
प्रकारका दता द । पदाथैविषयक अजानकी निन्त्ति सभी प्रमाणोका साक्वातु फल ईै। केवल्नानका 
परम्परा ससारमे उदासीन होना हे, केवलनञानके अतिम्कि शोष प्रमाणो का परम्परफक दृष्णनिष्ट पदार्था 
कों छोडना, रहण करना तथा उपेक्षा करना दै । अतव प्रमाता, प्रमेव, प्रमाण सौर प्रमिति ये चारा पदाथ 


९. स्थानाङ्गसत्रे १-२९ । प्रङगाथतया असंख्यातप्रदेनोऽपि जीवो द्रवया्ृतया एक" इति अमयदेवसूरकायां । 
२३ 


॥। 


१७८ ्रीमदुराजचन्द्रभेनदास्रमाटायां [ अन्य. यो. व्य. प्रक १७ 


“नासन्न सन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 

चतुष्कोटिविनिमूक्तं तत्त माध्यमिका विदुः” ॥ 
इद्युन्मत्तभापितम्‌ ॥ ५ 

किन्च, इदं प्रमा्ादीनामवास्तवल्व॑शल्यवादिना वस्तुखत्त्या तावदेष्टन्यम्‌ । तवासौ 

प्रमाणात्‌ अभिमन्यते अप्रभाणाहवा ¶ न तावद्प्रमाणात्‌ › तस्याफिश्चि्तस्त्वात्र्‌ । अथ प्रमा- 
णात्‌, तन्न अवास्तवत्वाहकं प्रमाणे सांदृतमसादृतम्‌ वा स्याद्‌. { यटि सांवरृतम्‌” कथं तस्माद- 
वास्तवादू वास्तवस्य अूल्यवाद्स्य सिद्धिः । तथा तदसिद्धौ च वास्तव एव्र समस्तोऽपि प्रमात्ना- 
दिन्यवहारः प्राप्तः । अथ तद्ग्राहकं प्रमाण खयमसांदरतम्‌ , तर्हिं श्रीणां प्रमात्रादिन्यवहारा- 
वास्तवल्वप्रतिक्ञा, तेनैव व्यभिचारात्‌ । तदेव पश्षद्येऽपि ““इतो ग्या्र इतस्तटी” इति न्यायेन 
व्यक्त एव परमार्थतः स्वाभिमतसिद्धिविरोधः ।॥ इति कान्या्थः ॥१५७॥ 


सिद्ध देते है। धस्व्यि-- 

"लो न असत्‌ हो, न सन्‌ हो, न सत्‌-असत्‌ हो, भौर न सत्‌-अत्के भमाव स्प हो, इस प्रकार 
माध्यामिक ( शुन्यवादी ) लोगो फा व्वरि कौध्यिसि रहित तच्च स्वीकार फरनाः केवर उन्मत्त पुरुषके 
प्रलापकी भति है। 

तथा, श्ू्यवादीके। प्रमाता, भमेय आदिकौ भवास्तविकता परमार्थत इष्ट दे । यह अवास्तविक्ना 
शूल्यवादी प्रमाणसे सिद्ध करते है, अथवा अप्रमाणसे १ अप्रमाणसे प्रमाण भादिकी असत्यता सिद्ध नदी 
फी जा खकनी, क्यो'फि अप्रमाण अर्फिचित्कर दै । दूरे पक्षम, भ्रमाण आदिको अवास्तव सिद्ध करवाल 
प्रमाण स्वय सात (असत्य) दै, या अशादत (सत्य) १ यदि प्रमाण अत्य है, त अवास्तव ्रमाणसे वास्तव 
त्यवादकी श्यापना नहीं फी जा सकती | तथा, चत्यवाद्की सिद्धि न दोने पर सूरण प्रमाता, प्रमेय आदि 
का व्यवहार वास्तव सिद्ध हो जाता है। यदि प्रमाता आदिक अवास्तविक सिद्ध फएनेवाला प्रमाण स्वय 
वास्तविक ३, तो प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण ओर प्रमितिके ग्यवहारको तो भप यस्त्य कहते है, वह नहीं वन 
सना । क्योकि उस वास्तव प्रमाणके साथ व्यभिचार होनेका दोष आता ह । अतएव एक तरफ व्याप 
है, दूसरी ओर नदी, इ न्यागते प्रमाण भौर अप्रमाण दोनो पषोके स्वीकार करम श्रत्यवादियोके स्वाभिमत 
सिद्धिका विरोध वास्तमे स्ट ही ै। यह दलका अर्थ है ॥१७॥ 

भावार्थ-शुन्यवादी--सय पदाथ शत्य है, क्योकि प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण भौर प्रमिति अवस्त 
ह| (क) प्रमाता (मासा) इन्दरियोका विषय नहीं हो सकता, अनव प्रयक्षे आत्माकी सदि नहीं 
होती । अनुमान भी आत्माकों सिद्ध नहीं करता, क्योकि फली भी देसे आत्माकी सिद्धि नहीं होती । 
आगम परस्पर विरोधी है, शसल्यि आगम भी आत्माको सिद्ध नहीं कर सकता । (ख) प्रत्यक्ष सर 


अनुमान प्रमाणसे वाह्य पदार्थोकी सिद्धि नहीं हो सकती । अवियाकी वासनसे ही वाद्य पदार्थो के अभागं 


घट, पट आदि पदार्थो फा श्ञान होता दै, अतप्पर प्रमेय भी कोर पदार्थं नदी दै। (ग प्रमेवयके अमाव 


९१ न स्वतो नापिपरतो न दाम्या नाप्यदेव॒त 1 


उन्न जातु वियन्ते भावा क्वचन केचन ॥ 
माध्यमिककारिकाया 1 


२, सषतेर्कक्षणम्‌-- 
अभूत ख्यापयतयर्थ' भूतमा्व्य वर्ते । 
अविया जायमानैव कामरातकदत्तिवत्‌ ॥ 
बोधिचर्यावतारपञ्जिकोयाम ३५२ 


अन्य. यो. व्य. इक १८ ] स्यादादमञ्जरी १७९ 


अधुना क्षणिकवादिन रेदिकायुष्मिकन्यवहारालुपपन्नाथेसमथेनमविगृ्यकासिति द्रे 
यन्नाह-- 


कृतप्रणाश्चाकुतकर्मेभोगभवप्रमोक्षस्शतिमङ्खदोषान्‌ । 
उपेक्ष्य साक्षात्‌ क्षणम्गमिच्छक्नहो महासाहसिकः प्रसते ॥ १८ ॥ 


छरृतप्रणाशचदोषम्‌ अकृतकर्मैभोगदोषम्‌ भवमभञ्गदोषम्‌ प्रमोक्षभङ्गदोषम्‌ स्छतिभन्गदोष- 
भिव्येतान्‌ दोपान्‌ 1 साक्षादित्यनुभवसिद्धान्‌ । उयेक्ष्यानादृत्य । साक्षात्‌ कुषेन्नपि गजनिमी- 
लिकामवलम्बमानः* । स्वभावानां क्षणभद्धम्‌ उदयानन्तरविनादरूपां क्षणक्षयिताम्‌ । इच्छन्‌ 
प्रतिपद्यमानः । ते तव । परः प्रतिपक्षी वैनाशिकः सौगत इत्यथः ! अहो महासाहसिकः सहसा 


होनेपर प्रमाण मी नहीं बन सकता । (घ) प्रमाणके अभावमे प्रमिति भी नहीं सिद्ध हो सकती । अतएव 
सर्धथा दूत्य मानना ही वास्तविक तत्व दै । क्योकि अनुमान ओर अनुमेयका ग्यवहार बुद्धिजन्य है । वास्तव 
मे इदिके बाहर सत्‌ ओर असत्‌ कोर वस्तु नहीं । अतएव न सत्‌, न असत्‌ न सत्‌-असत्‌, भौर न सत्‌-असत्‌ 
का अभाव स्प ही वास्तवमे परमाथ है। 


जेन--प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण ओर प्रमिति प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणो सिद्ध हते दै। ( क) 
म सुखी है, भे दुखी हू" आदि अहः प्रत्यये प्रमाता सिद्ध हता है । ( ख ) बाल्य पदार्थो का ज्ञान अनुभवसे 
सिद्ध है । तथा बाह्य पदार्थो के अनुभव होनेपर ही वासना बनं सकती है । अतएव प्रमेय भी स्वीकार करना 
चाहिये । (ग ) प्रमेयके सिद्ध हेतेपर प्रमाण भी अवश्य मानना चाये । जसे कुडारसे काटनेकी क्रियो हो 
सकती है, वैसे जानने रूप क्रियाको भी कोई कारण होना चाहिये । (घ ) पदार्थका जानते समय पदार्थ, 
सवधी अज्ञानका नाश होना ही प्रमाणका साक्षात्‌ फल है, अत्व प्रमिति भी मानना चाहिये | तथा 
शून्यवादी लेग प्रमाता आदिको प्रमाण अथवा अप्रमाण किसीसे भी सिद्ध नहीं कर सकते } अप्रमाण अफि- 
चित्कर हे, इसल्यि अप्रमाणसे प्रमाता आदि सिद्ध नहीं हं सकते! इसी तरह प्रमाणसे भी प्रमाता आदि 
सिदध नहीं हते, क्योकि सून्यवादियोके मतमे स्वय प्रमाण दही अवस्तु है। तथा, जिस प्रमाणसे श्ूल्यवादी 
लेग अपने पक्षकी सिद्धि करते है, वह प्रमाण बिना प्रमेयके नहीं बन सकता, क्योकि प्रमाण निर्विषय नहीं 
हेता, अतएव शचूत्यवादियोफो मोन रहना दही श्रेयस्कर है । 


क्षणिकवादि्योके मतमे इस रोकं भौर परलोककी व्यवस्था नहीं बन सकती । अतएव उनके मतको 
अबिचारपूण सिदध करते है-- 
रखोकाथे-- आपके प्रतिपक्षी क्षणिकवादी वौद्ध॒क्षणिक्वादको स्वीकार करके, किये दए कमेकि 
फल्को न भोगना, अर्त कर्मोके फल्को मोगनेके स्थि बाध्य होना, परलोकका नाश, य॒क्तिका 
नाश, तथा स्मरण रशाक्तिका अभाव, इन दोरषोकी उपेश्चा करके अपने सिद्धाततको स्थापित करनेका महान्‌ 
साहस करते है । 
व्यार्याथी-- जिस प्रकार हाथी आखोको बन्द्‌ करके जल्पान करता है, पैसे ही ससार, मोक्ष 
आदिका साक्षात्‌ अनुमव करते हुए मी सम्पूर्णं पदार्थो को क्षणस्थायी माननेवठे प्रतिपक्षी वौद्ध (१ ) कयि 
हए कर्मोका नाश, (२) नहीं किये हुए करमोका मोग, ( ३ ) ससारका क्षय, (४ ) मोक्षका नाश भौर 


१. गजे नेतर निीष्य जलपानादि करोति नेत्रनिमील्नेन न र्विचित्करोमीत्ति भावयति च तदद्य 
वादी कृतप्रणाशादीन्‌ दोषान्‌. साक्षादनुभवच्‌ सर्बभावना क्षणभङ्गुरता परतिपत | 


१८० श्रीमद राजचन्द्रजेनश्ास्नमाटायां [ अन्य. यो. व्य इषीकं १८ 


अविमशचौत्मकेन वेन वतेते सादसिकः । माविनम्य॑मविंभाव्य यः प्रवते स एवयुच्यते । 
महांर्वासौ साहसिकर्व महासाहसिकोऽत्यन्तमविभदरय प्रवृत्तिकारी । इति युकुखिता्थः ॥ 


विदता्थैस्वयम्‌ । वौद्धा ुद्धक्षणपरम्परामाचमेवात्मानमामनम्ति न युतमौक्तिककणनि- 
करानुस्यूतैकसूत्रवत्‌ तदन्बयिनमेकम्‌ । तन्मते येन जानक्षणेन सद्युठानमसदयु्ठानं घा कृतम्‌ तस्य 
निरन्वयविनाश्ान्न तत्फलोपभोगः । यस्य च फल्योपभोगः, तेन ततत्‌ कमै न छतम्‌ । इति प्राच्य- 
्ञानक्षणस्य चछ्तकर्मभोगः, स्वयमछ्ृतस्य परकृतस्य कर्मणः फलोपभोगादरिति । अचर च कमेः 
शब्दः उभयत्रापि योभ्यः, तेन छृतप्रणाश इत्यस्य छृतकर्मप्रणाग इत्यर्थो टदयः। वन्धायुोम्याच्चे. 
त्थयुपन्यासः ॥ 

यथा भवभङ्गटोपः । भव॒ आर्जवीभावटक्षणः ससारः, त्तस्य भद्वो विपः ) स एव 
गेपः क्षणिकवादे प्रसज्यते । परछोकाभावप्रसग इत्यर्थः । पररोकिनः- कस्यचिदभावात्‌ । 
पररोको हि पूवेजन्मशृतकर्मणुसारेण भवति । तज शराचीनलानक्षणाना निरन्वयं नाश्चात्‌ केन 
नामोपशुञ्यता जन्मान्तरे ॥ 

यच्च मोक्षाकरणुप्तेन “यच्चित्तं तचित्तान्तरं भरतिसन्धत्ते यथेढानीन्तने चित्त, चित्ते च 


( ५) व अभाव, ईन दोषोकी उपेक्षा करते हुए क्षणवादके सिद्धान्तो प्रतिपादन करनेका महान्‌ 
साहसं क्‌ 

(१) वौदध लोग विचारके क्षणोकी परम्पराको मात्मा मानते ह । जिस प्रकार एफ सृतका डोर 
वहूतसे मेततियोमे प्रिष्ट देकर सय मेतियोकौ एक माख वनता दै, उस तरह वौदधोके महमे विचारे 
सम्पूर्णं क्षणो'मे अन्वित हैनेवार। किसी एफ ॒वस्तुफो आत्मा स्वीकार नहीं किया गया है ] अतएव वैद 
मतमे जिस विचारके क्षणसे अच्छे या दुरे कर्म फियि जाति ह, उस विचार क्षणके सरथा नष्ट हो जानते 
अच्छे या दुरे कर्म॑ करनेवाले मनुप्यको उन गच्छे, बुरे कर्मोका फल न मिलना चाये । क्योकि एष 
भोगनेबाले मनुष्यने उन कर्मौक किया ही नीं है| कारण किं जित पूर विचारक क्षणते कृ क्रिया गया 
था, बह क्षण सर्वथा नष्ट हो चुका है। अतएव मनुष्यको अपने कर्मोके फलका उपभोग नहीं कला 
चादिये। (२) तथा क्षणिकवादमे जिस विचारशणने कमो फो नही किया, उस विचारक्षणकरो पर्मेकि 
कलक, भोगनेकेः लि वाध्य होनेके कारण, स्वय नही किये हुए दुरो कमो^फो मोगनेसे अरत पर्ममोग 
नामका दोष आता है ] यदा जिस प्रकार वरठोकदी प्रथम पक्तिम “गङ्ृतकर्म भोगः मे कर्म शब्द्का सनध 
दै, उसी तरह (कृतप्रणाशः मे भं कर्म॒शब्द जोढक “कृतकर्मपरणाश अर्थं फला चाये । 

(३ ) क्षणिकवादमे परलोकं का अभाव हेनेका प्रग उपस्थित होता टै, ग्योकि पष्लेककर 
प्राप्त होनेवाठेका अमाव है । पूर्वजन्म किये गये कर्मके अनुदार ही परलोककी प्रान्त हेती दै । तथा क्षणिक 
वादियोक मतमे पूर्वजन्म किये गये कर्मका, प्राचीन शञानक्षणोफा निरन्वय नाच हो जाने, अन्य जनम 
किसके द्वारा उपभोग किया जायेगा 2 अतपव बौद्ध॒मतमे परलोक ( आमा) के मभाव ठेनसे प्रणी 


मी सिद्धि नहीं हती । 
मोक्षाकारणुप्तं ८ बौद्ध )--“व्ंमान्फाटीन चितक्षणके समान जो चित्तभण होता दै बह अन्य 


१, सातानस्वैकमाभ्ित्य कतां भोक्तेति देशितं ॥ 
रोव कदटीस्पमो न फश्चिद्धागदय कत । तथाहमप्यसमदूभूतो मग्यमाणो विचार ॥ 
वोधिचर्यावतारे ९-७३, ७५। 
२ कोचिन्नियतभर्यादाऽवरस्थैव परिकीर्यते । 
तस्यास्चानायनन्ताया परः पूर्वं इदेतति च ॥ तत्वसत्रदे १८७३। 


अन्य. यो. व्य. इछोक १८] स्योद्टाद्मञ्जरी ९८१ 


मरणकारभार्वि” इति भवपरम्परासिद्धये प्रमाणयुक्तमू ; तटन्यश्रम्‌ , चित्तक्चणानां निरवदोप- 
नाशिनां चित्तन्तसरतिसधानांयोगात्‌ । द्योखंस्थितयोरिं प्रतिसथानसुभयादुगामिना केन- 
चित्‌ क्रियते । य्चानयोः प्रतिसेधाता, स तेन नाभ्युपगम्यते । स ह्यात्मान्वयी ॥ 

न च प्रतिसंधत्ते इत्यस्य जनयतीव्यथंः, कायैहेतुप्रसगात्‌ । तेन वादिनास्य हेतोः 
स्वभावहेतुत्वेनोक्तत्वात्‌ । म्बभावहेतुरच तादात्म्य सति भवति । भिन्नकाल-भाविनोशच 
चित्तचित्तान्तरयोः कतस्तादात्म्यम्‌ । युगपद्धाचिनोदव प्रतिसन्धेयप्रतिक्तन्धायकल्याभावापत्तिः, 
युगपद्धाविसवेऽविशिष्टेऽपि किमत्र नियामकम्‌ , यदेकः प्रतिसन्धायकोऽपरञ्च प्रतिसन्धेय इति । 
अस्तु वा प्रतिसन्धानस्य जननमथैः । सोऽ्यनुपपन्नः । तुल्यवारुत्वे हेतुफरुमावस्याभावात्‌ । 
भिन्नकारत्वे च पूवैचिन्तक्षणोस्ये विनष्टत्वात्‌ उत्तरचित्तक्षणः कथमुपागनमन्तरेणोत्पयताम्‌ । 
इति यङिन्चिदेतत्‌ ॥ 

तथा प्रमोक्षभंगढोपः । प्रकर्पेणापुनभौत्रेन कमबन्धनाद्‌ मोक्षो युक्तिः प्रमोक्षः । तस्यापि 
भङ्गः प्राप्नोति । तन्मते तावदासमैव नास्ति । कः प्रेत्य सुखीभवनाथ' यतिं्यते । ज्ानक्षणोऽपि 
संसारी कथमपरनानक्षणसुखीमवनाय धटिष्यते 1 न दहि दुखी देवम्तो यज्ञव्त्तसुखाय चेष्- 
मानो दृष्टः । क्षणस्य तु दुःख स्वरसनादरि्वात्‌ तेनेव सधि ठव्वेसे । सन्तानस्तु न वास्तवः 
कश्चित्‌ । वास्तवत्वे तु आत्माभ्युपगमप्रसगः ॥ 


चित्तक्षणके साथ सवद्ध होता है । मरणकाल्मे जो उत्पन्न होता है, वह वित्तक्षण होता है । अत वह 
चित्तक्षण उत्तर चित्तक्षणके साथ सम्बद्ध होता है" ( यच्चित्त तच्चित्तान्तर' प्रतिसघत्ते यथेदानींतन' चित्तं 
चिन्त च मरणकालमावि ), अतएव ससारकी परम्परा सड होती द । जेन--यह अनुमान व्यर्थं है म्योकि 
सम्पूर्णे रूपसे विनागको प्रात होने्ाले चित्तकषणोका अन्य चित्तधणोकि साथ सम्बद्ध होना घटित नहीं हेता । 
अवस्थित रेनेवले--सपू्णल्पते विनष्ट न हेनेवाठे- द पदार्थो का सम्बन्थ दोनोमें अन्वित हनेवोे फिसीके 
दवाय ही धथ्ति हेता है। विन्त टो चित्तणेमि जो कोई सवन्ध॒ करानेवाला ईह, उसे भणिकवादियोकि 
मतमे स्वीकार नहीं किया गया! ओर दानो चिन्तकषणोमि जो अन्विति होता हे वह आत्मा ईै। 
शका“ यच्चित तच्चित्तान्तर' प्रतिसरः ग्रह श्रतिराधरो' इस्त क्रिापद्का अथं “उत्पन्न करता 
है, एेखा नही र । क्योकि एषा अथं केसे मोक्षाकरणु्तके वचनका अथं हो जाता है--'जो चितभ्षण 
होता है वह अन्य चित्तो उत्वन्न करता दै" । इससे पूर्व चित्त दारा उन्न उत्तर चित्तक्षणके, पूव चित्तभण 
को कार्थदेतु वननेका प्रसग उपस्थ्ति हो जाता है । परन्दु योद्धोने पूर्वं भर अपर चिन्तक्षणोमि स्वभाव- 
हेव माना हे । तथा, स्वभावे तादात्म्य सनघ होनेपर दी होता है । उसे, यह वरम हं, सीखम होनेने, यहा 
बरक्ष ओर सीसमका तादात्म्य होनेसे स्वभावे अनुमान है । इसल्यि भिन्न-मिन्न समयमे होनेवाछे पूर्व 
अर अपर चित्तक्षणोमि स्वभावदेत॒ मी नहीं वन सकता । क्योकि यदि पूर्ं ओर अपर चित्तत्णोको एक 
ही समयम हेनेवाके माना जाय, तो उनमे प्रतिसन्धेय भौर प्रतिसघायकका विभाग न्दी वन स्कना | तवा, 


पतिसधानका अथ उलन्न करना मी टीक्‌ नहीं । क्योकि यदि पूर्य ओर उत्तर क्षणो भिन्न समचवर्ती माने, 
ते पूर्वं चित्तक्षणके सर्धेथा नाश दो जनेपर; उपादान कारणके विना, उत्तर श्णङ़ी उप्पति नहीं हो सक्ती । 


(४) तथा, मेोक्षके अभाव हेनेका दोप॒ उपस्थित होता है । फिरसे सद्भूत न होने स्प कर्मो क 
वधनसे ुक्त होना भ्मेक्ष है ¡ इसके मी अमाव होनेका प्रसग मा जाता है 1 क्योकि वौद्ध मतम जव भव्मां ही 
नही है तो परलोकमे सखो हेनिके ल्थि कोन प्रयत्न करेगा । क्षणमातमे निरन्वय विनाजको प्राप्त हेनेवान 
संखारो ज्ञानक्षण मी अन्य क्ानक्षणके सखी हनेके व्यि भवत नहीं फर सक्ता । क्योकि पुव भौर अपर कान 
क्णोमे फोर संनय नहं रह सर्ता । उसे, दुएी इुभा देवदत यज्ञदत्ते सुखके टि प्रयत्न करश्टुम नहे 
देखा जातो 1 प्रत्येक जञानक्षणका दुख भी उरी क्षणके साथ नष्ट हों जाता द| यदि खच ज्ानकषगरेमि एल-दुख 
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अपि च वोद्धाः “निखिख्वासनोच्छेदे बिगतविपयाकारोपष्ठववियुद्क्ञानोत्पामे मेषः” 
इत्याहुः । तच्च न घटते । कारणाभावाठेव तदुपपत्तेः । भावनांप्रचथो “हि तस्य कारण- 
मिष्यते । स च स्थिरेकाश्रयाभावादू विशेपानाधायक्र, प्रतिक्षणमपू्ववद्‌ उपजायमानः, 
निरन्वयविनाङ, गगनलङ्गनाभ्यासवत्‌ अनासादितप्रकर्पो न सुटाभिन्नानजननाय प्रभवति, 
इत्यसुपपत्तिरेव तस्य । समरचिततक्षणानां सखभाविक्याः सदृकारम्भणदक्तरसदृशारम्भम्‌ प्रतय- 
क्तश्च अकम्मादटुच्छेदात्‌ । कंच, समरचित्तक्षणाः पूयः स्वरसपरिनिर्वाणा , अयमपरो 
जातः सन्तानरचैको न विद्यते, बन्धमोक्षौ चैकाधिकरणौ न विषयभेदेन वर्त॑ते । तत्र कस्येयं 
इक्तिय' एतदथ प्रयतते । अयं दि मोक्षशच्टे चन्धननिच्छेदपर्यायः । मोक्षश्च तस्यैव घटते यो 
वद्धः । क्षणक्षयवादे सन्यः क्षणो चद्धः क्षणान्तरस्य च युक्तिरिति भ्राप्नोति मोक्षाभावः ॥ 

तया स्छतिभगदोपः । तथादि । पूवुद्ध-धायुभूतेऽ्थे नोक्तरुद्धीनां स्छठतिः सम्भवति । 
ततोऽन्यत्वात्‌ , सन्तानान्तरयुदधिवत्‌ । न हन्यदृषटोऽर्थोऽन्येन स्म्ैते अन्यथा एकेन दृष्टोऽः 
प्हुचानेवाली सतान स्वीकार की जाय, तो यदि वह संतान जञानक्षणके अतिर्ति पोई प्रथक्‌ वसवु ईै, 
तो उसे आप्मा ही कहना चाहिये ] यदि संतान अवस्तु हं, तो वह सतान अकर्यफारो ई । 

तथा वोद्ध लोग "सम्पूणं वासनाभाका उच्छेदं हो जानेप्र॒वियोके आकारोकी विध्न-वाधाभसि 
रहित विद्ध जानके उत्यत्त होनेको मोक्ष" कहते हे, प्रनत॒ यह दीक नहीं । स्योकि क्षणिकवादियो के मते 
वासना-विनाञ्चके कारणका अभाव होनेसे, वासनाभोकि विनाशकी सिद्धि न हेनेसे, विश्चद्ध शानोत्पाद्‌ स्प 
मोक्षकी सिद्धि नहीं होती ! भावनाओका समूह ही समस्त॒वासनाभकि उच्छेदको कारण माना गया ईै। 
( बौढोकि मतमे "सव पदाथ कणिक है, सव दुख स्प दह, सामान्य सपफो शतत न हो फर अपने असाधारण 
रूपसे शात होति दै, अतएव स्वलक्षण दै, तथा सव पदार्थं॒निस्वमाव होनेसे शन्य है"--इस प्रकार भाषना 
चलुष्टयकी उत्वटनासे सम्पूणं वाखनाभोका उच्छेद हो जाना मेक्ष है । ) स्थिर-भक्षणिक-अर्थत्‌ नित्य मातमा- 
खूप एक आश्रयका वौदध मततम अभाव हेनिकरे कारण, विरोष-अत्तिशय को उत्पन्न न कृरनेबालम प्रलेक श्नान- 
क्षणमे अपूर्खकी भोति उत्पन्न होनेवाला, निरन्वयविनाकश्षी, आकाशको लोंधनेके अभ्यासफी भाति प्रकषको 
प्राप्त न फरनेवाल् भावना्ोका समूह, विद्युद नानको उ्यत्ति कल्नेमे समर्थं नहीं होता, अतएव मेक्षकी 
सिद्धि नहीं हो सकती । कारण फि मलसहित ( अर्थात्‌ अद्ध ) जानक्षणोदी सवृ ( अर्थात्‌ अञ्चद्ध ) अन्य 
यानक्ष्णोफी उत्पत्तिको आरभ करनेदी स्वाभाविक रक्तिका, तथा अस्दृश्च ( अर्थात्‌ खद ) ज्ञानक्षणो- 
फी उत्यत्तिको आरम्भ करको शक्तिके अमावफ़ना अकस्मात्‌ भावनाप्रचयस्प कारणके अमावमे उच्ठेद्‌ नी 
होता । तथा, अश्चुदध ्ानक्चणके स्वभावत भणिक हेनेके कारण नष्ट होनेवाले यर अगू्व सपमे उत्पन्न 
शुद्ध शानसूप शानक्षण--ये दोनो एक सन्तान नहीं हे । तथा, वधका भविकःणमूत मद॒ चानक्षण भौर 
मेक्षका अविकरणमत डद ज्ानक्षणके परस्पर भिन्न होनेते, ये बधमोभरूप एफ अधिङणमें नहीं रह स्फते-- 
अर्थात्‌ भथ ओर मोक्ष एय जञानकषणके नही हो सकते--जो श्ान्षण वदध होता है बही जञानकषण मुक्त नही हे 
सकता । फिर, जो मोक्च प्रप्तिके स्थि भ्रयत्न करेगा, उसे मोक्ष कैसे २ सकेगा ° मोक्ष (9 ह) 
च्छेदफा बः भाव होना मोक्ष हे) क्षणवादियोके मतम अन्य क्षण ( रान 
१ स वम अर्त न क्ति होती है, अतप मोका समाव होन 


भ्रसग उपस्थितं हो जाता दै । | 
(५) बौदधोके मतम स्मृतिमग हौ जनका प्रसंग उपस्थित हता है । तथादि-- जिच प्रकार 


ध दधि 
ुद्धिसन्तानके दारा अनुभूत पदाथका, जिसमे उ पदार्को अनुभूत नदीं किया एेसे अन्य सतानकी बु 
सतं नही होता, उदी प्रकार पूर्व जञानके दाय अनुभूत पदा्के विषयमे उत्तर जञानक्षणोके दवारा स्मरण 


६. सई क्षणिक सपं क्षणिकम्‌, ु.ख दुःख , स्व््वणम्‌ स्वलक्षणं, चन्य शल्यमिति भावनाचुष्य । 
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सवैः स्मर्येत । स्मरणामावे च कौतस्छुती प्रत्यभिज्ञप्रसूतिः, तस्याः स्मरणानुभवोमयसंभव- 
त्वात्‌ । पदाथ्॑रक्षणप्रबुद्धभाक्तनसस्कारस्य दि प्रमातुः स॒ षएवायभित्याकारेण इयमुत्पद्यते । 

अथ स्याद्यं दोषः, यद्यविरोषेणान्यदृष्रमन्यः स्मरतीत्युच्यते; किन्तु अन्यत्वेऽपि काये- 
कारणमावाद्‌ ^ एव च स्पतिः । भिन्नसंतानलुद्धीनां तु कायेकारणभानो नास्ति । तेन मंताना- 
न्तराणां सतिन भवति । न चैकसान्तानिकीनामपि बुद्धीनां कयकारणभावो नास्ति, येन 
पवैवुद्.चलुभूतेऽथे तदुत्तरवुद्धीनां स्फएृतिम स्यात्‌ । तद्प्यनवदातम्‌ , एवमपि अन्यत्वस्य तद- 
वस्थत्वात्‌ । न हि कायैकारणमावाभिधनेऽपि तदपगर्त, क्षणिकत्वेन सर्वासां भिन्नत्वात्‌ । 
न दहि कायेकारणभावात्‌ स्परतिसित्यत्रोभयप्रसिद्धोऽस्ति दृष्टान्तः ॥। 
अथ-- “यस्मिन्नेव हि सन्तने आदिता कमवासना । 

फर तश्रैव संधतते कर्पासे रक्तता यथा? ॥ 


होना सभव नहीं । यदि अन्य पुरुषके द्वास दृष्ट पदाथका किसी अन्य पुरुषके द्वारा स्मरण किया जाता हो तो 
एक पुरुषके ढारा दृष्ट पदार्थका (जिन्होने इस पदार्थको कमी-नहीं देखा एेते) अन्य सभी पुरुपोको स्मरण हो 
जानेका प्रसग उपस्थित हो जायेगा । यदि पूर्त्नानके दारा अनुभूत पदार्थका उन्तरबुदधियोको स्मरण न हुं 
तो प्रत्यभिज्ञान कसि वन सकता है ? क्योकि प्रत्यभिज्ञान स्मरण भौर अनुभव इन दोनोसि उत्यन्न होता हे । 
पदार्थके दशनसे जिसको सस्कार प्रबुद्ध हो जाता रै, रेसे प्रमाता को दी ध्यह वही हैः इस रूपे प्रत्यमि- 
ज्ञान होता है । 

दका--यदि सामान्यरूपे अन्य विद्चानक्षणके द्वारा दृष्ट पदार्थका अन्य विज्ञानक्षण स्मरण कसा 
है--एसा हमने कहा होता तो स्मरतिमग नामका दोष आ सकता था । विन्तु पूर्वोत्तर विन्नानक्षणोमि भेद 
होनेपर भी उनम कार्थकारण भाव टहोनसे ही स्मरण होता ईै--अर्थात्‌ पूर्विज्ञानक्षणके द्वारा दृष्ट प्रदाथका 
उत्तर विक्षानक्षणको स्मरण होता दै । अन्योन्यभिन्न स्तानोकी बुद्धियोमि कार्यकारण मत्र नदीं होता । 
इससे एक सतानकी बुद्धिके द्वारा दृष्ट पदाधका उससे भिन्न सतानकी बुद्धिको स्मरण नहीं होता । तथा, 
एक सतनी मी ( भिन्न-मिनन ) बुद्धियोमि कार्मकारण माव नहीं होता--रेसी बात नहीं ¦ दै, जिससे 
पू्ुदधिके दवारा जो पदाथ अनुभूत है, उस पदाथका स्मरण उसकी उत्तरकालीन बुद्धियोको न होगा । 

संमाधान- यह कथन मी ठीक नहीं । पूर्चोत्तर इुद्धियोमि कार्यकारण भाव हेनिपर भी उन 
दोनोमिं हेनेवाला भिनत्व जतेका तैसा वना रहता है । पर्वोत्तरकाटीन बुद्धिथोमे कार्य-कारण माननेपर 
भी उनमे होनेवारे मेदका अभाव नहीं हेता । क्योकि सभी बुद्धियोकि क्षणिकं होनेसे वे अन्योन्यभिन्न 
होती है । 'उनमे परस्पर भेद॒हेनेषर भी दोनोमे कार्थ-कारण भाव हेनेसे स्मृति उत्पन्न होती दै°--इस 
विषयमे वादी-प्रतिवादी प्रसिद्ध ॒दृष्टन्तका सद्धव नदीं है । (अतएव पूर्वोत्तरकाल्वतीं दो भिन्न उुद्धियोमं 
कार्थ-कारण भावकी, उभयमान्य दुष्टातके अभावके कारण सिद्धि न हने ओर उनमे भेद होनेसे, स्मूतिका 
प्रादुर्भाव असम्भव होनिके कारण स्मृतिभग नामक दोष आता ही दै)। 

श्यका--“जिस प्रकार जिस कपासमे लाल रग दारा सस्कार किया जाता है, उसीमे लाई होती ३, 
उसी प्रकार जिस सताने कपवासना उत्पादित की गई होती हैः उसी ( सनान ) मे कर्मनासनाका 
फल रहता है” । 

इस प्रकार कथासमे रक्तताका दृष्यत विद्यमान है । 


१, कोर्ैकारणभावप्रतिनियमादेव स्प्त्यभावोऽपि निरस्त । न स्मर्ता करिचदिह विद्यते । फं तर्द स्मरणमेव 
केवरपारोपव्ात्‌ । अनुभूते हि वस्तुनि विज्ञानसताने स्परतिवीजाधाना्कालन्तरेण सततिपरिपाकदेतो. 
स्मरण नाम कार्मुत्मद्यते । वोधिचर्यावतारपल्ञिकाया ¶. ४१५ । 


१८४ श्रीमदू राजचन्दरनेनशास्ममाखायां  [ अन्य. चो. ज्य. शोक १८ 


इति । कपौसे रकतादृष्टन्तोऽस्वीति चेतत, तदसाधीयः, साधनदृपणयोरसम्भवात्त । तथाहि- 
अन्वयाथसम्भयान्न साधनम्‌ । न हि कायैकारणभावो यच्र तत्र स्तिः कर्पसे र्ततावदित्य- 
न्वयः सम्भवति । नापि यन्न न स्यृतिस्तत्र न कायकरारणभाव इति व्यतिरेकोऽपि ¡ असिद्ध- 
व्वादयनुद्धावनाच न दृपणम्‌ । न दहि ततोऽन्यलात्त्‌ इत्यस्य हेतोः कर्पास रकता इत्यनेन 
कथिद्ढोपः प्रतिपाद्यते ॥ 

किश्च, यद्यनन्वयत्वेऽपि कायकारणमावेने स्मृरतेश्तपत्तिरिप्यते, तदा भिप्याचार्यादि- 
बुद्धीनामपि कायकारणभावसद्धावेन स्मृत्यादिः स्यत ¡ अश्र नायं प्रसद्गः; एफसंतानते 
सतीरिषिचपणादि चेत्‌, तद्युक्त, भेदाभेवपक्षाभ्या तस्योपक्षीणल्नात्‌ । क्षणपरम्पगतस्त- 
म्यासेदे हि क्षुणपरस्परैव सा । तथा च संतान इनि न किञ्िन्तिरिकसुक्तं स्यात । भेदे तु 
पारमार्थिकः अपारमार्थिको वासो स्यात्‌ ? अपारमार्थिकत्वेऽभ्य दूपणे, अरकिंचित्कर्वात्त 1 
पारमार्थिकत्वे स्थिरो वा स्यात्त क्षणिको या ? श्रणिकतवे संताननिर्विगेप ण्वायम्‌ , इति किम 
नेन स्तेनभीतस्य स्तेनान्तरडरणस्वीकरणायुकरणिना । स्थिररवे्र आत्मेव भृज्नाभेठतिगेदितः 
प्रतिपन्नः । इति न स्यृतिर्ैटते क्षणश्नयवाद्रिनाम्‌ ॥ 


समाधान यह ठीफ नही है । क्योकि पूर्वोत्तर बुद्धि्षणेमिं (वौढो दाय मान्य ) कार्-कारणं 
माव स्प हेतुसे स्मृतिकी उत्पत्ति होना स्प साध्यौ, न इस दृष्टत्ते पिद्वि हेती है ओर न बह साध्य 
दूषित ही होता है । तथादि-ुदधिके पूर्बोत्रक्षणंमिं हेनिबाल कारारण भाव न्प रतु ओर स्मृति इनमे 
अन्वय-व्यतिरेक संभव न हेनेसे स्मूतिकी उत्पत्ति देना सूप साध्यदी सिद्धि नहीं होती । "जहां कार्यकारण 
माव होता दै. वहां स्मृतिका खटभाव होता ६, से फारम स्तना, तथा (जहा स्मृति नहीं होती, वहाँ 
कार्यकारण माव भी नहीं होता इस प्रकार अन्वय ओग व्यतिरेक सम्बन्ध नहीं चनते । इस प्रकर 
समृतिरूप साध्य ओर कार्-फारण भाव म्प हेत उनमे अन्वय-व्यतिरेक न वननेमे उस देतुते स्मृनिनप 
साथी सिद्धि नहीं होती । “उमते अर्थात्‌ पृथुदधिसे उत्तखुदधि मिनन होनेते" इ ददु भिङत्व आदि 
दोर्पोका प्रक्टीकरण न दनैसे यदह हेतु दृपित नही ई! पप्रयुढिसे उत्तबुद्धि भिन्न हेनेतेः इस देतुके विपयम्‌ 
“जैसे कपासमें रक्तता इस दृष्यते द्वारा किमी रोषको प्रतिपादन नही किया जा सकता । 

तथा, जद कार्थ फारण भाव रोता ई वहा स्मृति होती दै"--इम प्रकार कार्य-कारण भावम ओर 
स्मृतिमे अन्वयका अभाव हेनेषर भी, यदि उत्तर वृद्धिक्षण ओर पूर बुदरिकणमें कार्-कारण भाव होनेसे 
स्मृतिकी उत्यत्तिका इष्ट होना माना गया, तो किष्युद्धि भौर आचार्थुदधिमे, माचा्यु्धिके कारण आर रिष्य- 
बुदधिके कायः हेते, फार्थ-कारण भाय होनिसे-स्पृतिका सद्राव हो जयिगा । श्िप्यवुद्धिम ओर आचाय बुद्धिम 
अन्वयका अभाव हीनेपर भी उनमें कार्थ-कारण भाव हेनिसे स्मृति आदिके सद्भाव होनेका प्रग उपस्थित 
नह होता, स्थोकि निष्य सौर आचाई ये दो भिन्न सातान है, ओर हमने “क सतानत्व' ( एकं सतानतव 
सति) विरोषणका प्रयोग किया हैः यह मी टोक नहीं । क्योकि भेदपक्ष ओर अमेदपष्के द्वारा ष्फ 
सतानत्व! विज्ेपण क्षीण हयो जाता ई - अकि चित्कर वन जाता है । श्ण पर परासे जस “एकंसतानत्वः फो 
अभिन्न माननेपर वह क्षणपरपराल्प ही दोगा । इस प्रकार सतानके क्षणपर प्रारूप हेनेसे, सतानको 
कषणपरःपरा ( सतानी ) हौ कहना चाहिये, सतान नकष । यदि भतान ओर क्षणपर प्यको भिन्न मानो, तो 


धि ॐ. दूषित 
यह यतान वास्तविकं हे, या अवास्तविक ९ यदि यह अबोस्तविक दै, तो वह अकिंचित्कर हेनिपर दू 
इ। यदि सतान वास्तविक रै, तौ वह स्थिर है, था क्षणिक्‌ £ यदि क्षणपर परासे सिन्न सतान क्षणिक दह 


ततो गृह सतान क्षणपरपरासे अभिन्न ही द । शस प्रकार क्षणपर'पगको छोडकर सतानका आश्रय केना, 


चोरके भयते दूरसंरे चोरके आशय चेनेके समान दै ।. यदि वुस्तविक सतानको स्थिर मानो, तो पिर 
सनण्य्त तोह भाता स्वीकार करम हौ क्या दोष हे ? अतयव कषणिकवादियोके मत सपति 


भरी न॒ही वनती। 


अन्य. यो. व्य. ररोकं १८ | स्याद्रादमञ्जरी १८५ 


. तदभावे च अदुमानस्याचुत्थानमिस्युक्तम्‌ प्रागेव । अपिं च, स्प्रतेरभावे निदहित- 
्रतयुन्मागेणप्रत्यपेणाद्न्यिवदहारा विशीर्यैरन्‌ । 
इत्येकनवते कर्प शक्त्या मे पुरुषो हतः । 
तेन कमैविपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिश्चवः ।» 
इति वचनस्य का गतिः । एवसुत्पततिरुत्पा्यति, स्थितिः स्थापयति, जरा जजरयति, 
विनाशो नादयतीति चुशक्षणिक्र* .वस्तु प्रतिजानाना अपि प्रतिक्षेप्याः । क्षणचतुष्कानन्तर- 


मपि निहितप्र्युन्मागैणादिव्यवहाराणां दनात्‌ । तदेवमनेकठोपापातेऽपि यः क्षणभङ्गमभि- 
रेति तस्य महत्‌ साहसम्‌ ॥ इति काव्याथः ॥ १८ ॥ 


स्मृतिके अमाव होनेपर अनुमान मी नहीं बन सक्ता, यह पहले ही कहा जा चुका है तथा 


स्मृतिके अभावमे धरोहर आदि रख कर भूल जाना, धरोहरको खोयनेरी याद्‌ न रहना आदि व्यवरहारका मी 
केप हों जायगा । तथा-- 


“अनते इक्यानतरैवे भवम मैने एक्‌ पुरुषको बलात्कारसे मार डाला, उस कर्मके खोटे पसे मेय 
पैर छिद्‌ गया है 
आदि वचनोकि लिए मी कोद स्थान नहीं है । इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति, जया ओर वरिनाश्च इन 
नवार क्षण परमत जो वस्तुकी स्थिति मानी हदे ( भणिकवाद्का परिवर्तित सूप), वह भी नहीं वन सकती । 
क्योकि, चार क्षणोकि वाद्‌ भी धरोहर आदिको रखकर भल जाने ओर उसे लौटानेकी याद न रहने मादिका 
व्यवहार उेखा, जाता ह ! इसल्यि अनेक दोषेकि अनेपर मी क्षणमेगको मानना वौष्रोफा महान्‌ साद हं ॥ 
यह ग्छोकका अथ ह ॥१८॥ 
भावार्ध---इस क्लोकमे वौदरोकि श्षणभगः वादपर विचार किया गया दै। जैन खेगोका कहना हं 
कि प्रत्येक वस्तु श्रणस्थायी माननेपर वौद्रोके मतम आत्मा कोई प्रथक्‌ पदार्थ नहीं वन सकता । तथा, आत्माके 
न माननेपर (१) रासार नदीं बनता, क्योकि भणिकवादियोकि मतम पू ओर अपर क्रणीमे कोई सवध न 
हो सकनसे पूं जन्मके कर्मो का जन्मातरमे फल नहीं मिक सकना । वोद्र॒छोग॒सतानफो वरत मानते हे | 
उनके मतानुसार सतानका एक क्षण दूसरे भणसे सबद हेता है, मरणके समय रहनेवाला जानद्षण मी 
दूसरे विचार्से सवद होता दै, इसील्यि राखारक़ी परम्परा सिद्र होती ह । परन्तु यह यैक नीं । क्योकि 
रातानक्षणोका परस्पर राव ध करनेवाला कोई पदाथ नहीं दै, जिससे दोनों क्षणौका परस्पर सवधघ हो सक्र । 
(२) आत्मके न माननेपः मोक्ष मी सिद्ध नहीं होता। क्योकि रासारी आत्माफा मभाव दहनिते मोक्ष 
किसको मिलेगा । वौद्ध खेग सम्पूर्णं वासनाकि नष्ट होजने पर॒ मावनाचतुष्टयसे हेनेवाटे विथुढ ज्ञानक 
पेक्ष कहते है । परन्तु क्षणिकवादियोके मतम कायकारण भाय नहीं खिद होना। तथा, अचयु जानसे 
अशुद्ध ज्ञान दी उत्पन्न हो स्वना हे, वियद जान नही । तथा, जिस पुरुषके वध हो, उमे ही मेन मिलना 
चाहिये । परन्तु क्षणिकवादियकि मतमे व घके ध्णसे मोक्षका नण दूसरा हं, अतएव वद्र पुरुषको मेभ नहीं 
हो सकता । ( २ ) अनात्मवादी बौदधोकि मतमे स्ष्तिनान भी नही वन सकना । क्योकि प्क बुद्धिसे अनुभव 
कयि हुए पदार्थो का दूसरी बुद्धिस स्मरण नहीं हो सकता । रमरतिके रथानम सतानको एक अलग पदार्थं मान 


कर एकं सतानका दूसरी रातानके साव, कायकारण माव माननेपर भी सतानकष्णोकी परस्पर भिन्नता नहीं 
मिर सकती, क्थीकिं वौढ मतमे सम्धू्णं क्षण परस्पर भिन्न ईे। 


१, लक्षणानि तथा जातिजं गस्थितिरनिच्यता । 
जाति जाव्यादयस्तेषा तेऽष्टघरम कदत्तय, । 
वसुचन्धुविरचिताभिधर्मरेगे २-४५) ४६। 
२४ 


१८६ ध्ीमदुराजचन्द्रनैनकशचास्रमाखयां  [ अन्य. यो..ग्य. रोक १९ 


अथ त्ताथागताः क्षणक्षयपक्षे सर्वव्यवहारायुपपरिं परैरुद्राविवामाकण्य इत्यं प्रतिपाट- 
यन्ति--यत्‌ स्वेपदाथौनां क्षणिकत्वेऽपि वासनाव्छब्धजन्मना देक्याध्यवसायेन रदिका- 
उष्मिकव्यवदारपडृत्तेः छतप्रणाश्चादिगोपा निरवकाशा" एव इति । तदाक्रूतं परितुकामम्तक- 
स्पितवासनायाः क्षणपरम्परातो भेगसेदाचुभयलक्षणे प्चत्रयेऽयघटमानत्वं व्यन्‌ खाभि- 
प्रतभेटाभेदस्याद्वादमकरामयभानानपि तानडइगीकारयितुमाद-- 
सा घाना सा प्षणसन्ततिष्ट्व नामेदमेदाचुमये्षरेते 1 
ततस्तद्‌ िणङ्कन्तपोतन्यायाच्लदुक्तानि प्रे धयन्तु ॥१९॥ 
सा शक्यपरिकस्पिता बुरितसुक्तावटीफर्पानां परस्परविदकटितानां क्षणानामन्योन्या- 
बस्यूतप्रत्ययजनिक्रा एकसूत्रस्थानीया सन्तानापरपयौया वासना । वासनेति पूतै्ानजनिता- 
सुत्तरज्ञाने शक्तिमाष्ुः । सा च क्षणसन्ततिस्तद्रीनप्रसिद्धा प्रदीपकटिकावत्‌ नवनवोतपथमाना- 
परापरसदृशक्षणपरस्परा । एते द्वे अपि अभेव्भेगलुभयेनं घटते ॥ 
न ताबदभेदेन तादात्म्येन ते धटेते । तयोर्हि अभेदे वासना वा स्यात्‌ क्षेणपरम्परा वा, 


वोद्ध--पदार्थो के ्षणस्थावी हेनेपर भी वासनासे उत्न्न होनिवलि अभेद जानसे इस लोक मौर 
परोक सवं धी व्यवहार चल सखकना है, अतएव शतकर्मप्रणागः आदि दोष हमारे सिद्ातमे नहीं भा सकते। 
जेन--भापर लेग जिस वासना स्वीकार फते है, वह कल्पत वासना क्षणपरम्परसि भिन्न, अभिन्न, 
अथवा न मिनन ओर न अभिन्न, ( नुम) किसी मौ तरद सिट नहीं हेती । भाणव हमरे दाग 
अमिप्रेन स्य्ादके मेदभिदको दी स्वीकार करना चाहिये- 

इलोकार्थ--बासना ओर क्षणसातति परस्पर भिन्न, ओर भमिन्न, गौर अनुमय-- तीनो प्रका 
किसी मी तरह विद नीं हेती । अतण जिच प्रकार सश्र, जहाजसे उड हुआ प्री सषुद्रका किनारा न देए 
पीछे जहाजपर ही लौट आता दै, उसी तरह उपायन्तर न हेेसे हे भगवन्‌ ¡ बौद्ध लेगोक्रो गापके हौ सिद 
न्तोका आश्रय ठेना चाहिये 

व्यार्याभरै-- जिका अपर नाम सवान है, ठेली वोदध दवारा कल्पित वाना, उुनतियुक्तवलिकि 
भिन्न-भिन्न मोतियोके समान, परस्पर भिन्न श्रण एक दूसरेसे अनुस्यूत हुए है” इस प्रकारका चान उलन 
करनेवाी--एक सूज समान होती है । प्र ज्ञानभणसे उत्तर शञानक्षणमे उवन्त की हह दक्तिफो वाना 
कहते दै । दीयककी दके समान नये नये उतन्न हेनेवाछे अपर अपर सदृश पूर्वं भौर उत्तर क्षणो परः 
को क्षणसःति कहते ह ! ( जिस प्रकार दीपकङी टके प्रत्येक क्षणम वदते रहने प्र मी लीके पूष ओर 
उत्तर भणोम परस्पर सदृश शान हेनेके कारण, यह वही लौ ईै, देखा ज्ञान होवा दै, उसी तरह पदार्थाके 
प्रयेकं क्षण वदलते रहनेपर भी पदार्थो"के पू ओर उत्तर भणोमि सदृश्च शान हेनके फरण यह वह पर 
हं, एसा ज्ञान होता हे। इसे ही वौ मत्तम भणसतति कहा है । ) यह वासना सर भणसतति परस्पर 
भिन्न, मभिन्न, अथवा अनुभव ल्पते किसी मी प्रकार सिद्ध नहीं होती । 

(१) वासना ( सतति ) ओौर णसततिको परस्पर अभिन्न मानना ठीक नहीं} क्यों वाहना 


१, य॒था बीजादिष्वात्मानमन्तरेणापि प्रतिनियमेन का्॒॑तदुत्पत्तिश्च कमेण भतव्रति, तया प्रकृतेऽपि परलेक- 
गान्नितेक विनापि कार्यकारणभावस्य नियामकत्वास्त्तिनियतमेव फल क्टेदाकमौमियर्छतस्य सनन 
स्याविच्छेदेन प्रवर्तनात्‌ परलोके फलप्रतिलम्भोऽभिधीयते । इति नाङ्ताम्यागमो न कृतविप्रणाभो वाधक । 
वाधिचर्यावतारप जिका ध॒ ४७३ । अन गान्तरक्षत्ृतततवस्रदे कर्मशलसम्न्धपरीकानामभरर 


अवरोकयितन्यम्‌ । 


अन्य. यो. व्य. इरोक १९ | स्यादरादमञ्जरी १८७ 


न द्वयम । यद्धि यस्माद्भिन्न न तत्‌ ततः प्रथगुपरभ्यते, तथा घटाद्‌ घटस्वरूपम्‌ । केवरायां 
वासनायामन्वचरिस्वीकारः । वास्याभावे च फ तया बासनीयमस्तु । इति तस्या अपि न 
स्वरूपमवतिष्ठते । क्षणपरम्परामात्राइगीकरणे च प्राच्च ए दोषाः ॥ 

न च भेदेन ते युच्येत्ते । सा दहि भिन्ना वासना क्षणिको वा स्यात्‌ अक्षणिका वा! 
श्रणिका चेत्‌, तर्हि क्षणेभ्यस्तस्याः प्रथकर्पने व्यथेम्‌ । अक्षणिका चेत्‌, अन्वयिपदीर्थाभ्यु- 
पगमेनागमवाधः । तथा च पढाथौन्तराणां क्षणिकृत्वकर्पनाप्रयासो व्यसनमाच्रम्‌ ॥ 

अनुभयपक्षेणापि न घरेते । स हि कदाचित्‌ एवं त्रयात्‌; नाहं वासनायाः क्षण- 
्रेणितोऽमेढ प्रतिपदे, न च भेद िंत्वलुभयमिति । तद्प्यनुचितम्‌ । मेढमेदयोर्बिधिनिपेध- 
रूपयोरेकतरप्रतिपेवेऽन्यतरस्यावद्‌य विधिमावात्‌ अन्यतरपक्षाभ्युपगमः । तत्र च प्रागुक्त एव 
दोषः । अथवालुभयरूपत्वेऽबस्तुत्प्रसङ्गः । भेदामेदरक्षणपकषदयव्यतिरिक्तस्य मागौन्तरस्य 
नास्तित्वात्‌ । अनादैतानां हि वस्तुना भिन्नेन वा भाव्यम्‌ अभमिन्नेन वा ? तदुभयातीतस्य 
वन्ध्यास्तनन्धयप्रायत्वात्‌ । एव" विकर्पजयेऽपि क्षणपरम्परावासनयोरलुपपत्तौ पारिरेष्याद्‌ 
मेदामेदपक्ष एव कक्षीकरणीयः । न च “श्रत्येनं यो भवेद्‌ दोपो दयोमवे कथं न सः । » 
इति वचनादत्रापि टोपत्ताढवस्थ्यमिति वाच्यम्‌ । छुक्छुटसपेनरसिहादिवद्‌^ जात्यन्तरत्वाद्‌- 
नेकान्तपक्षस्य ॥ 


ओर श्चणराततिके अभिन्न हेनेसे वासना ओर क्षणयतति दोनोमिसे किसी एकको ही मानना चाहिषएु दोनोंको 
नदी जो पदाथ जिस अभिन्न होता दै, बह उससे अल्ग नहीं पाया जाता । जसे घटस्वरूप घटसे अभिन्न है, 
इसलिये घटस्वरूप धस्ते अलग नहीं पाया जाता । अतएव केवल वासनाको स्वीकार कणा नित्य पदा्थीको 


स्वीकार करके समान्‌ दै । तथा? वास्य { क्षणसतति ) के. स्वीकार न करके. केवल वासनाको स्वीकार करना 
निष्प्रयोजन हे ! यदि केषर क्षणपरम्परा स्वीकार क्रो तो पूर्वोक्त दोष अति हे । 


८२ ) यदि वासना ओर क्चषणयततिको परस्पर भिन्न मानो तो वाखना क्षणिकं हे, अथवा अणिक ? 
यदि वासन। क्षणिक हे तो वासनाकेो क्षणोसे भिन्न मानना निरर्थक रहै । यदि वासना अक्षणिक है तो वासना 
दी नित्य माननेसे आपके भगमसे विरोध आता है, इसल्यि पदार्था के क्षणिकंत्वदी कस्पनाका प्रयास 
व्यसनमान है । 

( २) वासना ओर धणसततिमे भेद ओर अमिदसे विचक्षण मेदाभेदका अभाव (अनुभय ) भी 
नही वन सकता | क्योकि भेद्‌ विधिरूप है ओर अमेद॒निषेधस्प्‌, इसल्यि एकके निषेध करने दूसरे 
स्वीकार करना एडना है-मेद्‌ न माननेसे अभेद, ओर अभेद न मानने मेद्‌ मानना पडता है । यह ठीक 
नही हे । अलग-अलग भेद ओर अभेद पक स्वीकार करनेमे दोष दिये जा चुके हे । तथा, वासना ओर भण- 
सत्ततिका सय ध परस्पर भेदामेदके अभावरूप मानने पर क्षणसतति ओर बासनको भवस्तु अर्थात्‌ कस्त दी 
कहना चाहिये, क्योकि वौद्धोकरे मतमे मेद॒ ओर अमेदसे चिल्प्रण तीसरा पभ नदीं वन सकता | अनेकात- 
वादियोको छे डर अन्य वादियोकि मतमे पदार्था के परस्पर मेद्‌ आओौर अमेदसे विरूक्षण तीसरा पभ वं वयापुतकरे 
समान; सभव नदीं है । अतण मेद्‌, अभेद ओर अनुभय तीनों विकल्पोसे वासना ओर क्षणपरम्परा 
सिद्ध नही हो सकती । इसल्यि वासना ओर क्षणपरम्परामे भेदाभेद ही स्वीकार करना चाहिये | य॒दि 
कहो कि “भेद ओर अमिद पम स्वीकार करनेमे जो दोष आति दै, वे सव दोप मेदामेद माननेमे मी आते देः 
तो यह ठीक नदीं । क्योकि जसे कुक्छ्धरसपमे कुक्कुट ओर सपं दोनेसि विङभण, ओर नरस हमे नर भौर 


१ यथा नरके नरतव्सहत्वोभयनातिव्यतिरितिं नरसिदष्वाल्य जात्यन्तरम्‌, तददित्य्थ ] दुक्छुरसरपोऽपि 
कश्चन युक्कुखतवसपं्वस्युभयजातिव्यतिरिक्त, कुक्कृटसपंत्वजातिमान्‌ प्राणिविरेष स्यात्‌ ॥ 


१८८ श्रीमद गजचन्द्रेजनशारत्रमालायां  [अन्य, यो. व्य च्छक १९ 


ननु आहतानां चासनाध्चणगरम्परयोरटगीफार ण्व नाम्ति तच्छं तदाघ्रयमेद्रमिदचिन्ता 
चरिताथौ उति चेन, मवम । म्वाद्राद्वाषिनामपि द्धि प्रतिश्नणं नवनव्रपर्यायपरम्पयेतयक्ति- 
भिमतव । तथा च क्षणिकत्वम्‌ । असीतानागत्तवतमामेप्ययपरस्परानुमवायकं चान्ययि- 
र्यम्‌ । तथ वासनेति संतन्तरभागग्यभिगतमेव । न सदु नाममेद्रादू घाद; काऽपि कोवि- 
दानाम्‌ । सा च प्रतिधरणोस्पदिःण्रुपयौयपर्पसा अन्वच्रव्यान कथचिद्‌ भिन्ना फथचिद- 
भिन्ना । तथा तच्पि तम्याः म्याद्‌ भिन्नः स्यादभिन्नम्‌ । उत्ति प्रधक्ृभत्ययच्यषेराधिपयलतवाद्‌ 
भदः, द्रव्या च तथा तथा परिणमनादभटः । ण्तच सफच्देयचिकटदयच्यास्याने पुरस्तात 
परपद्चयिप्यामः ॥ 

अपि च, चौट्रमते वासनापि तावन्न घटते, उत्ति निर्विषया तत्र भेदापिगरिकल्पचिन्ता । 
तर्टक्षणे हि पूधणनेोत्तरश्चणम्य बास्यत्ता । न चाद्थिगणा मिन्नकाल्तथान्यान्वासंवद्राना 
च तेषां वास्ययासफभावो युस्यते । ग्थिगग्छ मेवद्धस्य च बस्त्रादेभगमडादिना वास्यं 
दषटमिति ॥ † 

अथ पूर्चित्तसहजान चेतनाविशेषात पत्रक्तिविरिष्टं चित्तमुलययते, सोऽम्ब सक्ति 
विसिष्टचिन्तोत्पादि वामना । तथाहि । पृैचित्तं रूपादिरिषन्र प्रृच्तिविन्नाने चत्तत्‌ पटुविधं 1 


११ । 





+ 


सदि टानोन [तल्प नीतस्य पाया ता ६, उवी ण्ट अनिका एक मेद भर अमद दोनोति भिन्न 
तीसरा प्न स्वीकार पया सयाद) 

शन फा--दन लगति वासना आर धगप्यगक्ते खीकाः ही नह पिया, दरि वादना भौर क्षण 
परम्परमे भद, नमेद आदिक विक्त्य करना अगन ६ । समाधान--यह दीक नर्हा । स्योफ स्यद्रादी 
लेनेनि प्रत्यप द्रव्यते वग-क्षणमे नयी-नयी परयो परपरौ उत्पत्ति स्वीकार दी ई । टीका जन लेग 
नणयय कहते ६ । $सी प्रकार अतीत, अनागन, नौर वर्तमान पर्या्श्न सव ध परानेवाला नित ग्र 
भी जन ल.गानि माना ई । इच नित्य द्रव्यते वाठना भी ट्‌ सकते है । भवदव पर्याय भीर क्षण-परम्परा, 
तथा द्व्य योर वारनाति ताम मान्नफा अन्तर है 1 तथा पर्याय प्रप निष द्वये कयच्‌ भिन्न दै भौर 
कव चित्‌ अभिन्न } नित्य द्वय मी प्रतिक्षण उलन्न हेनि पाद्य प्यायपरम्ते फथ चित्‌ भिन्न ई मर कथ चित्‌ 
अभिन्न ६। इत प्रकार अन्वयि्रव्य ओर पर्यायके भिन्न शान भौर भिन्न सचारा विय होनेके फरण, दोनोम 
मेद ६, तथा व्य भौर पर्याय आमन्न है, क्योकि एफ ही दव्य मिन्न-मिन्त स्प पर्याये घरण करता है। 
अनप वासना नौर भणराततिफो भी मिन्नमिन्न ही खीफकार करना चाहिये । दन्य ओर प्रयायकते कथंचित्‌ 
भेदाभिद का सुलखा सफले ओर विकल्देशषका स्वरूप वर्णन करनेके अत्रय ( २३ वे स्मे) 
फिय। जयेमा। दिवी 

दोदधंकि ममे वासना ह सिद्व नही षती, अतप्यव वाठना मौर क्षणपस्परमि मेद भा 
यस्पना निर्थंक ३। (वासना भौर क्षणसतति इन दोनो सद्भाव होनिषर ही भेद भादि विक 
अगवान सै सना ह] «द्‌ आदि पिस्पिं दाय तव पचार किया जा सका है जव दोनाका सुद्धा 
हे | वामनाका अमात्र हानिपर प्मात् क्षणसततिका संद्राव रहनेते भेद आदि विफस्योके दारा विचार नही 
किया जा सक्ना ) । पूर्व्॑णके दवारा उत्तरलणफ़ी वास्यता-पूक्षणके दवारा उत्तरक्षणमे शक्तिफी उवाद्ता 
ही वासना का ल्क्षण ६ । पनु वौद्धोके मतमे क्षण स्वय मस्थिर दै, इसल्यि परस्पर भिन्न ओर क 
क्षणेति वास्य-वासफ च नही कन सक्ता क्योकि मित्य ओर भ्दरोसे सम्बद निय बले 
कस्तूरीसे वासना उत्न्न हय स्कती ह । 

॥ उकत्थ आदिकफो विषय वनानिनाले भदवत्तिविज्चान स्प' ध न 

सम चेतनापिशेपसे प्च शातते शुक ॒ चित ( शन ) उन्न "हप न 
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पच्च ख्पाटिवित्रानान्यतरिकल्पक्रानि षष्ठं च वरिकस्पवि्ञानम्‌' । सेन मह्‌ जात्तः ममानकाल- 
उ्चेतनाविजेपो डद्भागस्पदमारयवि्नानम्‌* । तम्मान्‌ पूरवरक्तितिरिष्टनित्तोन्पारो वासनेति ॥ 


तदपि न । अन्धिर्वाद्ासकनासवन्धाच । यर्चासो चेतनाविरोयः पू्यचिन्तसदभावी, 
स न वतमाने चेतस्युपकार करोति । वतमानस्यागक्यापनेवोपनेचत्वेनाधिकार्यल्वात्‌ । तः 
यथाभून जायते तथाभूतं विनतयतीति । नाष्यनागते उपकार करोति । तेन सहासंवद्धत्वात्त 1 


चित्ता उत्प्न हाना दही वासना ६! नतश्चद्धि-स्प आटिको अपना विष्य वनानेयाल्म प्रवर्ति जान 
राक्चा व्राणा जो प्रू चित्त ह, वह छह प्रकारका हईै-पाच अत्रिकन्पके स्प आदि विनान ओग छटा विकल्प 
विजान । इस परतरृ्तिविज्ञान रप परव चित्तके साथ उत्वन्न अतएव समानकाल वाला) अहकारफा कारणभून 
चे7नाविजेप भाल्यविज्चान है। उस भाल्यव्रिनान स्प चेननाविरोषपमे प्र चित्तगी--प्रवं चित्त द्वग 
जनित यक्तिविशिष्ट चित्तरी-उत्पति होना वासना है । ( प्रघ्रत्तिविनान ओर आल्प्रविनान दानो एफ साथ 
उम्पन्न होते ई । आल्यचिज्ञानसे प्रव्र्तिविक्चानकी शक्तिविनिष्ट जिय चित्त (ज्ञान) वी उन्ण्नि होनी 
द, वही वासना ६ । जिस प्रकार पयनये द्राग्‌ समुद्रम र्हंर उठी ह; उमी तरह अहरग्सयुक्त वरेतमा 
( आल्यविनान ) मे अआम्बन, समनन्तर, सहकारी भौर अधिपति प्रव्याहारय प्रद्त्तियिजान सूप धमं 
उत्पन्न होना दहे भन्द्‌ आदि ग्रहण कानेवाने प्रथ॑ चित्तको प्रतरनिविनान कहने ह] यह प्र्रिपिनान 
गब्द, स्पर्श, सप, रस, गध; ओर विक्त्पविजानके गदसे छह प्रक्नरका ६। ब्द, सपर्य दिको यह 
फनेवटे पाच विनानोको निर्विकल्प (जिस जानम विदोपाकार स्प नाना प्रकारके भिन्नमिन्न पदार्थ 
प्रतिभासित ह ) ओर विकरस्याथिनानको सव्रिकस्प ( जिस भानम सव॒ विजान स्प प्रतिमास्ति दह्‌) 
फा गया है । इन्ही स्ञानोफो वौदध लग चित्त कह्तं ह। सौत्रान्तिक वाोद्धाकि मूते प्रत्येक वस्तुक वाध अग 
आन्तर द्‌) मेद ई । वाह्य भूत भोर मोतिफके भदस द) प्रकारफा हं । पृष्व मादि चार्‌ परमाणु भूत ई नीर 
स्प आदि आर चक्षु आदद भोतिक है। आन्दर चित्त अर चत्तिकफ मेद्म दे प्रकारका रं] विजानेफो नित्त 
अथग रीत्तिक, ओर वादके स्प, वदना, सजा ओर सस्फार रफन्धोके। ीत्त वहे ह । प्रदरनिविज्ञानररे साथ 
एक कालम उत्षनन होनेवाल अह कासते युक्त चेतनाफो आलयत्रिान फहत हं | हस गाल्यतव्रिज्ञानते पृत्र ्षणने 
उत्य्र चेतनाकी शाक्तिविशि्ट उत्तर चित्त उत्पन्न होगा इ। दसी आल्यविनानको वानना करा ई )। 


खमाधाम~ यह्‌ शीक नहीं ६} उपोफि प्रत्येक नित्त सतरिक्‌ दने कारण अस्थि हाना र-- 
जन्वयी नही होता, तथा वासक वासनाजन्य आहयविकान रुप चित्तनगकरे साथ उ के मम्बन्वका अमाव 
ग्ना 1 तथा पूर्चित्तकरे ( परवत्तिविज्ञानके ) साथ उत्पतन हानत्रारी चतनापिसिप ( मनमविद्चान ) यनं मान 
( क्षणिकं ) चित्तक्षणम निपको उन्न नर्हा 9 स्ना । फ्याफि वोद सम वनमान चित्तः किं 
सनेम उसो उप्त भौर विनाय सर्मभव नेकः स्र उमम पिका नही हेता बह चिनतेण [निम 
स्मि, सन्द दोना ‰ उम न्फ [नाका प्राधा उना द | उगन्दनिज्यन भव्रिष्यकरान्येन चिननणम भी 
प्ित्चेष ए उमया नहं फला, सवक अनागत (मापये) निर्गरफः माथ गकर चविचतणग-वासनातनय 
गिन स्य वचित्ततणस्-गम्यन्व नहीं हग | जौ जगद ग्ना व्ह भितेषन्य विषङा उन्वनां 
प्र स्फना (जव आचपमिलान ही बचल नहुं एवातः रिरि नाडनाफौ उन्पनि पश्र ह्म?) 


4 
# 1 
ॐ 


1 
ग्ट 


(~) 


१९० शरीमदूगजवनद्रसैनन्ास्नमाटायां [ अन्य. यो, न्य. इला १९ 


अरसेवद्धे च न भावयतील्युक्तम्‌ । तस्मात सौगमत्तमते वासनापि न घटते । अन्न च स्तुति. 
कारेणाभ्युपेत्यापि ताम्‌ अन्वयिद्रन्यम्धांपनाय् भेदभेटाद्चिचौ विगचितेति भावनीयम्‌ ॥ 
© ॥ 
अयोत्तराद्धव्याख्या । तत इति पक्षत्रयेऽपि टेपसद्धावात त्वदुक्तानि भवद्ववनानि 


भेदाभेस्यादरादसेवादपूतानि, परे कुती्यीः शरफरणाच्‌ मायातनया; श्रयन्तु आद्रियन्ताम्‌ । 
अघ्रोपमोनमाह तदटादक्ीं स्यादि । तटे न पर्यतीति तटाब्डी । यः शकुन्तपोतः पि्ावरः 
तस्य न्याय उदाहरणम्‌ तस्मात्त । यथा किर कथमग्यपारपागवारान्तःपतितः काकारिक्ुनि- 
शावको वहिर्निजगमिपया प्रवहणङ्पस्तम्भादेस्तटभ्राप्ठये सुग्यत्तयोडीनः, समन्तान्जरैकाणव- 
मेवावरोकयस्तटमदृष्ट्वैव रर्विरातं च्याघ्रृत्य तदेव क्रषन्तम्भारिस्थानमाध्रयते, गत्यन्तभा- 
वात्‌ । एवं तेऽपि कुत्तीभ्यौः प्रागुक्तपक्नत्रयेऽपि वस्तुसिद्धिमनासाव्यन्तस्त्वदुक्तमेव चतु 
भेदाभेदपभ्मनिच्छयापि कक्षीकुर्वाणास्त्वन्छामनमेव प्रतिपद्यन्ताम्‌ । न दि स्वस्य वटवि- 
कठतामाकटस्य चरीयसः प्रभोः शरणाश्रयण ोपपापाय नोतिरारिनाम्‌ । तदुक्तानीति वहु- 
वचनं सर्वेपामपि तन्त्रान्तरीयाणा पठे पदेऽनेकान्तवादधरतिपत्तिरेव यथावस्थितपदरथप्रतिपाद्‌- 
नोपयिकं, नान्यदिति चापनाथेम्‌ , अनन्तधर्मात्िकस्य सर्वस्य वस्तुनः सर्नयात्मकेन म्याद्वादेन 
विना यथावद्‌ अरहीतुमद्राक्यत्वात्त ; इतरथान्धगजन्यायेन पल्छवपाहिताप्रसङ्गात्‌ ॥ 
श्रयन्तीति वतंमानान्तं केचित्पठन्ति, तत्राप्यदोपः । अत्र च ससुदरस्थानीयः गंसार 


अतप्व आल्यविज्ननकी सिद्ध न हेनेस्र उसमे उसपन्न दोनेवाटी वाखना भी नही बनती । यहां स्तुनिकोरे 
उस वासना्रो स्वीकार कफे भ अन्वयी द्रव्यफी विद्धि कनेक ल्पि भेद, अमेद आदिकी चर्चा उञ ६। 

अतप्व भद्‌, अभेद भीर भतुभय तीनो प््नोके सटोष हनेते कुतीयिं क वौदध मतावरम्बियो रो भागक 
(जिन भगवानफे) के हुए मेदामेद्‌ रूप स्याद्रादकोा आश्रय ठेना पडता हे । जिस प्रकार कसी पशषीका वच्चा 
अथाह अर वियाल समुदरके वीचमे पहु च जानेपर भपनी मू ताके फारण जहाजके मस्तूल परस उडकर सु्के 
किनरे प व्रापिस आनिकी इच्छा करता है, परन्तु वह चाद| तरफ़ जक ही जलुदेखता है ओर क मी किन 
का कोई निक्षान न पाकर, उपायान्तर न हैनेते किसे मस्तूलमर वापिस छौट माता है, इखी प्रकार इतीर्थिक 
बौद्ध केमोको [सढान्त पूर्योक्त सीना पशस सिद्धि न हेनेपर बौद लेगोकि सेदामेद नामरु चैथे पफ 
स्वीकार कसनेकी अनिच्छा दनिषर भी, अन्तमे आपके ही मतको अगलम्बन केना पडता है । पने पकी 
निर्वल्ना देख कर वलमान स्वामीफा आश्य केसे नीतिज्चे पुरषोकरा दोष नहीं समन्ना जाता । सम्पूणं वादी 
पद-षद्प अनिन्तवादफा आभ्य छेक ही पदार्थो का प्रतिपादन फुर सते है, यह बहतिके दिये कलम 
शतवदुक्तानि' पद दिया गया हे । क्योकि प्रत्येक वस्तुम अनन्ति स्वभाव है, अत्व सम्पूणं नय स्वह्प 
स्याद्वादके विना किसी भी वस्तुका ठीक-ठोक प्रतिपादन नष किया जा सरता । भन्यथा जिस प्रकार जनमे 
अन्धे मनुष्य हाथीका स्वरूप जाननेकी इच्छते हाथीके भिन्न-मिन्न अवयवोकि श्टोल क्र हाथीके केवल 
कान, सूड, रौर मादि हौ हाथी समश्च वेठते है, उसी प्रकार एकान्ती ठे यस्क केवल एक भनक 
जान क्र उस वस्तुक एक अश सूप ज्ञानको ही वस्तुफा सर्वा शचात्मक शान समने य जते दै । _ 

छु जोग श्वयन्तु" के स्थानपर श्रयन्ति" पडते है । परु दोनों पठ दीक हे । चमं म्द ५ 
उडनिवालि पक्षीकी तरह वादी छेग अपने सिदधान्तको पुट करके मोक्षं प्राप्त फरना चाहते है, पल वे श 
अभीष्ट पदार्थोकी शद्ध न हेते देख वापिस भ कर स्याद्ादसे शोभित भापके शानक जाभव क्ते 
क्योकि स्यादादका सहाय चकर ही वादौ लेग ससार-समुद्रमे छुखकाया पा सते दै, भवथा नही ॥ ¶ 


वलोकंका अर्थं हे ॥९९॥ त्य 
भावार्ै--इस श्लोकम वौदधोक शवाऽना” पर विचार किया गवा दै । नौद्ध-मल्ेक पदाथ घण 
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पोतसमाने त्वच्छीसनम्‌ , कूपस्तम्भसंनिभः स्याद्रादः । प्टिपोतोपमा वादिनः । ते च स्वाभि 
मतपकषपररूपणोडयनेन युक्तिरुक्षणतटग्राप्तये कृतप्रयत्ना अपि तस्माद्‌ इष्टाथसिद्धिमपद्रयन्तो 
व्यावृत्त्य स्यादवादरूपक्रूपस्तम्भाख्कततावकीनरासनपवहणोपसपैणमेव यदि शरणीकुषेते, तदा 
तेषां भवाणवाद्‌ बहिर्निष्कमणमनोरथः सफछरतां करयति नापरथा ॥ इति काव्याभैः ॥१९॥ 
एव क्रियावादिनां* प्रावादुकानां कतिपयङग्रहनिग्रह विधाय साप्रतमक्रियावादिना 
छोकायतिकार्ना मतं सर्वाधमत्वादन्ते उपन्यस्यन्‌ तन्मतमूस्य प्रत्यकषप्रमाणस्याचुमानादि- 
प्रमाणान्तरानङ्गीकारेऽकिंचिकरवप्रदरीनेन तेपां प्रायाः प्रमावमादेयति-- 


क्षणमे नष्ट होता है, कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। जिस प्रकार दीपककी रोके प्रत्येकं क्षणमे वदरते रहते 
हुए भी लौके प्रवं ओर उत्तर क्षणोमि एकसा ज्ञान होनेके कारण यह वही छो है, यह ज्ञान होता है, वैतेही 
पदार्थो के प्रत्येकं श्वणमे वदते रहनेपर भी पदार्थो के पूवं ओर उन्तर क्षणोमि कसा ज्ञान होनेसे पदाथकी 
एकनाका ज्ञान होता है । पदार्थो के प्रत्येक क्षणमे नष्ट होते हुए भी परस्पर भिन्न क्षणोको जोडनेवाटी ्क्ति- 
को वासना, अथवा सन्तान कहते है । यह नाना क्षणोकी परम्परा ही वासना है] इसी वासनाकी उन्तरात्तर 
खनेक श्षणपर पराके काय -कारण सम्बन्धसे कना, मोक्ता आटिका व्यवहार होता हें, वास्तवम कर्ता ओर 
भोक्ता को नित्य पदाथ नदीं है । जन--गसना ओर क्षणसतति परस्पर अभिन्न हे, भिन्न दै, यथवा 
अनुभय १ ( कर ) यदि वासना ओौर क्षणसतति अभिन्न है, तो दोमिसे एकको दी मानना चाये । ( ख ) 
यदि वासना ओर श्चणसतत्तिको भिन्न मानो, तो दोनोमि कोई सम्बन्ध नहो वन सकता | ( ग ) भिन्न ओर 
अभिन्न दोनों विक स्वीकार न करके यदि वासना ओर क्षणसतति मिन्न-अभिन्नके अभाव रूप मानो, तो 
अनेकान्त मत छोड कर, दूसरे वादियोके मतमें भेद ओर अमेदसे विल्श्षण कोई तीसरा प्च नदीं वन सकना | 

विज्ञानवादी बोौद्ध--दम खेग॒ आल्यविज्ञानकों वासना कहते द । अद्‌ कार-सयुक्त चेतनाको 
आल्यविन्चान कहते है | आल्यविज्ञानमे प्रधृत्तिविज्ञान रूप सम्पू धमं कार्यं रूपसे उन्न होते दै । इस 
आल्यविक्ञानसे पूं शणसे उत्पन्न चेननाकी ज्क्तिसे युक्त उत्त क्षण उत्पन्न होता है । इसी आल्यविभान 
(वासना ) से परस्पर भिन्न पूर्वं ओर उत्तर क्षणोमिं सम्बन्ध होता है। जेन-क्षणिकवादी वौडधोके मतमे 
स्वय आलयविन्लान भी नित्य नहीं कहा जा सकना । अतएव क्षणिक आस्यविक्ञान परस्पर असवद्ध पूर ओर 
उत्तर दाणोको नहीं जोड सकता । इसय्ये आल्यविज्ञान दाय पून क्षेणसे उत्तरक्षणकी उत्पत्ति नही हो सकती ] 
अतएव वौद्धोफो पदार्थो को सर्वथा अनित्य न मान कर॒ कथचित्‌ नित्य ओर कथचितत अनित्य ही मानना 
चाहिये | क्योकि प्रत्येकं वस्तु णमे नयी-नयी उत्पन्न होनेगी उपेश्ा अनित्य ह | तथा वस्तुकी क्षण-श्चणमे 
परनेवाली भूत, भविष्य ओर वतमान प्रयाय किसी नित्य दन्य ( वासना ) से परस्पर सवद्ध होतो है, इस 
स्यि अनित्य रै] 





न्न 


इस प्रकार क्रियावादियों ( आत्मवादी ) के सिद्धान्तोका खडन करके अक्रियावादी ( मनात्मवादी ) 
लोकायत लोगोके मतका ख डन करते हुए, अनुमान आदि प्रमाणोके विना प्रतयश्च प्रमाणको असिद्धि वता कर 
उनके ज्ञानकी मन्दता दिखति हे-- 


१. क्रियावादिनो नाम येषामात्मनोऽस्तिः्व प्रत्यविप्रतिपत्ति । ये त्वक्रियावादिनस्तेऽस्तीति क्ियाविशिष्टमासमान 
नेच्छन्प्येव, अस्तित्वे वा रीण ॒सहैकत्वान्यत्वाम्यामवक्तव्यत्वमिच्छन्ति | उत्तराध्ययनसूत्रे २३, शीखाफ- 
यकाया । 

२. लेका निर्धिचारा सामान्यलोकास्तददाचरन्ति स्मेति लोकायता लोकायतिका इत्यपि घहस्पति- 
प्रणीतमतत्वेन वाहैस्पत्या्चेति 1 षड द्ीनसमुच्चयोपरि गुणरत्नीकाया ए १२२। 


१९२ शरीमदूराजचनद्रजेनशास््रमाखायां  [ अन्य. यो. च्य. इटोक्र २८ 


चिनानुमानेन पराभिसन्धिमसंविदानस्य तु नास्तिकस्य । 
न सम्परतं ववतमपि क्व चेष्टा, कव दृष्टदान्रे च दृद प्रमादः ॥२ ०॥ 
मरत्यकषमेवेकं भरमाणमिति भन्यते चार्वाकः । तत्र सन्नह्यते । अलु पश्चाद्‌ लिह गसंवन्ध- 
ग्रहणस्मरणानन्तरम्‌ मीयते परिन्छियते देरकाटस्रभावविप्करटोऽ्योऽनेन तानविभेपेण 
इत्यनुमानं । प्रस्तावात्त खार्थालुमानम्‌, । तेनानुमानेन डेद्धिममाणेन विना पराभिमन्धि 
प्राभिपरायम्‌ , असविरानस्य सम्यग्‌. अज्ञानानस्य । तु्व्ठः पत्ेवाष्िभ्यो सेग्योतनंभः । 
पूर्तेपां वारिनामाम्तिकतया विपत्तिपत्तिस्थानेपु क्षोदः कृतः, नाम्तिकस्य तु वक्तुमपि नौचिती 
कुत ण्व तन सद्‌ क्षो इतिं तुश्रा्ैः । नास्ति परलोकः पुण्यम्‌ पापम्‌ इति वा मतिरस्य । 
पनास्तिकास्तिकःष्टिकम्‌.“ » इति निपातनात नास्तिकः । तस्य नास्तिकस्य लोक्ञायतिकस्य, 
क्तुमणि न सप्रे चचनमग्युचारयितु नेाचितम्‌ । ततस्तूष्णीं भाव 'ण्वास्य 
व र 1 ॥ । ततसलृष्णीभाव ण्वास्य श्रेयान्‌ , दरे प्रासा- 
वचने हि परप्रत्यायनाय प्रतिपाद्यते । परेण चाप्रतिपित्सितमर् प्रतिपादयन्‌ नासौ 
सतामवधेयवचनेा भवति, उन्मत्तवत्‌ । ननु कथमि तूप्णीकतैवास्य प्रेयसी यावतां चेष्टा- 
विरोपादिना प्रतिपाच्यस्याभिप्रायमनुमाय सुकरमेवानेन वचनेच्ारणम्‌ इत्याशङ्कःयाह क्व 
चेष्ठा क्व दृष्टमाव्रं च इति । क्वेति व्रृहदन्तरे । चेष्टा इष्िगतम्‌ । पराभिप्रायस्यालुमेयस्य 
र्गम्‌ । क्व च दृष्टमात्रम्‌ । दमेन दृष्ट । भावे कः । दृष्टमेव दृ्टमात्रम्‌ प्रत्यक्षम्‌, तस्य 
छिङ्गनिरयेक्षपदत्तित्वात । अत एव दृरमन्तरमेतयोः । न हि भत्यक्षेणातीन्द्रियाः परचेतोदृत्तयः 


उरोकाथे--अतनुमानके विना चार्वाक ठेग दूसरेका अभिप्राय नहीं समञ्च सकते । अत्व चार्वाक 
ल्येगोको वोलनकी चेष्टा भी नहीं करनी चाये । क्योकि चेष्टा ओर प्रत्य दोनोमिं बहुत अन्तर है । यह 
कितना प्रमाद है! 

व्याख्याथे-चार्वाक--केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है! इसस्थि पाच उन्दरियोकि रिषयके वाह 
को$ बस्तु नहीं दै। जैन--जिसके दार अविनाभाप सम्बन्धे स्मरणधूरवक देया, काल ओर स्वभाव सम्बन्धी 
दूर पदार्थो का ज्ञान हे,उसे स्वार्थानुमान कहते र । ( अलु पद्चात्‌ मीयते परिच्छिद्यते ) स्वार्थानुमान परोपदेशके 


विना हेता दै, ओर परार्थालुमानमे दृरोका समश्चानेके स्थि पल ओर हेवृका रयोग किया जता है । अनु- 
मान प्रमाणक विना दूसरोका यसिप्राय समञ्चम नहीं आ सकता } अव तकृके इलोकोमि अस्तिक मतक सेडन 


विरागा है) प्रलेक, पुण्य भौर पाको न॒ मोननेवाले नास्तिक चार्वाक जोग वचनो उच्चारण भी 
नहीं कर सकते, अतएव नास्तिफोके चि प्रामाणिक पुरू्षोकी समासे दूर रह क्र मौन रहना ही भेवस्कर 
ह । “'नास्तिकास्तिकदैष्िपम्‌ः” इस निपान सूत्रे नासिक शब्द्‌ बनता दै। 

दूसरोफो भान करनिके च्ि ही चचनोका प्रयोग किया जाता ह । दृसरेके दारा अप्रतिपि्सित 
(जिसे जानने फी इच्छा न हो) अर्को प्रतिपादन करनेवाठेफा वचन उन्मत्त पुरुषके वचनके समान आद्र 
णीय नही दो सक्ते। इसका मौन रहना ही कैसे श्रेयस्कर हो सकेता है १ दूसरेके अनुमानेको विषय वने हए 
अभिप्रायको जाननी चेष्टविरोष आदिमे, जिसको प्रतिपादन करना होता है, उसको अभिप्राय जानकर 
उसके द्वारा वचनोच्चारण करना दीक हस कासे उत्तरम कहते है । कहा चेशं ( इगिति ) ओर 
कहा प्रव्यकषदर्गन ! दूसरेके अभिप्रायो वतानेवाली चेष्टा , ओर प्रवयक्षसे किसी पदार्थो जाननेमे वृहू 
अन्तर दै । क्यो चेष्टा दूमरेके अभिप्रायको जानने लिंग दै, ओर प्रत्यभ ठिगके विना ही उत्यन्न होता है। 
प्रतय्षते इन्दियोकरि वाह्य दूरके मनका अभिपाय नहीं जाना जा समृता, क्योकि प्रव्यदा इन्द्रियजन्य ही होता 
ट जलुमान हिविष स्वां परा च । ततर देतहणसम्बन्धस्मरणकारक साध्यविषान स्वार्थम्‌ । पदेठवचनातकर 

परा्मनुमानसुपचायत्‌ । प्रमाणनयतच्वालेोकालङ्कारि ३-१०,२३ । २ हिमसुते ६-४-६६ । 


अन्य यो. व्य. इरोक २० || स्याद्रादमञ्जरी १९३ 


परिज्ञातुं शक्याः, तस्थैन्द्रियकत्वात्‌ । युखप्रसादादिचेष्टया तु शिद्गमूतया पराभिप्रायस्य निश्चये 
अनुमानप्रमाणमनिच्छतोऽपि तस्य बखादापतितम्‌ । तथादहि-महचनश्रवणाभिष्यवानयं 
पुरुषः, तादृग्‌ मुखप्रासादादिचेष्टान्यथातुपपत्तेरिति । अतश्च हहा प्रमादः । हहा इति खेदे । 
अहां तस्य प्रमादः प्रमत्तता, यदनुभूथमानमप्यलुमान प्रत्यक्षमाजाङ्धीकारेणापद्रनते ॥ 

अत्र संपूर्वस्य वेत्तरकमेकत्वे एवात्मनेपदम्‌, अच्र तु कर्मस्ति तत्कथमच्रानज्च । अत्रो- 
च्यते । अत्र सेवेदितु शक्तः संविदान इति कायम्‌ । “वयशशक्तिरीरे”^ इति शौ शानविधा- 
नात्‌ । ततश्चायमर्थः 1 अनुमानेन धिना पराभिर्सहितं सम्यग्‌ वेदितुमरक्तस्येति । एं परवुद्धि- 
ज्ञानान्यथाुपपत्त्यायमयुमान हठाद्‌ अङ्गीकारितः ॥ 

तथा प्रकारान्तरेणाप्ययमङ्गीकारयितव्यः । तथादहि- चार्वाकः काञ्चित्‌ जानव्यकीः सवा- 
दित्वेनाव्यभिचारिणीरुषरुभ्य, अन्याश्च विसवादितेन व्यभिचारिणी पुनः कालान्तरे तादृद्ी- 
तराणां ज्ञानव्यतीनामवरयं॒प्रसाणतेतरते व्यवस्थापयेत्‌, न च सनिहितार्थवेनोत्पद्यमानं 
पूरवापरपरामशेशय्य प्रत्यक्ष ॒पूर्वापरकाल्माविनीनां जानव्यक्तीनां प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्थापकं 
निमित्तयुपरक्षयितु क्षमते । न चायं स्वप्रतीतिगोचराणामपि ज्ञानन्यकीनां पर प्रति प्रामाण्यम- 
प्रामाण्य वा व्यवस्थापयितु प्रभवति । तस्माद्‌ यथादृष्ज्ञानग्यक्तिसाधम्यद्ारेणेढानीन्तननान- 
व्यक्तीनां प्रामाण्याप्रामाण्यन्यवस्थापकम्‌ परप्रतिपाद्कं च प्रमाणान्तरमनुमानरूपसुपासीत । 


है । अतएव दिंगभूत मुख आदिकी चेष्टसे दुसरेके अभिप्रायो जाननेके ल्यि अनुमान प्रमाणको स्वीकार 
करनेफी अनिच्छा हनेपर भी प्रत्यक्षकरे अतिरिक्त अनुमान प्रमाणक जवरन मानना पडता है । तथाहि-भ्यह 
पुरूष मेरे वचनोक्रा सुननेकी इच्छा रखता है, क्योकि यदिं उसकी उक्त इच्छा न होती तो उसकी मुख- 
प्रसाद आदि सूप चेष्टये' न दिखाई देती --इस प्रकारका चान अनुमानके विना नही होता । खेद दे किं चार्वाक 
लोग इस प्रकार अनुमान प्रमाणका अनुभव करते हुए भी अनुमानको उडाकर केवल प्रत्यक्षको दी स्वीकार 
करना चाहते है | 

उंका-सं विद्‌ धातु अकर्मक होनेपर आत्मानिपदमे ही प्रयुक्त होती है, इसल्यि यहा "पराभिसन्धिम्‌' 
कमके होते हट स-वरिद्‌ धाठरमे "आनद प्रत्यय होकर “सविदानस्यः ब्द नही वन सकता । समाधान-- 
जो आननेके ल्यि समथ हो, उसे सुविदानः कहते है । यहा “वय्‌ गक्तिशीके" सूत्रसे सामध्य के अर्थम शान्‌” 
प्रत्यय होनेसे “संविदानः शब्द्‌ बना है । इसल्यि यहा यह अथ होता हं कि नास्तिक रोग दूसरे लोगोकि 
अभिप्रायको सम्यकूरूपते समश्ननेमे असमथ ( असविदानस्य ) है, अतएव दृसरेके अभिप्रायको जाननेके लि 
अनुमान प्रमाण अवद्य मानना चाहिये । 


(क) तथा, प्रकारन्तसे मी अनुमान प्रमाण अगीकार करना आवक्यक ह । तथाहि -सावादी 
होनिके कारण कुछ ॒लानव्यक्तियोका अव्यभिचःरी, तथा विसवादी होनेके कारण अन्य जानव्यक्तियोको व्यभि- 
चारी जानकर, पुन कालान्तरे संवादी अव विसवादी जानव्यक्तर्थोकी प्रमाणता ओर अप्रमाणताका चार्वाक 
अवद्यमेव निर्णय कर सक्ता है । रिन्त पूर प॒ अपरकाल्म उत्पन्न होनेवाले ज्ञानव्यक्तियोकि प्रामाण्य ओौर 
अप्रामाण्यका निर्णय करनेमे साधनभूत समीपस्थ अके वल्से उत्पन्न होनेवाले परध एव अपर कालरी पदार्थो - 
के सब धसे श्ूलय प्रत्यनको ल्य कसनके ल्यि वह्‌ समथ नहीं है । अपने अनुभवा ग्रिषय वने हुए. जानव्यक्तियो 
का दुसरेके लि प्रमाण्यं ओर अप्रामाण्यका निश्चय कग्नेके ल्थि चार्वाक समयं नहीं है । ( ख ) चार्वाक लेग 
प्त्यकषसे दुसरोके प्रति ज्ञानको प्रमाण अथवा अप्रमाण नदीं ठहरा सकते । अतएव पूर कारुमे जाने हुए जान- 
की समानता देखकर वर्षमानं च्कै चानको प्रमाण अथवा अप्रमाण ठहरानेके लपि प्रचयक्षके अतिरि 
अनुमानके रूपमे कोई दूरा प्रमाण अवद्य मानना चाहिये । प्रत्यक अतिरक्त दूसरा प्रमाण अनुमान ही हो 
१. हैमसूञरे ५-२-२४ 
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परखोकादिनिपेधन्च न प्रत्यक्षमात्रेण शक्यः कतुम्‌ , रनिदितमा्विपयत्वात्‌ तस्य । पररोका- 
दिकं चाप्रतिपिध्य नाय सुखमास्ते, प्रमाणान्तर , च नेच्छतीति डिम्भहेवाकः ॥ 
किच्च, प्ररयक्षस्याप्यथाव्यमिचारादेव प्रामाण्यम्‌ , कथमितरथा स्नानपानावगाहनाययगै- 
क्रियाऽसमर्थे मरसुमरीचिकानिचयनचुम्बिनि जटन्नाने न प्रामाण्यम्‌ १ तच्च अथप्रतिवद्धछ्डगरष्द- 
हाया सञुन्मजतोरनुमानागमयोरष्यथौग्यमभिचारदेव किं नेष्यते ? व्यभिचारिणोरप्यनयोश् 
© द्द 
नाद्‌ अप्रामाण्यमिति चेन्‌; प्रत्यक्षस्यापि तिमिरोदिदोपाद्‌ निक्षीथिनीनाथयुगङावरम्बिनोऽ- 
प्रमाणस्य दरेनात्‌ सवैत्राप्रामाण्यप्रसङ्गः । प्रवयक्षाभासं तदिति चेत्‌, दैतरजापि तुल्यमेतत्‌ 
अन्यत्र पक्षपातात्‌ । एव च प्रत्यश्चमात्रेण वस्तुन्यवस्थराजुपपत्तेः तन्मूला जीवयुण्यापुण्यपरटोक- 
निपेधादिवाग अप्रमाणमेव ॥ 
पव नाम्तिकाभिमतो भूतचिद्वागोऽपि निराकाथेः । तथा च द्रव्याढङ्कारारौ उपयोग- 


वणने--“न चाथ भूतधमै सत्त्वकखिनत्वादिवद्‌ मयाङ्गेषु भ्रम्याठिमिदशक्तिवद्‌ घा प्रत्येक- 
मलुपरम्भात्‌ । अनभिव्यक्तावात्मसिद्धिः । कायाकारपरिणतेभ्यस्तेभ्यः स उत्पद्यते इति चेत्‌ , 


कायपरिमामोऽपि तन्मात्रमावी न कादाचित्कः । अन्यस्त्वात्मैव स्यात्‌ । अदहेतुते न देाि. 


सता है । ( ग ) परत्यक प्रमाणसे परलोक आदिका निषेध नहीं किया जा सकता, क्योफि प्रत्यक्ष पासके पदार्था 
कोदही जान सकना है। पररेकका अभाव मानि बिना चार्वाक लेगोको ति नहीं मिलती, ओर साथ दही 
वे लोग प्रत्यक्षके अतिरि अन्य प्रमाण न माननेकी मी हठ करते है--यह कैसी वाल्चेश दै । 

तथा, प्रत्यक्षका प्रामाण्य ( जेयार्थको जाननेकी क्रियाकी-प्रमितिकी-उत्पत्तिमे साधकनम ) 
पत्यन दारा ज्ञेय पदा्थके जानका अविसवादित्व हेनेपर ही सिद्ध होता है। यदि प्रव्यभ द्वारा जेय पदाथ॑का 
शान अविसव्रादी न होनेपर मी प्रत्यध्षका प्रामाण्य सिद्ध होता हो तो स्नान, पान, अ्रगाहन भादि प्रयोजन 
की निष्पत्ति करनेमे असमथ मगव्रष्णा विषयक जख्ानमे प्रामाण्य कसे नहीं हो सकता ? अके साथ प्रति 
वद्ध ( अव्रिनाभाव युक्त ) ेसे देव ओर शब्दके दारा उत्पन्न अनुमान एव आगमके द्वारा ज्ञात पदाथ जानकी 
अविरावादिता होनेसे इन दोनो प्रामाण्य क्यो स्वीकार नहीं किया जाता 2 यदि कहो फं अतुमान भोर 
अआगममे जान पदारथैके ज्ञानकी अविसवादिता नहीं देखी जातो इरल्ि उन्हे प्रमाण नहीं माना ता सरता, 
तो इस प्रकार परत्यक्षम मी तिमिर आदि नेजरोगके कारण एक चन्द्रमा दो चन्द्रमा स्यनान होना ह, 
इसल्पि प्रत्यनरो मी स्त्र अप्रमाण ही मानना चाहिये | यदि कहा कि नेत्रगेगके कोरण एक चन्द्मकि 
स्थानपर दो चन्द्रमा दिखाई देते है, इसलिये एक चन्दरमामे ढो चन्रमा ज्ञान प्रतयक्षाभास दै, तो इसी तरह हम 
सदोष अनुमानको अनुमानामास, ओर सदोप गमको आगमामास् कहते दै । अतएव केरल प्रतय प्रमाणते 
पदार्थो का निरिचित स्वरूप नहीं जाना जञा सकता, इमल्पि प्रत्यक्ष प्रमाणक्ा अत्रलम्बन केर जीव्‌, पुण्य, पप 
परलाक आदिक निषेध करनेवलि दर्गन अप्रमाण दहीहैँ। 

इससे नास्तिक लोगो भूतविद्‌ (पाच भूतो रौतन्यदी उत्पत्ति) का भी निराकरण करना चाधि । 
द्रग्यांकारके--(@) र्ता उपयोगका वर्णन करते समय कहते हे--““जिस प्रकार सत्स, कठिनत्य आदि भूतकि 
ध हे, अथवा जिस प्रकार मादक द्रवयोमे थकावट एत्र मद उचयन्न कएनेपाल गक्ति, होती दे, उ प्रकार 
पच महाभूनमिमे प्रत्येक भूतम चेनन्य नहीं पाया जात, अतएव ब्रह मूतर नहीं है । यह यैनन्य भूति 
अभिव्यक्त नहीं होता, मतव आत्मादी सिद्धि होती दै ! चार्वाक- जिम समय प्रथिगरी मटि पच महाभूत 
दारीर रूफा परिणन हेते है, उसी ममय उनमें रनन्य उयन्न हो जाता दं । जेन--यह दीफ नी। कया 
यदि आप लोग प्रथिती आदिकरे मिलनरे ही सपीरका प्ररिणमन मानते हं, तो वह अनित्य नहीं हेता (भगीर 
अनिव्य न हेेके फार्म उस उबन्ति होना असमव है, अणव चैतन्य धर्मी मी उत्त नही हेत) । 
ओर यदि परथिवी आदिके अतिरक्त चैतन्य को$ भिन्न वस्तु है, तो उत्ते भात्मा कहना चाहिये । यदि रीतन्य 
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नियमः । तादपि च स्यात्‌ । शौणितायुपाधिः सुप्तादावरप्यस्ति । न च सतस्तस्योतपत्तिः, भूयो- 
भूयः प्रसडगात्त । अरव्धास्मनश्च प्रसिद्धमथेक्रियाकारि्वं विरुध्यते । असतः सकलशचक्तिविकरस्य 
कथमुत्पत्तौ क्त्वम्‌, अन्यस्यापि प्रसडगाच ? तन्न भूतकायेमुपयोगः ॥ 

कुतस्त सु्तोस्थितस्य तटुढयः ¢ असंबेदनेन चैतन्यस्याभावात्‌ । न, जाप्रदवस्थानुभूतस्य 
स्मरणात्‌ ! अरंवेवनं तु निद्रोपधातात । कथ तर्हिं कायविकरतौ चेतन्यविकतिः ? नैकान्तः, 
ग्रविच्ादिना करमख्वपुपोऽपि बुद्धिजुद्धेः, अविकारे च भोवनाविरोपतः प्रीत्यादिमेददक्षनात्‌ 
शोकादिना युद्धिविद्तौ कायविकारादरेनाच्च । परिणामिनो चिना च न कार्योत्पत्तिः । न च 
भूतान्येव तथा परिणमन्ति विजातीयत्वात््‌। काडिन्यादेरलुपकम्भात्‌ । अणव एवेन्द्रियम्राह्यल- 
रूपां स्थूखतां प्रतिपद्यन्ते तल्नात्यादि चोपरुभ्यते । तन्न भूतानां धर्मैः फलं वा उपयोगः । तथा 
भवांश्च यदाक्षिपति तदस्य रक्षणम्‌ । स चास्मा स्वसंविदित. ! भूतानां तथाभावे वदिं 
स्याद्‌ । गौरोऽहमित्यादि तु नान्तमख बाह्यकरणजन्यत्वात्‌ । अनभ्युपगतानुमानभामाण्यस्य 
चात्मनिपेधोऽपि दुखेभः । 


धर्मक अदेठक माना जाय ते देन ओर कालका नियम नही वन सकता । यदि कहे फि भूतोकि रीर रूपमे 
परिणमन हेनेसे रौतन्यकी उत्पत्ति हापी दै, तो मृतकं युरपमे भी चोतन्य पाया आना चाहिये, क्योकि वहा 
मी पृथिवी आदिका कायसूप परिणमन मौजृद्‌ दै । यदि कहो कि मृतक पुरुषमे रक्तका सचार्‌ नही होता, 
अतएव सुरदेमे चेतन शर्तिफा अमाव दै, तो सोते हए मनुष्यमे स््तका सचार होनेपर भी उसे जान क्यो नहीं 
होता ? तथा, यदि कहो फि चैतन्य ध्मका सद्ध्‌प होनेपर मी उसफी उव्त्ति होती दे, तो यह मी ठीकं नह| 
क्योकि चैतन्य धर्मफी पुन युन उत्पचि हनेका प्रसग आयेगा, तथा अनुत्पन्न चौतन्यघर्मका अर्धक्रियाकागत्व 
चिरुद्ध पडेगा । जिख पदार्थका स्था अभाव दहै, ओर जो सवे शक्तिसे रदित दै, वह उराच किंयाका कर्न 
रेते हो सक्ता है ९ यदि सकल राक्तिधूल्य असत्‌ पदार्थको भी उत्पचि क्रियाका कर्ता माना जये तो विशिष्ट 
शक्ति्यन्य पदको भी कर्ता माननेका प्रसग उपस्थित होगा | अतएव उपयोग अर्थात्‌ रौतन्य धर्यं पच 
महाभूतोत्पन्न कार्थ नदी ह । 

श्र का--यदि एथिवी आदि पच भूतोसे रोतन्यकी उत्पचि नी हेती; तो सो कर उटनेवाठे पुरुषमे 
चेतन गक्ति कासि आती दै, क्थोकिं सेनिके समय प्व चेतन शक्ति न्ट हो जाती है। समाधान-सो क 
उठनेके पर्चात्‌ हमे जाग्रत प्रस्थामे अनुभूत पदार्थो का ही स्मरण हेता हे । सेते स्मय चेतन शक्तिका 
निद्राके उदयमे आच्छादन हौ जाता दै । शा का--यदि शरीर ओर चोनन्यका कई सव व नहीं है, तो गरीरम 
व्रिकार उत्पन्न हेनेसे चेतनामे विकार स्यो होता हे ? समाधान--यह एकान्त नियम नहीं दे । क्योकि 
बहुतसे फोढी पुरुष भी बुद्धिमान होते है, ओौर शरीरमे किसी प्रकारका विकार न होनिपर भी बुद्धिम गग 
हेष भादिका भावनाविरोपके कारण सद्धाव पाया जाता है, इसो तरह शोक आदिसे द्मे विकार होनेपर 
मी रीसे विकार नही देखा जता] | परिणामी अर्थात्‌ ह परिणमनश्षील उपादानके अभावमे कार्यं अर्थात्‌ 
परिणातती उत्ति नहो होती । तथा, परथिवी आदि पचभूतोका रीतन्यरूप परिणमन मानना ठीक नही 


सयोकि प्रथिवी आदि चोतन्यके विजातीय दै-्रथिवी आदिकी तरह चैतन्यम काटिन्थ आदि गुण नही 
पाये जति। परमाणं दी इन्द्रियगराहयत्व सूप स्थूल पर्यायको वारण करते दै", ओर स्थूल पर्यायको प्राप्त 
करनेपर भी परमाणुर्ओंकी जातिमे को अन्तर नदीं पडता । अतएव रोतन्य एथिवी आदि पाच मतोका धर्मं 
मथवा फल (कर्य) नहीं कहा जा स्कता। तथा, आपलोग जिस पर अक्षि काते है , हम उसे ही आत्मा 
कहते हे । आप्मा स्वस्वेदनका त्रिषय हैँ । यदि आमा भृतसि उवन्न हो, तो "मे गोरा हः यह उक्त्ुत ठान 
न होकर “यदे गोरा है" इस प्रकारका विपुल चान होना चाये, भ्योकि बह वाद्य कारणसे उतपन्न हना 
है । तथा अनुमान प्रमाणके स्वीकार किये विना आत्माका निषेष नही किया जा स्कृता 
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धर्मः फं च भूतानाम्‌ उपयोगे भवेद्‌ यदि । 
प्रत्येकञुपखम्भः स्यादुत्पादो वा विलक्षणात्‌ ।।” 
इति काव्याथेः ॥२०॥ 
एुकयुक्तिभिरेकान्तवाद्प्रतिक्षेपमास्याय साम्प्रतमनाधविद्यावासनाप्रवासितसन्मतयः 
प्रत्यक्षोपछृक्ष्यमाणमप्यनेकान्तवाईं येऽवमन्यन्ते तेपसुन्मत्ततामाविर्भावयन्नाह- 
परतिक्षणोत्पादविनाशयो गिस्थिरेकमध्यक्षमपीक्षमाणः । 
जिन स्वदाज्ञामवमन्यते यः स वातकी नाथ पिक्षाचकी वा ॥२१॥ 
प्रतिक्षणं प्र्तिसमयम्‌ । उत्पदेनोत्तराकारस्वीकाररूपेण विनाठेन च पृवौकारपरिहार- 
क्षणेन युज्यत इत्येव॑शीर प्रतिक्षणोत्पाठविनाश्यागि । कि तत्त ? स्थरेकं कमेतापन्ते । स्थिर- 


_ श्यदि चोतन्य ( उपयोग ) प्रथिवी आदि भूनोका घम या कायं हो, तो प्रत्यक पदार्थ चैतनधकी 
उपरप्धि होनी चाहिये, ओर विजातीय पदार्था से सजातीय पदार्थो की उत्पत्ति होनी चाहिये" ॥ यह र्टोकका 
अर्थ है॥ 


भावा्थ॑-- चार्वाक (१) प्रत्यक्ष ही एफ परमाण है 1 भतएव पराच इन्दियेकि वाह्य कोई वस्ठ नहीं 
हे । इरल्थि स्वग नर ओर मोक्षका सद्भाव नहीं मानना चाहिये । वास्तवमे कष्टक आदिते उस्न हेने- 
वाले दुखको नरकं कहते हे । प्रजाके नियन्ता राजाको ईयर कहते ह , ओर देहफो छोढनेको मक्र कहते है । 
अतएव मनुष्य जीवनको सू आनन्दसे विताना चाये कारण किं मेके वाद्‌ कि ससम अन्म नहो 
होता । जैन--भनुमान प्रमाणक विना दूरके मनको अभिप्राय जात नहीं हो सकता । क्योकि प्रवय 
इन्द्रियोके वाह्य दूसंराका अभिप्राय नहीं जाना जा सकता । श्यह युखुष मेरे वचनेका युनना चाहता ह क्यो 
इसके तहपर अमुक प्रकारकी चेष्टा दिखाई देती है"--इस प्रकारका ज्ञान अनुमाने विना नहीं हो सकता । 
तथा, विना अनुमान प्रमाणके चानके प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य का मी निश्चय नहीं हे समना । इसके अ 
रिक्त, प्रत्यभकी सत्यता भी अनुमानसे ही जानी जाती दै । इसल्यि अनुमान अव्य मानना चाहिये । 

चार्वाक--(र) बिस प्रकार मादक पदार्थो से मद्शक्ति पैदा होवी दै, वैसे € थिवी आदि भूतोसे 
चतनयद्वी उत्सि हाती ह । पोच भूतोके ना होनेते ओैतन्यका भी नाश हो जाता ह, इसलिये आत्मा कड 
वस्तु नहीं है । आत्मके अभाव होनेसे घर्म, अधर्म, ओर पुण्य, पाप भी के वस्व॒ नही ठहरते । जेन--यदि 
मादक शक्तिकौ तरह यैतन्यकफो पाच भूताका विकार माना जाय्‌, तो जिल तरह मशक्त, प्रत्येक मादक 
पदार्थे पायी जाती हे, वैसे ही चेतन शक्तिफो भी प्रत्येक पदाथ उपलब्ध होना चाद्ये । तथा यदि प्रथिवी 
आदिसे चेतन शक्ति उत्पन्न हो, तो यतक पुरुषमे भी चेतना माननी चाहिये ¡ इसके अतिरिक्त, प्रथिवी आदि 
रौतन्यके विजातीय है, क्योकि ओैतन्यमे एथिवीके काटिन्थ आदि शुण नही पाये जति ¡ अतएव चेतना शक्तिको 
भौतिक विकार नहीं मानकर आत्माफो स्वेन पदाथ मानना चाहिये । 


इस प्रकार एशान्तवादका खडन करके, अनादि  अविद्याकी वाठनासि मिनि इद्धिवलि जो लेग 


अनिकाततको प्रत्यक्षे देखते हृष्ट भी उसकी अवमानना करते है, उनकी उन्मत्तताका प्रदर्शन करते है-- 
इलोकाथ --दे नाथ, प्रयेकं श्णसे उत्पन्न ओर नाश होनिवाछे पदार्थ को प्रत्यक्चसे स्थिर देखकर 


मी वातरोग अथवा पिमाचसे भ्रस्त छेोगोकी तरह लोग आपकी आक्ञाकी अवदेलना करते ई । प पि 
उयाख्याथ-- प्रत्येक द्रन्य प्रतिक्षण उत्तर पर्यायोक ठेनेते उत्पन्न ( उत्वाद ) ओर पूष 


नाश्च नेते नष्ट (व्यय ) होकर भी स्थिर रहता हं । चिस प्रकार रौ भीर मैन दोनों माद्योका अधिकरण 
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सुस्पादविनाशयोरलुयायित्वात्‌ च्रिकाख्वर्तियदेकं द्रव्यैसथिरेकम्‌ । एकरुष्ोऽत्र साधारणवाची । 
उत्पादे विनाशे च तत्साधारणम्‌ , अन्वयिद्रव्यत्वात्‌ । यथा चेच्रम्येारेका जननी साधारणे- 
त्यथः । इत्थमेव हि तयेरेकाधिकरणता पर्यायाणां, कथच्चिदनेकत्वेऽपि तस्य कथच्िदेकल्वात्‌ । 
एवं चयात्मकरं॒वस्तु अध्यक्षमपीक्षमाणः प्रस्यक्षमवरोकयन्‌ अपि । हे जिन रागादिजे् । 
त्वगज्ञाम्‌ आ सामस्त्येनानन्तधमेविशिष्टतया नायन्तेऽबवुदधधन्ते जीवाजीवाद्यः पदार्था यया 
सा आज्ञा आगमः शासनं तवाज्ञा त्वदाज्ञा । ता त्वदाज्ञां भवस्मणीतस्याद्रादसुद्राम्‌ यः 
कश्चिद्विवेकी अवमन्यतेऽवजानाति । जात्यपेक्षमेकवचनमवज्ञया बा । स पुरुपपशयु्बातकी 
पिशाचकी वा । वातो रागविोपोऽस्यास्तीति वातकी । वातकीव वातकी । वातूढ इत्यथैः । एवं 
पिश्ाचकीव पिशाचकी । भूताविष्ट इत्यथैः । 

अचर वाशब्दः सयुचयाथेः उपमानार्थो वा । स पुरुपापसदो वातकिपिराचकिभ्यामाध- 
रोहति तुखामित्यथेः । “वातातीसारपिशाचात्करचान्तः” इत्यनेन मत्वाथ यः कश्चान्तः । एव 
पिश्चाचकीत्यपि । यथा किरु वातेन पिशाचेन वाक्रान्तवपुवस्त॒तन्त्व साक्षा्छुवैन्नपि तदावेश- 


नत 

वक्षात्‌ अन्यथा प्रतिपद्यते एवमयमप्येकान्तवादपस्मारपरवश्च इति । अत्र च जिनेति साभि- 
प्रायम्‌ । रागादिजेदृत्वाद्‌ हि जिनः । ततश्च यः किङ विगङितिदोपकाटुष्यतयावघेयवचन- 
स्यापि तत्रभवतः शासनमवमन्यते तस्य कथं नोन्मत्ततेति भावः । नाथ हे स्वामिन्‌ । अन्धस्य 
सम्यग्दशेनादेम्भकतया छ्व्धस्य च तस्यैव निरतिचारपरिपारनोपदेशदायितया च येोगक्षेम- 
करत्वोपपततेनीथः । तस्यामन्त्रणम्‌ ॥ 

एक माता हे, उसी तरह उत्पाद भौर विनाश दोनोका अधिकरण एक अन्वयी द्रव्य हे इसल्यि उत्पाद आर 
विनाशके रहते हुए. भी द्रव्य सदा स्थिर रहता दै । क्योकि उत्ाद ओर व्यय सूप पर्यायोकि कथचित्‌ अनेक 


होने प्र सी द्रभ्य कथचित्‌ एक माना गया है । इस प्रकार उत्पाद्‌, व्यय्‌ ओर धोव्य रूप पदार्थो को प्रत्यक्षसे 
देखकर भी ए वातरोग अथवा पिदाचसे भरत छोगोंकी तरह अविवेकी लोग आपकी अनेकान्त सूप आज्ञाका 
उस्ल्घन करते है । 


यहां "वा" गन्द समुच्चय अथवा उपमान अर्थम प्रयुक्त हुआ है । इसथ्यि यह अर्थ होता दै किं 
आपकी आा्ञाको उस्ल्घन करनेवाले अधम पुरुष वातकी ( वात रोगसे ग्रस्त ) अथवा पिडिाचकी ( पिशाचसे 


ग्रस्त ) की तरह है । यां “्वातातीसापिशाचात्कस्चान्तः' सुत्रसे वात ओर पिशाच शब्दस मत्वर्थमे ईन्‌ 
पर्यय होकर अन्तमे "कः ठग जाता है। जिस प्रकार वात ओर पिक्लाचसे भ्रस्त पुरुष पदार्थो को देखते हुए 
मी उन्दे वात आर पिशाचके आविश अन्यथा रूपसे प्रतिपादन करता है, वैसे ही एकान्तवाद रूपी अपस्मार 
( मृगी ) से पीडित मनुष्य प्रत्येक पदार्थमे उत्पाद, व्यय ओर भौव्य अवस्थाय देखकर मी उन्हे अन्यथा 
रूपते प्रतिपादन करता है । इछोकमे “जिनः शब्दका प्रयोग विहेष अथ वतानेके चयि किया गया है । जिसने 
राग, द्वेष आदि दर्षोको जीत ल्या है, उसे जिन कहते है । अतएव अपके वचनोकरि निर्दोष होनेपर मी 
जो रोग उनकी अवज्ञा करते है, उन्दे उन्मत्त दी कहना चाहिये । दे स्वामिन्‌ , आप सम्यग्ददीनको प्राप्त 
करनेवाके भौर उसे निरत्तचार पाटन करनेका उपदेश देनेवाले होनेके कारण सुख अर शातिके दाता डे, 
इसल्यि आप नाथ है | 
१, दमस ७-२-६१ 1 
२ अपस्मर्थते पू्वहृत्त विस्मश्तेऽनेन । रोगविदोषः । 

तमःप्रवेयो सरम्भो दोषोद्रकहतस्रते" । 

अपस्मार इति चेयो गदो घोर्चदु्िघ ॥ ध 

शब्दकस्प्रुमे । 
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वस्तुतन्व चोरपादञ्ययधौन्यात्मकम्‌ । तथाहि, सबै वस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्यते विपद्यते 
वा, परिस्फुटमन्वयददचेनात्‌ । दखनपुनजौतनखादिष्वन्वयब्डैनेन व्यभिचार इति न वाच्यम्‌ , 
प्रमाणेन बाध्यमानस्यान्वयस्यापरिख्छुटत्वात्‌ 1 न च प्रस्तुतोऽन्वयः प्रमाणविरुद्धः सत्यप्रत्य- 
भिज्ञानसिद्धत्वात्‌ । 
“सवैव्यक्तिपु नियतं क्षणे क्षणेऽन्यत्वमथ च न पिोपः । 
सत्योरिचत्यपचित्योरारतिजातिन्यवस्थानात्त" ॥ 
इति वचनात्‌ । 
ततो द्रव्यात्मना स्थितिरेव सस्य वस्तुन । पर्यायात्मना तु सर्वं॒॑वस्तूरपद्यते विपद्यते 
च, अस्खलितपयौयायुभवसद्भावात्‌ । न चेव शुक्के शडखे पीताह्िप्यायानुभवेन व्यभिचारः, तरय 
स्वलद्रूपत्वात । न खु सोऽस्ल्दरूपां येन पूर्वाकारविना्ाजहद्‌धरतोत्तराकारोत्पादाविना- 
भावी भवेत्‌ । न च जीवागौ वस्तुनि हर्पामपौ'दासीन्यादिपर्यायपरम्परानुभवः स्व्दरूपः, 
कस्यचिद्‌ वाधकस्यामावात्‌ । 


प्रत्येक वस्तु उत्पाद) व्यय ओर श्रौव्य सूप है । तथाहि-द्व्यकी कोई वस्तु न उस्न हेती 
हे, ओर न नाश हेती दै। कारण फिद्रव्यमे भिन्न भिन्न पर्यायोके उत्पन्न) ओर नाश हनेपर मी व्य 
एवंसा दिखायी देता ई । ( भाव यह हं कि यदि दन्य रूपते वस्तुका उत्यन्न होना स्वीकार किया जयि तो 
उत्मत्तिके पूर्धकालमे उसे सर्धेथा असत्‌ मानना होगा । एेसी दशामे असत्‌से सत्‌की उलत्ति स्वीकार कएनी 
होगी । तथा, यदि दरन्यलूपते वस्तुका विनाश्च होना स्वीकार किया जये तो सतका विनाश्च मानना होगा । 
ओर भसत्का उत्पाद अर सत्का नान कमी होता नही । दूखरी वात यह है कि उत्पत्ति ओर विनाशे 
कालम सत्‌का अभाव होने पर उत्पत्ति ओर विनाश किसके होगे ? अतएव जव वस्तुका अपने उपदेयूत 
प्रिणामके रूपसे उत्पाद होता दै ओौर परिणामके विनारके स्पते व्यय होता हे, तव द्रव्यक्रा सद्धाव हेता 
ह, णेखा मानना ही होगा तथा ठोनों अवस्था्भोमि ट्रव्यका अन्वय होनेसे उसा सद्धाव देखा जाता हं) | 
छवक्धा-- नख आदिके काटे जाने पर फिरसे बड जानेसे वे पहिले से दिखाई देते है, परन्तु वास्तवमे वे 
हुए नख पहठे नेति मिनन है । इसी तरह सम्पूर्णं पर्याय नयी नयी उत्पन्न होती है । इृसव्ि पर्ययम 
द्रव्यक्ो अपेधा एक मानना ठीक र्हीं हे । समाधान--यह कीक नहीं । कारण किं फिरसे पैदा हए न 
पके नलेसि भिन्न है इरुल्यि नख आदिक दष्टातमें प्रत्यभसे विरोध आता है । परन्॒ उघाद्‌ ओर नागके 
हेते हृ द्वयक एफसा अवस्थित रहना प्रव्यमिञान भरमाणते सिद्ध है । कहा मी दै-- 

"प्रत्येक पदाथ ्षण-क्षणम्ने वदल्ते रहते है, फिर मी उनमे स्था मिन्नपना नहीं हेता । पदारथोमे 
आकृति मौर जातिसे ही अनिस्यपना ओर नित्यपना होता है ।*" 

अतएव द्रव्यकी अपिभा परतयेफ वस्तु स्थिर है, केवल पर्यायकी दृष्टस पदार्थो मे उत्पत्ति ओर नान 
होता हे । हमे पर्ायोके उत्पाद ओर व्ययका निर्दोष अलुभव होता हं । हसते सफेद्‌ शखके पीतादि पर्यायके 
हपसे परिणमन होने पर मी उसमे जो पीत आदि पर्यायका अनुमव (नान ) होता हे, उसके साथ "पयो 
निदोष अनुमरके सद्भावा देठफा व्यभिभार नदौ आता । म्वोकि सफेद अमे पीलेपनका चान स्पलिल 
हेनेवाला होता है, कारण कि नेत्रोगके दुर हेनिष्र वह॒ नान हमें मव्य माद्‌ हेना है । सफेद शम 
्र्पनका चान अस्खलित नही होता, अर्थात्‌ नष्ट हेनेवाला होता हे जिसे कि पूव पर्यायता नाच, व ए 
व्यक व्याम न करनेवाली उत्तर पर्याय उपपत्ते साथ अविनाभावी होता ई । जीव ,भदि पदाथमिं हष, 
क्रोध, उदासोनता आदि पर्ायोकी परम्परा अस्लल्ति नहीं कही जा सकती, क्योकि उन पयायोकि भनुमवको 


वषित करनेवारे देठका सदूमाव नदीं है । 
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ननूरपादादयः परस्पर भिद्यन्ते न वा { यदि भिन्ते, कथमेकं वस्तु त्रयात्मकम्‌ १ न 
भिद्यन्ते चेत्‌, तथापि कथमे्फ चयात्मकम्‌ ? तथा च 
“्यदयुत्पादाद्यो भिन्नाः कथमेकं त्रयात्मकम्‌ । 
अथोत्पादादयोऽभिन्नाः कथमेकं चयात्मकम्‌ 
इति चेत्‌, तदयु, क्ैचिद्धिन्नलक्षणत्वेन तेषां कथच्िद्‌भे दाभ्युपगमात्‌ । तथाहि~उत्पादविनाङ्ञ- 
घौव्याणि स्याद्‌ भिन्नानि, भिन्नटक्षणत्वात , रूपाद्विदिति । न च भिन्नक्षणत्वमसिदधम्‌ । 
असत आत्मलाभः सतः सत्तावियोगः द्रव्यरूपतयानुवसैन च ख्छपादादीनां परस्परमसंकीणौनि 
लक्षणानि सकरृरोकसाक्षिकौण्येव ॥ 

न चामी भिन्नखुक्षणा अपि परस्परानपेक्षाः, खपुष्पव्ठसत्तवापत्तेः । तथादि-उत्पाढः केवर 
नास्ति, स्थितिविगमरदितत्वात्‌ कूमयोमवत्‌ । तथा विनागः केवरो नास्ति, स्थिव्युत्पत्तिरहि- 
तत्वत , तदत । एव स्थितिः केवरो नास्ति, विनाशोत्पादञ्चन्यत्वात्‌ , तद्वदेव । इत्यन्याऽन्या- 
पक्षाणासुत्पागदीना वस्तुनि स्त्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 

“वटमौखिषुवणाथीं नाशोरपादस्थितिष्वयम्‌ । 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ जनो याति सहेतुकम्‌ ।।१॥ 
पयो्रतो न ठध्यत्ति न पयाऽत्ति दधित्रतः । 
अगोरसघ्रतो नोभे तस्माद्‌ वस्तु ्रयात्मकम्‌ ॥२।५> 


दाका--उत्पाद्‌, व्यय ओर भ्रौव्य परस्पर सिन्न है, या अभिन्न यदि उत्पाद आदि परस्पर भिन्न 
दै नो वम्तुका रव्ररूप उत्पाद, व्यय ओर ओव्य रूप नही कहा जा मकना । यदि वे परस्प अभिन्न है, तो 
तीनों एक स्प हेनेसे तीन रूप कैसे हो सकते है? कहा भी है- 

“यदि उत्पाद, व्यय ओर नौप्य परस्पर भिन्न है, तो वे तीन ल्प नही के जा सकते | ग्रदि उत्पाद 
आदि अभिन्न है, तो उन्हे तीन रूप न मानकर एक ही मानना चाहिये ॥ 

संमाघधान- यह ठीक नहीं । स्योकि हम लोग उत्पाद, व्यय ओौर ्रौगम कथचित्‌ मेद होनेमे 
उाद्‌, व्यय ओर धोव्यमे कथचित्‌ मेद्‌ मानते हे । तथाहि - उत्पाद, वणय ओर धौव्य कथचित्‌ भिन्न 
दे, भिन्न लक्षणवाङे होनेसे, रूप, रस, स्पर्श ओर ग धी माति । यहम मिनन लक्नणस्प देतु असिद्र नहीं 
है । उत्पत्तिके पूर जिसका ( कथचित्‌ ) अभाव होता दै उसका प्रादुर्भाव {आत्मलाभ ), विद्यमान होता 
है उसकी सत्ताका अभाव, तथा द्रव्य सूपसे अनुवतत न--ये वरतुत॒ उत्पाद्‌, व्यय ओर प्रौव्यके परस्पर 
अस कीणी लक्षण समीके द्वारा जाने जाते है । 

उत्पाद आदि परस्पर भिन्न होकर भी एक दूसरेसे निरपेक्ष नही है । यदि उत्माद, व्यय भौर धौव्य 
क एक वृररेसे निखे्न मारने, तो भकारा-पुष्पकी तरह उनका अभाव मानना पडे । अत्व जसे कचुवेफी 
पीटपर वालके नाग ओर स्थितिके विना, बालका केवल उम्पाद्‌ होना सभव नहीं है, उसी त््ह व्यय 
ओर प्रोच्यसे रदित केवल उत्पादका होना नहीं वन सकता । इसी प्रकार कद्वेके वारोकी तरह उत्पाद 
ओर धोच्यसे रहित केवल व्यय, तथा उत्पाद्‌ ओर नागसे रहिन केवल स्थिति मी संभव नही दहे 
अतएव एक दूसरेकी खपेध्ना रखनेव्ाे उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य सूप वस्तुका लक्षण स्वीकार करना चाये । 
कहा मी है-- । 

““घडे, मुङुट ओर सेनेके च हनेवाङे पुरुष षडेके नाभ, सुक टके उः मौ मे क्रमे 

॥ पु › सुकरुटके उत्पाद, ओर सोनेकी स्थितिमे क्रमसे 
गोकः हषं ओर माध्यस्थ माव स्खते है । तथा, “गौ' दूध ही पीगाः इस प्रकारका जत रखनेवाला पुरुष सिफ 
दूष ही पीता हे, दही नहीं खाता, “मे आन दही ही खारडगाः इस प्रकारका नियम ठेनेवाला पुरुष सिप ददी 
१९ आप्तमीमासाया ५९,६० 


२८० ध्रोमदुराजचन्दरजनच्नाम्न्रमाखायां [ अन्य. यो. न्य. च्छक २२ 


इति काव्याः ॥२१॥ 
अथान्ययागव्यवन्छेस्य व्रषतुतत्वाच्च आम्ना तावस्साश्नाद्‌ भवान्‌, भवदीयपरवचना- 
चयवा अपि परतीर्धिकतिरस्कार्वद्धकश्ना इस्यादायवान रनृत्तिकारः स्यारदरन्यवम्यापनाय प्रयोग 
मुपन्यस्यन्‌ स्तुतिमाह-- 
अनन्तधर्मात्मिरमेव तत्वमतोऽन्ययथा सखमयपपादम्‌ । 
ठति प्रमाणान्यपि ते कृवादिकुरसत्रासनसिदनादाः ॥२२॥ 
तत्व पर्मार्भतं यस्तु जीधाजीवटन्नणम्‌. अनन्तथर्मारमक्मेव । अनन्ताभ्विकाट- 
विपयत्वाद अपरिमिता य धमः सदभाविनः ऋमभाविनघ्च पर्यायाः । न ण्वात्मां स्वस्य 
यस्य तदनन्तधर्मासभकम्‌ । व्वकार' भ्रकागन्तग््यवन्द्ेराथरः 1 अतत ण्वाह अताऽन्यवा इत्यादि । 





री गाता ठ, दूव नही पेता, भीर गोरनफा तेय विनयाय पुन्य ट्य थ दही देनो नमै साना| अन 
प्रत्ये “न्तु उद्याद, व्यय भौर धरीव्य न्प र 

(यदा उलयार, ध्यय भौर भीच्यफे। र/गनमे स्मदा गया ६1 णक गरवे प्क पुत्रभीरप्ठे पुत्री 
थी | गजौ पुत्रीफे पाम एक सोनिका भटा था, रजाः पुत्रे उस धद तुदा फर उमत दुर वनवा 
ल्पा | भते नष्ट हेनैपर (व्यय) रजी पुरी गात हमा, मृटुटरतं उयत्ति हेनेम ( उन्ार ) गजके 
पुश्रफो हप हमा; तथा राजा दनि अवस्याभत्नि मन्यस्य भा (नीत्य } शन्न गनत श्चाक भीर दपं देना 
नही हए । एस्ते मादरम एतेना ई, फिं प्रवयेफ स्तुम उपाद्‌) व्यय ओर धीप्य सीन भेयन्थाये मीनुद रहती 
६। उसी प्रहर दृधका त्ती दही, ओग उही फनी दृष, ओग मेगसकता मनी दही मी दषेन नही 
सता 1 :सच्यि परव्येफ वस्तु नीनों स्प?) ॥ यः उन्नत अद ६॥ 

मावार्भ--5न दर्धनफे अनुसार उत्याद) व्यप ओर श्रीव्य री वह्छषत लमण है ( उत्पादव्यय- 
भरीभ्ययुक्त सत्‌ )। पेदान्ती लगोके अनुसार, वन्तु तत्य स्या निधय, ओर दीदोति अनुसार प्रत्येक वस्तु 
सथ्था क्षणिक £ । फन्तु ~न लेग मा ६ कि प्रत्येक यत्तुम उनि ओर नादा हेते रहते ई श्चन्थि 
पर्यायकी भपेना वन्तु अनिघ टे, तथा उष्त्ति भीर नाल हेते दण मी र वस्तुकी स्थिलास मान होता 
हे, अनण्ट द्रव्यकी अपेक्षा चस्तु निधय ६ अनण्न यन देर्धिमें प्रस्थे बस्तु फथ'चित्‌ निव्य, अर्‌ कथ चित्‌ 
अनित्य स्वीकार फी ग है| उत्याद, न्ययं शरीर श्रय परस्य कथनित्‌ भिन्न होकर मी सपि दै) जित 
प्रफार नाण ओर स्थिरै पिना वल उणाद सभव नहीं ‰, तथा उत्पाद ओर स्थिततिके विना नाश्च सभव 
नहीं ६, उनी तरह उदयाद्‌ मौर नाले वरिना स्थी भी सम नले । अतत उत्पाद, च्यय ओर प्रीन्यकेो 
ही वस्तुना ह्म्नण मानना चादिये। 





सानात्‌ भगयान्‌गर बान ते। वृर गही, मगगानूके उपदेरके कुछ अश ही कुवादिरयोश प्रोजिन करनं 
समर्थं दै, इसन स्त॒तिफार स्यादाटका भरतिपाटन कते द-- 

उलोकाथः--प्रतयेफ पाथम अनन्त घर्मा मौजूह है, पदार्थो यनन धर्म माने विना वस्ती पिद 
नही हंती। अनप्त आपके प्रमाणवार्य कुयादी रूप मृगोफो इरानके स्थि सिंही गनं नके समान द । 

व्याख्या--जीवम्प ओर अजीवस्प परमाथत वस्तु अनन्तपर्मत्पक हती है । निगटविषय 
होसे ज धम अनन्त हे वे सहभाव पयाय (गुणस ) ओर क्रा ग पर्यायस्प हेते है । सहमती भौर 
कमभाव पर्यये जिसका स्वरुप हेती ह, वह वस्तु अनतथममक होती दै । यहा "वः शब्द, अनेतधमासफ 
न दनय वस्वा परिहार फे स्थि परक मिया गया है । अतयत अतोऽन्यथा, शमादि रब्दोका 
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अवोऽन्यथा उक्तप्रकासरैपरीत्येन । सत्त्वं ॒वस्तुतत्तवम्‌.। असूपपादं सुखेनोपपाद्यते घटनाकोटि- 
सटङ्कमारोष्यते ईसि सूपपाद । न तथ! असूपपाद्‌' । दुधेदमित्यथेः । अनेन. साधने रितम्‌ । 
तथाहि त्वमिति धर्मि । अनन्तधमीत्मकत्वं साध्यो धमः । सत्तवान्यथानुपपत्तेरिति देतुः, 
अन्यथानुपपच््येकलश्षणल्वाद्धेतोः । अन्त्व्याप्तयैव" साध्यस्य सिद्धत्वाद्‌ वृषटान्तादिभिने प्रयो- 
जनम्‌ 1 यदनन्तधमौत्मर्कं न भवति तत्‌ सदपि न मवति, यथा वियदिन्दीवरम्‌ इति केवल- 
व्यतिरेकी हेतुः, साधम्थेदृ्टान्तानां पक्षुक्षिनििप्तत्वेनान्वयायेागान्‌ । 
अनन्तधर्मत्मकत्व च आत्मनि तावद्‌ साकारानाकारोपयागिता । करत्वं भोक्तृत्व 
प्रदेशा्टकनिश्वलता -अमूतैत्वम्‌ अरम॑स्यातप्देशात्मकता जीवत्वमित्यादयः सहभाविनो 


प्रयोग किया गया है । "अतोऽन्यथा, अर्थात्‌ उक्तं प्रकारसे विपरीत | “त्व' अर्थात्‌ वस्वुका स्वरूप | 'सूपपाद्‌ ›- 
सुखसे प्राप्त करने योग्य । जो “सूपपादः नही, वह “अपूपपादः अर्थात्‌ दुर्धट । इसके द्वारा साधन प्रदित किया 
गया दै । तथादि--^तत्त्व› यह धमी है । “अनन्त धर्मामकत्व' यह साध्यभूत धमं है । 'स्वान्यथानुपपतत” हेतु 
हे, क्योकि अन्यथानुपपन्नत्व देतुका लक्षण है । 'वस्तुतत्व (प) अनन्त धर्मात्मक ( साध्य ) है, क्योफि 
दूसरे प्रफारसे वस्तुतत््वकी सिद्धि नही होती ( देत )'--यदां अन्त््याप्तिसे साध्यकी सिद्धि दोती है, इसलिये 
उक्त देठम दृष्टोतकी आवदयकता नहीं है । ( जहा साधनसाध्यसे व्याप्त होता है, अर्थात्‌ जर्हो साध्य अपने 
स्वरूपसे साघनमे होता है, उसे अन्र््याप्ति कहते दै । जिस समय प्रतिवादीको व्यान्ति सव धका ज्ञान करते 
समय व्याप्ति सब'धका स्मरणे होता है, उस समय प्रतिवादीको देतुके स्वं ्न साध्य युक्त होनेका ज्ञान होता है, 
अओौर साथ ही अन्तर््याप्ति ज्ञानसे प्रतिवादीको यह भी ज्ञान होता है कि प्रस्वुत पक्षम वर्ुमान देतु भी साध्यसे 
युक्त ह । दृष्यतके बिना पक्षके भीतर ही देवसे साव्यकी सिद्धि हो जाती दहै, इसल्यि यहां पके वाहर 
वृष्टतके द्वारा को प्रयोजन सिद्ध नहीं होता ) | “जो अनन्त धर्मा्मक नदीं होता, वह सत्‌ भी नहीं होता, जैसे 
आकागका पछ । आराशके प्रलम अनन्त धर्म नहीं रहते, इस्ख्यि वह सत्‌ भी नहीं हे  सस्वान्यथानुपपते 
यह देव॒ केवल्व्यतिरेकी हे । जर्हो जदो साध्य नदीं रहता, वहां वहां साधन नहीं रहता । क्योकि 'जहा-जहा 


सत्‌ है, वहा वहा अनन्त धर्म पाये जाते है › इस अन्वयव्याप्तिमे दिया जानेवाला प्रत्येक दृष्टात पकम ही 
गर्भित हो जाता है ! अतएव यहा अन्वयव्याप्ति न॒ बताकर केवर व्यतिरेक व्याप्ति बताई गई है। 


ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, कतृ त्व, भोक्तृत्व, मार मध्य प्रदेशयोकी स्थिरता, अमूत त्व, असख्यात प्रवेनीपना 


१ अन्तःक्षमध्ये व्याप्ति. साधनस्य साध्याकरान्तत्वमन्तर््याप्ति । तग्ैव साध्यस्थ गम्यस्य सिद प्रतीते । 
सयमथ" । अन्त्वयष्ते साव्यससिद्धिशक्तो वाहयन्याप्ते णेन वन्ध्यमेव । साध्यससिद्रयगव्तौ वाष्व्याप्ते 


¢ 


वर्णन" व्यर्थमेव | 
२ तत्र सवकालं जीवाष्टमध्यमप्रदेशा, निरपवादाः सर्वजीवाना स्थिता एव | केवलिनामपि अयोगिना सिढानां 
१५६१ [= #. 
च स्वे प्रदेगा स्थित्ता प्व । व्यायामदुःखपरितपद्रेकपरिणताना जीवाना यणेक्ताष्टमध्यप्रदेशवभ्चिता 
इतरे प्रदेणा अवस्थिता एव । रोषाणा प्राणिना स्थितादचास्थितादचेति । तत्मार्थराजवाततिके प २०३ 
३ जीवो उवओगमभ अमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणो । 
भोत्ता ससारत्थो सिद्धो सो विस्ससोडदगई ॥ 
, छाया - जीवः उपयोगमय अमूं कर्ता स्वदेहपरिमाण । 
भोक्ता ससारस्थ सिद्र स विसा ऊर््पगति, ॥ द्रव्यसमहे २ 
जीवसिद्धि चार्वाक प्रति, जानदर्शनोपयोगलभण रोयायिक प्रति, अमूजीवस्थापन' भटवार्बा- 
द्‌ -- ९ न (~ 
कंय प्रति, कर्मकतृ त्यर पन साख्य प्रति, स्वदेहपरमितिस्थापन रोयायिकमीमासकसाख्यत्रय प्रति, कर्म- 
भोक्तृव्वन्याख्यान वोद प्रति, ससारस्य्‌ व्याख्यान सदाहिव पति, सिदसवव्याख्यान मद्ाचार्वाकदय ग्रति 
उभ्वेगतिस्वभावकथने माण्डल्किग्रन्थकार' प्रति, इति मतार्थो ज्ञानव्य | द्रन्यसग्रहघत्तौ । | 
२६ ॥ 


२०२्‌ शरमद्‌राजचन्द्रजैनघ्ास्रमाटायां [ भन्य, ये. च्य, होक २२ 


धर्माः । दपेविपाददाकसुखदुःखदैवनरनारकति्यक्तवार्रसतु कमभावरिनः । धमौम्तिकाया- 
रिप्नपि असंख्येयप्रदेशात्मकत्वमू गत्यागुपम्रहकारिखम्‌^ मस्यापरिनानत्रिपयत्वम्‌ तत्तव्वच्छेद- 
कावन्छेश्यल्म्‌ अवस्थितत्वम्‌ अरूपत्यम्‌ एकदरस्य्रत्वम॒निप्कियलमित्यादयः । घटे पुनगमल्रम 
पाकजरूपादिमन्त्म्‌ पधुबुध्नोदग्त्वम्‌ कम्बुव्रीवत्यम जल्द्रादिवारणाद्रणमामश्यैम्‌ मत्या्ि- 
लानतजयत्वम्‌ नवत्वम्‌ पुराणत्वमिन्यादयः । ण्व सवेपशरात्रवपिं नानानयमताभिननैन शाच्रा- 
नाधौ श्च पयायान्‌ प्रतीत्य वान्यम्‌ ॥ 


आर जीयत्व त्यादि आतात्रे सहगाधी धमदै।( जे धम सदा द्येन याथ रहते है, उरे सहण्णयी ध्म 
पते द| स्दभारी धर्म गुण भी फे तति दै" ( १) व्यवहार न फी अपेता साङ्गा शरानोप्तोय र निग- 
कार दर्दानोपयग जीयफा ठक्नण है] अओनोप्रयोग ओर दर्ठनिप्रयोग जीवने क्म भल नही हेति] चक्षु 
अचकु, अवधि ओ केव्पर्शनके भेदसे दर्दानोपयोग चार, भौर मानि, श्रति अथि, मन्य, ऊपर, कुमी, 
कुभति, ओर कुवधि शानपेः मेदसे शानेपयोग सट प्रकारया ६ । निघ्यय नयमे छद अगद केवट्जान ही 
जीका लक्षण दै | रौयायिक लोग आन भीर दुर्कनफो भव्माफा स्वभाप न मानक इन्दे आदेः साथ 
समवाय सवधस्े सवद मानते ६", दखल्थे जीयफो उपयोग सूप वताया द । (२) जीव करना है । जीव 
सास्य पुरपफी तरह करमोि निर्टिप्त हकर केवल दरष्टा तम्ह्‌ नह रहना, पिन्तु आनावरण आदि कर्मा क 
स्वग्र फरनेषाल निगित्तफ्प ६] यटा सख्य माओ निराफ्रणकेः स्यि पीवरे पना वत्ता गया है। (३) 
यद जीय सुठन्दु ख्य पर्पोके फलका भोग क्ता ह । क्षणिकवाद वीद्रकि ममे नो र्ता है, वह भोक्ता 
नदीं हो सक, इरन्यि जीवको भोक्ता फा गया ६ । (४ ) "वरे आट मध्यप्रदेश सदा एकमे भवस्थित 
ग्हते ई । ययोगरैज्मी अर चिद्धोकि सम्पूणं प्रदे स्थिर गहत ६ । म्यायाप दुख, परसितिष आदिसि युक्त 
जीरक आढ प्रदेनाे अतिनिक्तं वाफीके प्रदेश प्रधृत्तिरील हते १ । शेप वीवोक भव्ति भौर भप्रहरृ्ति गोन 
स्प प्रदेश ह्ते ६ । (५) यह जीय स्वभा, रस, गन्ध ओः वर्णे रत्नि ‡, इसल्पयि निर्वय नयमे अमूं 
है । (६) जीव छे फाफ़ादारे वरावर भसख्यान प्रदेशोफा धारफ ६1 वास्त नैन दर्बनक्ते अवुखार गोयायिक- 
मीमासक आदि द्धानां तगह जीवको प्रदे्ोफी अपना व्याप्य नहीं माना, पिन्द ऊन दर्मनमें शानक 
पेक्षा व्यवहार नयते व्यापक कहा ६ ।* (७ ) जीवगे जीवत्व जैनद् पारिणामिक (स्वाभाविक) भाव है, 
व्यवहाग नयते द्म प्राण, भौर निश्चय नयतत रेनना उीचका जीपत्व ६! ) हप, विषाद्‌, शोक, सुख, दुख 
देव, मनुष्य, नारक, निरयाच आदि अपस्या जीयके करममावौ अर्थात्‌ कमते उत्पन्न भौर नष्ट हेनेवले धर्म है । 
(कममाव्री धर्मोका दृसरा नाप पर्याय भी ई |) ( १) धर्मालिकाय भोर अवरमास्तिकाय प्रतय द्रन्यम असंख्यात 
प्रदे ( अविभाज्य अश) होति दै । (२) जिस प्रकार जल मखली चलनेन सहायना करता है, भौर 
वृकी छाया पथिकः ठहरनिमे निमित्त होती ३, उसी तमह वर्भ॑शनिशील पाथो फी तिमे, ओर अधमं 
ठहरनेवाले प्टर्भो की स्थितिमे निमित्त कारण हंति ६ 1 (३ ) घर्म भीर अधर्मं मति, अति भादि जानसि 
निद्िचित पथि जति दै । (४) धर्म ओर अवरम उपने रपस्पको छोर्कः परस्प नहीं होते, इखस्थि परस्पर 
पि्रण न होनिसे अपस्थित दहै । (५) धर्म मौर अधर्म स्पर्ध भादिस्े रहित दोनेसे अल्पी हं । (६) प 
व्यक्तिरूप होनेसे एक दै, तथा ( ७ ) क्रिया रहित टनेसे निपनिय दे । इसी प्रकार घठेमे कच्चापन, पपन 
मोरापन, चदापन, कम्बुग्रीवापन (ख ञँसी गद^न ) जलधारण, जल्आहरण, शेयपनः नयापनः पुरानापन्‌ 
आटि अनन्त धर्म रहते है । अत्व नाना नया वृते चन्द्‌ ओर अर्थो उपेक्षा परत्यक पदाथ अनन्त धर्म 
विमान ₹ । 

१, निव्यावस्थितान्यल्पाणि । आ आकाश्चदेवद्रव्याणि । निष्ियाणि च । असद्येया प्रदेगा धर्मापर्मयो । 

गतिस्थत्युपपरहो धर्माधर्मयोरूपकार । तस्वर्थाधिगममभाष्ये प चमाध्याये सूत्राणि । 

२, देखिये द्रव्यसग्रहत्ति गा, १०। 





अन्य. यो. व्य, उलो २२ स्यादादमञ्जरी २०३ 


अव्र चात्मशच्डेनानन्तेष्वपि धर्मेष्वनुद्त्तिरूपमन्वयिद्र्यं ध्वनितम्‌ । ततश्च “उत्पाद- 
त्ययधोव्ययुनतं सन्‌” इति व्यवस्थितम्‌ । एवं तावव्रपु । श्र्देण्वपि उदात्तावुदात्तम्वरितविदन- 
सवतयोपवदघोपताल्पप्राणमहाप्राणतादयः तत्तद्थप्रत्यायनरशक्तथागयश्चावसेयाः । अस्य॒ हेतो- 
रसिद्धविगद्धातैकान्तिकित्वादरिकण्टकोद्धारः स्बयमभ्यृह्यः । इत्येचसुर्रेखरोखराणि ते तव ॒प्रमा- 
णान्यपि न्यायोपपन्नसाधनवाक्यान्वपिं । आस्तां तावद्‌ साक्षात्कृतद्र्यपर्यायनिकरायो भवान्‌ । 
यावदेतान्यरपि कुवाणिकररद्धसन्त्रासनसिदनागः छवादिनः इुत्सितवाठिनिः । एकान्राहकनया- 
नुयायिनोऽन्यतीर्धिकास्त॒ एव संसारवनगहनवसनव्यसनितया छकुरद्गा मृगास्तेपा सम्यकत्रासने 
सिंदनादा इव सिदनादराः । चथा सिहस्य नादमात्रमप्याकण्ये कुरद्राख्रासमासुत्रयन्ति, तथा 
मवलस्मणीतै्प्रकारपरमाणवचनान्यपि श्रत्वा कुवादिनस्त्म्नुतामनुवते प्रतिवचनप्रदानकातरतां 
बिभ्रतीति यावत । ग्रैव त्वदुपन् प्रमाणमन्ययोगज्यवच्छरेदकमिल्य्थैः ॥ 

अत्र प्रमाणानि इति वहुवचनमेर्बजाततीयाना प्रमाणाना भगवच्छासने आनन्त्यन्नाप- 
नायम्‌, प्फ़ैकस्य सूत्रस्य सर्बो्यिसल्लिसवसरिदटालकानन्तगुणाथैत्वात्‌ तेयां च सर्वेषामपि 
सवेविन्मूटतया प्रमाणत्वात्‌ । अथवा “इत्यादिवबहुवंचनान्ता गणस्य सेसूचका भवन्ति” इति 
न्यायाद्‌ इतिगब्यैन म्रमाणवाहुल्यरुचनात्‌ प्रवे कस्मिन्‌ अपि भरमणि उपन्यस्ते उचितमेव 
वहुवचनम्‌ ॥ ईति काच्याथैः ।॥।२२॥ 

अनन्तरमनन्तधमौरमकत्व' वस्तुनि साप सुकुख्तियुक्तम्‌ । तदेव सप्तभद्गीप्ररूपणद्वारेण 
प्रपश्यन्‌ भगवतो निरतिशय वचनातिशय च स्तुवन्नाह-- 


“~~~ ~ ~~~ 


“अनन्त धमस्मिफ' शब्दम आत्मा जच्दसे अन त पर्यायोमि रहनेवाके नित्यं द्रव्यका सूचन होता हे । 
अत्व ““उत्पाद; व्यय ओर शरीव्य ही "सत्‌? का लक्षण दै |” पदार्थोकी तरह अब्दोमि भी उदात्त, अतुदात्त, 
स्वरित, चिघरेत, सत्रृत, घोप, अघोष, अप्राण, महाप्राण आदि तथा पदार्थो ज्ञान करानेकी इाक्ति आदि अनन्त 
धर्म पाये जाते दै । प्तय अननधर्माव्मक सत्वान्यथानुपपसेःः इस अनुभानम जो 'सत्वान्यथानुपपये," हेनु 
दिया गेया ६ उसके उसिद्ठत्व, विरंद्रल्र, अरीकातिकत्व आदि देपोके परिहार प्र स्वव विचार करना चाहिये । 
हे भगवन्‌ | आपकी वात्त तो दूर रही, अपकरे न्याययुक्त वचन दही कुवाररूपी हरिणो स्रस्त करेकरे च्वि 
सिय गन नाके र मान द] जिस प्रकार मिहयी. गर्जनाफो सुनकर जगल्फे हरिण भयभीत हेते है, उसी 
1 6 निरूपण फरनेबा्ञे वचनोको सुनकर वस्तुक केवल अशमात्रपो ग्रहण फनेयरि, 
ससाररूपी गहन चनमे कफिरनेव्राद कुवादी लेग स्रस्त हेते ह । 
प्फ एफ विपये ख डन करनेवाले वहुनसे प्रमार्णोका सूचन करनेके ल्थि क्लेकमे ्रमाणानि' 
वषट प्न दिया ई, क्योकि भगवानके प्रत्येक सूत्र सम्ूण सरक जलने भौर सम्पू नविवोकी वाटकसे भी 
अन्ने दै ओर वे समय सन्न सर्वजन भगगानके करे दए है, इस्त्थि प्रमाण ई" । अथवा “८इति, भादि वर 
वननवाले शब्दरभूहके सृचकं हेते ह" स न्यायसे “इतिः शब्दसे वहतसे भमाणं १ ज 
भावाथ ~स श्लेकम प्रत्येक वस्तुको अनत धर्मवादी सिदढ किया गया ह । जैन सिद्धा तर 
पदि प्दा्थमे मनत धम स्वीकार न पथि जाय, ते वस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती, उनण्व, श्रतयक वस्तु अनन्त 
धर्मातपफ़ ६ क्थोफि वस्तुम्‌ अनतत धर्म माने चिना चस्ते वस्तुष्व सि नहीं ह सकता । जो अनन्त धर्मामकं 
नही हता, वह सत्‌ भी नही होता। ऊने आदान ।' आणव जव, अजीव, धर्म, मर्म, माकन भीर कार 
रुम्पूण प्रव्योमि मनन्त धर्म सीकर कने चादिये । 





षस्तुमे अनन्त घर्भं हेति शै, इदीको सात भेगे। टाया प्र्पण फते हए भगवान्‌ॐ निरिय 
। [4 नि क ॐ % | ट य्‌ व्‌ [- 
तेपयषी स्तुनि परते टट पठते ६-- ट न्न 
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अप्ययं पस्तु समस्यमानमद्रव्यमेतच्च विविच्यमानमू । 
आदेकभेदोदितसप्तभन्गमदीवृशसतवं बुधरूपवेचम्‌ ॥२३॥ 


समस्यमान सेक्षेपेणोच्यमान वस्तु अपेयम्‌ अविवक्षितपर्यायम्‌ । वसन्ति गुणपर्याया 
अस्मिनिति बस्तु धमौधममीकारपुदृगख्कालजीवछक्षणं दरन्यषद्कम्‌' । अयमभिप्रायः । यैक- 
मेव वस्तु आत्मघटादिक चेत्तनावेतनं सतामपि पर्यायाणामविवक्षया द्रग्यरूपमेव वस्तु वक्तु- 
मिष्यते । त्तदा संकषेपेणाभ्यन्तरीकृतसकल्पर्यायनिकायत्वलक्षणेनामिधीयमानत्वात्‌ अपरय- 
मिल्युपदिदयते । केवलद्रन्यरूपमेव इत्यथः । यथात्मा घटोऽयमित्यादि, पर्यायाणां द्रव्यानति- 
रेकात्‌ । अतएव द्रज्यास्तिकनयाः ुद्धसंग्रहाग्यो द्रव्यमात्रमेवेच्छन्ति पर्यायाणां तरविष्वग्भूत- 
स्वात्‌ । पययः पर्वः प्याय इत्यनर्थान्तरम्‌ । अद्रव्यमित्यादि । चः पुनर्य{1 स च पूैसमाद्‌ 
विशेषदयोतने भिन्नक्रमश्च । विविच्यमाने चेति विवेकेन प्रथन्रुपतरोच्यमाने पुनरेतद्‌ बस्तु 
अद्रन्यमेव । अविपक्षितान्वयिद्रव्य केवरूपर्यायरूपमित्य्थः ॥ 

यढ ह्यात्मा ज्ञानद्रेनादीन्‌ पयायानधिक्त्य प्रतिपर्यायं विचायते, तदा पर्याया एव 


इखोकथ --सहमावी ओर क्रमभावी पर्यायो युक्त होनेपर भी सक्षेपम कथन किमि जानि प्र 
जिसफो पर्ययि गौण होती है, भौर विस्तारसे कथन किये जानेपर जिसकी पर्यायोफी मुख्यता होनी है, तथा 
सकलदेश ( प्रमाण ) ओर विकरदेक्ञ ( नय ) के भेदसे जिसके सात अ गोका प्ररूपण किया गया ई, रेसी 
पडितों दवारा समक्षने योग्य वस्तुक, हे भगवन । आपने ही प्रतिपदन किया ह । 
व्याख्याथ--जव वस्तुका कथन सक्षेपम किया जाता है, तब उसकी पर्याय विवक्षिन नहीं होती- 
वै गौण होती है। जिसमे गुण ओर पर्याये रहती है , वह वस्तु धर्म, अधर्म, आका, पुद्गल, काल ओर 
जीव-इन छह द्रव्यो [देखिये परिशिष्ट (क)] मे विभक्त फी जाती दं । ( कोद आचार्यं कालो प्रथक्‌ द्रव्य नहीं 
मानते । उनके मतम पाच दी द्रव्य है) अभिप्राय यह दै-चेतनात्मक आत्मरूप ओर अचेतनात्मफ़ घट 
आदि सूप एक ही वस्तुकी पर्यायोके विद्यमान होने प्र मी; उन पर्यायोकि कथन करनेदी इच्छा न हेनेसे-- 
उन्दे' गौण कर देनेसे-द्रव्यगात्र रूप वस्तुका कथन करना ही इष्ट होता ह । अतएव सक्षेपसे प्रतिपादित 
समस्त पर्यायसमूहके अन्तर्माव हेोनेसे (अपर्यययः शब्दका प्रयोग किया गवया हे । "अप्यौय'करा अर्थ है केव 
्रव्यलूप | उदाहरणके र्थि, "यह आत्मा है,” यह घट दै" -फृहने पर, आत्मा ओर घय्की पर्याये विद्यमान 
हनेपर भी, उनके भमा ओर घटसे भिन्न न दोनेके कारण, उनका निर्देश नही क्रिया जात, क्योकि वे 
विवक्षित नहीं है । अतप्व द्रव्यास्तिक नयरूप शद्ध सग्रह आदि नर्योको अपने विषयरूपते द्रन्यमाज ही इष्ट 
हेता है, क्योकि पर्याये द्रव्यसे भिन्न नही होती | भर्यय, (यव' पर्याय" शब्द पर्यायवाची है । जव 
पर्यायोका द्रव्यते भिन्नरूपसे कथन किया जाता है तव अन्वयि द्रव्यकी विवधा न होनिसे वस्तु केवर पर्याय- 
रूप होती है। 
जिस समय आत्मादी जान, दर्शन आदि पर्यायोकी मुख्यतासे आत्मा विचार किया जाता है, 
९ केषाचिदाचार्यीणा मते पं चास्तिकाया एव । कालो द्रव्य थम्‌ नास्ति । जीवादिवस्सपि कदाचित्‌ काल- 
ञब्देन उच्यते । तथा चागमः ) “विमय मते, कालेतति पुवुच्चह, गोयमा ¡ जीवा चेव अजीवा चेवत्ति । 
अन्ये द॒ आचार्या सागिरनते । भस्त घरमास्तकायादिद्र्यप चकव्यतिरितम्‌ अदं ततीयदीपरषरान्तव ति षष्ठ 
कालदर-य, यन्निवन्धा पते ह्य दव इत्यादय प्रत्यया चव्दाक्च प्रादु भवन्ति । आगमस्च । “कह ण भति 
दन्वा पण्णत्ता 2 गोयमा । छ दव्वा पण्णत्ता । त जहा धम्मत्थिकाये अयम्मत्थिकाट भगासम्थिकाष, युगा- 
ठन्थिकाए जीवत्थिकाए अद्धासमये य” । हरिभद्रकृतधर्मसम्रहिण्या मव्यगिरिीकाया गा ३२ 


अन्य. यो. व्य. रोक २३ | स्याद्रादमञ्जरी २०५, 


प्रतिभासन्ते, न पुनरात्मार्थ किमपि द्रन्यम्‌ । एवः घटोऽपि कुण्डलोष्रथुचुध्नादसपूर्वापरादि 
भागायवयवापेक्षया विविच्यमानः पर्याया एव, न पुनघेटाख्य तदतिरिकं वस्तु । अतपएव 
पर्ययास्तिकनयानुपातिनः परन्ति- 

“भागा एव हि सासन्ते संनिविष्टाम्तथा तथा । 

तद्वान्तेव पुनः कथिन्निभागः सेप्रतीयते ।" 
इति । ततश्च द्रव्यपथीयोभयात्मकत्वेऽपि वस्तुनो द्रव्यनयापैणया प्यौयनयानपैणया च द्रघ्य- 
रूपता, पयौयनयापणया द्रव्यनयानपणया च पयीयरूपता, उभयनयापेणया च तदुभयरूपता । 
अत एवाह वाचकमुख्यः “अर्पितनर्पितासिद्धेः"", इति । एवविधं द्रव्यपर्यायात्मकं वस्तु त्वमेवा- 
दीदृशस्त्वमेव दर्शितवान्‌ नान्य इति काक्वावधारणावगतिः ॥ 

नन्बन्याभिधानप्रत्यययोग्ये द्रव्यम्‌ , अन्यासिधानप्रस्ययविपयाश्च पयायाः । तत्कथ- 

मेकमेव वस्तूभयात्मकम्‌ ? इत्यारशङ्कयः विशेषणद्वारेण परिहरति अदेशभेदेत्यादि । अदेशभेदेन 
सकख्देरविकर्देशरक्षणेन अदेशद्ययेन उदिताः प्रतिपादिताः सप्ठसख्या भडगा वचनपकारा 
यस्मिन्‌ वस्तुनि तत्तथा । नलु यदि भगवता चिभ्ुवनबन्धुना निर्विशेषत्तया सर्वेभ्य एवंविध 
वस्तुतन्त्वसुपद्रितम्‌, तिं किमथे तीथौन्तगीयाः तत्र विप्रतिपयन्ते ? इत्याह बुधरूपवेयम्‌ 
इति । बुध्यन्ते यथावस्थितं वस्तुततत्च सारेतरविपयविभागविचारणया इति बुधाः । प्रछृष्टाः 
बुधाः बुधरूपाः नैसर्गिकाधिगमिकान्यतरसम्र ग्दरोनविश्चदीछतज्ञानगालिनिः प्राणिनः । तिरेव 
उस समय केवल ज्ञान, दर्दान आदि पर्यायोका ही ज्ञान होता दै, आव्मो को$ भिन्न पदाथ दृधगौचर न्ह 
होता। इसी प्रकार जव हम घटके मोटेपन, गोल्पन, पूर्वभाग, अपरभाग आदि अवयवोको देखते है", उस 


समय हमे घट द्रव्यका अलग जनान न होकर घटी पर्यायोका ही जान होता दै। अतएव पर्यायास्तिफ नयको 
माननेवाले कहते है -- 


पि ““"उस प्रकागसे पारस्परिक धनिष्ठ सयोगो प्राप्त अश्-अयव-दी प्रतिभासितं होते दै" ] अ शवान्‌ 
पदाथ ही प्रतिभासिन होता है, कोई निरज द्रव्य दिखाई ही नहीं देता} 


अतएव प्रव्येक वस्तुक द्रव्य, पर्याथ ओर उमयस्प होनेपर भी द्रव्यनयकफी मुख्यतासे ओर पर्याय- 
नथकी गौणतासे वस्त॒का ज्ञान द्रव्यूप, पर्यायनयकी मुख्यता ओर द्रव्यनयकी गोणतासे वस्तुका जान पर्याय 
रूप्‌, तथा द्रव्य शोर पर्याय दोनोंगी प्रथानतासे वस्तुका नान उमयसूप होता है }' वाचकञुख्य उमास्यात्तिने 
वहा भी है --' द्रव्य भौर पर्यायकी मुख्यता अओौर गौणतासे वस्वफी सिद्धि होती दै ।› वस्तुका यह्‌ द्व्य ओर 


पर्याय॒ह्प स्वरूप आपने ( जिन भगवानने ) ही प्रल्पण किया है, दूसरे किखीने नदीं । यहा अवघारणका ज्ञान 
कासे होता है । 


का--्रव्य ओर पर्याय दोनों मिन्न-मिन्न अभिधान आौर भिन्न भिन्न ज्ञानके विषथ होते ह अतएव 
एक वस्तुक द्र्य ओर पर्याय दोनों रूप नहीं कह सक्ते । समाधान-इस शकाफ परिहार “अदेगमेदः 
विशेषणे किया गया दै | हमलेग सक्छ ओर विकर अदेशके मेठसे द्रव्य भौर पर्यायरूप वस्तुको मानते 
है" । इसी सकलदेश ( प्रमाण ) ओर विकरादेश ( नय ) के ऊपर सप्तम मी नय अवरूभ्बित ह । राका-- 
यदि तीनों लोकोके बन्धु जिन भगवानले प्रत्येक वस्तुका सामान्य रूपसे सव लछोगोकरं ल्थि सप्तममी दरा 
विवेचन किया है, तो अन्य वादी रोग सप्तमगीके सिद्धात्तको क्यो नहीं मानते ? समाधान--एप्तमगी नयके 
सूम तच्वको निसर्गज ओर अधिगमन सम्यग्दर्शनसे विद्युद उक्छृष्ट विद्वान दही समञ्च सकते है" | केवल अपने 
१. तस्वार्थाधिगमसुत्रे ५-३२ । 
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वेवं शक्यं॑वेदय॒परिच्छदयम्‌, न पुनः स्वख्वश्षसरतत्वाम्यासपरिपाकशाणानिदातवुद्धिमिर- 
पयन्यैः, तेपामनादिमिश्यादशषेनवासनादूपितमतितथा यथाचस्थितवस्तुवत््वानववेायेन बुधरूपला- 
मावात्‌ ) तथा चागमः- 


“सदसदविसेसणाउ भवहेउजदिद्विठभोवङमाउ । 
णाणफलाभावाउ मिच्छादिद्टिस्स अण्णाण 


अतएव तत्परिगरदीतं द्वादश्ाज्गमपि भिश्याश्रुतमामनन्ति, तेषामुपपत्तिनिरपेकष 
यदृच्छया वस्तुतत्त्वोपलम्भसरम्मात्‌ । सम्बष्दृष्टिपरिगृहीतं तु मिभ्याश्रुतमपि सम्यदर्ुचतया 
परिणमति । सम्यग्दृशां सवैबिदुपदेशाुसाखिदृत्तितया मिथ्याश्रुतोकस्याप्यस्य यथावस्थित- 
विधिनिपेधविषयतयोन्नयनात्‌ । तथाहि किठ वेदे “अजैयैषटव्यम्‌” इत्यादिवाक्ये मिभ्यादृरो- 
ऽज पञ्वाचकतया व्याचक्षते, सम्यग्दृरस्तु जन्माम्रायोग्य ज्रिवार्पिक यवेत्रीह्याएि पञ्च- 
वार्पि़ं तिल्मसूरादिं सषटवार्पिकं कड्गुस्पादि धान्यपर्यायतया पथैवसाययन्ति । अतएव च 
भगवता श्रीवधेमानस्वामिना “विज्ञानघन णवैतेभयो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवाजुविनदयति न 
प्ल्यसं्ञास्ति”९ इत्याक्न्िचः श्रीमदिनद्रभूत्यारीनां दन्यगणधरदैवाना * जीवादिनिपेधकतया* 


0 ति प श । 


अपने शाल्नाके अभ्यास करनेसे कुण्ठित बुद्धिवाले पुरुष इस गहन तत्वको नही समञ्च सकते, क्योकि इन लेग 
की बुद्धि अनादिकाल्की अविद्या वासनासे दूषित रहती है, इसस्यि ये लेग प्दार्थोका ठीक ठीक जान नही 
कर सकते । आगमम मी क्हा है- 

““सत्‌ भौर असत्‌का विवेक न होनेसे, कर्मो क सद्धावसे ओर जञानके फलका अमाव हनिते मिष्यादृि 
अज्ञान उ्पन्न हेता है) 

अतप्व उनके दवारा ज्ञात द्वादशाग ( देखिये परिशिष्ट (क) ) शाखे भी प्िध्यादृषटि मिध्या्रत 
समन्ता रै, क्योकि युक्तिवादसे निरपेक्ष अपनी इच्छानुसार वस्तुको जाननेफी इच्छा प्रवल होनी दै । सम्यदृषि 
दारा जात मिष्याश्रत भी समोचीन शरुते रूपसे परिणत होता हे, क्याफि सम्यग्दृष्टि स्वज मगवान्‌के उपदेश 
के अनुसार चलता दै, इसस्थि वह मिया आगमोका भी यथोचित वियि-निषेध रुप अर्थ कर उनके दारा 
ज्ञान प्राप्त कता है। (क) उदाहरणके ल्मि “अक्षयम्‌? इस वेदवाक्यमे मिथ्यादृष्टि जं 
शन्दका अथ पञ्च, ओर सम्यग्दृष्टि उत्पन्न न हने योग्य तीन वरसके पुराने जो, धान भादि प्राच 
बरसे पुराने तिल, मसूर आदि, तथा सात वरसके पुराने कागनी, सरसो आदि धान्य अर्थ करते है। 
( ख ) अतएव मगवान श्रीवदधैमानस्वामीने--“"यह विज्ञानघन आत्मा इन मूतसि उलन्न देकर मूतोमं 
तिशेहित हयो जाता दै, उसके प्रलेक नही ई ( पि्ानधन पवेतम्यो मूतेभ्य॒सघ्ु्थाय तन्यिवतुिनपति 


र छमा ससदविकेषणत* मवहतुयथास्थतोषकम्मात्‌ । जानप़लाभावान्मिष्ादृष्ेरानम्‌ ॥ गिराः 


वद्यके ११९५ 1 
दारण्यके २-४-१२ 
ह उतम सहोद्धवा । त्यक्त. सुधर्मा, मण्डितमौय॑पुत्रौ सहोदरौ ॥ अकम्पितोऽचरभाता 
मेनार्युस्च प्रभास्क, । इत्येकादश गणधरा । 
छ विज्ञानमेव धनानन्दादिस्पत्वात्‌ वि्चानधनः स एव॒ एतेभ्योऽध्यक्षते, परिच्छिद्यमानस्वस्पेभ्य, यादि 
लक्णेभ्यो भूतेभ्य समुस्थाय उत्पद्य पुनस्तान्यिवानुविष्यतिं तान्येव भूतानि अनुख्य विनष्यति तमैवा 
व्यकतत्पतया सटीनो भवतीति भावः न प्रेत्यसकञास्ति श्त्वा पुनजेन्म ्रेव्येवयुच्यत्ते तत्सन्नास्ति न १८ 


लोकृसशास्तीति भाव । 


अन्य. यो. त्य. रोक २३] म्याह्ादमनञ्जरी २०७ 
प्रविभासमाना अपि तद्धथवस्थापकतया व्याख्याताः । तथां स्मा अपि- 


ध्न मांसभक्रगे होपो न मे न च मेने | 
्रचत्तिरेपा मृतानां निवृत्तिस्तु महाफटा- ॥ 


इति उट पठन्ति । अस्य च यथाधरतार्थव्यार्पानेऽसग्वद्धप्रव्य ग्व । चस्मिन्‌ दि अयुप्रीय- 
सनि दोपो नास्त्येव तम्माननिवरत्तिः कथमिव महाफला भविष्यति, देष्याध्ययनटानादेरपि- 
निवृत्तिप्रसद्बात । तग्भाद अन्यद्‌ ष्टपरमस्य उलोकस्य । तथाहि । न माममक्षण कृतेऽगेषः 
अपितु दोप एव । ण्ध्रं मथ्रमशुनयोरपि । कथं नारोप इत्वाह । यतः प्रवत्तिरा भूतानाम्‌ । 
प्रवन्त उतपयन्तेऽस्यामीति प्रवृनिरुत्पत्तिम्थानम्‌ । भूतानां जीवानाम्‌ तत्तजनीवससक्तदितु- 
रित्वथः ॥ 


प्रसिद्धे च मांसमचमेशुनाना जीव्रससक्तिमूखकारणत्वमागमे- 


न प्रेव्यसनासिि ) आदि क्रचा्भोका ( महावीर स्वामीक्े गणधर चननेते पहले } श्रीडन्द्रभूति आदि वेदिक 
विदान जीव आदिक निपेध कर्ते ये, पन्त महावीर भगवानने उक्त वाक्यका “दनान पाच भूतोकरे निमित्तसे 
फथचित उत्पन्न होता ई, ओर पाच भूमि परिवर्तनं हेनेसे जनमे पण्र्मन होता हे, अतएव डानकी परव 
सना नहीं रहैतीः? यह अथ करके जीव भादिषी सिदिकी हं! (ग) समातं रेगोका कहना ६- 


"न माम खनिमे दोप, न मद ओर रौन सेवन करनेमं पाप हं, क्योकि ग्रह प्राणियोका सभाव 
दि। हाः यद्वि माक्ष आदिमे निशत्ति ह सके, तो इससे महान फन होता दै” (न मासमक्षणे दोषो न ण्ये 
न च रौधुने । प्रब्त्तिरेषा भताना निब्रतिस्त॒ माफ ) । 


परन्तु ये नाम्य केवल प्रलाप मात्र दै । कारण क्रि यदि मांख आदिके भक्षणे देष नहौहं, तो 
उनसे निच्त्त होना महान्‌ फल न्दी कहा जा सकता । यदि मासि भादिके सेवन कम्नेपर मो रोप न मानकर 
उनसे निषत्त हानेको महान्‌ फल माना जाय तो पूजा, अध्ययन, दान आदिक अनुष्ठाने निषत्त हने 
मी महान फ़ल कंहना चाहिये । अत्व “मासके मन्ण कण्ेग पुण्य (मटेपु) नहीं है (न मानमक्षणेऽदेपो), 
तथा मच ओर्‌ मेदुन सेवन करेगे भी देष ई, क्योफि मास. मयर भौर पुन ॐीर्वोफी उतत्तिके स्थान 
दे (्रष्त्ति"-उत्पत्तिरथान टपा भतानाम ) । अतएव इनम निघ्न हाना चाहिये' --यह्‌ सलक अरय 
करना चाहिये । 

आगमत भी मास, मद्य भौर मेधुनकफो जी्वोकी उत्पत्तिफा रथान बताया ६-- 


१. ननृन्डेराभिषानमतत्‌ "प्लेन्यो मतेश्यो समू्थाय तान्येवानुविनध्यति न प्रत्यमजातिः (ह° २-५४-१ २) 
ऽति, फथमेदमेदामिषानम । रौप दोपे । गिकेपव्रिानविनायाभिप्रायमतदिनाद्ामिधान नातोच्छरेदाभि- 
प्रायम्‌ । (अश्च मा मेगवानमूमुट्न प्रेत्य संनान्नि उति पर्थनुयुज्य स्वयमेव शरुयर्थन्तरस्य द्भिनलान्‌- 
न्न वा भरट कह अ्रनोग्पिनानी वा अरेष्यमासानुच्छित्तिध्मा मानागसगस्वस्य भवनि ऽति। एततः 
भवी । कृरटरभनित्य पवय {निनिवन यात्मा नारयेच्छेदप्रसतेादम्ति | माजाभिस्त्वस्य मतेन्ियस्मगा- 
भिरनिशारनाभिरससगा तरिठ- भयनि ] सतमर्याभवि च तद्नस्य विरोपविनानस्याभायान्न प्रतय सना 
रपीष्युनमिति । प्रथादनश्चापरनपष्ये १-४-२२ । अन्न देमचन्दरननिपषिणलरापुन्पचसिम्‌ (१०-५- 
७७, ७२) हरिभद्रीयारपर्वृत्तिदन दिरटेफेनीया # ` 


ॐ 


२, मनुस्दर ५-५६ 


२०८ श्रीमद्राजचन्द्रनैनतास्नमाटायां [ अन्य. यो. ञ्य. शोक २३ 


“आमाघु* य॒ पक्वासु य विपचमाणादु मसपेसीु । 
आयतिअसुववाओ भणिओ उ णिगोअजीवाणे ॥ १॥ 
मञ्ञे महुभ्मि मेसम्मि णवणीयम्मि चरत्थए । 
उ'पञ्जति अण्ता तच्वण्णा तस्थ जतूणो 1 २॥ 
मेहृणसण्णारूढो णवख्क्य॒ दणड सुहमजीवाणे 1 , 
केवरिणा पण्णत्ता सददिभव्वा सया काङं । ३॥ 
तथाहि- 

“इत्थीजोणीए संभर्वति वेष्या उ जे जीवा | 
इकोवटोव तिण्णि व॒ ख्क्खपुहुत्ते उ उको ।॥ ४॥ 
पुरिसेण सह॒ गयाए तेसि जीवाण होड उदवणं । 
वेणुगदिट्ठतेण तत्तायसखगणाण्ण ॥ ५ ।।» 

ससक्तायां योनौ दरीद्विया एते । शुकरश्षोणितसंभवास्तु गभ्जपञ्चेन्दरिया इमे । 
“पचिदिया मणुस्सा एगणरमुत्तणारिगन्भम्मि । 
उक्ोसं णवरुक्खा जायति णगवेखार्‌ ॥ ६ ॥ 
णधलक्लाणे मज्ज जायई इकस्स गोण्ड य समत्ती । 
सेसा पुण एमेव य विय वच्चति त्येव । ७ ॥* 


“कच्चे पक्के ओर अग्निम पकाये हुए मासी प्रत्येक अगस्थाओमे अनन्त निगोद जीवो़ी उत्पत्ति 
हेती रहती रै ॥ १॥ 
त मय, मधु, मास ओर मक्खनमें मच, मधु, माक्ष ओर मक्यनके र गके अनत जीवोकी उत्पत्ति 
हे ॥२॥ 

केवली भगवानने मैथुनके सेवन करेमे नौ लख जीवोका धातत वनाया है, इसमे सदा विश्वास 
करना चाहिये ॥२॥ 

तथा-- 

स्त्रियोकी योनिम दो इन्द्रिय जीव उत्पन्न होते है । इन भीवोकी सस्या एकः दो तीनसे खा कर 
लनां तक पर्व जानी है ॥४॥ 

जिस समय पुरुप स्ीके साथ समोग करता है, उस समय्‌ जैसे अग्निसे तपाई हई रो्ेकी सला्ईको 
चासको नलीमे डस्नेसे से हृ. प्ल भस्महो जाति है, वैसे ही पुरुषे सयोगसे योनिमे रहनेवाले 
सम्पूण ओीर्वोका नाश हो जाता है ॥५॥ 

अव रज ओर वीर्यसे उत्पन्न होनेवा्े गर्मज प चेन्द्रिय जीवोरी सख्या कहते ह -- 

पुरुष भौर सके एेक वार सयोग करनेपर सरके गर्भम अधिकंसे अधिक मौ लघ प चेन्दिय जीव 
उत्पन्न हेते दै ॥६॥ 

टन नौ लल जीवेम एक यादो जीव जीति है, वाकी सव॒ जीव नष्ट हो जतेहै कशा" 


१ रतनशेखरसूरिफतसम्बोधसप्ततिकाया ६६; ६५; ६३ । 
२ छाया-अमादु च पक्णासु च प्रिपच्यमानाखु मासपेशीखु। आष्यन्तिकगुपपादो भणितस्व॒ निगदे जीवानाम्‌ ।। 


मने मधुनि मासे नवनीन चतुरक | उत्द्यन्तेऽनन्ता तदर्णास्तन न तव । 
मेधुनस्ञारुढो नवल हन्ति सूष्ष्मजीवानाम्‌ । केवलिना प्रनप्ताः भद्रातव्या सदाकारम्‌ ॥ 


स्रीयौनौ सग्भवन्ति दरीन्दियास्तु ये जीवाः एको वादो वा तगो वा लकषष्ुत्व चोत्कृटम्‌ ॥ 


पुश्पेण सह गताया तेषा जीवाना भृवति उदुद्रवणम्‌ । वेकदृ्न्तेन तप्तायसगल्यकाक्ञतेन ॥ 
पचेन्दरिया मनुष्या एकनरभुक्तनारीगर्भे । उच्ृष्टं नवलश्ना जायन्ते एफवेल्ययाम्‌ ॥ 


नवलक्षाणा मध्ये जायते एकस्य दरयोर्वा समाति । हेषा, युनरेवमेव च विलय नजनति तत्रैव ॥ 


अन्य. या. व्य. शोकं २३] स्याद्रादमञ्जरी २०९ 


तदेव जीवोपमडदेतुलाद्‌ न मांसभक्षणां दिकमदुष्टमिति प्रयोगः ॥ 

अथवा भूतानां पिकाचभ्रायाणामेषा प्रवृत्तिः । त एवात्र मांसभक्षणादौ प्रवसेन्ते न पुन- 
विवेकिन इति भावरः । तदेव मांसभक्षणादेदु तां स्पटीरतय यदुपदेष्टम्यं तदाद । “निषृत्तिसतु 
महाफटा? । तुरेवकाराथेः । मतुः स्याद्‌ भेदेऽबधारणे"१ इति वचनात्‌ । ततस्तेभ्यो मांस- 
भक्षणादिभ्यो निषृत्तिरेव मदाफला स्वगौपवगेफलप्रदा । न पुनः भ्रवरत्तिरपीव्यथेः । अतएव 
स्थानान्तरे पठितम्‌- 


“वषे वर्षेऽदवमेधेन यो यजेत शतं समाः । 

मांसानि च न खादेद्‌ यस्तयेस्तुस्यं भवेत्‌ फम्‌ ॥ १॥ 
एकरात्रौ पितस्यापि या गतित्रं चारिणः । 1 

न सा ऋतुसदस्रेण प्राप्तुं क्षक्या युधिष्ठिरः ॥ २ ॥ 


मद्यपाने तु छृतं सूत्राजुवाडः, तस्य॒ सवेविगर्हितत्वात्‌ । तानेव प्रकारानथौन्‌ कथमिव बुधा- 
भासास्तीर्थिका वेदितुमदैन्तीति छृतं प्रसङ्गेन ॥ 


अथ केऽमी सप्तभन्ञाः, कश्चायमादेशमेद इति ? उच्यते । एकच जीवादौ वस्तुनि पफै- 
कसनत्त्यादिधमविपयप्ररनवश्चाद्‌ अविरोधेन प्रव्यक्षाठिवाधापरिहारेण प्रथग्भूतयोः सुदितयोश्च 
विधिनिपेधयोः पयौटोचनया चछरत्वा स्याच्छव्दलाञ्छितो वक्ष्यमाणः सप्रभिः प्रकारेवैचन- 
विन्यासः सप्तभङ्गीति गीयते । तद्यथा । १ स्यादस्त्येव सवेमिति विधिकल्पनया प्रथमो भङ्गः । 
इस प्रकार मास, पेथन टिके सेवन करनेसे अनन्त जीवोका नाश॒होता है, अतपएय इनका सेवन करना 
दोषपूणं ई | 

अथवा, मास-मभण आदिमे भूत-पिशा्चौकी ही प्रहृति होती है । भूत-पिनाच तैसे ही मास खानेमे 
प्रहृते हेते है, विवेकी लेग नही । अतएव "मास आदिसे निदत्त होना दी महान्‌ फल दै 1 ““ "तु" शब्द्का 


प्रयोग निक्वय अथमे होता हं” । इसल्यि मास आदिके व्याग करनेते स्वग भौर मोक्षकी प्राति होती है । 
कहा भी दै-- 


“प्रत्येक वष सो वार यन करेवा ओर माख भक्षण न करनेवाले दोन युरषीकौ वराबर फल 
मिर्ता है ॥१॥ 


दे युधिष्ठिर । एक रात व्रल्चर्ूसे रहमेबारे पुरुषको जो उत्तम गति मिस्ती दै, वह गति हजारो 
यज करनेसे मी नदीं होती ॥२॥ 

मद्यपानके विषयमे विशेष कहनेकौ आवश्यकता नही, स्योकि वह सव॒ जगह लोकम निदनीय है । 
इस प्रकारके अर्थो को अपनेको पडत समक्षनेवाले कुवादी लोग नदीं समश्च सकते । 


सप्तम गी--जीव आदि पटार्थो मे अस्तित्व आदि घमेकि ग्रिषयमे प्रशन उठानेपर, विरोधरहित प्रत्यक्ष 
आदिसे अविरुद्र अट्ग अलम अथवा सम्मिलति विधि ओर निषेध धर्मो के विचारपूरवंक स्यात्‌ जब्दसे युक्त 
सान प्रकारकी वचनरचनाको सप्तम गी कहते है" । १ प्रत्येक वस्तु विधि धर्मसे कथ चित्‌ अस्तित्व श्प ही 
१, अमरकोश ३-२-२३९ । 
२. मनुस्पतो ५-५३ । 
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२१० श्रीमद्राजचन्द्रजेनकशास््रमाखाया [ अन्य. यो. व्य. इटोक २३ 


२ स्यान्नासत्येव सर्वमिति निपधकर्पनया द्वितीयः । ३ स्याद्रस्त्येव स्यान्नारत्यवेति कमतो 
विधिनिपेधकल्पनया रृतीयः । ४ स्यावक्तव्यमेवेति युगपद्विधिनिपेधकस्पनया चतुः । ५ 
स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यमेवेति विधिकस्पनया युगपद्विधिनिपेधकस्पनया च पच्वमः । ६ स्यान्ता- 
सत्येव स्यादवक्तव्यमेतरेति निपेधकस्पनया युगपद्विधिनिपेधकर्पनया च पष्ठः । ७ स्यादस्त्येव 
स्थान्नास्त्येव स्यादूवक्तव्यमेवेति क्रमतो विधिनिपेधकस्पनया युगपद्ियिनिपेधकस्पनया च 
सप्तमः ॥ 
तच स्यात्कर्थचित्‌ खद्रव्यकषेत्रकाटभावरूपेणास्त्येव सवै ऊुम्भादि, न पुनः परद्रव्यकषत्न- 

कारभावरूपेण । तथाहि-ङघम्भो प्रग्यतः पार्थिव्वेनास्ति, नाप्यादिरूपस्वेन । क्षे्नतः पारच्पुत्र- 
कत्वेन, न कान्यक्रुव्जादिस्वेन । कारतः तश्चिरत्वेन । न वासन्तिकाष्त्विन । भावतः ज्याम- 
त्वेन, न रकाद्त्विन । अन्यथेतररूपापस्या स्वरूपदानिप्रसन्न इति । अवधारणं चातन भहगेऽ 
नभिमतार्थव्यावृ्तधमुपात्तम्‌ इतरथानभिदिततुल्यतैवास्य वाक्यम्य प्रसज्येत, प्रतिनियतम्वार्था- 
नभिधानात्‌ । तदुक्तम्‌- 

““वाक्येऽवधारणं तावदनिष्टाथनिचृत्तये । 

कतेव्यमन्यथायुक्तसमत्वात्‌ तस्य कुनचित्‌"\ ॥ 
तथा्यस्त्येव छुस्भ॒ इत्येतावन्मात्रोपाडने कुस्मस्य स्तम्भादयस्तित्वेनापि सवेप्रकरिणास्तिलपराप्तः 


है ( स्यादस्ति ), २ प्रत्येक स्तु निपेध धर्मस कथंचित्‌ नास्ित्व स्प ही है ( स्यान्नास्ति), ३ प्यक 
रस्तु क्रमसे विधि निपेध दोनो धर्मोसि क्थ चित्‌ अस्तित्व अर नास्तित्व टोने। सूप ही है (स्यादस्तिनास्ति), 
४ प्रत्येक वस्तु एक साथ विधि, निपेष धमेति कथ चित्‌ अवत्तन्य ही ह ( स्यादत्तव्य }. ५ प्रत्यक 
वस्तु विधि तथा एक साथ विधि निषेध धर्मो से कथ चित्‌ नास्ित्व ओर अवक्तव्य सूप ही है (स्यादस्ति मवक्ततय), 
६ प्रत्येक वस्तु निपेध तथा एफ साथ विधि-निपेध धर्मोसे कथ चित्‌ नास्तित्व ओर अवक्षव्य सूप ही है 
( स्यान्नास्ति अवक्तव्य ), ७ प्रत्येक वस्तु क्रमते विधि, निषेध तथा एक साथ विधि-निषेध धर्मोसे कथचित्‌ 
अस्तित्व, नास्तित्व भौर अवक्तव्य सूप ही है (स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्य ) । 

(९) प्रत्यकं वस्तु अपने द्रव्य कित्र, काल ओर भावकी अपेक्षा कथचित्‌ अस्तिष्व सूप ही है, 
ओर दूसरे द्व्य, धेत्र, काल ओर माग्फी अक्षा कय चित्‌ नासत्य स्प ही दै। रसे, घडा द्र्यकी अपेभा 
पाथिव सूपसे विद्यमान ह, जल सप्ते नहं, कषे ( स्थान ) की अक्षा पटना नगरी अपिना मोजुह ई, 
कन्नौज आदिकी अपेक्षासे नही, काट (समय ) की अपना जीन कऋठुकी दुधिसे है, वसन्त ऋत आदिक 
दृष्टति नहीं, तथा भाव ( स्वमाव ) की अक्षा कलि रूपसे मौजूद ह, छाल आदि सूपे नहीं । यदि पाथो 
अस्तित्व स्व चतुष्टय ( रव्य, क्षेज काल, माव ) की अक्के विना ही स्वीकार किया जाय, तो पदार्थोफा 
स्वरप सिद्ध नहीं हो सफ़ता । क्योकि जव तक चस्तुके एक स्वरूपकी दूसरे स्वरूपते व्याति न की जाय 
तव तकृ वस्तुका स्वरूप नहीं बन सकता । इसलिए यहा अनिष्ट पदार्थोका निराकरण करनेफे लिपि वं 
( अवधारण ) का प्रयोग किया है | यदि वः का प्रयोग न करिया जाय, तो अनिच्छित वसुका प्रस 
मानना पडे । कहा भी है- 

व्वाक्थमे अवधारणा प्यव का प्रयोग अनिष्ट अ निराकपएण करके लिए कना चादि, व्रि 


अवधारणा-”ऊ शब्दके प्रयोगक्रे अभायमे वह उक्त वाक्य अनुक्त वाम्यके सपान व जाता हे।"' 
रदा वाक्यमे अवधारणाथक प्रयोग करने पर भी “वर अस्ति रूप ही हैः (अस्त्येव ङ्भ + 


१, तत्वार्थलोकवातिके १-६-५३ । 


अन्य. यो. व्य. रोक २३1 स्याद्मादमन्जरी २१९ 


प्रतिनियतस्वरूपालुपपत्तिः स्यात्‌ । तस्मतिपत्तये स्याद्‌ इति श्ष्दः प्रयुज्यते । स्थात्‌ कथचिद्‌ 
खद्रग्यादिभिरषीत्यथैः । यश्चापि चासौ न प्रयुभ्यते तत्रापि ग्यवच्छेदफडैवकारद्‌ बुद्धिमद्धिः 
प्रतीयत एव । यदुक्तम्‌-- 
““सोऽप्रयुकोऽपि वा तज्ञैः सर्वत्रार्थासतीयते । 
यथैवकासोऽयोगादिन्यवच्छेदप्रयोजनः?* ॥ 
इति प्रथमो भज्ञः । 
स्यात्कथचिद्‌ नास्त्येव ऊुम्भादिः खद्रव्यादिभिरि परद्रव्यादिभिरपि वस्तुनोऽतत्त्वा- 
निष्ठौ हि प्रतिनियतस्वरूपाभावाद्‌ वस्तुपरतिनियतिनः स्यात्‌ । न चास्तिदैकान्तवादिभिरन 
नासितित्वमसिद्धमिति वक्तव्यम्‌ ;, कथंचित्‌ तस्य वस्तुनि युक्तिसिद्धत्वात्‌ ; साधनवत्‌ , न हि 
क्वचिद्‌ अनित्यत्वादौ साध्ये स्वादिसाधनस्यास्तित्व विपक्षे नास्तित्वमन्तरेणोपपन्नम्‌ , तस्य 
साधनत्वाभावप्रसङ्ात्‌ । तस्माद्‌ वस्तुनोऽस्तित्वं॑नास्तित्वेनाविनाभूतम्‌ ; नास्तित्व' च तेनेति । 


यह ॒कहनेसे प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, फिर सस्यात्‌? सब्दकी कोई आवश्यकता नहीं है । संमोधान-- "धट 
अस्तित्व रूप ही हैः यह कहनेसे घटके सवथा अस्तित्का जान होता है । किन्तु “स्यात्‌? शब्दके लगनेसे 
माद होता हे कि घट पररूप स्तम्भ आदिकी अपेक्नासे सवथा अस्तित्व रूप न होकर केवल अपने ही द्रव्य, 
क्षेत्र; कल भौर मावकी अपेना विद्यमान रै, पर द्रव्य, क्षेत्र, काल भौर मायकी अयेक्षाग्वह सदा नास्ति रूप 
ही है । अतएव प्रत्येक वस्तु स्व चतुष्टयकी अपेक्षा ही कथ चित्‌ अस्ति रूप ह, पर चतष्टयकी अपेक्षा नही, इसी 
मावको स्पष्ट करनेके लिए सस्यात्‌ ( कथ' चित्‌ ) जञन्दको प्रयोग किया गया है। प्रत्येकं वाक्यम स्यात्‌? 
अथवा “कथ चित्‌" शब्दके न रहनेपर मी बुद्धिमान लेग उसका अभिप्राय जान ठेते दै । कहा भी ईै--- 

“जिस प्रकार अयोगव्यवच्छेदक “एवः शब्दके प्रयोग विये विना बुद्धिमान प्रकरणसे अ समञ्च 
ठेते हे ; उसी तरह स्यात्‌” शब्दके प्रयोगके विना भी बुद्धिमान अभिप्राय जान ठेते है} 

यह प्रथम भग दहे। 

(२) घट आदि प्रत्येक वस्तु कथ चित्‌ नास्ति सूप ही है। यदि पदार्थको स्व चतुष्ट्यकी तरह पर 
नचतुष्टयसे भी अस्ति सूप माना जाय, तो पदा्थका कोई भी निदिचित स्वरूप सिद्ध नदीं हो सकता, अतएव 
एक वस्तुक दूसरे रूप हो जानेस, वस्तुका कोद निदचित स्वरूप नहीं कहा जा सकेगा । वस्तु अस्तिरूप होती 
है नास्तिरूप कदापि नदी- यद रेकान्तिकं कथन फरमेवालोके मतमे वस्तुके नास्तित्व धर्म॑की सिद्धि नदं 
हो सकती । क्योकि जिस प्रकार साधन (दे) के पक्ष ओर सपभमे अस्तिरूप ओर विपक्षमे नास्तिरूप होनेसे, 
उसमे अस्तित्व ओर नास्तित्व धर्मोका (युगपद्‌ ) सद्धाव होता रै, उसी प्रकार वस्तुमे कथ चित्‌ नास्ति 
युक्तिसे सिद्ध होता है । क्वचित्‌ ( शन्द्‌ आदिमे ) अनित्यत्व आदिको सिद करनेके चये सख आदि साधनके 
प्र ओर सपक्षमे अस्तित्व ओर विपक्षसे नास्तिष्व सिद्ध कयि विना (जहा अनिव्य नही बहा सत्व नही) सिद्धि 
नहीं कौ जा सक्ती । क्योकि सत्व आदि साधनका विपक्षमे नास्ित्व न हो तो उसके साधनत्वके अभाव होने- 
का प्रसग उपस्थित हो जायेगा । अतएव वस्तुका अस्तिधमं उसके नस्तित धर्मक साथ अविनाभावसे सम्बद्ध 
है-पर चवुटयस्पकी अपेषवासे वस्ठुके नार्तस्य न होनेपर स्व॒ चुटकी अपा उसके अस्तित्व धर्मी 
सिद्धि नही हौ सकती । जिस प्रकार वस्तुका अस्तित्व धर्म नास्तित्व धर्मके साथ अबिनामूत है, उसी प्रकार 
उसकी नास्तिव्व धर्मं अस्तित्व परमके साय अविनाूत है । अस्तिव्वधर्मं ओर नास्तित्व धसका ग्रधानोपदश्नन 
भाव विवक्षाके कारण होता हं । ( जब अस्तित्व धर्मक ही कहनेफी वक्ता की इच्छा होती है तव असित 
धमकी प्रधानता भौर नास्तित्व धर्मी गौणता, तथा जव नास्तित्व धरो ही कटनेकी इच्छा होती है तब 


१ पच्वा्थदलोकचार्तिके १ ६-५६ | 


[4 | 
२१२ भ्रौमदूराजचन्द्रननकशास््रमाखयां [अन्य. यो न्य. खोक २१ 


विवक्षावश्चाचानयोः प्रथानोपसजंनभावः । ण्वयुत्तरभदगेष्वपिं नेयम्‌ , “ अर्पितानर्पितमिद्रेः * 
इति वाचकवचनात । इति द्वितीयः ॥ 

ठतीयः स्पष्ट ण्व । दाभ्यामम्तित्वनास्तित्रधमाौश्यां युगपलधानतयार्पितान्याम्‌ ्फस्य 
वस्तुनोऽभिधित्साया तादृ्रस्य शअनच्स्यासम्भवादृ अवक्तव्यं जीवाव्िम्तु । नधाहि-सद- 
सत्त्वगुण युगपद्‌ ण्कत्र मदित्यनेन वक्तुमदाक्यम्‌ , तम्यासच्प्र्तिपाठनासम्रत्वात । तथा- 
ऽसदित्यनेनापि, तस्य॒ सच्प्रस्यायनलामथ्यीभावान । न च पुष्पदन्ताव्ित साड्करतिकमेकं 
पट' तद्वक्तुं समम्‌, तस्याप क्रमेणार्थदवयप्रत्याय्ने सामध्यपिपत्तः, यच्नानयोः सरेतित- 
सच्छन्व्यत । अतण्व ॒हन्द्रकमेधारधृत्योवौक्यभ्य च न तद्वाचकत्यम्‌ । उति सकटवाचक- 
रहितत्वाद्‌ अवक्त वस्तु गुगपत्सतत्वासन्त्याभ्या प्रधानभावापिताभ्यामाक्रान्तं व्यवतिष्ठते 1 
न च सवेथाञचक्तव्यम्‌ , अवक्तव्याच्मैनाष्यनभिषेयत्वप्रसद्गान । दति चतुर्थः । येपान्नयः 
सुगमाभिप्रायाः ॥ 

न॒ च वान्यमेकन चम्तुनि विधीयमाननिपिध्यमानानन्तधरमाभ्युपगमेनानन्तमडगी- 


नास्तित्व धर्मक प्रधानता भौर अस्तिव धर्भकी मीणता होती ६। प्रथम भगम भत्तिव वर्मी प्रधानता 
ओर नारित्त्य धर्मकी गौणता, तथा दितीय भगमे नास्तिव्व धर्मी प्रवानत्ता जीर नास्स्त धर्मकी गौणता 
हती ई । जो धर्म गोण हेता ६ उस्काअमाय नहीं हेता । ) हस प्रकरा उत्तरभगेमि मी समञ्चना चाहिय । 
उमास्वाति वाचकने पहा मी ई--प्य्रवान आर मीणयी यपेक्षामि परार्थो क पिवेचना हेती ६।'यदह्‌ 
दूसरा भग ६। 

(३-७) तीसरा शग स्पष्ट दं जय रम ममे वस्तुको न्परम्पफी उव्वा भस्ति, भौर परसय अपेनि 
नास्ति कहते हं , उस समय वस्तुका अस्तिनास्तिरूपते ज्ञान होना है । यट स्थादस्तिनास्ति नामफा तीरा भग 
ह । (४) हम वस्तुक असि आओौर नासि धर्मो एक साथ नही कह सते | जिस समय जीवो खन्‌ कहते है; 
उस समय असत्‌, ओर जिस समय असन्‌ फहते £, उस समथ सन नही कह रते । क्ये।कि भस्ति ओर नात्ति 
दोनो परस्यर विरूढ २ । अकरा--जिस प्रफार चन्द्र भौर सू दोनो वस्तुफाओंका जान 'पुष्पद त, शब्दसे हो 
जाना है, उसी तरह अस्ति ओर नास्ति टोनका एक साथ ज्ञान फिसी एक सफेतिक शब्दसे मानना चाहिये । 

समाधान--प्दछे तो फो एेखा शब्द नहीं, जिससे भित भीर नास्ति दोनों धर्मो का प्क साय रन 
किया जा स्के। यदि दोनो धर्मोको कनेवाल कोई एकं शब्द मान भी लिया जाय, तो अस्तित्व ओर 
नास्तित्व दोने। धर्मो का क्रमसे ही शान हो सक्ता दे । व्याफ़रणमे (तत्‌, ाब्दसे शबर ओर शान दोनोका क्रम 
पूर्वक चान होता ई; एक साथ नहीं । तएव दन्द, फर्मधारय अथवा किसी एक वाक्ये सत्व आर भप्त 
दोनो धर्मोफा एक साथ शान नहीं हो सफतां। परस्पर विरुद्ध अलिति मौर नास्तित्व दोनोका शान 
किसी एफ शब्दसे नहीं होता । अत्व प्रत्येक वस्तु एफ साथ अस्ति ओर नास्ति भावकी प्रधानता होनेसे 
कथचित्‌ अवक्तव्य ६ ¡ यदि हम पदा्यैफो सर्यथा वक्तन्य माने, तो हम पदार्थफो अवक्तव्य अब्दमे भी नही 
कह सते, अत्व प्रवयेक पदा यैफो कथ चित अवक्तव्य ही मानना चाहिये । यह स्यादवक्तव्य नामस चौया 
भग दहै ¡ (५) जव हम वस्तुको स्वरूप्फी अपेक्षा सत्‌ कह कर उसफी एक साथ असि-नास्ति स्म॒ भ्व्य 
रूपते विवेचना करना चाहते दै, उस सभयं वस्तु स्यादस्ति अवक्तव्य नामसे फही जाती हे। (६) जव हम 
वस्तुी नास्तिप्व घ्षैकी विवक्षासे एक साथ अस्ति-नास्ति रूप अवक्तव्य रपे विवेचन करना चाहते दै” 
उस समय वस्तु स्याननस्ति अवक्तन्य कदी जाती है । (७) प्रत्येक वस्तु क्रमते स्व ओर पर स्पङी अपेक्ष 
अस्ति-नास्ति होनेपर भी एक साथ अस्ति-नास्ति रूप अवक्तन्य होनेफे कारण स्यादस्तिनास्ति आक्र 


स्पदहे)) 
दाका--एक वस्त॒मे जिनका विधान भौर निेध किया जाता दैः एेसे अन्त धर्मोका अस्तित्व स्वीकार 


अन्य थो. व्य उरोक २३1 स्याद्राद्मञ्जरी २६३ 


प्रसङ्गाद्‌ असडइगतेव सप्रमडगीतति, विंधिनिपधप्रकारपेक्षया प्रतिपयौयं वस्तुनि अनन्तानामपिं 
सप्तमड़गीनामेव संभवान । यथां हि सढस्वाभ्याम्‌, ग्वे सामान्यविरेपाभ्यामपि सप्तभङ्गयेव 
स्यातं । तथाहि । स्यात्सामान्यम्‌ , स्याद्‌ विदोषः, स्यादुभयम्‌ › स्याद्वक्तव्यम , स्यात्सामा- 
न्यावक्तव्यम्‌, स्याद्‌ विहोपावक्तव्यम्‌ , स्यात्सामान्यविदोपावक्तव्यमिति । न चात्र विधि 
निपेधाप्रकारौ न म्त इति वाच्यम्‌, सामान्यस्य विधिरूपत्वाद्‌ विदोपस्य च व्याव्रत्तिरूपतया 
निपेधात्मकत्वोत्‌ । अथवा प्रतिपक्षरब्दल्वाद्‌ यदा सामान्यस्य प्राधान्यं तदा तस्य विधिरूपता 
विजषस्य च निपेधकूपता 1 यदा विशेषस्य पुरस्कारम्तग तस्य॒ विधिरूपता इतरस्य च 
निपेधरूपता । एव सवन योज्यम्‌ । अतः सुष्टरक्त अनन्ता अपि सप्तमडगय एव सभवेयुरिति, 
प्रतिपयीयं प्रतिपाद्यपर्यनुयोगानां सप्तानामेव सभवात , तेपामपि स्त्य सप्तविधतजिन्नासा- 
नियमात्‌, तस्या अपि सक्तविंधत्वः सप्तयैव तत्सदेहससुत्पागत्‌, तस्यापि सप्तविधत्वनियमः 
स्वगोचसवस्तुध्माणा सप्तविधत्वस्येवोपपत्तेरिति ॥ 

इथ च सप्तभङ्गी प्रतिभङ्ग सकलादेग्रस्वभावा विकलदेश्स्वभावा च । तत्र सकखदेश- 
परमाणवाक्यम्‌ । त्छक्षणे चेदमू्‌-प्रमाणप्रत्िपन्नानन्तध्मौत्मकवस्तुनः कालादिभिरभेदृत्ति- 
प्राधान्याद्‌ अभेदोपचाराद्‌ वा यौगपद्येन प्रतिपादकं वचः सकट्देशः । अस्या्ीः--कालादि- 


= € 


भिरष्टामिः शछरत्वा यदभेदघृत्तधमधर्मिणोरप्रथग्भावस्य प्राधान्य तस्मात्‌ काठादिभिर्भिन्नात्म- 
किये जनिसे अनत भ गकि समृहका प्रसग उपस्थित हो जायेगा तो फिर वस्तुमे केवल सात ही मगोकी कस्पना 
आप क्यौ करते दै' ? समाधान-- प्रत्येक वस्तुमे अनत वर्म हंनिक्रे काएण वस्तुमे अनेक भगटहोतेहे, ष्ठु 
ये अनत भग मिधि भौर निपेधकी ञ्पेभासे सात ही हो सकते है । अतएव जिस प्रकार सत्व धर्म (अस्तित्व 
धर्म ) भौर भसस्व धर्म ( नन्ति वर्म) से एक ही सष्तमगी ( सात भ गकरा एक समूह ) होती ३, उसी 
तण््‌ सामान्य धर्म ओर विशेष वर्मी अपेनसि भी एक ही सप्तम मी बननी है । तथाहि-- सामान्य ओर विशेष 
से स्यातू सामान्य, रयात्‌ विशेष, स्यात्‌ उभय; स्यत्‌ अवक्तव्य, स्थात्‌ सामान्यभपक्त्य, स्यात चिकेष अवक्तव्य, 
ओर स्यात्‌ सामान्य-विशेष अवक्तव्य ये सात भग हंति है | शंका-आपने ऊपर विधि भौर निपेव वर्मोकरे 
विचार पूैक “रयात्‌? शब्दसे युक्त सात प्रकाररी वचनरचनाफो सप्तम गी कहा था यह्‌ विधि भौर निपेष 
धर्मो की कस्यना सामान्य-विदोपकी सप्तम गीमे केसे चन सक्ती है ? समाधान--सामान्य-विरोपकी सप्तम गी 
मे भी विवि ओर निपेष धर्मोफी कस्यना की जा सकती है । क्योकि सामान्य विधि स्प हं, भोर विज्ञेप 
व्यवन्छेदकं होनेसे निपेध रूप है । अथवा, सामान्य यर विरोष दानिं परस्पर विरुद हे, अनएव जव सामात्य 
दी प्रधानता हंती ई, उस समय सामान्यके विधिस्प हेनेसे विकेप निपेध स्प कहा जाता रै अर चव 
विक्ेपकी प्रधानता हाती दे, उस समय विशेषके व्रिधिरूप हेनेसे सामान्य निपेध तप॒ कहा जाता हं ] घस 


प्रफार सभन योजना करनी चये | अत ठीक ही कदा फिंञनन्‌ मर्गमि भी सान मरगोकी ही क्लयना 
सिद्ध ह । प्रप्य पर्यायकी उपेक्षा प्रतिपाद्य सवघी सात प्रकारके हो प्रन क्वि ना समते हु अनएव मान 


ही भग हाते द । प्रत्येक पर्यायकी अपेक्षा सात प्रकारफी ही जिनासा उतन्न होती ह इमस्थि सात प्रकार 


फे ही प्रन होते दै! सदेहके सात ही प्रकार हो सकते है, इसल्ये सात ही प्रकरी जिनाचा हो सफती हं । 
तथा प्रवेक वस्तुकरे सात ही षर्मोका होना समव ई, अनएव सदेह भी खात प्रकाके ही हेते हे । 


यह सुतम मी प्रत्येक भगमे सफन ओर व्रिकल भदे स्प होती ६ । प्रमाणवाक्यतते सकन अदिग 
कहते ट । प्रमाणसे जानी दई अनन्त धम स्वमाववाली वस्तुको काद, आत्मन्प, भ्य, सव'व॒ उपकर 
गणिदेश, ससग भौर शब्दफी अपेक्षते अभेद इत्तिफी अथवा भमेटोपचासदी प्रधानतसि सम्यरणंः धर्मो को एक 
सथ प्रतिपादन कलेरां वृाक्यको सकृरदेश कहते ह । प्रत्येक वस्तुमे अनन धम मीजृट दै ! इन धर्माका एक 
साथ ओर प्रणमते ब्दा द्वारा प्रतिपादन किया जनो दै} जिस समय वस्तुग फार आदिदी अपेघ्ठा 





२९४ श्रीमदू राजचन्द्रजैनशास््रमाठायां [ अन्य. या. व्य इक २३ 


नामपि धमैधर्मिणामभेदाध्यायेपाद्‌ वा समकार्ममिधायकं वाक्ये सकलादेशः । तद्विपरीवसु 
विकलादेो नयवाक्यमित्यर्थः । अयमाशयः--यौगपयेनादेपधमौत्मकं वस्तु काटादिभिर- 
भेदुप्राधात्यघृत्त्याऽभेदापचरिण वा प्रतिपादयति सकखदेः, तस्य प्रमाणाधीनत्ातत्‌ ' विकला- 
देशस्तु क्रमेण भेदोप्वाराद्‌ भेव्प्राधान्याद्वा तदभिधत्ते, तस्य नयात्मकत्वात्‌ ॥ 

कः पुनः क्रमः करि च यौगपद्यम्‌ । यदास्तित्वाद्र्माणा कारादिभिर्भैदविवक्षा, तदेक 
शब्दस्यानेकार्थप्रत्यायने शक्च्यभावात क्रमः । यदा तु तेपामेव धर्माणां काटादिभिरभेदेन 
धृत्तमात्मरूपञुच्यते तैकेनापि इष्देनेकधमीप्रत्यायनमुखन तदात्मकतामापन्नस्यानेकारोपधमरपसय 
वस्तुनः प्रतिपादनसम्भवाद्‌ यौगपद्यम्‌ ॥ 

के पुनः; कारादयः । कालः आत्मरूपम्‌ अथः सम्बन्धः उपकारः गणिदेन्ः संसगः शन्दः 1 
१ तन्न स्याद्‌ जीवादिवस्तु अस्त्येव इत्यत्र यत्कार्मसतित्व तकताढाः देषानन्तधरमां बसतुन्ये- 
कत्रेति तेपां काङेनामेदवृततिः । २ यदेव चास्तित्वस्य तदुगुणत्यमास्मरूप तदेव अन्यानन्त- 
शुणानामपीति आत्मरूपेणाभेददृत्तिः । ३ य एव वाधारोऽर्थो द्रज्याख्योऽस्तितवस्य स एवान्य 
पर्यायाणामित्यर्णेनासेददरत्तिः । ४ य एव याविष्वग्भावः कथच्धित्तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धोऽ- 


अभिन्न रूपते रदेनेवकले सम्पूण घर्म सर ध्ियोमिं भेद भावकी प्रधानता रख कर, अथया फाल भादि 
भिन्न धर्म ओर घर्मास अभेदका उपचार मानकर सम्पूर्णं धर्म जर धर्मिरयोका एक साथ कथन किया जाना 
दै, उस समय स्कलदेशच होना द । सकलदेशसे फार आदिकी अमिद दृष्टि अथत्रा अमिदपचाएी अपेक्ष 
वस्तुके सम्पूण धर्मोका एफ साय क्ञान होता है| रते अनेकं गुणो समुदायो द्रव्य कहते दै › इसलिये गुणोको 
छोड कर द्रव्य कोई भिन्न पदार्थं नहीं है, अतएव दरन्यका निरूपण रुणवाचक शब्दके विना नहीं हे सक्ता। 
अतयव अस्तित्व आदि अनेक रुणोकि समुदाय रूप एक जीवा निर सूप समस्तपनेसे अभेदि (रथिक 
नयक अपेल्ला सम्पूणं धमे अभिन्न दहै ) ओर अमेदोपचार ( पर्यायायिक नयते समस्त धर्मा के परस्पर भिन्न 
हनिपर भी उनम एकंताफा आरोप है ) से ए गुणके दवारा प्रतिपादन होना दै । इसल्यि एक गुणक दारा 
अभिन्न स्वरूपे प्रतिपादन करने सकलदेश कहते दै' । यह सत्ये प्रमाणके आवीन होता है । जिस्‌ 
समय काल आदिसे अस्तित्व आदि धर्मो फा मेदप्राधान्य अथवा मेदोपचार देता ट, उस समय एक गन्छसे 
अतिक चर्मोका प्रतिपादन नहीं किया जा सका, इसलिये पदार्थोका निरूपण क्रमसे होता दै । इसे त्रिफलादेश 
अथवा नय वाक्य कहते है । विकलादेरमे मेदद्रत्ति अथवा भेदोकचारकी प्रधानता रहती है । विकलदेश 
नयके आधीन होता ह । 

जिस समय सस्तित्व आदि धरमौफा काल आदिते भेद्‌ सिद्ध करना होता है? उस सपय एक रब्दसे 
अनक धर्मोका ज्ञान नहीं हो खक्ता, अतप्व सम्पूणं धर्माका एक-एक करके ही कथन्‌ किया जा सका हैः 
से चम कहते हेः । इसी कसे विकरदेशसे शान देता है 1 तथा, जिस समय वस्तुके अनेक धर्मोका काट 
आदिते अभेद सिद्ध करना हेता दै, उस समय एक शाब्दे य॒च्चपिं वस्तुक एक धर्मा ज्ञान होता हे, ष्ठ॒ 
ए शब्दसे शात इस एक. घर्मके दार ही पदार्थो के यनेक धर्मो का शान होना हं । इसे वस्त॒ओंको प्क साथ 
( युगपत्‌ ) ज्ञान होना कहते हे ? यह जान्‌ सक्लदेशसे दत्ता हे । 

(९) काठ--जीव आदि पदायै कथ चित्‌ अस्ति स्म हौ है" यह कहनेप निं समय जीवे 
अस्तित्व आदि धर्म मौजूद रहते दै, उस समय जीवे भर भी अनन्त ध पाये जाते है, अत्व काल्की 
उपेक्षा अस्वित्र आदि धमर एक है (२) आत्मरूप ( स्वभाव }--जिस प्रकार जीवक अस्तित्व स्वमाय 
है, उसी प्रकार ओर घर्म भी जीवके स्वभाव है । इसल्यि स्वमावकी अपेक्षा अस्तित्व आदि अभिन्न है । 
(३) अथः ( आधार )-- निस भकार दव्य असतप्वका आधार है, ञैसे ही ओर धर्म भी द्रव्यके आधार 
है! अतप्यव आधारौ अपेभा अस्तित्व आदि धम अभिन्न है। (४) सम्बन्ध--जिस भरकर कथ चित्‌ 
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स्तिलस्य स एव शेषविरोपाणांमिति सम्बन्धेनाभेदबरन्निः । ५ य एव चोपकारोऽस्तिस्वेन स्वायुर- 
्तत्वकरणं स एव रोपेरपि गणरित्युपकारेणाभेदृत्तिः । ६ य एव गुणिनः सम्बन्धी देशः 
्ेत्ररक्षणोऽस्तित्वस्य स॒एवान्यगुणानामिति गुणिदेरेनाभेदबर्तिः । ७ य एव चकवस््ातमम- 
नास्तित्वस्य ससर्गैः स॒ एव शेषधर्माणामिति ससर्गेणाभेष्वृत्तिः । अविष्वग्भावेऽभेदः प्रधानम्‌ 
भेगे गोण, संसर्गे तु भेदः प्रधानम्‌ अभेदो गौण इति विदोषः । ८ य एव चस्तीति शब्दोऽ- 
स्वित्वध्मत्मकस्य वस्तुनो वाचकः स एव रशोपानन्तधमीत्मकस्याषीति शब्देनामेऽदृत्तिः पयीया- 
धथिकनयरुणमवे द्रव्यार्थिकनयप्राधान्याद्‌ उपपद्यते ॥ 


तादात्म्य सम्बन्ध असति्वमे रहना रै, उसी तरह उक्त सम्बन्ध अन्य धर्मोमि मी रहता है, इसलिये सम्बन्धकी 
अपेभ्ना अस्तित्व आदि धर्म अभिन्न दै (५) उपकार--जो उपकार अस्तित्वके द्वारा अपने स्वरूपमे अनुराग 
उत्पन्न करता है, वही उपकार अन्य धर्मोके हारा मी अनुराग पैदा करता दहै, अतएव उपकीस्की अपेक्ना 
अस्तित्व आदि धमि अभेद दं । (६) गुणिदेशच--( इ्व्यका आधार }--जो केन द्रव्यसे सम्बन्ध रखनेवाले 
असतित्वका दै, वही क्षेत्र अन धर्मोक्रा है, अतएव अस्तित्व आदि धर्मेम अमेद माव है । (७) स सग- 
एक वस्तुकी अपेक्षासे जो ससग अस्तित्वका है, वही ससग अन्य धर्मोका भी है, इसल्मयि ससर्गकी अपा 
अर्तित्व आदि धर्मो मे अमेद्‌ दै । सम्बन्धमे अमेदकी प्रधानता ओर भेदकी गौणता तथा सेसगंमे मेदी 
प्रचानता ओर अभेदकी गौणता होती है | (८) शब्द्--जिस “अस्तिः शब्द॑से अस्तित्व धर्मक ज्ञान होता 
है, उसी “अस्तिः ऋन्दसे अन्य धर्म भी जने जाते है, अतएव गब्ददधी अपेक्षा अस्तित्व आदि धर्म परस्पर 
अभिन्न है । जिस समय पर्यायाथिक नयकी गोणता ओर द्रग्याथिक नयकी प्रधानता होती दै, उस समय 
पदार्थो के धर्मो मे अभेद भावका ज्ञान होनेसे अभेदडक्ति होती है । 

[ स्पष्टीकरण (१) काक-जीव आदि पदाथ “कथ चित्‌ अस्तित्वरूप ही है"-इस उदाहरणमे 
जीव आदि रूप्‌ पृदाधमे जितने काट तक अस्तित्व गुण विद्यमान रहता हे, उतने काल तक भौर 
भी अनन्त धर्म पाये जाति दै 1 इस प्रकार जीव आदि एक पदा्थमे अस्तित्व एव॒ अन्य धर्मो को स्थिति 
काल्की दष्ट्सि अभेद रूप दहै । इसी तरह घटका उदाहरण छया जा सकता हे । जितने कारु तक घरे 
अस्तित्व धर्म रहता है, उतने काल तक घटके अन्य धर्म भी विच्ममान रहते है । जिस कालम घटका अस्तित्व 
नष्ट हो जाता है उस काल्ये घटके अन्य धर्मोका मी अभाव हो जाता है। इससे स्पष्ट रै किं पदार्थके 
अस्तित्व धर्मके साथ उसके अन्य धर्मो का अविनामाव-तादा्म्ध-अभेद-सिद्र हो जाता है। जीव द्रव्यं 
रहनेवाला अस्तित्व गुण अनादिनिधन दै इसल्ये उसका ज्ञान सामान्यरूप धर्म भी अनादि निधन होता दै, 
क्योकिं जीवके अस्तिम्यसे ज्ञानरुण काल्की दृष्टिसे अभिन्न दहै । अतएव पटा्थके अस्तित्व धर्मका जितना 
काल हाता है, उतना ही कार उसके अन्य धर्मोका उस पदा्थमे अस्तिरूप रहनेका होता दहे। इसल्यि 
पदाथेके अस्तित्व धर्म ओर उसके शेष धर्मो में कालरी दृष्टति अभेद दै। (र) आत्मरूप- जिस प्रकार 
अस्तित्व गुणका पदार्थका स्वभाव है, उसी प्रकार अन्य अनन्त गुण मी पदाके रभाप ह। इस प्रकार 
एक पदा$मे पदार्थे गुण होना रूप स्वभावे पदाधका अरितत्व धर्म एव शेष अनन्त धरः भी रहते है । 
अतएव एफ पदार्थमे अस्तित्व आदि सभी धर्मा की स्वस्वरूप ( आसस्वस्प ) की दृष्टिते अभेदि रहती 
है । जिस प्रकार अस्तित्व गुणका जीव पदार्थका गुण होना स्वस्वरूप ₹, उसी प्रकर अन्य जान आदि स्प 
अनन्त गुणका जीव पदा्थका रुण होना मी स्वस्वरूप ह ] अत जीवरूपं एक पदारथमे अस्तित्व भौर अन्य 
शेष ज्ञान आदि रूप अनन्त धर्मकी आत्मस्वरूप दृष्टस अमिद धत्ति होती दहै] जिस प्रकार घरका रुण 
होना अस्तित्वका स्वस्प है, उसी प्रकार उसके अन्य शेष अनन्त धर्मोका मी घटका गुण होना स्वस्वरूप 


है । अत्‌. धर्म एक्‌ पदाथैमे अस्तित्व ओर अन्य शेष॒ अनत धर्मोकी आसमस्वरूपकी दृति अभेद व्रति 
है। (३) अ्थं- जो पदाथ अस्तित्व गुणका आधार होता है, वही अन्य अक्रमभावी पर्यायो-रुणोका-भाधार 
होता है । इस प्रकार एकं द्रव्यका अस्तित्व धर्म ओौर उसके अन्य अनन्त गुणका जव एक ही पदार्थं आधार 
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होता दै, तव अथक दृष्ट्सि उन गुणो अमेद्‌ होता है । जिन्च प्रकार भरितत् गुणका जीवर पदाथ माधव 
होता दै उसी प्रकार अन्थ रोप अनन्त धर्मोका मी जीवद्रव्य आश्रय होता है। अत अस्ति धर्म भौर 
अन्य रोष जान आदिरूप अनन्त धर्मका एक जीव पदा्के आश्विन हेनेसे अथकी वृस उन धर्मम अभेद है । 
(४) सम्बन्ध- जिस प्रकार अस्तित्व धर्मका पदार्थके साथ कथ चित्‌ तादात्म्यरूप सम्बन्ध होता ३, वैसे ही 
कथचित्‌ तादात्म्य सम्बन्ध अन्य समस्त धर्मोका उस पटाथके साथ रहता ई । इस प्रकार पदाभ्चके अरित्र 
धर्मका ओर उसके अन्य दोष धर्मो का उसी प्दार्थके साथ कथ चित्‌ तादात्म्य सम्बन्ध अर्थात्‌ अमद हेनेते, 
उन स्मी धर्मि सम्बन्धकी दृष्टि अभेद होता है | इस प्रकार अस्तित्व धर्मका जीव पदार्थके साथ कथचित्‌ 
तादात्म्य सम्बन्ध होनेसे अस्तित्व घर्म तथा अन्य हेष ज्ञान आदि सूप अनन्त धर्मम सम्बन्धी दूषिते अमेद 
हेता दै। (५) उपकार--पदाधका अस्तित्व गुणके दवारा स्वस्वरूपे युक्तं विया जाना पदार्था असि 
गुणत उपकार होता है । इसी प्रकार उस पदार्भके रोप अन्य गुणोकि दा स्वस्यरूपसे युक्त किया जाना, उसी 
पदार्थका शेष गुणकृत उपकार होना दै । पदार्थके अस्तित्व गुणत तथा उस पदार्थके आशिन अन्य शेष गुणों 
द्वारा किये जनेवाठे उपकारक एक होनेसे असित्व गुण तथा उसके अन्य शेष॒ गुणोमि उपकारी दृष्टस भमेद 
हे । आचार्थपवर श्रीविद्यानन्दने उपकार शब्दका अर्थं “स्यानुरकनत्वकरणः किया है--अर्थोन्‌ अपनी 
विशेषताको पटार्थमे निर्माण करना । उदाहरणार्थ, नीलर्ण, पुद्रल्का गुण ह, वह गुण पुद्गरमे अपने 
वैिष्टयका निर्माण करता है 1 पदार्भमे अस्तित्व गुण अपने वैशिष्टयको निर्माण करता हे | यदि अस्तित्व 
गुणका गैनिष्ट्य पदार्भमे नहो तो पदार्भका अमाव हो जायेगा | इस गेशिष्ट्यको पदार्थमे निर्माण कला 
ग ण्दार्थुका गुणकृत उपकार है । निस प्रकार अस्तिव्वगुण पद्शल पदार्थमे अपने गैशिष्ट्यको निर्माण कर 
धनार्भक्का उपकार करता है--उसे स्वानुस्त करता है, उसी प्रकार नीलव आदि स्प अन्य गुण मी पुद्गल 
पदार्भमे अपने गेगिष्टयको निर्माण कर उसी पदार्भका उपकार करता ह - उसे स्पानुस्तं कता है । अतत 
सस्तित्व धर्म ओर अन्य हेष नीत्य आदि धर्म, पुद्गल पदार्थमे अपने गैिष्टयके निर्माणं होनेके कारण 
उपकारी वृष्टि अभिनन ह । (€) गुणिदेश्च--जो अस्तित्व धर्मका गुणिदेग होता दे वही अन्य धर्मोका मी 
होता है। इस प्रकार गुणिदेशकी दृष्सिं अस्तित्व धर्म तथा अन्य रोष धर्मो मे अभेद है| गुणी अर्थात्‌ गुणवान्‌ 
पदार्थके जितने प्रदेगोमे अस्तित्व धर्म होता है, उतने ही प्रदेहोमे अन्य रोष गुणोका होना दी अस्तिल गुण 
तथा अन्य शेप गुणोमिं गुणिदिद्की दृष्सि अभेद सिद्र करता है । पदार्थके समी प्रदेशमे अस्तित्व गुण होता 
है । इस असित्व णके समान पदार्भके समी प्रदेशमे उसके अन्य दोष गुण भी होते है । अस्तित्व गुण 
जीवकरे कुछ प्रदेशमे हो, ओर छुच्मे न हो-एेसा कमी नही होता ¡ यह गुण जीवके समी प्रदेदोमिं पाया 
जाता दै। जिस प्रकार अस्तित्व गुण जीवके समी प्रदेशमे होता है, उसी प्रकार जीवक रोष अन्य जानं आदिं 
अनत रुण भी होति हे । अत" जीवक अस्तित्व गुण भौर उरुके शेष ज्ञान आदि शुणमें गुणिदेशकी दृष्सि अभेदं 
है । (७) स समै--एक पदार्भके रूपसे अस्तित्व वर्मका पदार्भके साथ जो सस्री होता ह, वही एक वस्तुके 
स्वभावर्पते उसी पदार्थके अन्य हेष धर्मो का उसी पदार्भके साथ ससर्म होता है । इस प्रकार एक प्रदाफि 
साथ एकं वस्तुके स्वभावके रूपे अस्तित्व धर्मका ससर हेनेसे, तथा उसी पदार्थे अन्य दोप वर्मो का एक 
वस्तुक स्व्रभावरूप्से उसी पदार्थे साथ ससग होनिसे, उस पदार्भका अस्तित्व धर्म ओर उ्ी पदा अन्य 
शेष धर्मो म ससर्गकी दृष्टिर अभेद्‌ होता है । ससग दो भिन्न प्दार्थाम होता दहै ¡ छोकन्यवहारमे प्यायायिक 
नयकी दृष्टस गुण-गुणीम भेद समञ्चकर व्यवहार किया जाता ह । गुण ओर रणीम द्रव्या्िर्नयवी दृते 
रेदका अमाव होता दै--अर्थात्‌ अभेद होता है, फिर मी यह अग्निकी उष्णता हं"--यहा भग्नि मौर 
उष्णतामे वस्त अभेद्‌ होने प्र भी उनमें भेद सुम्चकर व्यवहार गरिया जाता हैँ । इस व्यगहारते उनम 
भेदका संस्कार ज दृढ हो गया हेता है, उसका अमाव द्रव्या्िक नयवो सुहायतासि फिया जाता दहै कथचि्‌ 
तादाम्त्य सम्बन्धमे अभेद ख्य होता है ओर गेद्‌ गौण, तथा ससम मेद सुख्य होता है ओर अभेद गोण । 
यही तादात्म्य सवध तथा ससर्गं ( सयोग ) सवधम मेद दै । कथचित्‌ तादात्म्य कथचित्‌. भेदाभेद रूप हेता 
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द्रव्यार्थिकगुणभावे पयौयार्थिकम्राधान्ये तु न गुणानामभेवृत्तिः सम्भवाद्‌ । समकाल 
मेकच्र नानागुणानामसम्भवात्‌, सम्भवे वा तदाश्रयस्य तावद्वा भेदप्रसङ्गात्‌ । नानागुणानां | 
सम्बन्धिन आत्परूपस्य च भिन्नत्वात्‌, आत्मरूपासेदे तेपा भेदस्य विरोधात्‌ । साश्रयस्याथे- 
स्यापि नानात्वाद्‌ , अन्यथा नानागुणाश्नयल्स्य विरोधात्‌ । सम्बन्धस्य च सम्बन्धिभेदेन 
सेदद्नाद्‌ नानासम्बर्धिभिरेकत्र सम्भवाघटनात्‌ । तैः क्रिंयमाएस्यापकारस्य च प्रतिनियत- 
रूपस्यानेकत्वात्त्‌ अनेकैरुपकारिभिः क्रियमाणस्यापकारस्य विरोधात्‌ । गाणिदेशस्य प्रतिगुण 
भेदात्‌ तदभेदे भिन्नाशैगुणानामपि गणिदेशाभेदपरसडगात्‌ । रंसगैस्य च प्रतिसंसर्गिभेदात्‌ 


तव्भेदे संसर्गिभेदब्रिरोधात्‌ । शब्दस्य भ्रतिविपयं नानात्वात्‌ सवेगुणानामेकशच्वाच्यतायां 
स्वाथानामेकरशब्दवाच्यतापत्तेः शय्दानतरेफल्यापत्तेः । 


है । भेद विनिष्ट भभेदफो सवध तथा अभेद विरिष्ट भेदको ससग कहते है । (८ ) जो (अस्तिः शब्द्‌ 
अस्तित्वधर्मसे युक्त पदाथ का वाचफ होता ई, वही अस्ति" शच्द्‌ अनत धर्मो से युक्त पदार्थका वाचक हेता है । 
इस प्रकार अस्तित्व धर्मयुक्त पदाथं तथा शेष अन्य अनतधर्मो से युक्त वदी प्राथ , “अस्तिः जब्दका वाच्य 
होनेसे, शब्दफी दृष्टस अभिन्न है । जिन गुणेमि पर्यायाधिक नयकी दृष्टस मेद होतः है, उन गुणोमि पर्यायाथिक 
नयकी गौणता^ ओर ट्रव्याथिक नयकौ मुख्यता होनेपर अमेद धिन होता है )१ 

द्रव्या्चिक नयक गौणता ओर पर्यायाथिक नयकी प्रधानता होनेपर प्दार्थाभित्त गुणोकी अमेद सूपसे 
स्थिति नहीं होती (१) विभिन्न गुण एफ काल्प एक स्थान पर नहीं रह सकते । यदि विभन्नि गुण एक 
कालम, एरु वस्तु, एक साथ रहे तो गुणोकि आशित द्र्योमि भी उनने ही मेद्‌ मानने चाहिये । (२) विभिन्न 
गुणोका अपने-अपने स्वरूप (आत्मरूप) वादे स्वमिन्न गुणक स्वरूपसे मेद दै, स्योकि वे एफ दूरके स्वम्पमे 
नहीं रहते, इसि गुणोम अभेद नहीं है । यटि गुणोमि परस्पर भेद न हो, तो गुणोको भिन्न-भिन नहीं 
मानना चाहिये । (३) गुणक आभयभूत पदाथ (अर्थः) भी अनक दै", यदि गुणेकि आधार अनेक न हं 
तो वे नाना गुणेक्रि आश्रित नही कदे जा सकते । (४) सव'धियोकि मिन्न-मिन्न होने कारण सवधका भेदं 
दिशाई देनेसे मी गुणोमि अभिन्नता सभव नही, क्योकि भिन्न-भिन्न सव धियोके साथ सथध नहीं 
चन सकना । (५) उपकारी अपेक्षा मी गुण परस्पर अभिन्न नहीं 2 । अनेक उपकारियोमिसे प्रत्येकं 
उपकारौ द्वारा किये जनेवाले उपकारमे तथा अन्य उपकारी द्वारो विये जानेवाठे उपकारमे विराध है] 
(६) राणिदेनकी अपेभासे मी शुण अभिन्न नहीं दै । अन्यथा प्रत्येक गुणका आश्रयभूत गुणिरूप दे तथा 
स्वमिन्न गुणक आश्रयभृत गुणिर्प देशम मेद न होनेपर, भिन्न पदार्थो के गुभोकि मी जे गुणि्प देन है, उनका 
पूर्वोक्तं गुणिरूप देगके साथ अभेदका प्रसग आ जायेगा । (७) ससर्गकी अपेक्षा मी गुण भिन्न हे । अन्था 
एक पदार्थौके साथ जितने ससग करनेवाले हति है", उतने ही ससगेकि परस्पर मिनन हेनेपर भी, उन ससर्गोको 
अभिन्न मानने प्र सगं करनेवालम मेद्‌ उपस्थित हो जायेगा। (८) तथा अन्दकी अपेक्षा मी गुण 


५ र र सी णाग एक 3 होनेपर, श आश्रयभूत समी पदार्थो की 
एकं ब्द हारा वाच्यता पत्त उपस्थित हो जानेसे उन समी पदार्था सते प्रत्येक पदाथौके 
खब्दोकी निष्फलताका प्रसग उपस्थित हो जायेगा । । 1 


(स्पष्टीकरण : जव द्रव्याथिक नयक गौणता ओर पर्यायाथिक नयकी प्रधानता होती दै, तव एक 
पदार्थका अस्तिव धर्मं ओर उसी पटार्थके अन्य देष अनत धर्मो काल आदिकी दृष्टस भभेद्ी समाव्यता 
नहीं होती । (१) एक समयमे पृदाथकी एक ही पर्याय हेती दै--अनेकृ नहीं । उत्तर पर्यायसे युक्त उसी 
पदारथकरा पू पर्यायसे युक्त पदाथ ण होता ह । यदि पूर्व परयायथुक्त भौर उत्तर पर्याययुक्त पदाथैमे भेद 
स्वीकार न किया तो वाटयावस्था ओर कुमारावस्भ्ाम भेद्‌ नहीं ॑होगा, तथा वारक कमी कुमारुवस्थके रूपमे 
१. प्रोफेसर एम० जी कोठारोके सौजन्यसे | 
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परिणत नहीं हो सकेगा । पदाधेमे प्रति्मय अर्थप्योये जन्म लेती रहती दै, अत प्रतिक्षण पएदाथकी 
भिन्नता धति होती रहती है । इस अर्थपर्यायके मी प्रतिक्षण भिन्न रूप हेनेते अथैपर्याययुक्त पदार्थकी 
प्रतिक्षण भिन्नता सिद्व होती ६ै। एक समयमे एकं ही अथेपर्याय होती ईै--अनेक अर्थप्यये नदीं । पदा्थकी 
अथपप्यायके कारण व्यक्त होनेवाटी भिन्नता, उन अर्थ पर्यायोकि काल भिन्न-भिन्न हेनेसे हत्ती है । प्रत्येक 
समयमे होनेवारी पदार्थाफी सिन्नताके कारण अधपरयायोके फर्लोफ़ी भिन्नना ेनेते, एक पदायं मे, एक समयमे, 
अनिकबिध गुणोकि अस्तित्वका होना असभव है) रती अवस्थामे भी यदि प्क पाथम, एक समयम 
अनेकविधं गुणोका होना सभव माना तों पदाथ एक समयमे जितने गुण होगे उततने दी प्रकार एक पदार्थे 
एक समयमे होगे । अत॒ पदार्थङी विविधता कफालमेद-निमित्तकं दैनेसे, कल्कौ दृष द्रव्याभिन अनेक 
शुणोमे अभेद सिद्ध नी हेता, भप्त भेद ही सिद होता है] (र) एक पदाथके माश्नित अनेक रोका 
दव्याथिक नयकी दृष्सि एफ ही पदार्थका आश्रय करनेका स्वरूप एक होनेसे, उन समी गुणेमिं भभेद हता है, 
फिर मी दरव्याथिक नयके गोण यर पर्यायाधथिक नयके सुख्य देनिपर एफ पदाकके माश्रित यनेक गुणोमिं अभिदफी 
सिद्धि नही हेती, विन्त भेदको दी सिद्धि होती ई | क्योकि अनेक गुणेमिसे प्रत्येक गुणका स्वरूप स्वमिन्न अन्य 
शुणकेः स्वरूपे भिन्न होता है, जीर उन गुणोके स्वरूपम भेद नहीं होता-एेसा माननेसे उनकी परस्पर भिन्नताकरा 
अभाव हो जाता ई। स्प, रस, गध ओर वर्ण-ये चार गुण युद्गल्के आध्र है 1 ये समी गुण द्रया 
नयदी दृष्टस परस्पर भिन्न नहीं दोते-अप्ति अभिन्न हेते हे । क्योकि पुद्गला आश्रय ग्रहण करनेका उनका 
एक ही स्वभाव होता है | दरव्याथिक नयी गौणना ौर पर्यायार्थिक नयक प्रथानता होनेपर उन शुोमिं भभेदुकी 
सिद्धि नहीं होती । व्योकी चारो गुणोका प्क स्वभाव नहीं होता-वह भिन्न होता है । यदि इन चात गुणो 
का स्वभाव एक होता तो उनम हेनेवारे भेदका अभाव हो जता आओौर उनकी चारकी सेख्या न रह प्रती | 
अत पर्यायािक नयकी प्रधानता होनिपर एक द्रव्याधित अनिक युणोमे सस्य दृष्िति भमेद सिद नही 
होना । (३) अक्रमभावि पर्याय स्प अनेक गुणोके आश्यमूत एक पटार्थकी वृष्ति मी उन अनेक गुणेमिं 
अभेव्की सिद्धि नहौ हवी ! क्योकि गुणोकी भनेकताके कारण उनके भाभयभूत पाथं का मी अनकस्पन 
सिद्ध ह्ये जाता है! गुणोमे भेद हेनेसे उनके आश्रयभूत गुणी का-पटाय का-मौ भेद होता जता ह) एक 
समयते एक ही गुणरूप अक्रमभावी पर्याय होती हे । एक पदाय अनेकं रुण हेनेसे अक्रमभावी पर्याय मी 
अनेक होती ह । अक्रममावी परवयोकी सनिस्तके कार्ण ॒गुणाशयुभूत प॒दार्थ॑की मी अनेका षिध, हो 


० 


जाती दै । जव गुणाशरयभूत पदार्थकी अनेकता पर्यायाथिक ` नयकी दृष्टस सिद्ध होती है, तव्‌ पाय की 
दृशति पदार्थीके गुणो अभेदकी रि होना असभव हे यदि गुणाभयभूत पदाधकी मनक नह 
हेती-रेसा स्वीकार करे तो पदाथैके अनेक गुणोका आश्रय देने विरोष उपस्थित होता ड} यदपि 
आम्लस्स गुणयुक्तं॒कच्चे आममे ओर मधुरस्य युक्त पके हुए आममे एकल प्रतयभिशचानसे एकत्वयी 


सिद्धि हती ह, अथवा द्रव्यथिक नयी दृष्टे उमयवस्थापन्न _ आमका एकव सिद्ध, हो, जाग है 
फिर मी आगम्स गुणयुक्त आम्रफस्से मधुररस गुणयुक्त पके हृष्ट भश्नरल्का पयोयाथिक 


दृष्टस भिन्नत्व ही सिद्ध होता है । यदि भिन्न-मिन्न रखगुणेति युक्त भाप्रफलमे कथ वित्‌ भी भेद नह 
हेता-खवष्या अभेद ही होता है, एेसा स्वीकार किया जाये तो कच्चे साप्रफरमे सौर पंके हुए आघ्रपलम 
सवभ्या अभेदकी सिद्धि हो जनते, आम्लरस गुणसे मधुररसं गुणके भेदका अभाव सिं हो जायेगा, तथा 
आघ्रफलका नाना गुणाभयत्व भी न रहेगा भौर यह आम कच्चा है ओर यह पका हुभा है, यह ्यषहार 
न बन्‌ सकेगा । अत. रसयुणके भेदके कारण उन भिन्न रसेोके आयम भी मिन्नत होती है--यह स्वीकार 
कुरा प्डगा । अत अर्थकी दुष्टति भी नाना गुणाश्रयभूत पटाथक्र व्याक नयदरी दृषिसे एकल सिद 
हे जनिपर भी, पर्वायाधिक नयकी दृष्टसि, उस पदाथैका अनेकल्व सिद्र हो जाता द, तो अनेक गुणोमे 
अकी वृस अभेदकी सिद्धि नहीं हो सक्ती । (४) प्रत्येक पाश्च अनेक या मनत गुणोका माय हेता 
ह । द्या नयकी दृष्टिरो यद्यपि पदा्ैका एकत्व होता है, पिरि भी प्यायाधिक नयकी वृषसे पदार्थाभ्ति 
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जितने गुण होते हे" उतने ही उसके भेद होते है । एक रुणके माश्रयभूत पदारथकरा भेद दूसरे गुणके आश्रयभूत 
पदार्भके मेदसे पर्याया्थिक नयकी दूषिते भिन्न होता है । पदाथका मेद ओर तदाश्रितं गुणमे तादास्म्य सब ध 
होता है। पदाथका भेद ओर तदाभरित गुण दोनो सवघी ह ! पदा्थैके जितने मेद हते है, ओर तदाभित 
जितने गुण होते हे, उतने ही राव धी हेति हे । पदाथके मेदोमे परस्पर भिन्नत्व होने ओर तदाश्रित गुणोमि 
यवहार नककी दृषिसि मेद हेनेसोे, एक सम्बन्धियुगलसे अन्य सव धियुगल्का मेद होता दै सोब धिुगरमि 
परस्पर भेद होनेसे उनमे होनेवलि सवधम भी भेद होता ई) सवधिणेम नेद हेनेसे सब धेोमे भेद होनेके 
कारण, अनेक राव धियोके होनेखे, एक पदाथमे एक ही सब धका सद्धाव घटित नही होता-अनेक सव वेका 
सद्धाव धस्ति हेनेके कारण एक पदार्थके आश्रित अनेक गुणोमि अभेदकी सिद्धिः धशि नहीं होती । आघ्र- 
फटरूप पदाके एक होनेपर भी, जिसके साथ आम्डस्सगुणका तादात्म्य होता है, वह आम्ररसकी अवस्था 
ओर आम्ल्रसगुण तथा जिस्कै साथ मधुररस गुणका तादात्स्य होता दै वह आग्रफल्की अवस्था 
ओर मधुररसगुण- -इन दोनोमि परस्पर भिन्नता होती ह। न॑ सबधियुगलमे परस्पर भिन्नता 
होनेसे उन युगम होनेवाके तादात्म्य स्वरूप सव घोमे भिन्नता होती ह | अत अनेफ सव धियेकि कारण 
एक आम्रपल्मे हेनेवाके सव धोका एकत्व ॒सिद्र॒ न होनेसे, आम्रफलके आम्लरसगुण ओर मधुररसगुणमे 
अभेदौ सिद्धि नदीं हो सकती । यहा सर्व॑घोको भिन्नता पर्यायाधिक नयकी वृष्ट्सि सिद्ध की गई है। (५) 
गुणी अपनी विरोषतासे-- अपने विक्ञेप स्वरूपरो-- अपने आश्रयभूत पदाथको युक्त कएना ही पदारथका 
गुणकृत उपकार दहै । एक पटामे अनेक-अनत-गुण होते दै । प्रत्येक गुण अपने आश्रयभूत पदाथ॑को अपने 
स्वरूपसे युक्तं बनाकर उस पदाथ का उपकार करता है । प्रत्येक गुणा स्वरूप निरिचित होने उस गुणके 
दवारा किया जानेवाला उपकार भी निष्चित रवरूप वाछा होता ई । मिन्न-भिनन गुणेकि द्वारा विये जाने बलि 


उपकारोके निक्षित स्वरूपवाछे हेनेसे, अन्योन्यव्यावतः क होनिके कारण परस्पर भिन्न हेनेसे तथा अनेक होनेके 
कारण, पदार्थका उपकार करनेवाले गुणोमि मेदकी सिद्धि होती दै] जव कच्चे भामको आम्लरस्गुण 
अपने स्वरूपसे युक्त करता दै-- व्याप्त करता है--तव आम्रफल क्रमसे खल्या ओर मीठा कहा जाता ई । 
आम्स्रसुण कत उपकार भौर मधुररसगुण कृत॒ उपकारमे परस्पर भेद होता है । यदि उपकारोमि भेद 
न हआ तो श्खद्य मामः ओर मीठा आमः--ममकी ये अवस्थाये ही न रदेगौ । अतः विभिन्न गुणकृत 
उपकारोमि गद्‌ होनेसे एक पदार्थे गुणोमे मेदकौ सिद्धि हो जाती हे। अथवा यदि पदार्थंके सभी गुणोमि 
मेद न होता तो एक ही इन्द्ियके सभी गुणोका ग्रहण हो जाता। यदि आश्रफलके स्पर्श, रष, ग'ध भौर 
वर्षम सर्वथा अभद होता तो नेत्र इन्द्रिय द्वारा सुमी रुर्णोका युगपत्‌ ग्रहण हो जाता | जव नेत्र इन्द्रिय दारा 
समी गुणोका युगपत्‌ प्रहण न्ह/ होता ओर जव प्रत्येक गुणका उपकार भिन्न है, तव आश्नपलके समी 
गुण पर्यायाथिकं नयक दृष्टस, अन्येन्य-मिन्न दै" । (६) गुणेकि भेदसे ही पदार्थोमे भेद पाया जाता रै] 
क्योकि गुण ही परार्थो की अन्योन्य-भिन्नताको कारण होते दै 1 अतः गुणीकी--अनेक गुणाभित पदार्थकी-- 
्रन्यायिक नयकी दुष्ट्सि, पदायै लितने गुणका आश्रय होता है) उतने दी उसके भद्‌ हो जाते है । आभ्रफल्के 
सभी प्रदेगोकि आम्लरसगुणसे युक्त होनेसे कच्चा आम, पके हुए आम्रफल्ते भिन्न होता है । स्योकि पके हुए 
आभ्रपल्के समी प्रदेश मधुरसगुण्से, युक्त देते दै । आम्ट्स्सगुण ओौर मधुररसगुणके परस्पर भिन्न 
होनेते उनके आश्रयभूत आश्नपरम, उनके द्रव्याथिक नयकी वृष्टिसि एक होनेपर मी पर्याया्थिक नयकी दृष्टसे 
उनमे विभिन्नता होती है । अततः गुणकि मेदे कारण द्रव्याधिक नयङौ दृष्टिर पदाथका एकत्य निर्बाध 
होनेपर मी, पर्यायाथिक नयकी दृष्टिरो उस पदार्थे भेदोकी-- नेक रूपत्वकी-सिद्धि होती दै] अत पदाथके 
जिततने गुण होते दै › उतने उसके मेद॒होनेसे, उनके मेदोसे गुणोमे भी मेदकी सिद्धि हो जनेसे, एक 
द्रव्याभित रुणोमिं अभेदकी सिद्धि नहीं होती । यदि शुणोकि भेद होनेपर गुणिदेश्षमे अभेद ही स्वीकार किया 
जाय तो ज्ञानुण ओर स्प आदि गुणोकि परस्पर भिन्न हेनेपर भी तदाभयमूत पदार्थो मे अमेदफी सिद्धि 
हां जायेगी-अर्थात्‌ जीव ओर युद्गल द्रन्यमे एक दरव्यतवकी सिद्धिका प्रसग उपस्थित हे जायेगा । विन्त 
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तत््वतोऽस्तित्वादीनामेकत्र वस्तुन्येवभ॑मेणवृत्तरसभवे कलििभिर्भिन्नोत्मनांमभेदोप- 
चारः क्रियते । तदेताभ्यमभेदवृत्त्यभेदोपचाराभ्या कृत्वा प्रमाणप्रतिपन्नानन्तधर्मात्मकस्य 
वस्तुनः समसमय॑यदमिधायक वाक्यं ' स॒ सकरादेशंः प्रमाणवाकयापरपर्यायः, नयविपयी.- 


जीव द्रव्य भौर पुद्गल द्रव्य एक रूप नहीं है क्योकि उनक्ते असाधारण धम-गुण-परस्पर व्याव फ़ है ] इससे 
स्पष्ट है फि जीवरूप गुणी भौर युद्गलरूप गुणीके परस्पर भिन्न ॒होनेरो उनके रुणो परस्य भिन्नता 
सिद्ध होती है । अत प्रत्येकं गुणके गुणिदेराके भिन्न होनेसे, एक पदार्थाभ्नित अनत गुणेमिं गुणिदेशकी दृष्टिसे 
अभेद्की सिद्धि नदीं होती । (७) दो विभिन्न पदार्थामे होनेवाले सयोगको संसग कहते है , गुण ओर गुणीमे 
तथा परिणाम ओर प्रिणामीमे, वयपि द्रव्याथिकं या निकष्चव नयक दृष्टिसे अनेद्‌ होता है, फिर मी पर्यायाथिके 
या व्यवहार नयकी दृष्टस भेद ही होता है | व्यवहार नयक दृष्टिसे उनमे भेद हनेसे, एरिणाम ओर परिणामी 
तथा गुण ओौर गुणीका जो सवध होता है, वह संयोगरूप-ससगेस्प होता ई । परिणाम ओर परिणामी तथा 
गुण भौर गुणी दोनों ससर्गी है । गुणीके जितने भी गुण हेते है वे ससर्गीं है । गुणरूप सस्गकि मेदस गुण 
अर गुणीके सभी ससग भिन्न होति है । यदि गुणोमिं भेद न होता तो स्स्गामे मी भेद न होता| परति समय 
पदार्धकी पर्ायरूप्से परिणति होती है । उस पर्यायके साथ गुणका ससश होता है] अतः द्रव्यरी प्रत्येक 
पर्यायश्प संसर्गी ओर गुणप ससरगी स्वमिन्न ससर्भियुगल्ते भिन्न होता है । भत. सर्स्िदसे ससर्भेदकी 
सिद्धि हो जाती है। ससर्गनेदके कारण युणोमिं अमेदकी सिद्धि नहीं हो सकती । दण्डग्रहण कालमे होनेवाटी 
देवदत्तदी पर्याय तथा दण्ड इन दोनोमे जो सर्ग होता हे, वह छतरग्रहण फ़ालमे होनेवाटी देवदततकी पर्याय 
यर छन-इनमे होनेवाठे संसर्गसे भिन्न होनेके कारण, जिस प्रकार दण्ड यौर छनमे अभेद सिद्ध नहीं हताः 
उसी प्रकार ससग" भेदके कारण पदार्थके अनेक गुणोमिं मेद नदीं हत्त ] (८) बाच्यभूत अर्के ' अनेक ओर 
भिन्न होनेसे उनके वाचक शब्द्‌ अनेक ओर भिन्न होति दै । एकं पदार्थगत अनेक वाच्यभूत घर्मो के वाचफ़ 
शब्द अनेक ओर भिन्त मिन्न हते दै । धर्मो के वाचक शब्दके भिन्न भिन्न होनेसे--णएक शब्दके दवौसं वच्य न 
हेनेते-शब्द्वी दृषटसे भी, एक पदार्थाभित धर्मो --गुणो- मे भेदकं सिद्धि नहीं हती । यदि एक पदाथ के 
आभ्रित अनन्त वर्मा का वाचकं एक ही अब्द होता है- रेखा स्वीकार किया गया, तो समी पदा का वाचक 
पक ही अब्दे हेनेकी आपत्ति उपस्थित हो जानेसे, अन्य शब्दौ विफरता होनेका श्ररेग उपस्थित हो जाता 
ह । इस प्रकार व्यवहार नय या पर्यायाधिक नयकी दृष्टस अस्तित्व आदि धर्मो एफ वस्म अमेद ल्पत 
आधित रहना असमव होनेके कारण, काल आदि कौ दुष्टिसे मिन्न स्वरूप होनेवठे धरमोमि अभेदका उपचार 
करिया जता &ै-- अर्थात्‌ “नमे भेद नहीं होता", एेला उपचारसे कदा जाता है । 


इससे स्पष्ट है कि द्व्याथिक नय या निश्चय नपकी दुटति पदार्थाधित अनत मों मै, तथा पायं 
मौर उषके अनत धर्मो म अमेद्‌ होता दै, तया पर्मायाथिक नय ,या व्यवहार नयकी दृष्टस उनमे प्रेद हेत 
हे । जव पर्यायधिक नयकी दृष्टति अनत ुणभि, तथा शण ओर शुणीमे मेदक प्रधानता हती है, ठव 
अमेदफा उपचार किया जाता हे, तथा जव द्रव्यार्थिक नयकी दृष्टस भनत ुणोमिं तथा गुण भर गुणी 
अमेदषी प्रधानता होती हे, तब मेदका उपचार किया जाता हे ) ।^ 


दवयाथिक नयो सौणा भौर पर्यायाधिक नयकी प्रधानता हेनिपर कठ आदि परस्पर मिन 
होनेवाठे अस्तित्व आदि गुणोगी एक पदाथमे, वस्तुतः इस प्रकार अन्योन्य भेद सूप॑से स्थितिकी सभव्यिता 
न हेनेषर, अस्तित्व आदि गुणो एक पदायःमे अमेदसे--अन्योन्य भेद स्पसे--स्थति होती ' है--रेसा 
अभेदका उपचार किया जाता है । अप्व अभद्ंत्त ओर 'अमेदपचार--इन दोर, पमार प्रतिप 
अनन्त धर्मो से युक्त वस्तुक युगपत्‌ प्रतिपादन करनेवाला वाक्य -उकलदेदा अथवा अमागवाक्य दै । तथा, नयके 


न 
१ प्रोफेसर एम० जी° कोटारीके सौजन्यसे । 
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कृतस्य वस्तुधर्मस्य भेददक्तिराधान्याद्‌ भेदोपचाराद्‌ वा क्रमेण यदभिधायकं वाक्यं स विकखा- 


देशो नयवाक्यापरपयीयः । इति स्थितम्‌ । ततः साधूक्तम्‌ आदेश्शभेदोदितसप्तभङ्गम्‌ ॥ 
इति काव्यार्थः ॥ २३ ॥ 


दारा विषयीकृत यस्तुधर्मका पर्यायािक नयकी दृष्टिते उस वस्तुधमबी, उस वस्तुक अन्य धर्मो से भिन्न 
रूपसे वस्तुमे स्थितिकी प्रधानता हेनेसे, तथे द्रव्यार्थिषक नयकी वृष्िते वरस्तुधर्मैके, उस वस्ठुके अन्य धर्मासि 
अभिन्न सूपसे स्थिति देनेके कारण, उस वस्तुधर्मका उस वस्तुकरे अन्थ धर्मो से भेदका उपचार हेनेसे, 
क्रमसे प्रतिपादन करनेवाला वाक्य विकलदेश अथवा नयवाक्य दै । यह सिद्ध हो गया । अतएव सकरादेग ओर 
विकलदिगके भेद्से जिसके सात भग प्रतिपादित किये गये है, वह ठीक दी है ॥ यह इछोकका अर्थ है ॥२२॥ 

भावाथः- इस इलोकमे जेन दश्षनके सात मगोका प्ररूपण "किया गया ह । (सप्तमगी' अनेकान्तवाद 
का समर्श्न करनेवाटी युक्तिविद्या है । जेन सिद्धातके अनुसार प्रत्येक पदार्थमे अनन्त धर्म विद्यमान है" । 
इन अनन्त धर्मो का कथन एक समयमे किंसी एक 'शब्दसे नहीं किया "जा ' सकता । इसल्यि जेन ॒विद्वाननि 
नयवाक्यका निर्देश विया ह| इसी प्रमाणवाक्य ओर नयवाक्यको क्रमसे सककादेश ओर विकरदेभ 
कहते दै । पदार्थैके धर्मो का कान, आत्मरूप, अर्थे, सवथ, उपकार, गुणिदेश, सग्गं ओर अन्दकी अपेभा 
अभेद स्पते एक साथ कथन करनेवाले वाक्यको सकलदेभ, अथन्रा प्रमाणवाक्य कहते है तथा काट, 
आत्मस्प आदिकी भेद विवक्चासे पदार्थो के धर्मो फो क्रमसे कहनेवाञे वाक्यफो विकरदेश, अथवा नयवाक्य 


श है । सक्खदेश ओर विकलदेश प्रमाणसप्तभशी ओर नयसप्तमगीके मेदसे सात-सात वाक्यो 
भक्त ह । 


(१) स्यादस्ति जीवः--किसी अपेषासे जीव अस्ति स्यदही है । इस भगमे दरव्याथिक नयकी 
प्रधानता, ओर पर्यायाथिक नयकी गौणता है | इसल्यि जव हम कहते दै किं ^स्यादस्त्ये् जीव ?, तो 
इसका अथ होता टदै कि किसी अपेक्नासे जीवके अस्तित्व वर्मकी प्रधानता, ओर नास्तित्व धर्मकी गौणता 
है दूसरे गब्दोमिं हम कह सकते है कि जीव अपने द्रव्य; क्षेत्र, काल ओर भावी अपेभा विद्यमान हे, 
ओर दुसरे व्य, क्षे, काल ओर भावकी अपेना नही | यदि जीव अपे रव्य आदिकी अपा अस्ति रूप, 
आर दूसरे द्रग्य आदिकी अक्षा नास्ति सूप न हो, तो जीवका स्वल्प नही वन सपना । (२) स्यान्नास्ति 
जीवः--किसी अयेक्नासे जीव नास्ति स्प दही है । इस मगमे पर्यायाथिक नयी मुख्यता, ओर द्रग्याथिक 
नयकी गौणता ह । जीव परसन्ताके अभावकी अपेक्षाको मुख्य करके नास्ति रूप हे, तथा स्वसत्ताके मावकी 
उपेक्षाको गौण करके अस्ति स्प है| यदि पदार्थोमे प्रसन्ताका अभाव न माना जाय, तो समस्त पदाथ एकं 
रूप हो जाय । यह परसत्ताक्रा अभाव अस्तित्व सूपकी तरह स्वसत्ताके भावकी अपेक्षा रखता ह इसख्यि 
जिस प्रकार स्थसत्ताका भाव अस्तित्व रूपसे दै, ओर नास्तित्व रूपसे नही, उसी तग्ह परसत्ताका अभाव मी 
स्वसत्ताके मावकी अपेधा रखता है । कोई मी वस्तु स्वेथा भाव अथवा अमाव सूप नहीं हो सफ़ती, 
इसल्यि मात्र ओर अमावको सापेक्ष ही मानना चाहिये । (३) स्यादस्ति च नास्ति च जीवः- जीव 
कथचित्‌ अस्ति ओर नास्ति स्वरूप है । इस नयमे द्रव्यायिक ओर पूर्यायाथिक दोनो नयोष प्र वानता ३ । 
जिस समय॒वक्ताके अस्ति ओर नास्ति दोनों धर्मो के कथन करनेक़ी विवा होती है, उस समय इस 
भगका व्यवहार होता है । यह नय मी कथचित्‌ रूप ह । यदि वस्तुक स्वसपफे सर्भथा वक्तव्य मानकर 
किसी अपक्ासे मी अवक्तथ्य न माने* तो एकान्त पमे अनेक दूषण अति हे । ( ४ ) स्याद्वक्तन्य 
जीवः--जीव कथचित्‌ अवक्तव्य ही दै । इस भगमे द्व्याधिक सौर पर्यायाथिक -दोनों नयोकी प्रधानता 
दै । उधर कहा चुका दै किं जि समय वस्तुका स्वरूप एक 'नयद़ी ओपश्चा कहा जाना हे, उख रमय 
दूसरा नय सर्वैथा निश्च नहीं रहता । बरन्वु जिस नयकी जहां विवक्ा' हेती है, "वह नय वहाँ प्रधान 
होता ईै, अओौर जिस ' नयकी -जरहो "विवक्षा नहीं होती; वह्‌ नय वरहो गोण होता है । प्रथम मगते जीवके 
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अनन्तर भगवदेशितस्यानेकान्तात्मनो वस्तुनो बुधरूपवेद्यत्वयुक्तम्‌ । अनेकान्तात्मकल 
च सप्तङ्गीपररूपणेन सुखोन्नेय॒स्याठिति सापि निरूपिता । तम्यां घ विरुदधधर्माध्यासितं 
वस्तु पद्यन्न एकान्तवादिनोऽुधरूपा विरोधमुद्धावयन्ति तेपां प्रमाणमार्गात्‌ च्यवनमाह-- 
उपाधिमेदोपहितं चिरुदरं नार्भेप्मसच्चं सद्वाच्यते च । 
इत्यप्रबुध्यैव विरोधमीता जडास्तदेकान्तहताः पतन्ति ॥२४॥ 
अर्थेषु पदार्थेषु चेतनाचेतनेषु असत्त्वं नास्तिम न विरुद्ध न पिरोधावरुद्धम्‌ । असितेन 
सह विरोधं नाजुमवतीत्यथीः । न केवरूमसच्ं न विरुद्धम्‌ किंतु सबव्वाच्यते च । सच्चावाच्य 
च सदवाच्ये, तयाभौवौ सदवाच्यते । अस्तित्वावक्तम्यतवे व्यः । ते अपि न विरुदे । 
तथाहि-अस्तित्व नास्तित्वेन सह न विरुभ्यते । अवक्त्यत्वमपि पिंधिनिपेधात्मफमन्योन्यं 
न विरुध्यते । अथवा अवक्तव्यत्वं वक्तव्यत्वेन साकं न विरोधमुद्रहति । अनेन चं नास्िलवा- 


अस्तित्वकी मुख्यता है, दूरे गमे नास्तित्व ॒धर्मकी मुख्यता है । अस्तिव्र ओर नास्तिल्व दोनो धमो की 
मुख्यताते जीवका एक साथ कथन करना सभव नहीं है, क्योकि एक श्व्दसे अनेक गुणोकषा निरुपण नहीं 
हो सक्ता । इसल्यि एक साथ अस्त्व ओर नास्ति दोनों धर्मो कौ अपिक्षासे जीव कथित्‌ अप्त्य 
ही ह । (५) स्यादस्ति च अवक्तवन्यदच जीवः--जीव कथचित्‌ अस्ति रूप ओौर अवक्तव्य स्प है । 
एस नयमे द्व्याथिक नयक प्रधानता, ओर दरव्याथिक ओर पर्यायाथिककी प्रधानता ई । फिंचित्‌ दरव्याथ' 
अथवा पयायाथ विरोषके आभयसे जीव अस्ति स्वसूप है, तथा द्रव्यतामान्य ओर पर्योयिसामान्य अथवा द्रव्यविदोष 
ओर पर्यायविरोपकी भक साथ अभिन्न विवक्षासे जीव अवक्तव्य स्वरूप है । से, जीवत्य अथवा मनुष्यत्वकी 
उयिक्षासे मात्मा अस्तित्व स्वरूप है, तथा दव्यसामान्य ओर पर्यायसामान्यकी अपेना वस्तुके भाव भौर 
अवस्तुके अभावके एक साथ अमेदकी अपेक्षा आत्मा अवक्तव्य दै । (६) स्यान्नास्ति च अवक्तव्यश्च 
जीवः-- जीव कथचित्‌ नास्ति ओर अवक्तव्य रूप दै । इस भगम पर्याया्थिक नयक प्रधानता, ओर 
देव्याथिक ओर पर्याया्थिक दोर्मोकी प्रधानता है । जीव पर्यायकी अपेनसि नास्तिस्प दै, तथा भस्तिल 
आर नास्तित्व ठोनों धर्मोकी एक साथ अभेद विवक्षासे अवक्तव्य स्वरूप है । (७) स्यादस्ति च नासि 
चावकव्यश्च जीवः--जीव कथचित्‌ अस्ति, नास्ति ओर अवक्तव्य रूप है । जीव द्रव्यी अपेक्षा अत्ति, 
पर्यायङी अपेक्षा नास्ति ओर द्रध्य-पर्याय दोनोक्षी एक साथ अेक्षासे अवक्तव्य रूप है । इस भगम द्रव्याथिक 
ओर पर्यायाथिक दोनी प्रधानता ओर अप्रधानता है 1 


जिन भगवान्‌ दारा प्रतिपादित अनेकरन्तव्मिक वस्तु पडतो दवारा जानने योग्य है, यह कहा जा 
चुका दै । सप्तमगीके पररुपणके दवारा वस्त॒के अनेकान्तात्मक हेनेका शान सुलपूक होता ह, इसल्मि उस 
सप्तमगीका मी प्ररूपण कर दिया गया दै । वस्तुको विरुद्धधरमाध्याखति रूपमे देखनेवाके एफातवादी अज्ञानी 
लोग उस सप्तमी विरोघफ़ी उद्भावना कते है । ये एकान्तवादौ सन्मार्गे ,च्युत हेते दै ।-- 

इकोकाभ--पारथो म अशोके अनेकत्वते व्यक्त हआ नास्तित्व अस्तित्वका, अस्तित्व नास्तिलका 
था अवक्तव्य वक्तन्यफ़ा विरोधी नहीं हेता । एेखा जाने चिना ही वस्तुत धर्मो म विरोध हेनेक भयत 
व्याऊुल, सर्व आदि रूप एकफान्तोसे आहत मूर लेग न्यायमार्गसे च्युत होते है । 


स्याख्यार्थ--जिस तरह चेतन भौर अचितन पदार्थो मै अस्तित्व गौर नासतित्वमे परपर को 
विरोष नही, उसी तरह विरोष ओर निवेष रूप मवक्त्यका भौ अस्तित्व ओर नास्तिववते विधेष नही है । 
अथवा, अगक्व्यका वक्तव्यके साथ कोई विरोध नदी, इसि अवत्तग्यकरा भस्तित्न आर 


विरेध नदीं दै । अतएव अस्तित्व, नास्तित्व ओर अवक्तव्य इन तीन मूल, भगोम परस्पर 


नास्तित्वसे मी 
बिरोध न होनेसे 
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स्तिलावकव्यत्वरक्षणभद्गत्रयेण सकरुसप्रभद्भ-य। निर्विरोधता उपट्क्षिता । अमीषामेव च्रयाणां 
सुख्यत्माच्छेपभड्गानां च संयोगजत्वेनामीष्वेचान्तमौवादिति ॥ 

नन्वेते धमः परस्पर विरुद्धाः तत्कथमेकत्र वस्तुन्येषां समवेशः संभवति इति विशेपण- 
हारेण हेतुमाह उपाधिभेदोपदितम्‌ इति ! उपाधयोऽवच्छेदका अशमकाराः तेपां सेदो नानात्वम्‌ 
तेनोपहितमर्पितम्‌ । असन्तस्य विरोषणमेतत्‌ । उपाधिभेदोपहिते सवर्थष्वसत्तय न विरुद्धम्‌ । 
सदवाच्यतयेोन्च वचनभे& छृत्वा योजनीयम्‌ । उपाधिभेटोपदिते सती सदवाच्यते अपि न 
विरुद्धे । 

अयमक्नामिप्रायः । परस्परपरिहारेण ये वर्तेते तयोः शीतोष्णवत्‌ सहानवस्थानरक्षणो 
विरोधः । न चाजैवम्‌ , सच्त्वासत्त्वयोरितरेतरमनिष्वम्भावेन घतेनात्‌ । न दि घटादौ सन्तवम- 
सन्त परिहृत्य वसते, परल्पेणापि सच्लप्रसङ्गात्‌ ! तथा च तद्-यतिरिकार्थान्तराणां नैरर्थक्यम्‌ , 
तेनैव चिभुवनाभीसाध्याथीक्रियाणां सिद्धेः । न चासत्त्यं॑सन्तय परिहृत्य वतेते, स्वरूपेणाप्य- 
सम्पूर्णः सप्तभ भीमे को विरोध नही आता क्योकि आदिके तीन भगदही मुख्य भग रै, रोषमग इन्हीं 
तीनाकि सयोगसे वनते है, अतएव उनका इन्हीं अतर्माव होता है । 

क्वा का--अस्तित्व, नास्तित्व ओर अवक्तव्य परस्पर विरुद्ध है, अत्तएव ये किसी वस्तमे' एक साथ 
नहीं रह सकते । समाधान वास्तमे अस्तित्व आदिमे विरोध नहीं हे, क्योकि अस्तित्व आदि किसी 
अपेक्षासे स्वीकार कयि गये है" । पदार्थो मे अस्तित्व, नास्तित्व आदि अनेक धर्म विद्यमान है । जिस समय 
हम पदार्थो मे अस्तित्व धर्म सिद्ध करते है, उस समय अस्तित्व धम्‌भ्की प्रधानता ओर अन्य धर्मो की गौणता 
रहती हे! अतएव अस्तित्व ओर नास्तित्व घर्ममे परस्पर विरोध नहीं हे | इसी तरह अस्तित्व ओर 
अवक्तव्य भी अयपेक्षाके मेदसो माने गये दै" । इसल्यि इनमे विरोध नहीं आता । 
यहा अभिप्राय है-- जिस प्रकार उष्णका परिहार करके शीत भस्तिरूप होता है, ओर गीतका 

परिहार करके उप्ण अस्ति रूप होता ईै-अर्थात्‌ नीत ओर उष्ण पकं पदाथमं एक साथ नही रहते-- 
उसी प्रकार जो एक दूसरेका परिहार करके स्वय' अस्तरूप होता है, उसीमे सहानवस्थारूप विरोध होता है । 
लेकिन यहा यह्‌ बात नही है । क्योकि स्त्व अर्थात्‌ अस्तित्व धर्म ओर अस्व अर्थात्‌ नारितित्य धर्म परस्पर 
तादात्म्य सव धों प्राप्त होकर एक्‌ दूसरेका परिहार न कप्ते हुए एक वस्तु एक साथ रहते है । षट 
उदि पदाभि होनेवाला घंट स्वरूपसे सस्व (अस्तित्व), उस घट आदि पटार्णमे हेनेवाठे घटमभिन्न 
पदार्णके स्वरूपसे असत्व (नास्तित्व) का परिहार करके घट अदि पदार्थ म नहीं रहता-अर्थात्‌ दोनों धर्म 
घट आदि पदाथं मे रहते है । ्योकि यदि घट आदि पदार्भमे होनेवाञे घटस्वरूपसे सर्वके दारा उस घट आदि 
पदार्भके होनेवठे घट आदि सिन्न पदार्णके स्वरूपसे असत्व॒ (नास्तित्व) को परिहार किया गयातो घट 
आदि पदा॑से भिन्न पदार्भके स्वरूपसे असत्वका घट आदि पदार्भमे अभाव हो जानते, घट आदि पदा्के घट 
आदि पदाश्च-मिन्न पठार्थके स्वरूपसे युक्त बन जाने अथवा पररूपसे मी सद्रूप होनेका प्रग उपरिथत हो जायेगा । 
तथा, घट आदि पदार्भकी घट आदि पदार्ण-मभिन्न पदाके स्वसूपसे मी सद्रपता होनेपर, घट आदि पदा 
भिन्न पदारभ मिस्भक बन जाये गे । क्योकि तीनो लोकंकि पदाथ दारा सिदध की जनिवारी अर्थ क्रियाओंकी 
सिद्धि उसी घट षदार्भसे हो जायेगी । तथा असत्व--षट आदि पदाथ भिन्न पदार्थे स्वरुपसे धट आदि 
पदाथं का नास्तित्व-- घट आदि प्दार्थमे घट ओदि पदाथ के स्वरूपे होनेवारे सरव (अस्तित्व) का परिहार 
करके घट आदि पदाभि नहीं रटत । यदि सा हो तो धट आदि पदार्थके स्वसपसे घट आदि पदार्भमे होने 


सर्व (अस्तित्व)का घट्‌ आदि र भिन्न .पदारभके स्वरूपसे घट आदि पदां म होनेवाठे असत्व (नास्तित्व) 
दाग परिहार क्रिया जानेखे, घट आदि पदाथं म हनेबाले स्वरूपो सत्व (अस्तित्व) का अभाव हो जानेके कारण, 
घट आदि पदाथेके स्वरूपसे मी अस्त्व (नास्तिस्व) हो जनेका जसग उपर्थित हो जाता है ! घट आदि पदार्थः 
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सन्त्वप्ाप्तेः । तथा च, निरुपास्यत्वात्‌- स्वेभून्यतेत्ति । तद हि विरोधः स्याद्‌ यघयेकोपाधि् 
सत्त्वमसस्य च स्यात्‌ । न चैवम्‌ । यतो, न हि येनैवादेन सत्तं तेतनैवासन्तवमपि । मि लन्यो- 
पाधि सत्तम्‌, अन्योपाधिकं पुनरसन्तवम्‌ । स्वरूपेण, हि सत्वं पररूपेण श्रासत्तवम्‌ ॥ 

दृष्ट ह्येकस्मिन्नेव चित्रपटावयविनि अन्योपाधिकं. तु नीख्त्वम्‌, अन्योपाधिकाञ्चेतरे 
वणः । नीलत्वं हि नीरीरागा्युपाधिकम्‌, वणोन्तसाणि च तत्तद्रज्जनृद्रन्योपाधिकानि । एव 
मेचकरत्ने "ऽपि तत्त्रणपुद्गरोपाधिकं वेचि्यमवसेयम्‌ । न वेभिदृान्तैः सत्त्वासक्तयोरभिन्न- 
देशत्वभ्ापषिः चित्रपटा्यवयविन णकत्वात्‌ त्रापि भिन्नदेरत्वासिद्धेः । कर्थचितयक्षस्तु दृष्टान्ते 
टाटौन्तिके च स्याद्वादिनां न दुरेमः । एवसप्यपरितोषदचेद्‌ आयुष्मत, तर्वक्रसभैव पु सम्तत्तदु- 
पःपरिभेगत्‌ पिदृत्बपुत्रत्वमातुख्त्वभागिनेयत्वपितरग्यत्वभ्राद्व्यत्वाद्धिमणां परस्प्रविरुदधानामपि 
प्रसिद्धिव्शेनात्‌ कि वाच्यम्‌ + एवमवक्तव्यत्वाव्योऽपि, वाच्या इति ॥ 

उक्तप्रकारेण उपाधिमिदेन वास्तवे विरोधाभावसमम्रचुभ्येवान्नायैव । एवकासोऽवधारणे । 
स च तेषा सम्यम्नानस्याभाव एव न पुनर्छंगतोऽपि भार इति व्यनक्ति । ततस्ते विरोधुभीताः 
सत्त्वासन्त्वाद्धिर्माणा वदिमखरोखुष्या संभावितो वा विरोधः सहानवस्थानादिः, तस्माद्‌ 
भीतास्त्रस्तमानसाः । अत एव जडाः ताच्िक्रभयहेतोरभावेऽपि तथाविधपञयुवद्‌ भीरुतान्मू्पीः 
परवादिनः । तदेकान्तदताः तेपां सन्त्वादिधमीणा य एकान्त इतरधमनिपेधेन खामिप्रेतधर्म- 
उ्यवस्थापननिङ्चवयस्तेन इता इव हताः । पतन्ति स्खटन्ति पतितारच सन्तस्ते नयाय्मार्गाक्रमणे 
न समथौः । न्यायमार्गाध्वनीनाना च सर्वेपामप्याक्रमणीयतां यान्तीति भावः । यद्रा पतन्तीति 
प्रमाणमायैतः च्यवन्ते । रोके हि सन्मार्मच्युताः पतित इति परिभाष्यते । अथवा यथा वरा- 


का स्वरूपसे भी अस्तित्व न रहा तो समी पदार्थोके निस्पाय वन अनिसे-सभी पदार्थो के स्वस्वरूपसे 
अस्तित्वका अभाव हो जनेसे- सप दूत्यताका प्रशग उपस्थित हो जायेगा । सच्वु भौर अस्मे विरोष तभी 
उपस्थित हो सक्ता है जव कि स्त्ररूप अथवा परस्पसे ही स्वधर्म ओर अस्वधर्मका पटार्थमे सद्भाव हे। 
किन्तु स्वधर्म ओर असत््वघर्मको स्वरूप अथवा पररूपसे पदार्थमे सृद्धाव नहीं है । क्योकि पदार्थमे जिस अशसे 
सत्व होता है उसी अज्ञे असत्व नहीं होता, किन्त॒॒पदार्थमे हनेवाठे सत्यका कोरण (स्वल्प) जुदा होता 
है ओर भसत्वका कारण (पररूप) जटा । वरतम दहोनेवाख सत्व स्वरूपत ओर असत पररूपसे (पर रूपके 
कारणसे) होता है। 

इसी प्रकार एक चित्रपट (अनेक र गेलि रगा हुआ व्र) मे जो नीला रग दीख पडता है, बह 
दूसरौ यस्तुके सम्बन्धसे होता हे, ओर दूसरे र ग अपनी जुदी-जुदी साणग्रियोसि होते ह । मेचक रलम भी 
इसी प्रकार भिन्न भिन्न वके युद्गल्गेकी अपेक्षा विचिता पायी जाती है | यदि कहो किं चित्रपट ओर 
मेचक्के दृष्टन्तसे सत्त्व ओर असतत्वका भिन्न भिन्न स्थानोमि रहना सिद्व होता है तो यह ठीक नही, स्यि 
चित्रपट आर मेचक रत्न अनेक र गोकरे आश्रित होकर भी स्वय अख ड है, अतएव मिन्न भिन्न रोका एक 
ही आधार माना जाता हे अत्व जिस प्रकार स्याद्रादियोके मतम भिन्न भिन्न रग मौर उनके आधाप्मूत 
वस्र परस्पर फथचित्‌ मिन्न ओर कथनित्‌ अभिन्न हे , उसी प्रकार सखव ओर अस्वके आत्नित पदाथ 
मी परस्पर कथचित्‌ भिन्न ओर कथचित्‌ अभिन्न दहै । जिस प्रकार एक ही युरषमे मिन््‌-मिन्न अपेक्षाभसि 
पिता पुत्र, मामा, मानजा, चाचा, भतीजा आदि परस्पर बिरट धर्म मौजूद रहते है, उषी तरह धक ही 
चस्नुमे अग्तित्व, न।सिित्व ओर अवक्तव्य धर्म विद्यमान है । 

इस प्रकार सप्तम गीवादमे नाना. अपात -विरोधाभावपो 7 समन्चकृर्‌, अस्तित्व ओर नासति्व 
धर्मम स्थुल सूपते दिखाई देनेवाठे विरोधसे भयभीत होकर अस्तित्र आदि धर्मोमि नास्तिच्व आदि धर्मोका 





१ पञ्चव्णं रल । 
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दिपरिकारेण हतः पतितो मूच्छौमतुच्छामासायय निरुद्रवाक्रपभरसरो भवति, एव तेऽपि वादिनः 
स्वाभिमतैकान्तवादेन युक्तिसरणीमनयुसरता वजाशनिप्रायेण निहताः सन्तः स्याद्वादिनां 
पुरतोऽकिञ्चित्तरा वाडमाजमपि नोन्चारयितुमीरत इति । 

अत्र च विरोधस्योपलक्षणत्वात्‌ वैयधिकरण्यम्‌ अनवस्था संकरः व्यतिकरः संक्षयः 
अप्रतिपत्तिः विषयज्यवस्थाहानिरित्येत्ेऽपि परोद्धाविता दोपा अभ्बृह्याः । तथाहि--सामान्य- 
विकेषात्मकं॑वस्तु॒इत्युपन्यस्ते परे उपारब्धारो भवन्ति । यथा--सामान्यविरोषयोर्विधि- 
प्रतिपेधरूपयोर्विरुदधमैयोरेकनत्राभिन्ने वस्तुनि असमवात्‌ शीतोष्णवदिति विरोधः । न दहि 
यदेव विधेरधिकरणं तदेव प्रतिपेधस्याधिकरण भवितुमर्हति, एकरूपतापत्तेः, ततो वैयधि- 
करण्यमपि ^ भवति । अपर च येनात्मना सामान्यस्याधिकरणं येन च विषस्य तावप्यात्मानां 
र्केनैव स्वभावेनाधिक्ररोति द्वाभ्यां वा स्वभावाभ्याम्‌ १ एकेनैव चेत्‌ तत्र पू्ैवद्‌ निरोधः । 
द्वाभ्यां वा सखभावाभ्यां सामान्यविदोपाख्यं स्वभावद्वयमधिकयेति तढानवस्थाः, तावपि 


निपेघ करके अपने मतको स्थापित करनेके चयि एकान्त पभक्रा अवलम्बन रेनेवल युक्तिमार्गका अनुसरण 
करनेमे असमथ मूर्ख एकान्तवादी एकान्तवादके वञ्जप्रहारसे स्यादादियोके समक्ष निस्तेज होकर न्यायमार्से 
च्युत होकर अवाक्‌ हो जाते है 

इका--इस दरोकमे ‹ विरोधमीता › इस सामासिकं पदमे पाये जानेवछे ° विरोध ` शब्दके उप- 
लक्षण होनेसे दूसरोकि द्वारा प्रतिपादित विरोध, वैयाधिकरण्य, अनवस्था, सकर, व्यतिकर, संशय, अप्रतिपत्ति 
ओर विषयव्यवस्थाहानि-ये आठ दोष आति है (१) जिस प्रकार एक अभिन्न वस्तुमे शीत भौर उष्ण 
इन विरुढ धर्मो के सदूभावका समव न होनेसे उन दोनेमिं विरोध होता है, उसी प्रकार एक अभिन्न वस्तुमे 
विधिरूप ( अस्तित्व सूप ) सामान्व धर्म तथा प्रतिषेध रूप (नास्ति रूप ) विशेष धर्मं - इन विरुद्ध धर्मोके 
सद्धा न होनेसे उन दोनोमे विरोध होता है। (२) जो विधि ( विधिरूप सामान्य अर्थात्‌ अस्तित्व) का 
अधिकरण होता है, वही प्रतिषेध ( प्रतिपेघरूप विशेष अर्थात्‌ नास्तित्व ) का अधिकरण होने योग्य नहीं । 
अन्यथा उन दोनोकि एक सूप होनेसे विधि ओर प्रतिपेध, इन दोनोंकी एकरूपताका प्रसग उपरिथत हो 
जायेगा । विधि घर्म ओर प्रतिषेष धमः ८ अस्तित्व ओर नास्तित्व धर्म ) का अधिकरण एक नेसे दोनोका 
अमेढ सिद्ध हयो जानेका प्रसग उपस्थित होनेके कारण उन दोनोकि अधिकरणोमे मी मेद सिद्र होता ई- 
वैयधिकरण्य । (३ ) जिस ॒सूप-स्वरूप-से पदाथ ( विधिरूप--भस्तित्वरूप ) सामान्यका अधिकरण होता 
है ओर जिस रूपे ( पररूपते ) वही पदाथ ( प्रतिपेध रूप-नारितत्व रूप ) विरोषका अधिकरण होता है, 
उन दोनों सपो ( स्वरूप ओर पररूप ) को एक ही रपसे (स्वरूप ओर पररूप--इन दोनो स्पोमिसे फिंसी 
एक सूपसे ) वह पदाथ धारण करता हे; अथवा उन दोनो सूपोसे धारण करता है ४ ( स्वरूप ओर पररूप ) 
इन दोनों सूपोमिसे किसी एक दही रूपसे ( स्वरुप ओर पररूप इन सूपोको ) धारण करता हो तो एक अभिन्न 
पदाथ इन दोनो स्पोका सद्धा हेनिमे विरोध _उपस्थित हो जाता ईै--एफ ही स्वमावसे एक ही अभिन्न 
पदार्थमे स्वस्य ओर पररूपका सद्धाव होनोमिं विरोध उपस्थित होता है । स्वरूप ओर पररूप इन दोनो 
स्वभावोसे सामान्यरूप ओर विरोषरूप इन दोनों स्वभावो ( पदार्थो ) को धारण करता ३, यदि ेसा स्वीकार 
किया जाये तो अनवस्था दोष उपस्थित होता है । क्योकिं वे दोनों स्वरूप भौर पररूप स्वभावोको अन्य 
स्वरूप ओर पररूप-उन दो स्वमावेति, फिर इन स्वरूप भौर पररूप स्वभावोकों अन्य स्वल्प ओर पररूप-इन 
दो स्वमावोसि धारण करनेको प्रमाणिक अनत कस्पनाये करनी पडती दै । (४) जिस स्वपते पदार्थं 
सामान्य ( अस्तित्ववा ) का अधिकरण होता है, उसी सूपसे समान्य ( अस्तित्व ) ओर विशेष (नास्तित्व ) 
१९ विभिन्नाधिकरणच्रत्तित्वम्‌ । 
२ अप्रामाणिक्रपदार्भपरम्परापरिकस्पनाविधान्त्यभावस्चानवस्था । 

२९ 
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स्वभावान्तराभ्याम्‌ तावपि स्वभावान्तराभ्यामिति । येनात्मना सामान्यस्याधिकरणं तेन 
सामान्यस्य विशेषस्य च, येन च, पिदोपस्याधिकरणं तेन विशेपस्य सामान्यस्य चेति सकर 
दोषः* । येन स्वभावेन सामान्ये तेन विकोषः, येन विदोपम्तेन सामान्यमिति व्यत्तिकरः° । 
ततश्च बस्तुनोऽसाधारणाकारेण निष्चेतुमणक्तेः संकयः । ततरचाप्रतिपत्तिः । तच्च प्रमाण- 
विंषयव्यवस्थादहानिरिति ॥ 

„ एते च दोषाः स्याद्वादस्य जात्यन्तरत्वाद्‌ निरवकाशा एव । अतः स्याद्वादममेवेदिमि- 
रुद्धरणीयास्तत्तदुपपत्तिभिरिति स्वतन्त्रतया निरपेक्षयोरेव सामान्यविंरेपयोर्विधिमरतिपेधल्प- 
योस्तेपामवकात्ात्‌ । अथवा वियोधशब्ठोऽज गेपवाची यथा विरुद्धमाचरततीति दुमित्यर्भः । 
तत्तश्च विरोधेभ्यो विरोधवैयधिकरण्यादिदोपेभ्यो भीता देति व्याख्येयम्‌ । एव' च सामान्य- 
शब्देन स्वां अपि दोपग्यक्तयः संगृहीता भवन्ति । इति काव्याः ।२४॥ 
का अधिकरण हो जानेसि, तथा जिस सूपसे पदार्थं॒॑विेष ( नास्तित्व ) का अधिकरण होता है, उसी सूप 
विशेष ( नास्तित्व ) आर सामान्य ( अस्तित्व ) फा अधिकरण हो जनिते सकर टोष अता है। अर्थात्‌ 
जिस स्पते ( स्वरूप चवुश्यसे ) पदार्भमे अस्ति धर्मफा सद्धाव होता है, उसी सूपसे ( स्वस्प चुषटयसे ) 
उसी पदार्भमे नास्तिव्वे धर्मका सद्धाव होनेका प्रसग आ जानेके कारण, तथां जिस रपसे (पररूप चतुष्टयसे ) 
पदार्थमँ नास्तित्व धर्मका सद्धाव होता है, उसी रूपसे ८ पररूप चतुठयसे ) उसी पदार्भमे अस्तित्व धर्मका 
सद्भाव हीनेका प्रसग्‌ उपरिथत हो जाता है | ८ ५ ) जिस स्वरूपत पदाशमि सामान्य-अत्तित्व-का सदुमाव 
होता है, उसी स्वरूपे, उसी पदार्भमे विशेष -नार्तित्व-का सद्भाव हेनेसे, तथा जिस स्वर्पते दामि 
विदोष-नास्तित्व-का सद्भव होता है, उसी स्वरूपे, उसी पदार्थमं सामान्य-अस्तित्व-का सदूभाव होनेसे 
व्यतिकर नामक दोष आता है! (६) व्यतिकर दोप आ जानेसे वस्तुका स्वरूप या अस्वरूप 
असाधारण धर्मके दवारा निद्चवय करनेकी शक्तिका अभाघ्र हेनेके कारण स श्चय नामक दो उपस्थित होता 
दै । ( ७ ) सगय होनेसे वस्ठका ठीक ठीक चान नहीं हो सकना, अतएव स्यद्रादमे अग्रत्तिपत्ति दोषं आता 
हे। (८) तथा, वस्दुका यथाथ्‌ शान न हीनेसे वस्तु व्यवस्था नहीं वनती, अतएव स्याद्वाद 
विषयन्यवस्थाहानि ( अभाव ) दोष आता हे । 

८ उक आठ टोपोका परिहदार--८ ९ ) किसी न किसी प्रकारते प्रतीतिका--लानफो- विषय 
वननेवाले पदार्मे स्वरूपकी उपेक्षसे विपरीत भासमान विधित सच्धर्ममे, ओर पररूपकी अपक्षति 
भासमान विवक्षित असत्वधर्ममे विरोध नहीं हता । दो धर्मौमेसे एक धर्मका एकं पदार्भमे सदू माव होनिषर 
जव दूसरे धर्मी उपलन्वि नहीं होती, तव अनुपलन्धिसे उपलभ्यमान धर्म ओर अनुषटभ्यमान धर्मम विरोधक 
सिद्धि होती ह । स्वद्रव्य, स्वघेत्र, स्वकाल ओर स्वभावके रूपते पदार्थका जव अस्तित्व होता है, तव 
परव्य, प्रक्षे, प्रकाल ओर परभावके सूपसे ( अथात्‌ जिस पदार्थमे स्वरूपादिचदु्टयसे अस्तित्व धका 
सद्धाव होता है, उसी पदाथमे पररूपचदष्यका अमाव हेनिसे ) उसी पदार्ैके नास्तित्वं षर्मको उपलम्भ 
(प्राप्ति ) नहो हेता, रेस वात नदी ६ । क्योकि जिस प्रकार स्वरूपादिसे अस्तित्व घ्का सदूमाव अनुभवसे 
सिद्ध दै, उसी पकार परल्पादिसे नास्तिवव धर्मफा सदूमाव भी अनुभवसे रिद दै । वस्ठ॒करा सर्मा मति 
स्थरूप ओौर पररूपसे अस्तित्व ही वस्तुका स्वस्प नहीं है, क्योकि जिस प्रकार स्वरूपसे अस्तित्व वस्छुका 


सवम होना है, उस प्रकार पररपसे भी अस्तित्व वस्छुका धरम वन जायगा । स्तुका सर्वथा अथात्‌ स्वरूप 

सीर पररूपे नास्तित्व भी वस्ठुका स्वरूप नही है, स्योकि जिस प्रकार प्रस्पसे नास्तित्व वस्वुका स्वस्य 

हेता ई, उसी प्रकार स्वरूपसे भी नास्ति वस्ठका घर्म ॒बन जायगा । 

१ येन स्पेण स्व तेन स्पेणासच्वस्यापि परसग । येन रूपेण वचासत्व तेनं स्पेण सर्वस्यापि प्रसंग इतिं 
स कर । “सर्नेषा युगपत्पातिस्स कर * इत्यभिधानात्‌ । । 

२ येन स्येण सत्व तेन स्पेणासत्वमेव स्यान्न ठ सत्व । येन सर्पेण चासत् तेन सत्वमेव स्यन्नि्वसत्यम्‌ 

इति व्यतिकर. । “परस्परविषयगमन च्यत्तिकर ” इति वचनात्‌ । स्तम गीर गिष्या ए ८२ । 
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शा का-परस्यसे वस्तुका जो नास्तित्व धर्म है, उसका अर्थं वस्ठुमे उस वदस्तुसे भिन्न वस्तुक 
स्वरूपका अमाव ही है । घट्मे पटके स्वरूपका अमाव होनेपर “घट नही है”, एेखा नहीं कहा जा सकता, 
क्योकि भूतल्मे घटका अमाव होनेपर भभूतल्मे घट नहीं दैः इस वाक्यकी जिस प्रकार प्रहृत्ति होती ह, 
उसी प्रकार धथ्मे पके स्वरूप्का अभाव होनेपर श्वध्मे पट नही हैः, एेसा ही कहना उचित है। 
समाधान--यह कथन दीक नही हैः क्योकि वह विचारको सह्य नहीं है | धट आदिमे जो षट 
आदिसे भिन्न पके स्वरूपका अमाव होता है, वह पट आदिका धर्म हेताहै या घटका धर्म होता हैर 
घट आदिमे पटके स्वरूपका अभाव पटका धर्म नही हो सकता, क्योकि उसके प्ट्का धर्म होनेसे व्याघात 
होता है--धिरोध उपस्थित हो जाता दै) पटक स्वरुपका अभाव एम नहीं होता, क्योकि परके स्वरूपका 
परमे अभाव होनेसे पट्का अभाव हो जानेका प्रसग उपस्थित हयो जाता दहै) पदार्भका अपना धर्म उसी 
पदार्थमे नहीं होता, एेसा नहीं कहना चाहिये । क्योकि उस धर्मका, पदार्थका अपना धर्म होनेमे विरोधं अता 
है ओर घण्का पके धका आवार होना घय्ति नही होता। क्योकि प्के धर्मका धार घट होता दै, 
एेसा माननेसे घटके आतान-वितान-आककारका आधार हो जानेका प्रस्ग उपस्थित हो जाता है] पटके 
स्वरूपका अभाव-नास्तिस्व-- घटका धर्म रै, इस पको स्वीकारः करनेसे विवादी दही समाप्ति हो जाती 
है । क्योकि पदाथकरिं साथ अस्तित्व धर्मका तादात्म्यसव ध ॒होनेसे जिस प्रकार पदार्थं अस्तित्वधममाव्मक होता 
है, उसी प्रकार पदार्थके साथ ( पररूपते ) नास्तित्व धर्मका तादात््यसव ध ॒होनेसे पदार्थं नास्तित्वधर्मात्मक 
होता ई | इस प्रकार श्ट नही है" यह प्रयोग टीकदहै । यदि वट नही हैः यह प्रयोगरठीकनहोतो जिस 
प्रकार पदार्भका नास्तित्व धर्मके साथ तादाप्म्यसर्वव होनेपर मी पदार्भं असत्‌--नास्तिरूप- नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार उसी पदार्भका असितत्व धर्मके साथ तादात्म्यसव ध ॒होनेपर भी वह पदार्थं सतू-अस्तित्वरूप-- 
नहीं हो सकेगा । 

शाका--घटमे पटके स्पके अमावका अर्भ है--घटमे रहने बले पटरूपके अभावका प्रतियोगित्व 
( जिसका अभाव बताया जाता है षह प्रतियोगी कहा जाता दै । घर्के अभावका प्रतियेगी घट होता है । ) 
चह परके रूपके--धर्मके-अभावका प्रतियोगी पका रूप या धर्म है । उदाहरण-भूतल्मे घट नहीं है इस 
वाक्यमे भूत्ल्मे जो घटका नास्तित्व दहै, वह भूतल्मे होनेवाठे धरके अमावका प्रतियोगित्व ही ह | वह 
घटके स्पके--धर्मके--अभावका प्रतियोगी घटका स्प या धर्म है। समाधान- यह कथन दीक नहीं है । 
क्योकि इस तरह भी उौसे घटके अमावका मूतलका धर्म होने विरोध उपस्थित नहीं होता, नसे ही पस्के 
रूपके अभावका घटका धर्म॑ दहोनेमे विरोध उपस्थित नहीं होता । इस प्रकार घरका भावाभावात्मकषत्व-- 
अस्तित्वनास्तिव्यधर्मात्मकत्र या विधिप्रतिषेधात्मकत्व--सिद्ध हो जाता है | क्योकि कथ चित्तादात्म्यल्प 
सब॑'धसे जिसका पदार्थके साथ सव॑घ होता है वही पदार्थका अपना धर्म होता दै। 

कका--इस प्रकार धटमे स्वरूपसे भावधर्मके-अस्तित्वधर्मके-- ओर पररूपाभावसे अमाव धर्मके-- 
नास्तित्व धर्मकि -सदूमावकी सिद्धि होनेपर भी “धर है, पट नहीं है" एसा ही कहना चाहिये । क्योकि पके 
अभावका प्रतिपादन कसनेवाञे वाक्यकी उक्त प्रकारसे--“पट नहँ दै इस प्रकारसे--्रटृत्ति होती है, जिस 
प्रकार “भूतल्मे घट नहीं दै इस प्रकार घटके अमावका प्रतिपादन करनेवाला वाक्य भरचृत्त होता है, “भूतल 
नहीं है इस प्रकारका वाक्य प्रदत्त नही होता, उसी प्रकार प्रकृत विषयमे घर्मे पटका अर्थात्‌ प्टके 
स्वरूपका अभाव धका धर्म होनेपर मी; "पट नहीं है इस प्रकोरके वाक्यका प्रयोग करना उचित है | 
क्योकि अभावका प्रतिपादन करनेवाठे वाक्यमे अमावके प्रतियोगीका प्राधान्य होता हे ८ घट्मे पके 
अभावका प्रतिपादन करनेवाले वाक्यमे पररूप प्रतियोगीका प्राधान्य होता है) | जिस प्रफार धटस्प 
परिणामी उत्पत्तिके पूर्वकोल्मे जो धका अभाव होता दहै, बह अभाव क्पालकरूप होनिपर भी कृपाच्की 
अवस्थामे “घट उत्पन्न होगा इस प्रकारके ही घर्की उत्पत्ति कालके पूर्वंकालमे होनेवाठे घटके अभावका 
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प्रतिप्रादन कंरनेवाठे वाक्रयका प्रयोग देखा जाता है, “कपाल उत्पन्न , होगा' इस प्रकारके वाक्यक़ा प्रयोग 
नदीं । ओर जिस प्रकार षट्फा नान्न हेनेप्र ज घटका मभाव हेता ३, वह अभाव घटके नागके अनन्तर 

उत्पन्न होनिवाले कपालकरे स्वरूपा होनिपर भी, श्वः नष्ट हभ इस प्रकारके वाक्यका ही प्रयोग देला जाता 
हे, इसी प्रकार प्रकृत विषयमे भी "पटं नही हैः इस वाक्यका प्रयोग करना ही उचित है, वट नीं ह इस 
वश्यक प्रयोग करना उचित नदीं | समाधान--इस्का परिहार निम्न प्रकार दै घर्के भावामावा- 
त्मकत्व--विधिनिषेधात्मकत्व--अस्तित्वनास्तित्वधर्मयुक्तत्--की सिद्धि हो जनेपर इमास विवाद ही समाप्त 
हो गया | क्योकि हमारा अभीष्ट जो षरका मावाभावाकत्य ह, उसकी सिद्धि हो गवी हे) गन्दका--- 
वाक्य-का प्रयोग तेो पूर्व पूं प्रयोगके अनुखार ही होगा । गब्द्का प्रयोग प्ारथकरी सत्तके अधीन नीं 
होता । स्पष्यीकरण~-'देवदन्त पकाता दै" इर वाक्यम प्रे होता हं फिक्या देवदत्ता अग देवदत्ता गरीर 
है या देवदत्तकी आत्मा है या देवद्न्तके गरीरसे युक्त देवदत्तको आत्मा है ? यदि देवदत्तका भ देवदत्ता 
दारीर हो तो '्देवदत्तका शरीर परफाता हैः इस प्रकारके वाक्यका प्रयोग करनेकी आपत्ति उपस्थित हो जाती 
है! यटि देवदत्तका अर्थं देवदत्तफी आत्मा हो तो 'देवदत्तकी आत्मा पाती है" इस प्रकारके वाक्यका प्रयोग 
फरनेकी आपत्ति उपस्थित हो जाती हे । 'देवदत्तके गरीरसे युक्त देवदत्तफी आत्मा पकाती है" इस प्रकारके 


वाक्रयके प्रयोग अमाव होनिते तीसरे पकम भी उपपत्ति घटित नहीं ठोती ।. इस प्रकार प्रतिषाद्न प्रयोगके 
अभावमे पूर्य पूर्व प्रयोगका अभाव ही जरण है ओर इस प्रकार पूर्व पू प्रयोगके भनुखार बाक्रयके प्रयोगकी 
प्हृत्ति होनेसे शब्दप्रयोगके आघारपर प्रश्न करना ठीक नहीं है । 


दूखरी वात ~ घट आदिमे रहनेवाला पटादिरूम पर पदाथेके स्वल्पा जो अभाव होता ह वह षसे 
भिन्न होता है या अभिन्न? धय्मे जो घटभिन्न पदार्थे स्वल्पका अमाव होता है, य॒दि वह घटसे मिनन हो 
तो उस्र अभावके भी धसे भिन्न होनेसे, उस षटमिनन पदाथके स्वरूण्के मभावके अभावकी उस घर्मे कल्पना 
फरना चाहिये ! क्योकि धटमिन्न पदार्थके स्वल्पके अभावके अभावकी धम्मं कयना न दी जाये तो घट 
भिन्न पदार्थके स्वरूपे अमावका घटसे मिन्नत्व घटन हेनेसे घटके कथ चित्‌ असद्रपत्वकी--नासतित्वकी-- 
सिद्धि नहीं होती, ओर घस्मे घरभिन्न पदार्थके स्थरूपके अमावके अभाव्रकी कस्पना फी जातिप्र अनवस्था 
नामक दोष आता है । क्योकि घटसिन्न पदारथके स्वरूपके अभावका अमाव मो धस्ते भिन्न होता हे ओर धट 
आदिमे धरभिन्न एटरूप पदाके आतान-वितानल्पय ॒स्वरूपके अभावके अमावकी ध्म कपना की जनिपर 
धटमिन्न सभी प्दार्थाके स्वसरूपोके धटरूप हो जनि -- धके स्वरूप वन जनिकी-- आपत्ति उपस्थित हं 
जाती ३] स्योफि टे अभावरूप दो निपेधोस प्रकृतकी --विधिक़ी--सिद्धि हो जाती दै । ( दौ ननौ पराध 
गमयत › रसा नियम है । ) धरम रहनेवालो धटभिन्न प्के स्वर्पका अभाव धर्से भिन्न न हो तो षस्त 


भिन्न न होमेवाले भस्तित्व धर्मस जिस प्रकार घटादिमे अस्तित्व धर्मका सद्भाव होता दै, उसी प्रकार धसे 
भिन्न न हेनेवाले मास्तित्वधर्मसे षगदिमें सिद्ध हुए नास्तित्वधर्भके सदूभावफो भी स्वीकार कना चाहिये । 


श. का--स्वल्पते पदाथेफा अस्ति ही पदाथेका पररूपे नास्तित्व होता है ओर परस्पते पदाथा 
नास्तित्व ही पदारथका स्वल्पे अस्तित्व होता है, इसल्यि अस्तित्व ओर नास्तित्व इन धर्मो मे एक वस्तं 
मेद न हेनिसे- दोनो धर्मो फी एकरूपत। हेनेसे-पदाथकी अस्तित्वनास्तित्वधर्मयुत्तना फते हो सकती हे! 
समाधान--रेखा कहना हो तो हम कहते है कि मावके--अस्तितवके--दारा अपेकषणीय निमित्त भौर अमाव- 
के- नास्तित्वके- दारा अपे्षणीय निमित्तम मेद हेनेते पदा्की अस्तित्वनास्ति्वभ्मदु्ता हो जाती ६ । 
स्वय, स्वकेन, स्वकाल ओर स्व-भावरूप निमित्ती अकासि पदाथ ज्ञातामे मपने अस्तित्व धर्मका जान 
उन्न कराता है, वथा पर्य, पर्न, प्रकाल ओर परमावरूप निमिततकी समे चातामे अपने नास्तिल 
यर्मका शान उलन्न कराता है । इस तरह क पदारथमे मसे एकल, ववत आदि स्यामि जिस प्रको भद 
हेवा है, उसी प्रकार एक पदाथ अस्तित्व घर्मं ओर नास्ति धर्मम हता हे । एक दरव्यम अन्य य 
अपके प्रक हेनेवाटी दित्वादि सल्या, जिसके भप एक द्रव्यकी ही अपा हती है, एसी एकव से 
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भिन्नरूपे प्रतीत नहीं होती--यह वात नहीं है । एवदयल्प ओौर द्ित्वरूप यह उमयरूप सख्या सदख्यावान 
पदार्थे भिन्न ही नहीं होती, क्योकि उसके उभयरूप सख्यावान पदार्थे सिन्न होनेसे, उस पदार्थके असख्येय-- 
अगणनीय--हो जानेका प्रसग उपस्थित हो जाता हे | द्रव्यके साथ सख्याका समवायसवध हनेसे द्रव्य सख्येय-- 
, गणनीय बन जाता है, एेसी बात नहीं है । क्योकि कथ चित्‌ तादात्म्यसवधको छोडवंर अन्य समवायका 
होना असमव है । इस प्रकार अपेक्षणीय स्वरूप ओर प्ररूपमे मेद दोनेसे पदार्भके अस्तित्व धर्म ओर नास्तित्व 
धर्ममे मेदकी सिद्धि हो जाती है। परस्पर भिन्न अस्तित्व धर्म ओर नासितित्व धर्म इन दो धर्माकी सत्ताका 
एक पदार्थमे ज्ञान हो जानेसे इन दोनों धर्मोमे कौनसा विरोध हो सकता है? 

श का--अस्तित्व धर्मक ओर नास्तित्व धर्मके सद्भावका एक वस्तुमे होमेवाला ज्ञान मिथ्या होता 
है । समधान--यह ठीक नही दै क्योकि एक वस्तुमे रहनेवाठे अस्तित्व धर्म ओर नास्तित्व धर्मके सद्‌मावके 
जानको बाधित करनेवालेका अभाव ह । उस नानफो वाधित करमेवाला विरोध है, यह कहना ठीफ़ नदी ] 
क्योकिं विरोधका सद्‌भागका होनेपर उस विरोधसे उक्त ज्ञानके वाधित होनेसे उक्त कानके मिध्यापनकी सिद्धि, 
तथा उक्त क्ञानके मिध्यापनकी सिद्धि होनेपर अस्तित्व धर्म भौर नास्तित्व धर्ममे विरोधके सद्भावकी सिद्धि 
होनेसे अन्योन्याश्नय , नामका दोष उपस्थित हो जाता है। वन्य-घातकमावरूपसे, सहानवस्थानरूपसे ओर 
परतिवध्य-परतिबन्धकमावरुपरे विरोध तीन प्रकारका होता दै । उन तीनेमिसे प्रथम विरोधमे स्प भौर 
नफुल, अग्नि अौर जल आदि विषय आति है । वह वध्यघातकमावरूप विरोध एक काल्मे विद्यमान होनेवाङे 
पठार्थो को सयोग होनेपर होता है, क्योकि जिस प्रकार द्वित्व अनेकेकि अर्थात्‌ दो पदार्थो के आश्रयसे होता डे, 
उसीप्रकार सयोग ठो या अनेक पदार्थो के आश्रयते होता है--एक पदा“कि आश्रयसे नही । अग्निका नाश 
जल नही करता, क्योकि जलका अग्निके साथ सयोग न होनेपर भी यदि जल अग्निका नश्च करता है, एेसा 
माना जये तो सर्व॑न्न अग्निका अभाव हो जनका प्रसेग उपस्थित हो जायेगा | अतएव सयोग होनेपर उन्तर 
कालम वल्वानके दारा दूसरा वाधित किया जाता ह । इसी प्रकार एक ही कामे एक पदाथमे अस्तित्व 
धर्म ओर नास्तित्व धर्मका क्षणमात्रके स्थि भी सद्भाव होता है, ठेसा प्रतिपध्षीके दारा नहीं माना जाता 
जिससे फि उन दोनो धर्मौ मे वव्यघातकमभावरूप विरोधकी कल्पना की जा सके । यदि अस्तित्व भौर नास्तित्व 
धर्मकी स्थिति आपके द्वारा एक पदाथ॑^मे मानी गयी तो अस्तित्व धर्म ओर नास्तित्व धर्म इन दोनोकि समान्‌ 
वल्बाले होनेसे; उनसे वभ्य-घातकभावरूप चिरोधक। सद्‌भाव नदी हो सकता । उन अस्तित्वरूप ओर 
नास्तितव्म दोनों धर्मो मे सहानवस्थानरूप विरोध मी नही हौ सकना } यह सहानवस्थानरूप विरोध-एक 
साथ एक पदाथंमे स्थित न होना रूप विरोध-मिन्न-भिन्न कालोमे एक पदाथ॑मे या स्थानमे होनेवाठे दोनोमि, 


आाप्रफल्मे इयामत्व अर पीतत्वके समान होता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार आग्रफलमे भिन्न-मिन्न काठोमे 
होनेवाले इयामत्व ओर्‌ पीतत्वके आभ्रफलमे समान कामे रहनेमे विरोध होता है, उसी प्रकार एक पदाथ्मे 


भिन्न-मिन्न कालमे रहनेवाछे दोनोमि सहानवस्थानरूप--एक साथ एक पदाथमे स्थिन न होना रूप्-विरोध 
हेता है । आग्रफलमे उत्पन्न होनेवाला पीतत्व पूर्व॑काल्मे उत्पन्न हुए दयापत्वको ( हेरेपनफे ) नष्ट करता 
है । यामल ओर पीतत्वर॒ जिस प्रकार पूर्वकाल ओर उत्तरकालमे उत्पन्न होनेवाछे होते हे , उसी प्रकार 
पदार्थमे रहनेचाङ अस्तित्व भर नास्तित्व पूं काल ओौर उत्तरकालमे उल्न्न होनिवाले नही होते, यदि अस्तित्व 
ओर नास्त्य पूर्वकाल ओर उन्तरकाल्मे उत्पन्न हिनवा हौ तो अस्तित्वे कालमे नास्तित्वका अभाव 
होनेसे जीवका केव भस्तित्व ससीकी प्राप्ति कर केगा--समी पदार्थं जीवलूप वन जाये गे । जीवके नास्तित्व 
परल्पसे होनेवाके नास्तित्व--के कामे यदि जीवके स्वरूपसे अरितत्वका अमाव दो गया तो वन्ध-मोादि 
म्यवहारके विषयमे विरोध उपस्थित हो जायगा । जिसका सर्यथा अभाव होता है, उसके पुन. आत्मलमका- 
उत्पत्तिका--अभाव होनेसे ओर जिसका सर्वथा सद्‌भाव होता है उसका पुन अभमावको प्राप्त होना घसि 


न .होनेसे, इन्‌ अस्तित्व ओर नास्तित्व धर्मो की एक पदाथ एक साथ होनेवाली स्थितिका अभाव होना ठीक 
नहीं है । इसी प्रकार अस्तित्व ओर नास्तित्वमे प्रतिवध्य-परतिव घफमावसूप विरोक मी समव नहँ है । 


२३० प्रीमदुराजचन्द्रजेनकास्त्रमाछायां  [ अन्य. यो. च्य. उरक २४ 








उदाहरण -च द्रकान्तमणि रूप दाहक प्रिव धका सटभाय हेनेपर सग्निमे पदार्थमे दहन क्रिय उतयन्न नही 
होती ऽसल्यि च द्रकाततमणि ओर पदार्थगत अग्निजन्य टदहनतियामे प्रतिबध्य प्रति धक माल्य विरोधका 
होना युक्त ह । जिस प्रकार चद्रफाहमणिके अस्तिव्यकालमे पदारभुगत अग्निजन्य दहनकिवुका प्रिव व होता 
ह उसी पकर पदारभके स्वल्यते असित्प॒हेनेफे काल्य परल्पते नास्तिन्य हनि प्रिव घ नही होता । 
क्यफि स्वरूपम अस्तित्वकाल्म भी पररूप आदिते नारितत्र अनुभवसि ६ । एक पदार्भ॑म अस्तित्व धर्म 
ओर नास्ति्व धर्म नदं रहते स्फी रिव क्ते हए कीन आर उण्ण इन वर्मौके एफ पामे न रेका 
ओ दृष्यत दिया ६, वह्‌ ठीक नहीं है । क्योफि प्क धूपपात्र आदिमे अवच्छेदक भेदसे जीत ओर उसका 
उपलम्भ हेनेसे जीत ओग उष्णम्‌ विरोधकी सिद्धि नहीं हेती । ( भूप जलेन गर्म वना हा पृपपात् वर्फकी 
दृष््ति गर्म हना ६ ओौर प्रपर अग्नी दृति मीत हेता हे । अत. धूपपातरन एक साय श्त धर्मी जीर 
उरण धर्मकी प्राति हेनेसे उन दोना धर्मोमे व्रिरोध नहीं हो स्ता) पिस प्रकार शकं व्र आस्मि 
चर्त्य ओर अचर्त्वकी, एफ घट आदिम रक्तत्य भोर भस्तचफी ओर एक गरीर आदिम आदृत भोर 
अनाध्रतत्वी उपलन्धि हनेसे, उन युगल्वर्मा मे विरोधका भमाव रेता ट, उसी प्रकार सस ( त्तव ) 
ओर अरस्य ( नास्तित्य ) इन दोनो धर्माके एक प्टामि पये जनिम उनम भी विरोवका अभाव शेता ह। 
(२) इस पूर्वक्त युकतिरिद्ध कथनसे सत्र धर्मे गौर भसत्व धर्मे मिन्नाविकरणतका--अर्थात्‌ उनके 
अधिकरण भिन्न भिन्न हेते ई, इम कथनङा--परिहार हो गया, क्याफि स्य धर्म ओौर असल धर्मौ 
एुकाधिकरणता अनुभवे चिद हं । (3) जो अनवस्था नामफ़ दोप रथादरादमे यनाया गया ६, वह दोप मी 
अनेकान्तवादियोफे नहीं ई । क्यकि पाथका अनन्तपर्मात्मफतव प्रमाणति नात्र हनि कारण, अनतवर्मात्मि 
पदार्थको स्वय स्वीकार भरनेते अप्रामाणिक पटार्थपर परारी परिकिद्यनाका अमाय होता हं । कहनेका 
अभिप्राय यह ई स्वरूपे अस्तित्व धर्मका ओर परूपसे नास्तित्व धर्मका पटार्थके साय जव कथ चित्‌ 
ताटोत्य र, तव अस्तित्व धर्म स्वरूपसे अस्तिरूप रई ओर पररूपे नास्तिहप ई । तथा परत्पते नास्ति भगे 
स्यसे अत्तिन्प ई भौर पररूपे नास्तिरप ई; यह कटनेकी, ओर ये ठोनो स्यर्प मी स्वरूपे अस्तिल्प 
ओर परस्पते नास्तिरप ह, यह कहनेफी आप्द्यङ्ता न हनेसे अप्रामाणिक पठार्थपर पराकी परिकत्पना करनी 
आवद्यकता नहीं ई । (४) स्वर्पसे अस्तित्व धर्मका यर पररूपे नास्त्य धर्मक एक पीर्थके साथ कथचित्ता- 
टारम्यसव घ हेनिसे पदार्थका यस्व जिस रपते होता ह, उसी स्पते नास्तित्यके होनेका, ओर नालि जि 
रूपते होता 2 उसी स्पे अत्त्ितवके हने प्रसंग उपस्थिन न होनिसे सकर दोष नहीं माना ! (५) स्वह्पते 
अस्ति धर्मक भौर पररुपते नारितत्व धर्मका एक प्दाके साथ कथ चिताात्यसव घ हेनेसे पदाथका 
अस्तित्व धर्म जिस सप्ते होता है उस स्पते नास्तित्व ही होगा, अस्तित्व नदी, आर नास्तितव धर्म जिस स्पते 
होता है उस स्पे अस्तित्व ही होगा, नास्तित्व नही, इस प्रकारे व्यतिरेक दोष नहीं भाता । (६) स्वस्पे 
असितत्वका ओर परस्पते नारितत्वका एफ ही पदामे सद्भाव होने कारण वस्तु सदसदा्मक होनेसे पदाय 
सरपट या मदूप है १ इस प्रकार उमयकेिकं नानको अमाव हेनेसे अनेकान्तवाद सगय नामक दोष 
भी नदीं आता । (७) सयका अमाव हेनिसे अर्थात्‌ पाथं सदसदा्मक ही है उस प्रकारे निश्चय 
सदुभाव हेमिसे अनिश्चयल्प अप्रतिपत्ति नामक दोष भी नही होता, ओर (८) भति नामक दका 
अमाव हमसे भरात्‌ वसे सदसदासमकरप सवसय निचये संद्मावते  अनेकातवादम वस््ाहति 
नामक दोष मौ नहीं यता ¡ नि पको यजुमवसे सदि होती दे उरुके विषमे केह मी दोष नही 
आता ] जिस पदा्की सिद्धि अनुभवे नहीं होती, उसमे दोष अति दै । )^ 

कान्तवाद जाति स्यावादफी जाति भिन्न हे, अत्व स्णा्रादमे इन दोक स्थि स्थान नरह 
हे, अत स्यादवादके म्मे उन उपपत्ियोके हारा उन दोधोफो दूर कर देना चाहिय । क्य ्वतनत 


` १, प्रोफेसर एम० जी० कोठारीके सौजन्यसे । 


अन्य. यो. व्य. इटोक २५ || स्याद्रादमऽ्जरी २३१ 


अथानेकान्तवादस्य सवैद्रन्यपयौयव्यापित्वेऽपि मूरमेदपिक्षया चातुर्विध्यामिधानद्वारेण 
भगवतस्तत््वाृतरसास्ादसौहिव्ययुपवणयन्नाह- 
स्यान्नाक्षि निस्य सदृशं षिरूपं वाच्यै न वाच्यं सदसत्तदेव । 
विपश्चितां नाथ निपीततसुधोद्गतोद्गारपरस्परेयम्‌ ॥२५॥ 
स्यादित्यव्ययमनेकान्तयोतकमष्टासखपि पदेषु योज्यम्‌ । तदेव अधिद्कतमेवैकं वस्तु 
स्यात्‌ कथच्चिद्‌ नाश्चि विनरशनशील्मनित्यमित्यथैः । स्यान्नित्यम्‌ अविनाशिधमी त्यर्थः । 
एतावता नित्यानित्यलशक्षणमेकं विधानम्‌ । तथा स्यात्‌ सदृशमयुवरत्तिहेतुसामान्यरूपम्‌ । स्याद्‌ 
विरूपं विविधरूपम्‌ विसदृशपरिणामात्मकं व्यावृत्तिदेतुषिदोपरूपमित्यथः । अनेन सामान्य- 


होनेके कारण निरपेक्च विधिरूप सामान्य तथा प्रतिपेष रूप विरीपमे ही उन दोषोको स्थान मिलना है । अथवा 
“विरोध, जब्द्‌ यहा दोषका वाचक है । जैसे, विरुद आचरण करता दै, यहा "वेद्ध शब्दका अथं दुष्टः है । 
अतएव विरोधा-- विरोध, दौययिकरण्य आदि दोषो-से भयभीत, यह अथं करना चहिये । इस प्रकार धविरोघंः 
इस सामान्य जन्दसे सभी टोपोका ग्रहण हो जाता दै । यह दलोकका अर्थं है ॥२४॥ 


मावाथै--्रतयेक वस्तुमे अनत धम मौजूद है । प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, कषे, काल ओौर मावकी 
अपेक्षा सत्‌ सूप, ओौर दूसरे द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावकी अपेभा असत्‌ सूप है † वस्तुके अश्तित्व ओर 
नास्तित्व धर्मो का एक साथ कथन नहीं कहा जा सकता, इसय्यि प्रत्येक वस्तु किसी अयपेक्नासे अवक्तव्य भी 
हे । किसी वस्तुमे अविरोध भावसे अस्तित्व ओर नास्तित्वरी कटपना करनेको स्प्तम गी कहते है (प्रदनवगा- 
देकस्मिन्‌ वस्तुनि अविरोधेन विधिप्रतिपेधकल्पना सप्तम गी ) | वस्त॒मे अस्तित्व ओर नास्तित्व परस्पर विर 
धर्मो की कल्पना फिंसी उपक्षाफो केकर ही की जाती है! अतएव स्द्रन्य आदिको अपेभा वस्तु कथतित्‌ 
अस्ति है, ओर परव्य आदी अपेश्चा वस्तु कथ चित्‌ नास्ति है । इसल्ि सप्तमगीवादमे विरोध, रैग्रधि- 
करण्य, अनवस्था, स कर, व्यतिकर, संशय; अप्रतिपत्ति ओर भमव नामक दोषोके ल्थि कोई अवकाश नही 
दै। विरोध आदि दोपोके निराकरण करनेते शांकर भाष्य भौर सवैदरेनसंग्रहमे शंकर ओर माधव 
आचार्यो हारा प्रतिपादित विरोध, संशय आदि दोषोका भी परिहार हो जाता है। क्योकि वस्मे अस्तित्व 
ओर नास्तित्व धर्म सिन्न-मिन्न अपेभ्ाओको केकर ही माने गये हं । कारण किं जिस अपेभासे वस्व॒ अस्ति है, 
उसी अपेक्षासे स्यादादियोनि वरठुको नास्ति स्वीकार नही फिया हे । 





अनेकान्तवाद सम्पूणं दव्य ओर पर्यायोमि रहना है । परन्ु मुख्य मेदोकी अपेक्षा स्यात्‌ नित्य, स्यात्‌ 
अनित्य, स्यात्‌ सामान्य, रयात्‌ विरोष, स्यात्‌ वाच्य, स्यात्‌ अवाच्य, स्यात्‌ सत्‌, स्यात्‌ असतके सेदसे 
अनेकातके चार मेद वताये गये है -- 

दखोकाथे--दै विदानोके शिरोमणि । अपने अनेफ़न्त शूपी अभृतको पीकर प्रस्येक वभ्तुको कथ'चित्‌ 
अनित्य, कथ चित्‌ नित्य, कथ चित्‌ सामान्य, कथ चित्‌ विरोष, कथ नित्‌ वाच्य, कथ चित्‌ अवाच्य, कथचित्‌ 
सत्‌ ओर कथ चित्‌ असत्‌ प्रतिपादन किया है । 

व्याख्याथ--“स्यात्रः शव्द अनेकातका सूचक है । उसे नित्य, अनित्य भादि आटो वचनोके साथ 
स्गाना चाहिये | (१) प्रत्येक वस्तु विनागी हनेके कारण कथ चित्‌ अनित्य, ओर अविनाशी होनेके कारण 
कथचित्‌ निव्य है। (र) प्रघेक वस्तु सामान्य रूप होनेते कथचित्‌ सामान्य, ओर विशेष स्प हेनिसे 
कथचित्‌ विष है ! (३) प्रत्येक पदार्थं वक्तव्य दहोनेसे कथ चित्‌ वाच्य, ओौर अवक्तव्य होनेसे कथ चित्‌ 
९, तत्वाथराजवार्दिक पृ. २४। 


२३२ श्रीमद्रजचन्दरजैनरास्रमाराया [ अन्य. ये. व्य. जर्छोकं २५ 


विशेपरूपो द्वितीयः प्रकारः । तथा म्याद्‌ चास्य वक्तत्यम्‌ । स्यादू न वाच्यमवक्तयमित्यैः। 
अच्र च समासेऽवाच्यमिति युक्तम्‌, तथाप्यवाच्यपदं॒योन्यादौ रूदमि्यसभ्यतापरिदागयैः 
न वौच्यमित्यस्रमस्तं चकार स्तुतिकारः । पएतेनाभिलाग्यानमिला्यस्रल्यस्टृतीयो भेदः । तथां 
स्यात्सद्‌_विद्यमानमस्तिरूपमित्यथः । स्याद्‌ असत्‌ तद्धिखक्नणमिति । अनेन सढसदाख्या 
चतुर्थी विधा ॥ 
देः विपश्चितां नाथ सेख्यवतां सुसख्य॒इयमनन्तरोक्ता निषीततन्त्ुधोद्गारयरम्परा । 

तवेति प्रकरणति सामध्यौद्रा गम्यते । तत्त्वं यथावस्थितवसतुम्बरूपपरिच्छेदः ! तदेव जरा- 
मरणापहारित्वाद्‌ विबुधोपमे(ग्यल्याद्‌ भिध्यात्रविपोर्मिनिराकरिष्णुल्ाद्‌ आन्तराहाद- 
कारि्वाचच सुधा पीयूपं तच््सुधा । नितरामनन्यसामान्यतया पीता आस्वादिता या तन्त्ुधा 
तस्या उद्गता प्राटुशरेता तत्कारणिका उदुगारपरम्पया उद्गारपरेणिरखिवित्यर्णः । यथा हिं 
कश्चिदाकण्ठं पीगुपरसमापीय तदनुविधायिनीसुद्गारपरम्परां मुच्चति, तथा भगवानपि 
जरामरणापहारि त्वागतं सवैरमास्वाय तद्रसायुविधायिनी प्रसतुतानेकान्तवादभेदचतुयी- 
लक्षणासुदगारपरम्परा ठेरनासुखेनोदगीण्वानित्यासयः ॥ 

अथवा चैरेकान्तवादिभिर्भिभ्यात्गरलभोजनमादृ्चि भितं तेषां तत्तद्रवनरूपा 
उदूगारपरकाराः प्राक्‌ प्रदर्दिताः । चेस्तु पचेखिमप्राचीनयुण्यप्रारभा तनुप्रदीतेजगद्‌शुरुवदनेन्दुमिः- 
म्यन्दि सत्त्वात मनोय पीतम्‌, तेपा विपश्चितां यथावादबिदुपां हे नाय इयं पूर्वदल- 
दर्ितोल्छेलभेखरा उदरूगारपरभ्परेति व्याख्येयम्‌ । एते च चत्वारोऽपि वादास्तेपु तेषु स्थानु 
भ्रागोव चर्चिताः । तथादहि--' आदीपमाव्योम समस्वमावम्‌ ‡ इति वृत्ते नित्यानित्यवाद्‌ः 
प्रगितः 1 “ अनेकमेकात्मकमव याच्यम्‌ › इति काव्ये सामान्यविगेपवाठः संसूचितः । सप्त 
भद्ध याममिलाग्यवादः सदसद्रावश्च चर्चितः । इति न भूयः प्रयासः ॥ इत्ति काव्याथैः ॥[२५॥ 
अवाच्य ३} रोकमे अवाच्य शब्द योनि आदिके अर्थमे प्रयुक्त होता है, 3 तरव स्तुतिकार हेमचन्द्र आचा 
दलोकमे "अवाच्य शाच्द्‌ न कह र "न वाच्य" पद्‌ प्रयोग किया है] (४) तथा प्रत्येकं पदार्थं अस्ति सूप 
हे, इसल्ि कथ चित्‌ “सत्‌? नास्ति सूप हं, इसलिये कथ चित्‌ असत्‌ ३ । 

है विदानोकि शिरोमणि! जिस प्रकार को$ मनुष्य अमरनका सू पान करके पीछेसे वार वार कार 
केता है, उसी प्रकार अपने जन्म॒ ओर मरणके नाग करनेवारी, विद्वानेकि _ उपभोग्य, _मिथ्यात्न विषकी 
निर्विष करनेवाटी, ओर आदद उत्पन्न कनेवाल्ये त्व सुघाका , असाधारण रूपसे पान करके अनिकान्तवादके 
वार मुख्य मेदोकी उदगारपरम्पयको उपदेशके द्वारा प्रगट किया है । 

अथवा, जिन एकान्तवादियोनि मिध्यास्वरूपी विप-भोजनका खूब वप्त होकर भण किया ६, ५ 
वचनल्पी उदृगारोका वर्णन कर चुके है । जिन पुण्यात्मा लोगेन _स सारके स्वाभी आपके मुल-चन््रसे श्च 
हृष अमृतका तृप्त होने तक पान किया हँ, उन यथार्थ वक्ता विद्वानोके शलसे अनेकान्नवादके चार युख्य मेदो 
उद्गारपरम्पर प्रग है । . इन चार वादोमि (आदीपमाव्योम्‌ , समस्वमाव' उलोकमे 1 
'अतिकमेकाद्मकमेव वाच्यम्‌ › दलेकमे सामान्य विहोषवाद्‌, तथा सम्तम'गीवादमे वाच्य-अवाच्य भर सत्‌-भत्व्‌ 


वादका वर्णन किया गया दै 1 यह इलोकका अथ ह ॥२५॥ भ 
भावा्भ--स्याद्वदियोकि मतम प्रत्येक वस्तु पिसी अपेनातसे नित्य-अनित्य, किसी अपेक्षासे वान्य- 


त्‌ मं समावेश हो जाता दहै। अतएव 
अवाच्य, ओर्‌ किसी अपेासे त । इन चारों वाटोको रराद समावेश ह ॥ 
प्रत्येक पदाथको उव्याशिक नयकी अपेक्षा नित्यः, सामान्य, अवाच्य सर्‌ सत्‌? ८ पर्याया्थिक ह भि 
विरेष, वाच्य ओर असत्‌ मानना ही _ न्यायस य॒त है] वस्ठुमे एकान्त स्पते नित्य, अनित्य भा 
माननेसे विरेष आता दै । अतणव प्रत्येकं वस्तुको अनेकाताद्मक मानना चाहिये | 


अन्य. यो. व्य. इोक २६ ] स्याद्रादमञ्जरी २३३ 


इदानी नित्यानित्यपश्चयोः परस्परदूषणग्रकाक्ञनवद्धकक्षतया वैरायमाणयोरितरेतरोदी- 
रितविविधहेतुद्ेतिसनिपातसजातविनिपातयोस्यत्नसिद्धप्रतिपक्षपरतिक्षेपस्य सर्वोक्किपमाद-- 


य एव दोषाः किङ नित्यवादे विनाक्षवादेऽपि समास्त एव । 
प्रस्पर्व॑सिषु कण्टकेषु जयत्यधृष्य जिनक्षासन ते ॥ २६ ॥ 
किरेति निश्चये । य एव नित्यवादे निल्यैकान्तवादे दोप अनित्यैकान्तवादिभिः 
प्रसलितोः क्रमयौगपदयाभ्यामरक्रियानुपपन्त्यादयः, त॒एव विनारवादेऽपि क्षणिकैकान्तवादेऽपि 
समाः तस्याः, निल्यैकान्तवादिभिः प्रसज्यमाना अन्यूनाधिकाः ॥ 
तथादि--नित्यवादी प्रमाणयति । सर्व॑ नित्य सत्त्वात्‌ । क्षणिके सदसत्काल्यारथं- 
क्रियाविरोधात्‌ तर्लक्षण सन्त्व नावस्थां बध्नातीति ततो निवतेमानमनन्यश्चरणतया नित्यतेऽ- 
वतिष्ठते । तथादि--क्षणिकोऽथः सन्वा काये क्याद्‌ असन्वा † गत्यन्तराभावात्‌ । न 
तावदाद्यः पक्षः, समसमयवर्तिनि व्यापारायोगात्‌ सकरुभावानां परस्पर कायेकारणमाव- 
प्राप्त्यातिप्रसङ्गाच्च । नापि हितीयः पक्षः क्षोाढं क्षमते, असतः का्यैकारणरक्तिविकर्त्वात्‌ , 
अन्यथा शश्विपाणादयोऽपि कायैकरणायोस्सहेरन्‌, विरेपाभावात्‌ इति ॥ 
अनित्यवादी नित्यवादिनं प्रति पुनरेवं प्रमाणयति । सवे भ्रणिर्कं सत्वात्‌ । अक्षणिक 


एकान्त नित्य ओर एकान्त अनित्यवादके माननेवलि एक दूसरेके दोष दिखाकर परस्पर छढते दै, 
ओर एकं दूसरेके सिद्धातोका ख'डन करके ल्वि नाना प्रकारके देठरूपी शखोकि प्रहासे गिर॒ पहते है, 
अतएव प्रयत्नके विना ही मगवान्‌के शासनकी सर्वोक्ता सिद्ध होती ईै-- 

इरोकार्भ-- नित्य एङरान्तवादमे जो दोष आति दहै, वे ही दोष अनित्य एकातवादमे समान सूपसे 


उगते है.। जव शुद्र शत॒ एक दूसरेका विध्व स करने ङ्गे रहते है तब जिनेन्द्र भगवानूका अजेय शासन 
विजयी होता है । 


व्याख्याभथ--यहा “किर शब्द निद्वय अर्थामे है । “नित्यवादियोकि मतम क्रमसे मथवा एक साथ 
अर्थक्रिया नहीं हो सकतीः इस प्रकार जे अनित्यवा कान्त निःे ण वे 
५ 

नित्यवादी--्मस्त पदाथ नित्य दै» सद्रूप होनेसे । क्षणिक पदार्थो" की भूत, मविष्य ओर वत मान 
कालं मे को$ अर्थक्रिया नहीं हो सकती, क्योकि अपने प्रयोजन ( कार्थं ) की उतत्ति करनेमे विरोध उपस्थित 
हेनेसे, क्षणिक पदाथ ( काकी उत्पत्तिके थ्य ) स्थिरत्वको-एफ कभणसे अथिक काल तकी स्थितिको-- 
धारण नहीं करता । अत ` वहं क्षणिकत्वसे निदत्त होता हुआ; अन्य किसीकी जरण प्राप्ति न होनेसे नित्यत्वमे 
आकर मिरु जाता हे | तथाहि--प्रबन होता है किं क्षणिक पदाथ अस्तिरूप होता हुआ अपना कार्थ करता दै 
या अपना अभाव होनेपर अपना कार्यं करता है १ (भण मात्र रूप अपने अस्तित्व कारमे वह अपना कार्य 
करता दैः यह प्रथम प्न ठीक नहीं | क्योकि जिस कामे भणिक पदार्थं उत्पन्न होने जाता है,” उसी कालम 
उन्न शनिवारे कार्यकी उत्पत्तिके च्वि क्षणिक पदाथ मे उत्पत्ति शरियाका होना घयिति नहीं होता, तथा 
एक-एक कालमे होनेवाके पदार्थो मे कायकरण भाव होनेसे, समकार्रतीं सभी पदार्थो मे परस्पर फार्यषकरण 
भाव होनिका अतिप्रसंग उपस्थित हो जाता है। श्षणिक पदार्थका अमाव हनेपर वह पदार्थः अपना कारव 
क दूसरा पक्ष ह खरा नहीं उतरता। क्योफि जिसका सद्धाव नहीं होता उसमे अपना कार्थ 

शक्तिकां व [र हो तो गग ५ 

व + 
अनित्यवादी--( नित्य एकातवादीका खंडन करते हुए ) “सम्पूर्ण पदारथ क्षणिक, दै, सद्रप हेन | 
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२३४ श्रीमद्‌ यजचन्दरजैनशस््रमालायां [ अन्य, यो. व्य. इलोक २६ 


कमयोगपद्याभ्यामयैक्रियाविरोधाद्‌ू अरथक्रियाकारित्रस्य च॒ भावरक्षणल्वात्‌, ततोऽैक्रिया 
व्यावतेमाना स्क्रोडीकृतां सत्तं व्यावसैयेदिति क्षणिकसिद्धिः । न हि नित्याऽर्थोऽक्रियां 
कमेण प्रवतेयितुयुत्सदते, पूर्वाथैक्रियाकरणस्वभावोपमरैदारेणात्तरक्रियायां क्रमेण प्रवतत, 
अन्यथा पूेक्रियाकरणाधिरामम्रसद्धात । तत्स्वभायप्रच्यवे च नित्यता प्रयाति, अताद्वरण्य- 
स्यानित्यतालक्षणखात्‌ । अथ नित्योऽपि क्रमवर्तिनं सहकारिकारणमभैसुदीक्षमाणस्तावदासीत्‌ , 
पश्यात्‌ तमेसाय क्रमेण काये कु्यौटिति चेत्‌ । न । सदकारिकारणम्य निव्येऽ्रिन्चित्करस्यापि 
परतीक्षणेऽनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । नापि योगपय्येन नित्याऽर्योऽक्रियाः रते अध्यक्षविराधात्‌ । न 
दयेककारं सकलाः क्रियाः प्रारभमाणः कच्चिद पलभ्यते । करोतु वा । तथराप्याधक्षण एव सकल- 
क्रियापरिसमाप्तर्ितीयाद्क्षणेषु अङ्कवाणेस्यानित्यया बलाद्‌ आढोकते, करणाकरणगारेकस्मिन्‌ 
विरोधाद्‌ ईदेति ॥ 

तदेधमेकरान्तद्वयेऽपि ये हेतवस्ते युक्तिसाम्याद्‌ विरुद्धे न व्यभिचरन्तीत्यविचारि 
तरमणीयतया युग्धजनस्य ध्यान्ध्य* वचेत्पाद्यन्तीति विरुद्धा व्यभिचारिणोऽनैकान्तिका 


अर्थं क्रियाफारित्व ( प्रयोजनभूतता ) ही सत्का ल््ण है । पदार्थो को अननगिक-कूटस्थ नित्य--माननेमे उनमें 
क्रमसे अथवा एकं साथ अर्थक्रिया होनेमे विरोष उपत्थित होनेते तथा अरथक्रियाका कर्ता होना, पदार्थका 
स्वर्प होनेसे, उस नित्य पदार्थे प्रथक्‌ होनेवाटी अर्थक्रिया अपने द्वारा व्याप्त नित्य पदार्थकी सत्ताके उस 
पदार्थसे प्रथक्‌ कर देगी--भर्थक्रियाका पदार्थे अभाव हो जनिते पुदार्थका अस्तित्व ही न रेगा। इस प्रकार 
क्षणिकं पदार्थैके-पदार्थके क्षणिकत्वके--अनिव्यत्वकी सिद्धि होती ह| नित्य पदार्थं अपनी अ्थक्रियाको 
क्रमसे केम समथ नहीं होता । क्योकि पदाथके प्रयोजनमूत पूर्ैकारपतीं कार्मके करनेके स्वभावके विनारा 
द्वारा पदार्थके प्रयोजनभूत उत्तरकाल्वतीं कार्यफो उत्पन्न करनेकी त्रिया करनेकी पदार्थकी प्रषृत्ति होती है । 
पू कार्योत्पादन क्रिया करनेके स्वभावका यदि विनाश न किया गया तो पूर्यकाल्तीं कार्यं करकी कियाका 
अत न होनका प्रसग उपस्थित हो जाता है । पूर्य कार्यात्पादन क्रिया करनेके स्मभावका नाश हेगेपर पदार्थकी 
नि्यता नष्ट हौ जाती है, क्योकि पदार्भकी भिन्न-मिन्न अवस्थाओका क्मसे अमाय होते रहना ही अनित्यता 
ल्क्षण है] यटि फहो कि “पदार्थं नित्य होनेप्र भी क्रमवती सहकारिकारणभूत यर्थकी अपेक्षा करता हभ 
रहता दै ओर बादमे उस सहकारिकारणभूत पदार्भको प्राप्त करके क्रमसे कार्म कर्ता दै तो यह कहना 
भी दीक नहीं । क्योकि नित्य पदार्थके विषयमे-नित्य॒पदार्भको अपनी अर्भक्रिया करनेमें प्रहृत्त करनेके 
विषथमे-सहकारिकारणभूत पदार्णकी अपेक्षा करने पर, वह॒ सहकारिकारणभूत॒पदार्भं मी निव्य होनेते 
अ्िचित्कर होनिके कारण, उसे किचित्कर वनानिके चयि, अन्य सहकारिकारणभूत पदार्थकी अपेक्षा करली 
होगी । इस प्रकार अन्य अन्य सहकारिकरणभूत पदार्थो की अपेक्षा करनेसे अनवस्था नामक दोष 
आता है | नित्य पदार्थः एक साथ (युगपत्‌) मी अर्थक्रिया नहीं कर सकते, क्योकि प्रत्यक्षसे विरोध आता है । 
कारण कि अर्थक्रिया सदा कमते होती है, कमो एक समयमे होती इई नही देखी जाती । यदि सम्पूणं 
अथक्रियाभोका एक क्षणम होना स्वीकार करो तो सम्पूण" त्रियाभकि प्रथम क्षणमे समाप्त हो जनिते द्वितीय 
क्षण आदिमे न करेबाही अनित्यता जवरन आकर उपस्थित हो जयगी, क्योकि करिया ओर अक्रिया दीनो 
प्क नित्य पदार्थम नदीं रह सकते। 

इस प्रकार उक्त दोनो पमि नित्य ओौर अनिव्यवादफो सिद्ध करनके लि जो %सत्व' देव॒ दिया गया दै, 
वह विरुद रेनु दै । इस प्रकारके हठ, जय तकः उनका विचार नहीं किया जाता, तमी तक अन्दर मादन होते ई, 
सस्ये ये देव॒ भोरे ोगोकी बुद्धिम जडता पेदा॒ करेवा हेनेसे अनैकान्तिक चेतु है । यदा नित्य ओर 





१ धिय, मान्यम्‌ । 
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इति 1 अचर च नित्यानितयकान्तपक्षभरतिक्चेप बोक्तः । उपरक्षणत्वाच सामान्यविरोपादयेकान्त- 
वादा अपि मिथस्तुल्यदषतया विरुद्धा व्यभिचारिण एव हेतूरपस्शन्तीति परिभावनीयम्‌ ॥ 

अथेत्तरादरः व्याख्यायते । परस्परेत्यादि । एवं च कण्टकेषु श्षुद्रशतुष्वेकान्तवादिषु 
पररपर्वसिु ससु परस्परस्मात्‌ ध्वंसन्ते षिनाशमुपयान्तीत्येव्चीखाः सुन्दोपञुन्दवदिंति ^ 
परस्परण्यसिनः । तेषु हे जिन ते तव शासन स्याद्वाद्ररूपणनिपूणं दवादश्चाइगीरूप प्रवचन ` 
पराभिभावुकानां कण्टकानां स्वयमुच्छिन्नत्वेनैवाभावाद्‌ अधृष्यमपराभवनीयम्‌ । “ शक्ताहं 
छृताचद२” इति कृत्यविधानाद्‌ धर्पितुमशक्यम्‌ धर्पितुमनदे वा । जयति सर्वोत्कर्वेण वतेते । 
यथा कथिन्महाराजः पीवरपुण्यपरीपाकः परस्पर विगृह्य स्वयमेव क्षयसुपेयिवत्सु द्विषत्सु 
अयत्नसिद्धनिष्कण्टकत्वे -समरदधे राज्यमुपथुञ्जानः सर्बोत्छष्टो भवति एवं त्वच्छासनमपि' ॥ 
इति काव्याथेः ॥२६॥ 

अनन्तरकाव्ये नित्यानित्यायेकान्तवादे दापसामान्यमभिदितम्‌ । इदानी कतिपय 
तद्विरेपान्‌ नामधा दशयैस्ततररूपकाणामसद्‌भूतेद्भावकतयेदुृत्ततथाबिधरिपुजनजनितोप- 


अनित्य पका हो खडन किया गया है । सामान्य-विशेष, वाच्य-अवाच्य ओर सत्‌-असत्‌ वादी मी परस्पर 
प्क शैसे दोष देते दै", इसल्यि इन एकान्तवादोफो भी विरुद्ध समक्ना चाहिये । 

एक दुसरेका नाग करनेवाले खन्द ओर उपयुन्द॑नामके दो रक्षस भादयकि समान क्षुद्र श्च 
एकान्तवादी रूप कृष्टकोका परस्पर नाच हो जनेपर स्यादादका प्ररूपण करनेवाला आपका द्वादज्ञग प्रयचन 
किसीके दारा मी पराभूत नही किया जा सकना। ( खन्द ओर उपयुन्द नामके ठो राक्षस माई थे | उनको 
भ्रह्ाका वरदान था किं उनकी मृत्यु एफ दसरेके यारा होगी । इस वरदानसे मस्त होकर दोनों माहयोनि 
प्रजाको पीडा देना आरम्भ कर दिया। यह देखकर देवोनि स्व्गंसे तिलोत्तमाको मेजा। तिलेत्तमाको 
देखफर दोनो भाई अपनी सुध भूल्फर उसे अपनी स्री वननेकी चेष्टा करने ल्गे । दोनोमे परस्पर ल्डाई 
हृदे, ओर अन्तमे दोनो भाई एक दूसरेके हायते मारे गये ) | यहा “शक्ता इत्याश्च"” सूजसे क्यप प्रथय 
होनेपर “अवृष्यः का अर्थ हेता है कि जिसका किंसीसे पराभव न किया जा सके । जिस प्रकार कोई 
पुण्यशाल्यै महाराजा अपने शन्रुओंके परस्पर ल्डकर मर जानेपर बिना प्रयत्नके ही निष्कटक राज्यका 
उपभोग करता है, उसी प्रकार आपका शासन एकान्तवादि्योके परस्पर ल्डक्र नष्ट हो जनेपर विजयी 
होता दे॥ यह उछोकका अथं है ॥२६॥ 

भावाथ- जिस प्रकार केदै पुण्यशाली राजा अपने शत्रभकि भपसमे लडकफ़र नष्ट हो जानेपर 
अखण्ड राञ्यका उपभोग करता है, उसी तरह एकान्तवादी लोग एक दुसरेके सिद्धातोमि दोष देकर एकं 
वृसरेके मतोका खण्डन कर देते है ; इसल्यि मिध्यादर्शन रूप समस्त एकान्तवादोका समन्वय करनेवाला रौन 
शासन दी सर्वमान्य हो स्वना है। 


ऊपरके दछोर्कोम सामान्य रूपसे नित्य, अनित्य आद्‌ एकान्तवाटोमे दोष दिखये गये ह" ¡ अव 
एकान्तवादियोकि छु विदोष दोषोका दिग्दर्शन कराते है । जिस प्रकार प्रजाको पीडित कृरेवाले शनभोसि 


९ खन्दोप्न्दनामानो राक्षसौ दौ भ्रातरौ ब्रमण सकाशात्‌ बर रन्धवन्तौ यत्‌ आवयेयुः परस्परादस्त॒ 
नान्यस्मात्‌ । तथेच्युकते ब्रह्मणा मत्तौ तौ त्रिेकीं पीडयामासतु । अथ देकप्रेषिता तिलेोत्तमासुपरु^्य 
तदर्थं मिथो युध्यमानावभ्रियेताम्‌ । एवमेकान्तवादिन स्वतसयसिद्धयथः पररप्र विवदमाना विनक्यन्ति । 
ततश्चानेकान्तवादो जयति । 

२. देमसञ ५-४-३५ । 
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दरवमिव परितराठुधेरित्रीपतेखिजगत्पतेः पुरतो भुवनत्रये प्रव्युपकारफारितामाविष्करोति-- 


नैकान्तवादे सुखदुःखभोगौ न पुण्यपापे न च बन्धमोक्षौ । 
ुरतिवादन्यसनासिनैवं॑परीर्विदधप्त जगद्प्यकेपम्‌ ॥२०॥ 
एकान्तवादे नित्यानित्यैकान्तपक्षाभ्युपगमे न सुखदुःखभोगौ घटते ! न च पुण्यपापे 

धघटेते । न च बन्धमोक्षौ घटेते । पुनः पुननैजाः प्रयोगोऽत्यन्वाघटमानतादना्ः । तथाहि- 
एकान्तनित्ये आत्मनि ताबत्‌ सुखदुःखमोगौ नोपपययेते । नित्यस्य हि लक्षणम्‌ अग्रच्युतातु- 
त्पन्नस्थिरेकरूपत्वम्‌ । ततो यदा आत्मा सुखमदुभूय स्वकारणकलापमामग्रीवयाद्‌ दुःशुप- 
युक्त, तदा सख्भावभेढाद्‌ अनित्यत्वापत्त्या स्थिरेकरूपतादानप्रसङ्गः । ण्यं दुःखमनुभूय 
सुखश्चपञुञ्जानस्यापि वक्तव्यम्‌ । अथ अवस्थाभेदाद्‌ अय व्यवहारः । न चावस्थाद्ु मिद- 
मानासवपि तद्वतो भदः । सपेस्येव दुण्डखाजंवाद्यवम्थासु इति चेत्‌ । न । तास्ततो व्यतिरिक्ता 
अव्यतिरिक्ता वा ? व्यतिरेके, तास्तस्येति संवन्धाभावः, अतिप्रसङ्धात्‌ । अव्यतिरेके तु, 
तद्वानेवेति तव्वस्थितेव स्थिरेकरूपतादानिः । कथं च॒ तदेकान्तैकरूपत्वेऽवस्थाभेगोऽपि 
भवेदिति ॥ 
किंच, सुखदुःखभोगौ पुण्यपापनिवेत्थी । तन्निवन चाथैक्रिया 1 सा च कूटस्थनित्यस्य 


प्रजाफी रक्षा करनेवाखा राना महान्‌ उपकार कहा जाता ई, उसो प्रकार पएकफान्तवादियोकि उपद्रवसे तीनों 
लोकोयी रक्षा कसनेवाञे जिनेन्द्र भगवान्‌ ससारफे महान्‌ उपकारक रै- 


इरोकाभ--एकान्तवादमे ल-दुखका उपमोग, पुण्य-पाप, भौर वन्ध-मोनफ़ी व्यवस्था नही वनं 


सकती ! इस प्रकार पएरतीयथिक लोग नयाभासोके द्वारा प्रतिपादित कलेवाके आग्रह रूप खद्भगते सम्पूणं 
जगतका नाश करते ह । 

व्याख्याभ-(१) वस्व को एकान्ति नित्य माननेसे आत्मामे खुल ओर दुखी उत्पत्ति नदीं हो 
सफती । अप्रच्युत, अनुत्यन्न, स्थिर ओर एक रपको नित्य कहते है । अतएव यदि आत्मा भपनी कारण 
सामग्रसे खलको भोग कर दलका उपभोग करने लगे, अथवा दुखका उपभोग करके सुएको मोगने ल्ग 
तो अपने निय भौर एक स्वभावको छोडनेके कारण आत्मामं स्वभावभेद हेोनेते आत्मको अनित्य मानना 
पडेगा । दांका---तास्तवमे आत्माकी अवस्थाओमिं मेद होना है, स्वय भत्मामे भेद नहीं होता । जिस प्रकार 
सपी सरल अथवा कुण्डलाकार अवस्थानं मेद्‌ होनेते सपमे मेद होना कहा जाता है, उसी प्रकार सल 
भौर दुख रूप आत्माकी भवस्थाभेमिं मेद हेनेसे यह भेद आत्माका कहा जाता है । समाधान--यह रफ 
नदीं । आप लोग आत्माी अवस्थाफो आत्मासे भिन्न॒ मानते ह, या अभिन्न ? यदि सुख-दुख अवस्थाये 
आत्मासे भिन्न है, तो इन अवस्थां भौर आत्मामं कोई सम्बन्ध नहीं हो सकना। यदि इन अत्रस्थाभोको 
आत्मासि अभिन्न मानो, तो सुल दुल अवस्थाभोको ही आत्मा मानना चाहिये । अत्व सल-दुलका मोग 
करते समय अपने नित्य स्वभावफो छोडनेके कारण सोत्माफो अनित्य मानना पडेगा । अत्व एकान्तवादर्मे 
आत्माका अवस्था-मेद भी नही वन सक्ता । 

(२) पुण्य पापे हनेवले उख-दुख भी नित्य एकान्तवादमे नही वन सकते । उलानुभव श्‌ 
क्रियात्मक परिणाम पुण्य कर्मके निभित्तसे तथा इुखाचुभव सूप त्रियीत्मक परिणाम पाप कर्मके निमित्तसे 
उत्मादित किया जाता है। इन दोनो परिणार्मोकी उत्पत्ति करना दी--इन दोनो परिणामोके सूपसे परिणत 
होना ही-कर्मबद्र आत्माकी भ्थकरिया है 1 यह पुण्यपापे हनेवारी अर्थनिवा कूटस्थ निव्य आत्मामं नहीं 
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करमेण अक्रमेण वा नोपपद्त इत्युक्तप्रायम्‌ । अत एवोक्तं न पुण्यपापे इति । पुण्य दानादि. 
क्रियोपार्जनी्यं शुम कर्म, पापं हिंसादिक्रियासाध्यमञ्युम कमे । ते अपि न घटेते, प्रागुकनीतेः ॥ 
तथा न बन्धमोक्षौ । बन्धः कर्मपुदूगङेः सह प्रतिप्रदेशमार्मनो वहन्ययःपिण्डवद्‌ 
अन्योऽन्यसदकेषः । मोक्षः कृत्सकर्मक्षयः । तावप्येकान्तनित्ये न स्याताम्‌ । बन्धो हि सयोग- 
विशेपः । स॒ च “अप्र्रानां पापतिः इविल्षणः । प्राक्ाकमाविनी अपराघिरन्यावस्था, उत्तर- 
कालमाविनी प्रा्िङ्चान्या । तदनयोर्यवस्थामिव्दोपो दुस्तरः । कथं चेकरूपत्वे सति 
तस्याकस्मिको बन्धनस्षयोगः । बन्धनसंयोगाच प्राक फं नाय सुक्तोऽभवत्‌ । किच तेन 
चन्धनेनासौ विकृतिमनुभवत्ति न वा † अनुभवति चेत्‌, चमौदिवदनित्यः । नाजुमवति चेत्‌, 
निधिकारत्वे सता असता वा तेन गगनस्येव न कोऽप्यस्य विरेप इत्ति वन्धवेफस्याद्‌ नित्यमुक्त 
एव स्यात्‌ । ततञ्च विद्ीणौ जगति बन्धमोक्षव्यवस्था । तथा च पठन्ति- 
““वपौतपाभ्यां कि व्योम्नश्चमेण्यस्ति तयोः फलम्‌ । 
चर्मोपमश्चत्सोऽनित्यः  खतुस्यश्चेदसर्फरः” ।। 
धन्धालुपपत्तौ मोक्षस्याप्यनुपपत्तियैन्धनविच्छेदपयीयत्वाद्‌ मुक्तिशग्डस्येति ॥ 
एवमनित्येकान्तवादेऽपि सुखदुःखायनुपपत्तिः । अनित्य दहि अत्यन्तोच्छेदधमेकम्‌ । 
तथाभूते चात्मनि पुण्योपादानक्रियाकारिणो निरन्वयं विनष्टत्वात्‌ कंस्य नाम तत्फल्भूत- 


हो सकती । पदार्थोके नित्य माननेमे उनमे कम-क्रमतसे अथवा एकं साथ अथक्रिया नीं हो सकती, यह 
पहरे कहा जा चुका है ! इसील्यि कहा है कि दान आदिसे हेनेवाठे श्म कम ॑सूप पुण्य, ओर हिसा 
आदिसे हेनेवाङे अद्म कप रूप पाप-दोनेा एकान्त नित्य पक्षम नदी वन सकते । 

(३) मग्नि ओर खेदेकी तरह आत्माकरे प्रदेशेकरि कम पुद्गरछकि साथ परस्पर सम्मिश्रण हो 
जनिको वध ओर सम्पूणं कर्मके भय हो जानेको मोक्ष कहते है । यह वन्ध भौर मोक्षकी व्यवस्था मी एकान्त 
नित्यवादमे नहीं वन सकती । स्योगविरोषको बन्ध कहते हैः । “अप्राप्त पदार्थो की प्राप्तिके' सयोग कहते हे । 
यह सयोग एक यवस्थाको छोडकर दूसरी अवस्थाको प्राप्त करनेमे दी समव हे सकना है । अतएव निस्य 
आत्मामे अवस्था भेद होनेसे वध ओर मोक्ष नहीं वन सकते । तथा, एकान्त निर्य माननेपर उसके साथ 
वधक कर्मोका वध नहीं हयो सक्ता | अतएव वधक कर्मो के साथ होनेवाे सयोगके पहले आत्माफो मुक्त मानना 
चाहिये | तथा वधक कर्मैके कारण आतममे कोई विकार होता है, या नदी ? यदि वध होनेसे आत्मामे 
कोई विकार होता है, तो आत्मको चमडेकी तरह अनित्य मानना चाहिये । यदि वध ॒होनेपर भी आत्मा 
अविकृत रहती ई, तो निविकार आकाशकी तरह वधके होने अथवा न हेनेसे आत्मामं कोई मी विकार नहीं 
आ सकता) अत्व वधकं निष्फल होनेके कारण आत्माको संदा सुक्त मानना चाहिये । मतएव सर्वथा 
एकान्तवादमे वध ओर मेोक्षकी व्यवस्था नहीं वन सकती । कहा सी इई-- 


वर्षा ओौर गरमीके कारण चम्मं ही परिवर्न हेता हे, आका कोई परिवर्षन नदी देवा 


जाता ! अतएव अदि आत्मा चमडे के समान है, तो उसे अनित्य मानना चाहिये, यदि आसा आकारशकी 
तरह है, ते उसमे वध नहीं मानना चाहिये । 


अ आत्मके बन्ध न॑ होनेसे भात्माके मोक्ष मी नदी हो सकता । क्योकि वन्धनके नष्ट हेनेको ही मोभ 
धृट | 


। ( १) एकान्त अनिव्यबाद्‌ माननेसे भी खुल-दुख नहीं बन सकते । सर्वथा सूपे नष्ट होनेफो 
अनित्य करते है । अनित्य आत्मामे पुण्योपाजन कसनेवारी क्रिया करनेवाले आत्माका निर्वय नाद होनेसे 
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खखाञुभवः । एव पपेपादानक्रिंयाकारिणाऽपि निरवयवनारे कस्य दुःखसंवेदनमसतु । एवं 
चान्यः क्रियाकारी अन्यद्च तत्फङभाका इति असमञ्जसमापयते । 

अथ-- “यस्मिन्नेव हि सन्ताने आहिता कर्मवासना । 

फर तत्रैव सन्धत्ते कपौसे रक्ततां यथा” ॥ 

इति वचनादू नासमञ्जसमित्यपि वाइमात्रम्‌, सन्तानवासनयेखास्तवरत्वेन प्रागेव निर्दि 
तत्वात्‌ ॥ 

तथा पुण्यपापे अपि न धटेते । तयोर्हि अयेक्रिया सुखदुःखापभोगः । तदनुपपत्तिर्चा- 
नन्तरमेवाक्ता । ततेाऽथैक्रियाकारित्वाभावात. तयेारष्यघटमानत्म्‌ । किंचानित्यः क्षणमात्र- 
स्थायी । तस्मिद्व क्षणे उत्पत्तिमात्रव्यद्त्वात्‌ तस्य कुतः पुण्यपपोपादानक्रियाजनम्‌ ? 
हितीयाष्क्षिणेषु चावस्थातुमेव न छमते । पुण्यपापोपाढानक्रियाभावे च पुण्यपापे कत्त, 
निमूख्त्वात्‌ १ तदसत्त्वे च छतस्तनः सुखटःखभागः । आस्ता घा कर्थचिदेतत्‌ । तथापि पूै- 
क्षणसदृरेनेत्तरक्षणेन भवितव्यम्‌ , उपादानानुरूपलाद्‌ उपदेयस्य । ततः पूैक्षणाद्‌ दुःखितान्‌ 
उत्तरक्षणः कथ सुखित उत्पद्यते, कथ च सुखितात्‌ ततः स दुःखितः स्यात्‌; विसदृक- 
भागतापत्तेः ९ एवं पुण्यपापादावपि । तस्मायक्िञ्म्िदेतत्त्‌ ॥ 


फल रूप सुका अनुभव, तथा प्रपोपार्जन करनेवाली क्रिया करनेवाले आत्माका निरन्वय विनाग हेनेसे 
दुखका अनुभव नदी हो सकता । तथा पदार्थो का निरन्वय विनाश माननेसे एकर कर्ता ओर दूप्रेको मोक्ता 
मानना पडेगा । 

ईका-"“जिस प्रकार पासके वीजमे लाल रग लगनेसे वीजका फल भी लाल रगका होता है, 
उसी तरह जिस सतानमे कर्मवासना रहती हं, उसी सन्तानमे कर्मवासनाका फक रहता दै 1” 

अतएव सन्तानके प्रवाह माननेसे काम चरू जाता है, इस तरह आत्मा माननेकी आवश्यकता 
नहीं रहती । समाधान-- यह ठीक नदी । सन्तान ओर वासना अवास्तविक दहै, यह हम (१८ वे इटोककी 
व्याख्या ) प्रतिपादन कर चुके रै । 

(२) एकान्त अनित्यवादम पुण्य-पाप सी नहीं वन सकते । सुल ओर दलका भोग क्रमते युण्य 
ओर पापकी अधक्रियाये ह 1 यह पुण्य-पापकी अथेक्रिया एकान्ति क्षणिक पक्षमे नहीं वन सकती, यह हम 
यहे कह आये हे । अतएव क्षणिकवादम अरथक्रियाकारित्वके अभावमे युण्य-पाप मी सिद्ध नहीं हेते । तथा, 
क्षणिकवादियोकि मतमे प्रत्येक पदार्थं केवर एक क्षणके लिये ठता दै । इस क्षणमे पदार्थं अपनी उत्पत्ति 
खो रहते दै , इसल्थि पुण्य ओर पापको उपाजन नदीं कर सकते । यदि दुसरे, तीरुरे आदि क्षणम युष्य 
ओर पापा उपाक्नन स्वीकार करो, तो यह ठीक नहीं । क्योकि नणिकवादियोकि मतम प्रथम क्षणक्रे वाद्‌ 
पदार्थो का स्थित रहना दही समव नदी । अतणव, पुण्य कर्म ओर पाप कर्मके उपाजन केकी छम सौर 
अञ्युम परिणति सूप क्रिया्कि अमावमें पुण्यरूप ओर पापरूप द्रव्यकर्मो का सद्धाव नहीं हो सकता, क्योकि 
श्भाद्चम परिणामरूप निसित्तोका अभाव होता है, भौर पापरूप द्रनयकर्मके अमावमे खलु लका भमव 
केसे हो सकता हे १ यदि क्रिसी प्रकार क्षणिकयादियोके मतम सुख-दुखके अनुभवका सद्धाव मान मीलिगा 

उत्तरभणका उपादान कारण होनेते) उत्तरक्चण उपादानभूत प्वभण- 


जाय, फिर मी (उनके मतम पूर्भण उत्त + 
के सृज हना चादि, क्वोकि उपादेय-परिणाम-उपादान-परिणामी-के सवृशच होता है । उपादेयके उपादानके 


सदृश होनेसे दुखी आत्मरूप पर्वक्षणसे सुखी आ्मरप उत्तरभणकी, तथा खली आत्मरूप ू्क्षणसे दुली 
आसमरूप उन्तरश्षणक्षी उसत्ति पते हो सकती है ९ क्योकि उत्तरक्षणल्प परिणामक अपने उपादाने 


विसदृ्च होनेका परसग उपस्थित हो जाता है । 


अन्य. यो. व्य. इरोक २७ | स्याद्वादमञ्जरी २३९ 


एवं न्धमेक्षयोरप्यसंभवः । सेकेऽपि दि य एव वद्धः स एव सुच्यते । चिरन्वय- 
नाश्चाभ्युपगमे चकाधिकरणताभावात्‌ सन्तानस्य चावास्तवत्वात्‌ कुतस्तयाः मंभावनामाच्न- 
मपि! ॥ 
परिणामिनि चात्मनि स्वीक्रियमाणे सर्य निवधसुपपदयते । 
धपरिणामेाऽस्थान्तरगमनं न च सरैया ह्यवस्थानम्‌ । 
न च स्भेथा विनान्नः परिणामस्तद्धिदामिष्टः । 
इति वचनात्‌ 1 पातञ्जर्टीकाकारिाऽ्यह-“अवग्थितस्य द्रव्यस्य पूरैधमनिशचौ धमौन्तरेत्पत्ति 
परिणामः, इति । एवै सामान्यविगेषसदसदमिखाप्यानमिखा्येकान्तवदेष्वपि युखदुःखाच्- 
मावः स्वयममियुक्तेरभ्यूह्य ॥ 
अनेत्तराद्धव्याख्या । एवमलुपपद्यमानेऽपि सुखदुःखमागादिव्यवदारे परैः परतीर्थिकैरथ 
च परमाथेतः रषमिः । पररब्देा हि शत्रुपयौयेऽ्यम्ति । दुर्मीतिवादव्यसनासिना । नीयते 
एकदेद्यविरिष्ोऽयेः प्रतीतिविपयमामिरिति नीतये नयाः ! दुष्टा नीतये दुर्नौतये दुनंवाः । 
तेषां वद्नं परेभ्यः प्रतिपादनं दुनौपिवादः । तत्र यद्‌ ग्यसनम्‌ अत्यासक्तिः ओचित्यनिरपेश्ना 
भ्रबत्तिरिति यावत्‌ दुर्नोतिवादन्यसनम्‌ । तदेव सदवेधग्रीराच्छेदननक्तियुकत्वाद्रू अभिर 
असिः छृपाणा दुनौतिवादव्यसनासि" । तेन दुर्नीतिवाद्न्यसनासिना करणभूतेन दुनेयप्रल्पण- 
हेवाक्खडगेन । एवमित्यतुभवसिदधे प्रकारमाह 1 अपिरिच्छस्य भिन्नक्रमलवाद्‌ अगेषमपि जगद्‌ 
८ ३ ) भ्णिक्‌ एकातवादमे वघ ओर मोक्ष भी नदीं वन स्फते | छोक्मे भीनोववनाहं वही 
व घनमुक्त हेना हु टेखा जाना है। प्रत्येक क्षणम निरन्वय विनाम स्वीकार करने आत्माका नो 
श्षणवद्ध होता हं, उसका क्षणमात्मे व्रिनान होनेसे, वदी अत्माक क्षण भुक्त नहीं कहा जा सफ्ना । अतएव 
व॑घ ओर मोक एकाधिकरण न हेनेसे तथा क्नगसन्तानके वास्तविक न हेनिते क्षणिक एकातवाठम वव 
ओर मोक्षङ़ी कंव्पना भी कौते की जा सक्ती है। 
अत्तएव अत्मिको परिणाभी मानना चाहिये! आत्माको पर्णामी माननेने के$ भी वावा नहीं 
आती । क्ठा मी है- 
“एक सवस्थाको छोडकर तूखरौ अच्स्थारो प्राप्त कम्नेरो परिणाम कहते है । परिणाम न सपधा 
अवस्थानत्प हेता है ओर न सर्वथा विनाशस्प-एेस्ा विद्वानाने माना इ ॥ 
पात जक टीकाकारने--मी कहा ईै-- “अवस्थित दरव्यम पहले धर्मस नान हनेपर दूसरे धर्मी 
उत्पत्तिफो परिणाम कहते हं 1 इसी प्रकार शएकन्त सामान्य-विगेय, एकान्त सन्‌-असन, ओर एकान्त 
वाच्य-भवाच्य वादमिं भी सुख-दुख अभाव आदि दोष स्वय जान लेने चाहिये ! 
इच प्रकार ्कान्तवरादियोक मतम खल, दुक मोग आदिक व्यव्हार सिद्ध न होनेपा भी प्स्ादी- 
जु्ोनि दुन यवाद व्यासक्त त्प सद्गते सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान ओर सम्यक्चारित्र र्प॒भावप्रागोका 
विच्छेद करके सम्पूर्णः जगतृषमा ना कर खक्ला हे। जिख प्रकार तरु लेग खद्दर समस्त ससार 
0 11 
स -नन्रअि सखासकी रा क्रो 1 वस्तुक एकदे जाननेको नय, जर श्ोटे 
नयोकी डन च कते हैं} श्लेके = † ब्दको “अशेष के साथ ल्गाना चाहिये । जिस प्रकार भच गेन ह ' 
(मचः कथन्ति) इख वात्या अर्भ होता है कि म॑ चपर डीठे हु युरुष रेते £, उरी तरद यहो मणं 
१. पातज्ञख्योगस्‌् ३-१३ व्याखः। 
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निखिर्मपि त्ैराक्यम्‌ । “ तात्रथ्यात््‌ तद्व्यपदेशः ” इति ्ेठक्यगतजन्तुजातम्‌ । विण्डुतं 
सम्यग््ानादिभावम्राणव्यपरोपणेन व्यापाठितम्‌ । तत्‌ त्रायस्व इत्याशय 1 सम्यग्नानादथो दहि 
भावम्नाणा' ` भरावचनिकैर्गीयन्ते । अत एव सिद्धष्वपि जीवव्यपदेशः । अन्यथा हि जीवधातु 
मराणधारणार्थै" ऽभिधीयते । तेपा च दशटविधग्राणधारणाभावादू अजीवत्वमाम्तिः । सा च 
पिरुढा । तस्मात्‌ संसारिणां द॑शविधद्रव्यप्राण धारणाद्‌ जीवाः सिद्धादव ज्ञानादिभावधारणाद्‌ 
इति सिद्धम्‌ । दुनेयसवरूपं वेत्तरकाव्ये व्यारुयास्याम ॥ इति काव्यार्थः ।(२७॥ 

साम्प्रतं दुनेयप्रमाणरूपणद्ारेण “ प्रमाणनयैरधिगम.४ ” इति वचनाद्‌ जीवाजीवादि- 
तत्वाधिगमनियन्धनाना प्रमाणनयाना प्रतिपादयितुः स्वामिन म्याद्रारविरोधिदु्यमागेनिरा- 
करिष्णुरनन्यसामान्ये वचनातिशय स्तुवन्नाह-- 


सदेष मत्‌ स्यार्सदिति तरिधार्थो मीयेत दुरनीतिनयप्रमाणैः } ` 
यथार्थ तु नयप्रमाणपयेन दुनाति त्वमास्थः ॥ २८ ॥ 


अयते परिन्छिद्यत इत्यथैः पदाथः । त्रिधा च्रिभिः प्रकारैः । मीयते परिन्छियते । 
विधौ सप्तमी । ठैद्धिमिः प्रकारैः इत्याह दुर्नौतिनयप्रमाणैः । नीयते परिच्छिद्यते एकरेशवि- 


रोक' (अशेषमपि त्रैलोक्यम्‌ ) का अर्भ सम्पूण" लोकके प्राणी समङ्ञना चाहिये । पूर्वं आचायोनि सम्यग्दर्शन, 
सम्यग््ान, ओर सम्यकूचारित्रको मावप्राण कहा है! अतएव सिद्धोमिं भी जीवका व्यपदेश होता ह । जीव्‌ 
धातु प्राण धारण करनेके अर्भे प्रयुक्तं होती है । यदि दस ग्रवयप्राणोफो [ देखिये परिक्षिष्ट (क }] धारण 
करना ही जीवका लक्षण किया जाय, तो सिद्धोको अजीव कहना चाहिये, स्योकि सिद्धोके द्रव्यप्राण नर्ही 
होते । अतप्व ससार जीव द्रव्यप्राणोकी अपिक्षासे, ओर सिद्ध जीव भावप्रारणोफी अयेक्षासे जीव कदे जति 
है । दुर्मयका स्वरूप आगेके दरोकमे कहा जायगा ॥ यह क्लोकका अर्ण है ॥२७॥ 

भावार्भ- पदार्थो को सर्वथा नित्य ओर सर्वथा अनित्य माननेसे एकान्तवादियोकि मतम य॒ख-दुणः 
युपय-पाप ओर बन्ध-मेक्ष आदिकी व्यवस्था नहीं वन स्क्ती | तव मत्येक वस्ठुफो कथ चित्‌ नित्य 
ओर कथ चित्‌ अनित्य मानना ही युक्तियुक्त है । भाव मभाव, दैत अदत, निव्य-अनित्य भादि एकान्तवादोमें 
दोषोका दिग्दर्शन सम'तभद्रने अपने आप्तमीमांसा नामक मर थमे विनासे किया दै । 


अब दुर्मय, नय, ओर प्रमाणका र्ण कहते हृएट “प्रमाणनयैरवगम ›” सू्से जीव अनी आदि 
तच्वोक्षो जाननेमे कारण प्रमाण ओर नयका प्रतिपादन करनेवाले ओर स्यादवादे विरोधी दुर्नयोा निरा- 


ण करनेवाले भगवान्‌ वचनोकी असाघारणता वताते दै -- 1 
। उछोकाथै--दुनैयसे "पदा सर्वथा सत्‌ हे नयते" पदार्ण सत्‌ है, ओर प्रमाणसे भार्ण कथ न्त्‌ 


सत्‌ है-- इस तरह तीन प्रकारोसि पदार्थोका ज्ञान होताहै। वस्तु के यथार्थ सवर्प देखनेवाले मापने ही 


डु ^ निराकरण किया ईै। 
य ओर प्रमाण मा्गके हारा दुर्नयहूप माग 
| व्याख्याभै-- जो जाना जाती दै बह अर्भ है-पदार्थं हे । पदार्थो का दुर्नय, नय अौर प्रमाणे 


नान किया जादा है । जिसके दाय पदारथोके एकश फो जाना जाता हो, उसे नय कहते है । जो नय वूषिन 
१ सन्यत नसम्यनद्बनसम्यक््चासत्यादयो ये जीवस्य गुणास्ते मागभाणा । इट प्रहञापनासूजे परथमपदे । 


देगणे धा ४६५। ४ 
२ जीवर प्राणधारणे हैमघानुपारायणे भवाति व 
३ पचेन्द्ियाणि दनासोच्छवाचमायुष्यमनोबल्वचनवख्शरीरवल्मनीति दश णा | 


४, तत््वार्थाधिगमसजने २-३। 
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छोऽै आभिरिति नीतये नयाः । दुष्टा नीतयो दुर्नीत दुनैया इव्यर्थः । नया नेगमादयः । 
प्रमीयते परिच्छितेऽर्थोऽनेकान्तविशिष्टोऽनेन इति प्रमाणम्‌ स्याद्वादात्मकं प्रत्यक्षपरोक्षरुक्षणम्‌ । 
दुर्मीतयऽच नयारच प्रमाणे च दुर्नीतिनयप्रमाणानि तेः ॥ 
कैनोच्केखेन मीयते इत्याह सदेव सत्‌ स्यात्सद्‌ इति । सदिति अन्यक्तलवाद्‌ नपुसकत्वम्‌ 
यथा रं तस्या गभं जातमिति । सदेवेति दुरयः । सदिति नयः । स्यात्सदिति प्रमाणम्‌ । 
तथाहि-दु्यस्तावत्सदेव इति व्रवीति । अस्त्येव घटः इति । अय वस्तुनि एकान्तास्तित्न- 
मेव अभ्युपगच्छन्‌ इतरध्माणां तिरस्कारेण खाभिप्रेतमेव धर्म॑ व्यवस्थापयति । दुनेयत्वं चास्य - 
मिभ्यारूपव्वात्‌ । मिथ्यारूप तन्न धर्मन्तराणां सतामपि निहनवात्‌ । तथा सदिति उस्केख- 
नात्‌ नयः । स हि अस्ति घटः इति धटे स्वाभिमतमस्तित्वधर्म प्रसाधयन्‌ शेपधर्मेषु गजनि- 
भिलिकामारुम्बते । न चास्य दुनेयत्यै 1 धर्म॑न्तरातिरस्कारात्‌ । न च प्रमाणलं । स्याच्छब्देन 
अखाञ्छितत्वात्‌ । स्यात्सदिति ^स्यात्कथच्रित्‌ सद्‌ वस्तुः इति प्रमाणम्‌ । प्रमाणत्वे चास्य 
दृष्टेष्टाबाधितत्वाद्‌ विपक्षे बाधकसद्‌भावाच्च । सर्वं हि वस्तु स्वरूपेण सत्‌ पररूपेण वासद्‌ इति 
असचदुकम्‌ । सदिति दिडमातरदशेनार्थम्‌ । अनया दिशा असन्त्वनित्यत्वानि्यत्ववकन्यत्वा- 
चक्तव्यत्वसामान्यविकेपादि अपि बोद्धव्यम्‌ ॥ 
इत्थ वस्तुस्ररूपमाख्याय स्तुतिमाह यथाथेदन्लौ इत्यादि । दुनौतिपथ दुनैयमागंम्‌ । 
तुशब्दस्य अवधारणाथेस्य भिन्नकरमल्वात्‌ त्वमेव आस्थः त्वमेव निरक्तवान्‌ । न तीथान्तर- 
देवतानि । केन कृत्वा । नयप्रमाणपथेन । नयप्रमाणि उकस्वरूपे । तयोमारगेण प्रचारेण । यतस्त्वं 
यथाथेद्ची । यथार्थोऽस्ति तथेव पर्यतीव्येवश्षीखो यथाथेब्शी । विमर्केवरुग्योतिपा यथ!- 


हेते द, वे दुर्नय हे । नैगम, सग्रह व्यवहार, ऋजुसू, _शब्ट, समभिरूढ ओर एव भूत ये सात नय है" । 
जिसके दवारा अर्त धुर्मात्मृक पदार्थ, जाना जाता है उसे प्रमाण कहते है । प्रमाण स्यद्वादरूपम होता है । 
इसके प्रतयक्च ओर परोक्ष दो भेद है! । 

यहा सत्‌” शब्द अव्यक्त है, इसव्ि वह नपुंसक लिगमे प्रयुक्त हु रै । जिस प्रकार गर्भस्थ 
वच्चेके लिंगका ठीक ज्ञान न होनेसे “किं तस्या गर्भं जोतमू" इस वाक्यम नपु सक रलिंगका प्रयोग हभ है, 
उसी तरह सत्‌" शब्द भी नपु सक ल्िगमे प्रयुक्तं हभ है । (१) किसी वस्तुमे अन्य धर्मो का निषेध करके 
अपने अभीष्ट एकान्त अस्तित्वको सिद करनेको दुर्मय कहते दै, जसे यह घट ही है ( अस्त्येव घट ) 
वस्तुमे अभीष्ट धर्मकी भधानतासे अन्य धर्मोका निषेध करनेके कारण दुर्नयको मिथ्या कहा गया है ¡ (२ ) 
किसी इष्ट धर्मको सिद्ध करते हए. अन्य धर्मोमे उदासीन हो कर वस्तुके भरिवेचन करको नय 
कहते हं । जैसे यह घट ह ( अस्ति घटः ) । नयमे दुर्नयकी तरह एक धर्मकि अतिरिक्त अन्य धर्मोका निषेध 
नदीं या जाता, इसन्ि नयको दुर्नय नहीं कहा जा स्कृता | तथा, नयमे स्वात्‌" जन्दुफा प्रयोग न होनेसे 
हसे प्रमाण मी नहीं कह सकते । ( ३ ) वस्तुके नाना दृष्टियोकी उपधा कचित्‌ सत्‌ रूप विवेचन करनैको 
प्रमाण कहते दै; रसे घटः कथ'चित्‌ सत्‌ है ( स्यात्कथं चित्‌ घट ) । प्रत्यभ ओर यनुमानसे अवाधित होनेसे 
भोर विप्का वाधक होनेसे इसे प्रमाण कहते है । प्रत्येक वस्तु अपने स्वभावसे सत्‌, ओर दृसरे स्वभावसे 
असत्‌ है, यह पडे वदै वार कहा चुका है 1 यहा वस्तुके एक्‌ त्‌" घर्मको कहा गया है । इसी प्रकार असत्‌, 
नित्य, अनित्य, अवक्तव्य; सामान्य; विरोष आदि अनेकं धर्म समहने चाहिये । 

दोक वु" शब्द निश्चय अरणम प्रयुक्त हा है । चुः शब्दका (त्वः के साथ सम्बन्ध लगाना 
न्वादिये । इसलिये केवल्नानमे समस्त पदार्थोको यथाथ रीतिसे जानने वाके आपने ही नय यर प्रमाणक 
दारो इु्ैयवादक. निरकएण किया है| अन्य तैथिक खग राग, द्वेष आदि दोषो युक्त होमेके कारण 
यथादौ नरीं हे, उसल्थि दुर्मर्योका निरफरण नहीं कर सकते 1 क्योकि जो सग स्वय अनीतिके मागम 
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बस्थितवस्तुदक्षा । तीर्थान्तरशास्तारस्तुरागादिदोपकालुण्यकङ्धितत्वेन तथाविधक्ञानामावाद्‌ 
न 'यथाथेदरिनः । ततः कथं नाम दुनैयपथमथने प्रगर्भन्ते ते तपस्िनः । न हि सखयमनयपरृत्त 
परेपामनये निषिद्धुखुद्धरतां धत्ते । देदयुक्तं भवति । यथा कञ्चित्‌ सन्मार्मवेदी परोपकार 
दुरुखितः पुरुपर्चौरख्वापाव्कण्टकाद्याकीरणं मार्म॒॑परित्याञ्य पथिकानां रुणदोपोभययिकरं 
दोषां गुणयुक्त च माम॑सुपददयति, एवं जगन्नाोऽपि दुर्मयतिरस्करणेन भव्येभ्यो नय- 
ममाणमागं पररूपयतीति । आस्थः इति अस्यतेर्यतन्यां “शास्त्यसूचक्तिख्यातेरड”* इत्यदि 
इवयत्यसूवचपतः स्वास्थवोचपपतम्‌ इति अस्थादेशे “स्वरादेस्तासु "उ इति चृद्धौ रूपम्‌ ॥ 

सुख्यच्त्त्या च प्रमाणस्यैव प्रामाण्यम्‌ । अत्र॒ नयाना प्रमाणतुस्यकक्षताख्यापन तन्‌ 
तेषामञुयोगद्वारभूततया प्रनञापनाद्गतवज्ञापनाथेम्‌ । चत्वारि दिं प्रबचनादुयोग "मदानगरस्य 
द्वाराणि उपक्रमः निक्षेपः अनुगमः नयचेत्ति । एतेपा च स्वरूपमावरवकभाष्या दूर्निरूपणीयम्‌ । 
इह तु नोच्यते भन्थगोरवभयात्‌ । अत्र चकत कृतसमासान्तः पथिनाब्ः । अन्यत्र चाव्युत्पन्नः 
पथदाब्दोऽदन्त इति पथङ्घब्दस्य द्विःप्रयोगो न दुष्यति ॥ 

अथ दुनीयनयप्रमाणसरूपं किच्िचचिरूप्यत्ते । त्रापि प्रथमं नयखरूपं । तदनधिगमे 
इनेयस्वरूपस्य दुष्परिज्ञानत्वात्‌ । अत्र॒ च आचार्येण प्रथमे दुमैयनिरदेशो यथोत्तरं प्राधान्याच- 
वोधनाथैः छतः । तत्र प्रमाणप्रतिपन्ना्यैकदेरपरामर्नो नयः । अनन्तधमौभ्यासितं बस्तु स्वाभिः 


पडे हृए है , वे दूसरोके अनीतिसे नहीं निकाल सकते । अतपव जिस प्रकार यथार्थं माका जानेवाला कोई 
परोपकारी पुरुष पथिकोकफो छुमागं से वचानेकी इच्छसि चोर, व्याघ्र, कण्टक आदिसे आकीर्ण मार्गसे चुडा कर 
उन्दे निर्दोष ठीक-फीक मार्ग का प्रदर्शन करता है, इसी प्रकार भिलोकके स्वामी असहत भगवान्‌ भी भव्योके 
छि नय ओर प्रमाणका उपदेश देते है । ्टोकमै “आर्थ › पदं निराकरण करने के अर्भमे प्रयुक्त हुभा है । 
भस्‌. धातुसे अद्यतन ( ठंड लकार ) मे “शाल्त्यसूवक्तिख्यातेरड”* सूत्रसे अड प्रत्यय होकर ““इ्वयत्यसूवचपन 
इवास्थवौ चपप्तम्‌?› सूत्रसे सके स्थानम अस्थ अदे होकर ““स्वरादेस्ताु” सूत्रसे “अ के स्थानमे द्धि 
होकर “आस्थ ` सूप वनता है । 

वास्तवमं केवल प्रमाणको ही सत्य कहा जा सकता है । नयोसे वस्तुके सम्पूण अ शोका ज्ञान नही 
होता, इसलिये नयको सत्य नदीं कह सक्ते ! अनुयेागद्वारसे प्रज्ञापना तक पहु चनेके व्यि नय अनु 
योगके दवार दै, इसल्मि नयोको प्रमाणकरे समान कहा गया दहै । उपक्रम, निक्षेप, अनुगमं भर नय ये चार 
अनुयोग-महानगरमे पट" चनेके दरवाजे दै । इनका स्वरूप विरोषावदयकभाष्य ( गाथा ९११-४, १५०५ के 
आगे ) आदि भरन्थोसे जानना चाहिये । यहा ग्रन्थके वड जानेके भयते सवका स्वरूप नहीं लिला जता। 
एक जगह दलेोकमे “पथिन्‌ आब्द समासान्त है, ओौर दूसरो जगह अब्युत्य्न अकारात दै, इसलिये थः 


शब्दा दो वार प्रयोग करनेमे दोष नहीं है । 
दुर्नय, नय ओर प्रमाणमेसे पठे नयका स्वरूप कहा जाता है । क्योकि नयको विना जनि दर्नयकरा ज्ञान 


नदीं हो सकता । प्रमाणसे निश्चित किये हुए पदार्थोके एक अश ज्ञान करनेको नय कहते है । प्रत्येकं वस्तुमे 
अनन्त धमः पाये जाति है , इन अनन्त धर्मो मे अपन इष्ट घमो जाननेको नय कहते दै । वर्क प्रमाण दवार 


१. दैमपमरे २-४-६० । 
२. रैमसूतरे ४-३-१०३। 

३ दैमसूत्रे ४४-३१। 

४. अणुभोगदाराई महापुरस्सेव तस्स चत्तारि । 

५. विङेषावद्यकमाष्ये ९११; ९१२, ९१३४ ९१४ ५०१ तत॒ परमः । 
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प्रतैकधर्मविरशिष्ट नयति प्रापयति रसंवेदनकोटिमारोहयति इति नयः । प्रमाणप्रवृत्तरु्तरकाल- 
भावी परामश्च इत्यथः । नयाश्वानन्ताः, अनन्तधमेत्वात्‌ वस्तुनः तदेकधर्मपयैवसितानां वक्तुर- 
भिप्रायाणा च नयल्रात । तथा च बद्धाः-“जाइआ वयणपहा तावइया चेव हंति नय- 
वाया इति । तथापि चिरन्तनाचयि : सरवैसम्राहिसप्ताभिप्रायपरिकर्पनाद्रारेण सप्त नयाः 
प्रतिपादिताः । तयथा- नैगमसमरहन्यवदहारऋजुसूत्रशब्द सममिरूेवमूता देति । कथमेषां सवे- 
सभाहकल्मिति चेत्‌ । उच्यते । अभिप्रायस्तावद्‌ अथ॑द्मारेण शबव्ददवारेण वा प्रवतेते, गत्यन्तरा- 
भावात्‌ । तत्र ये केचनाथेनिरूपणम्रवणाः प्रमात्रभिभ्रायास्ते सर्वेऽंप आये नयचतुष्टयेऽन्तभीव- 
न्ति । ये च रष्दविचाद्चतुरास्ते शब्दादिनयत्रये इति ॥ 


तत्र नैगमः सत्ताटक्षण महासामान्यम्‌ , अवान्तरसामान्यानि च द्रग्यत्वगुणत्वकर्म- 
त्वादीनि; तथान्त्यान्‌ विशेषान्‌ सकरासाधारणरूपरक्षणान्‌, अवान्तरविरेपांदचपेश्षया 
पररूपञ्यावत्तेनक्षमान्‌ सामान्यान्‌ अत्यन्तविनिङुहितस्वरूपानमित्रेति । इदं च स्वतन्त्रसामा- 
न्यविशेपवादे श्ुण्णमिति न प्रथक्रप्रयत्नः प्रचचनप्रसिद्धनिख्यनप्रस्थवृष्टान्तद्वयः गम्यश्चायम्‌ । 


निश्चय होनेपर उसका नयसे नान होता है । वस्तुओमिं अनन्त धर्म हेते है, अतएव नय भी अनन्त हेते है । 
वस्तुके अनन्त धर्मो भेसे वक्ताके अमिप्रायके अनुसार एक धर्मके कथन करनेको नय कहते है । ब्द्धोने कहा भी 
हे--““जतनेप्रकारसे वचन वो जा सकते है , उतने ही नय हेते है |> फिर मी पू आचार्यो ने सबका सप्रह 
करेवा सात वचनोकी कल्पना करके नेगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुतून, श्द्‌, समभिरूढ ओर एवभूत 
इन सात नयोका ही प्रतिपादन किया दै । अर्थं अथवा शब्दसे अपने अभिप्राय प्रगट कयि जा सकते है । 
रौगम सग्रह, व्यवहार क्रूजुसूज् ये चार अर्थका निरूपण करते हे, इस्थ्यि अनय कदे जाति दै", तथा 
शब्द्‌, समभिरूढ ओर एवभूत नय श्रब्दका प्ररूपण करते ह , इसल्यि शब्दनय के जाते हे, अतएव ये सात 
नय स्सग्राहक हे । 


(१) नैगम नय सत्तास्प महा सामान्यको, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व रूप अवान्तर सामान्यको, असा- 
धारण सूप विशेषो, तथा पररूपते व्याद्त ओर सामान्यसे भिन्न॒ अवान्तर विरोषोको जानता हे । यह 
नय सामान्य-बिदोषको ग्रहण करता है । नेगम नयका स्वरूप (चौदह्वे दलोकमे) सामान्य-विरोषका निरपण 
करते समय वताया गया हे; अतएव यहां अख्ग नही र्दा जाता । निल्यन ओर प्रस्थ ये नैगम नयके 
दृष्टात शाच््रोमि प्रसिद्ध है । ( निख्यन गब्दका अथ निवास स्थान होता है। ञेसे किसीने किसीसे पूछा, 
“भाप कृ रहते ह ? उसने जबाच दिया, किं मे छोकमे रहता ह ।' लोकम मी जम्बू्रीप--मरतक्े्र-- 

न “मुक देश-- मुक नगर--अमुक घरमे रहता हू । नैगम नय इन सव विकस्पोको जानता है । 
ˆ स्थका हे । धान्यको मापनेके पाच सेरके परिमाणकी प्रस्थ कहते है । किसीने किसी आदमीको 
जग्म जाते ~" -दुखकर प्रा, आप कहं जाते है ? उस मआदमीने जवाब दिया, कि गैः 

^ - प नयक उदाहरण है ।) 


न एव भवन्ति नयवादाः  सन्मतितर्षप्रकरणे ३-४७ | 
। तददृष्टान्तो यथा--कश्चित्‌ केनचित्‌ धृष्ट क्व वसति भवान्‌ १ स 
» तन्नापि भरतकषे्, तत्रापि मध्यलण्डे, ततराप्येकस्मिन्‌ जनपदे नगरे दे 
}गम इच्छन ॥ प्रस्थको धान्यमानविशेषः } तदृदुष्टन्तो यथा- तव्ोग्य काष्ट 
स्वन्धे त ग्रहमानीतमित्यादिसर्वास्वप्यवस्थाघु नैगम, , (क 
चन. | 4 
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संग्रहस्तु अशेपविगेषतिरोधानदवारेण सामान्यरूपतया विरवसुपाठत्ते । एकच्चसामान्धेकान्तवादे 
प्रा प्रपच्चतम्‌ ॥ 

ज्यवहारसत्वेवमाह यथा--रोकरम्राहमेव वस्तु अस्तु, किमनया अदृषटाव्यवदियमाणवस्तु- 
परिकल्पनकषटपिष्टिकया । यदेव च छोकञ्यवहारपथमवतरत्ति तस्थैवानुप्राहकं प्रमाणञुपभ्यते 
नेतरस्य । न दि सामान्यमनादिनिधनमेकं संब्हामिमतं प्रमाणभूमिः, तथानुभवाभावात्‌ । 
सवेस्य सवेदरनितवप्रसङ्गाच्च । नापि विकेपाः परमाणुलक्षणाः क्षणक्षयिणः प्रमाणमोचसः, 
तथा प्रवत्तरभावात्‌ । तस्माद्‌ इदमेव निखिलखोकावाधिते प्रमाणप्रसिद्धे कियत्कालमाविस्थू- 
ठतामाविभ्राणसुठकादयाहरणाद्यथेक्रियानिवेतैनक्षमे घटादिकं वस्तुरूपं पारमार्थिकम्‌ । 
पू्वोत्तरकाकभावितत्पयोयपयारोचना पुनरभ्यायसी, तत्र प्रमाणप्रसराभावात्‌ । प्रमाणमन्तरेण 
विचारस्य कतौमश्क्यत्वात्‌ । अवस्तुत्वाच्च तेपा कि तट्गोचगपर्याखोचनेन । तथाहि पूर्वो ्तर- 
कारुमाविनो द्रम्यविवतौः क्षणक्षयिपरमाणुखक्षणा वा॒विदोपा न कथचन ठोकव्यवहारमुपर- 
चयन्ति । तन्न ते वस्तुरूपाः । रोकव्यवहाररोपयोगिनामेव वस्तुत्वान्‌ । अत एव पन्था 
गच्छति, इण्डिका खवति, गिखिवह्यते, मच्राः कोशन्ति इत्यादिन्यवहाराणा प्रामाण्यम्‌ । तथा 
च वाचकश्ुख्यः--“लोकिकसम उपचारपरायो विस्ठृतार्थो व्यवहारः" इति ॥ 

ऋुसूत्रः पुनरि मन्यते--वतंमानक्षणविवर्त्यैव वस्तुरूपम्‌ । नातीतमनागते च । 
अतीतस्य विनष्टत्वाद्‌ अनागतस्यारव्धात्मखाभत्वात्‌ खरविपाणादिभ्योऽविष्िष्यमाणतया 


(२) विरोषोी अपेक्षा न करके वस्तुको सामान्यसे जाननेको सग्रह नय कहते दै । इसका निरूपण 
( चौये, पचवे दकम ) सामान्य एकान्तका प्ररूपण करते समय किया जा चुका है । 

(३) जितनी वस्तु रोकमे प्रसिद्ध ह , अथवा लेोकव्यवहारमे आती है, उन्दीकों मानना, भौर 
अदृष्ट ओर अव्यवहार्य वस्तुर्ओकी कसना निष्प्रयोजन है । सग्रह नयसे जाना हभा अनादि निधन रूप 
सामान्य ग्यवहार नयका विषय नहीं हो सकता, क्योकि इस सामान्यका स्वं साधारणको अनुभव 
नहीं होता । यदि इस सामान्यका सब रोगोको अनुभव होने छ्गे, तो स्व लोग सर्व्न हो जाये। 
हसी प्रकार क्षणक्षणमे नष्ट होने वले प्रमाणु सूप विदोष मी प्रमाणके विषय नहीं हो सकते, 
क्योकि परमाणु आदि सूम पदाथ हमारे प्रस्यध आदि प्रमाणके वाह्य ॒होनेसे हमारी प्रहृत्तिके विषय नहीं 
है" | अतएव व्यवहार नयकी अपेक्षा कुछ समयके तक रहनेवाली स्थूल ॒पर्यायको धारण करनेवाला ओर जल- 
धारण आदि क्रियाओकि करनेमे समर्थ घट आदि नस्तु ही पारमाथिकं ओर प्रमाणसे सिद्ध है, क्योकि इनके 
माननेन कोई लोकं विरोध नहीं आता । इसल्यि घटका ज्ञान करते समय ॒घसकी पूर्वं ओर उत्तर काल्की 
पर्यायोका विचार करना व्यर्थं ईै, क्योकि सूक्ष्म पर्याय प्रमाणसे नहीं जानी जाती | तथा, ये पूर्वोत्तर पर्याय 
अनस्तु है । पू ओर उत्तर ष मे होनेवाटी द्रव्यकी पर्याय अथवा क्षण-क्षणमे नाश ॒होनेवले विरेष स्प 
परमाण छेकव्यवहास्मे उपयोगी न हानेसे अयस्तु है । क्योकि जो छोकव्यवहारमे उपयोगी होता है, उसे 
ही बस्तु कहते है । अतएव "रास्ता जाता है, ऊड बहता है, पाड जल्ता है, मच रोते दै * आदि व्यवहार 
मी लेकोपयोगी हेनेतै प्रमाण हे । वाचकसुख्यने कहा मी दै--“लोकन्यवहारके अनुसार उपचरित अथैको 


बतानेवाे विस्तृत, अथको व्यवहार कहते है ।' 
(४) वस्तुफी अतीत ओर अनागत पर्ययो छोढकर वर्तमान णी पर्यायो जानना ऋपू् 


लये 
। वस्तुकी अतीत पर्याय नष्ट हो जाती दै, भौर अनागत पर्याय उतपन्न नही होती, इसि 
रीष न न पर्याय खरविषाणकी तरह सम्पूर्ण सामर्पसे रदित होकर कोद अधथक्रिया नहीं फर 


१, तच्वार्धिगममाप्ये १-३५ । 
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सकलष्चक्तिविरहरूपत्वात्‌ नाधैक्रियानिवसैनक्षमत्वम्‌ तदभावाच्च न वस्तुत्वं । “यदेवाथ- 
क्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌” इति वचनात्‌ । वसैमानक्षणारिद्गितं पुनवसतुरूपं समस्तार्थ- 
क्रियासु व्याप्रियत इति तदेव पास्मार्थिकम्‌ । तदपि च निरे्मभ्युगन्तव्यम्‌ अग्यात्तेयृक्ति- 
रिक्तत्वात्‌ । एकस्य अनेकस्वभावतामन्तरेण अनेकस्यावयवन्यापनोयोगात्‌ अनेकस्वभावता 
एवास्तु इति चेत्‌ । न । बियोधन्याघरा्रातस्रात्‌ । तथाहि--यदिं एकः स्वभावः कथमनेकः 
अनेकरचेत्कथमेकः एकानिकयोः परस्परपरिहारेणावस्थानात्‌ ¦ तस्मात्‌ स्वरूपनिमग्नाः परमाणव 
एव परस्परोपस ^णद्रारेण कर्थविननिचयरूपतामापन्ना निखल्कार्येपु व्यापार्भाज इति. त एव 
स्वलक्षण न स्थूरता धारयत्‌ पासमार्थिकमिति । एवमस्याभिप्रायेण यदेव सवकीय तदेव वस्तु 
न परकीयम्‌, अनुपयोगिखादिति ॥ 

शब्दस्तु रूढितो यावन्तो ध्वनयः कस्मिरिचिदर्थं॒प्रवतेन्ते; यथा इनद्रशक्रपुरन्दराद्यः 
सुरपतौ तेषा सर्वेपामप्येकमथैमभिपरिति किं, प्रतीतिवश्चाद्‌ । यथा शब्दादन्यतिरेकोऽथैस्य 
प्रतिपाद्यते त्रैव तस्यैकत्यमनेकस्व वा प्रतिपादनीयम्‌ । न च इन्द्ररक्रपुरन्दरादयः पयीयशब्दा 
विभिन्नार्थवाचि तया कदाचन प्रतीयन्ते । तयः सयैदा एकाकारपरामरशोत्पत्तरस्ङितवृत्तितया 
तथैव व्यवदारदीनात्‌ । तस्माद्‌ एक एव पयीयशब्दानामये इति शब्यते आहूयतेऽनेनाभि- 
प्रायेणार्थः इति निरुक्तात्‌ एकाथैप्रतिपादनामिप्रायेणैव प्यीयध्वनीना प्रयागात्‌ । यथा चाय 
पर्यायशच्दानामेकमथेमभितरेति तथा तटस्तदी तटम्‌ इति विरुद्रलिन्नरक्षणधमौभिसम्बन्धाद्‌ 
वस्तुना मे$ चामिवत्ते । न हि विरुद्धमेकृतं भेदमज्ुभवता वस्तुनो विरुद्धमयोगेा युक्तः । 
एवं सङ्कखयाकाख्कारकपुरुषादिभेदाद्‌ अपि भेदे।ऽभ्युपगन्तव्यः । तत्र सद्या एकत्वादिः कारो- 
ऽतीतादिः कारकं कत्नौदि पुरुषः प्रथमपुरुषादिः ॥ 


सकती, इसख्यि अवस्तु है । स्योकि ““अर्भुक्रिया करनेवाखा ही वास्तवमे सत्‌ कहा जाता दै ।› वर्तमान 
क्षणे विद्यमान वस्तुसे ही समस्त अर्थक्रिया हो सकती हे, इसल्यि यथार्भमे वही सत्‌ है । अतएव वस्तुका 
स्वरूप निर श मानना चाहिये, क्योकि वस्तुको अ श सहित मानना युक्तिसे सिद्ध नही होता छका- एव 
वस्तुके अनेक स्वभाव माने विना वह अनेक अवयर्वोम नहीं रह सक्ती, इसलिये वस्तुमे अनेक स्वभाव मानने 
चाहिये । समार्धान--यह ठीक नही । क्योकि यह माननेमे विरोध आता दहै । तथाहि--एक ओर अनेकमे 
परस्पर विरोध होनेसे एक स्वमाववाटी वस्तुमे अनेक स्वभाव, ओर अनेक स्वभाववाटी वस्तुमे एक स्वभाव 
नही बन सकते } अतएव अपने स्वरूपम स्थित परमाणु ही परस्परके संयोगसे कथचित्‌ समूह रूप होकर 
सम्पूण कार्यो म प्रदत्त हेते दै" । इसय्यि ्रृजुभूत्र नयकी अपेक्षा स्थूल सूपक्रो धारण न करनेवाले स्वरुपमे 


स्थित परमाणु दी यथार्भमे सत्‌ कहे जा सकते ह । अतएव ऋरज्ञसूत् नयकी अपेक्षा निज स्वरूप वं 
पर स्वसूप्को अनुपयोगी होनेके कारण वस्तु नहीं कह सकते । दै 


(५) रूदिसे सभ्ूणं शब्दोके एक अर्मे प्रयुक्त होनेको शब्द नय कहते ई । रसे क्रः पुरन्दर-इन्द्र, 
आदि सव भब्द पक अर्भके चोतकं है" । रसे, शब्द ओर अर्थंका अभेद होता है, भैसे ही उसके एकत्व ओर 
अनेकत्वका भी प्रतिपादन करना चादिये । इन्द्र, श॒क्र ओर पुरन्दर आदि पर्यायवादी शब्द कमी भिन्न अर्भका 
प्रतिपादन नहीं करते, क्योकि उनसे एक ही अर्भका ज्ञान होता है । अतएव इन्द्र आदि पर्यायवाची शब्दोरा 
पक ही अथं है ! जिस अभिप्रायसे अथ॑ कहा जाय, उसे जब्द्‌ कहते है" ! अतएव सम्पूणं पर्यायवाची शब्टोसे 
एक ही अर्भका जान शता है ! जैसे इन्दर, शक्र ओर पुरन्र परस्पर पयायवाची शब्द्‌ एक अथःको चतित 
रते दै, टैरो ही तट, तथै, तदम” परस्पर विष्ढ रिंगवाञे शब्दस पदार्थो के भेदका जान होता है) इसी 


भरकार' सख्या-एकल्‌ भादि, काल--अतीति आदि? कारक--कर्ता मादि, ओौर युरुष-प्रथम पुर 
भेदसे शब्द्‌ ओर अर्धमे मेद समञ्चना चाहिय । २ पुरुष आदिक 
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॥ समभिरूढस्तु॒पर्यायशब्दानां प्रविमकतमेवाथैमभिमन्यते । तयथा इन्दनात्‌ इन्द्रः । 
पार्मखवयम्‌ इन्द्रशब्द्वाच्य परमाथेतस्तद््यर्थ, अतदस्यथौ पुनरुपचारणा वर्ते । न वा कदचित्‌ 
तद्वान्‌ › सबेशषव्दाना परस्परविभक्ताभवतिपादितया आश्रयाधयिमावेन प्रव्त्यसिद्धः । एवं 
शकनात्‌ शक्रः पू्ौरणात्‌ पुरन्दर इत्यादिभिन्नार्थ्लव सर्वशब्दानां दरयति । प्रभाणयति च-- 
पयायशब्दा अपि भिज्नाथौः, प्रविभक्तव्युत्पत्तिनिमित्तकल्वात्‌ । इह ये ये प्रविभक्तव्युत्पत्ति- 
निमित्तकास्ते ते भिन्नाथौकाः, यथा इन्द्रप्युपुरुपशव्ा । विभिन्नव्युरपत्तिनिमित्तकारच ` पर्याय- 
शाब्दा अपि । अता भिन्नार्था इति ॥ । 

„ एवभूतः पुनरेवं भाषते--यस्मिन्‌ अर्थे शब्दे व्युत्पायते स व्ययुत्त्तिनिमित्तम्‌ । अर्थो 
यदेव प्रवतेते तदेव त॑शव्दं प्रवसैमानममिप्रैति, न सामान्येन । यथा उदकादयादरणवेखायां 
याषिदादिमस्तकारूढा विरिष्टचेष्टावान्‌ एव ॒घटोऽभिधीयते न रोपः, धटशब्ठल्युत्प्तिनिमित्त- 
शुल्यत्वात; पटादिवद्‌ इति । अतीता भाविनी वा चेष्टामङ्गीकृत्य सामान्येनैवेच्यत इति चेत्‌ । 
न । तौर्विनष्टाुत्पन्नतया शङविपाणकल्पत्वात्‌ तथापि तद्वारेण शच्दप्रवसने सर्वै प्रव. 
यितव्यः, विरोषामावात्‌ । किच यदि अतीतवस्स्यच्चेष्टापेक्षया घटशव्दऽचेष्टावत्यपि प्रयुज्येत 


(६) सममिरुढ नय पर्यायवाची शब्दो भिन्न अर्थको योतित कता ई । उौसे इन्द्र जक्र भौर 
पुरन्दर शब्दके पर्यायवाची होनेपर भी इन्द्रस परम रेद्वर्यव्रान ( इन्द्रनाव्‌ इन्द्र ) शक्रो सामर्मवान 
(शकनात्‌ शक्र ) ओर पुरन्द्रसे नगरोफो विदारण करनेवाछे ( पूर्दरणात्‌ पुरन्दरः ) भिन्न भिन्न अर्थक 
ज्ञान हेता हे! वास्तवमे इन्द्र शब्दके कहनेसो इन्द्र॒ शब्दका वाच्य ८ परम रेष्वर्मवले ) मे ही मिल सता 
है । जिसमे परम रेष्चर्य नहीं हं, उसे केवल उपचारसो ही इन्द्र कहा जा सकता है । इसस्थि वास्तवमे जो 
परम रेश्वर्यसे रहित दहै, उसे इन्द्र नीं फह सकते । अतएव परस्पर भिन्न अ्थको प्रतिपादन करनेवछि 
शब्दोमि आश्रय यौर आश्नयी सव ध नहीं बन सकता । इसी तरह शक्र ओर पुरन्दर शब्द मी भिन्न भर्थको 
द्योतित करते हे" 1 अतएव भिन्न व्युत्पत्ति हेनेसे पर्यायवाची शब्द्‌ भिन्न्‌ भिन्न अर्था के द्योतकं है । जिन 
शन्दोकी व्युत्पत्ति मिन भिन्न होती रै, वे शब्द भिन्न मिनन अर्थो के चोकं हेति है, जैसे इन्द्र, पञ्च आर पुरुष 
शब्द । पर्यायवाचो शब्द्‌ मी भिन व्युत्यत्ति होनिके कारण भिन्न अथको सूचित करते है । 

(७ ) एव भूत नय रेखा कंहता हे-लिस अथेको केकर शब्दकी व्युत्पत्ति की जाती दे, वही अर्थ उस 
शच्दकी `व्युलत्ति-ग्रहृतति-का निमित्त हेता दै । जिस समय अर्थं प्रत्त होता हे, उस समय प्रवृत्त हेता 
हुभा उसे अभिप्रेत होता है, सामान्य नही । ओैसे, जर लनेके समय सियोके सिरपर रक्ते हुए विशिष्ट 
क्रिया युक्त घडेफो ही वरः कह सकते है › दूसरी अप्रस्थामे घडेको €घःः नहीं कहा जा सका क्थाकिंजिस 
तरह प्ठ्को घट नहीं कहा जा सकता, उसी तरह धडा मी जर छने भादिकी क्रिया रहित अवस्थामे घट 
शब्दकी ब्युत्पतिका निमित्त नहीं हो सकता । श्ियोके खिर पर न रक्खे हुए ओर बिधि रिया रहित 
पदार्थकी अतीत ओर अनागत विशिष्ट चेष्टा-क्रिया-को स्वीकार कर, वह दूसरा पदार्थ सामान्य घट कहा 
लाता ईै०-यह कथन ठीक न हे। क्योकि उस बरे पदाथ की अतीतफालीन चेय ना होने अथवा 
अनागतकारीन चेष्यके अनुतन्न हेनेसे, ये चेष्या जगविषाणके सवृय हती हं, अर्थात्‌ उनका ममाव हेत 
है । दुसरे पदार्थकी अतीत चेष्टका नार अथवा अनागतकालीन चेष्टाकी अनुत्मति होनेसे, उन चेष्या 
अमाव देर भी यदि उन चेष्यत दाय उड दूरे दायो ठक पट अद र्त किया या समर 
पदार्थो को केकर घट खब्द्का व्यवहार करना चाहियै-समी पदार्था को षट कहना चाहिये । क्योफि क 
प्रकार उस दृखुरे पदाथ को अतीत या अनागत 84 स न ८ | 

९ = सभी पदा त या अनागतृ चेष्ट 
1 षि 11. अभाव हेोनेपर मौ, एक पदाय को केकर घट शबदकरा भ्ययहार 
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तदा कपाढमरतियण्डादावपि तत्वप्वसने दुर्मिवारं स्याद्‌, विशेषाभावात्‌ । तस्माद्‌ यत्र क्षणे 
वयुतप्तिनिमित्तमविकठ्मस्ति तस्मिन्‌ एव सेऽथेस्तच्छब्दवाच्य इति ॥ 
अच्र समहरकेकाः-- 

“अन्यदेव हि सामन्यभिन्नज्ञानकारणम्‌ ।` 
बिशेषाऽग्यन्य एवेति मन्यते नेगमो नयः ।१॥ 
सदरूपतानतिकरान्तं स्वसखभावमिद जगत 
सत्तारूपतया सर्य॒संगरृ्रणन्‌ संग्रहो मतः ॥।२॥ 
व्यवहारस्तु तमिव प्रतिवस्तु व्यवस्थिताम्‌ । 
तथैव दृद्यमानत्वाद्‌ व्यापारयति देहिनः ॥३॥ 
तत्रभेसूत्रनीतिः स्याद्‌ शुद्धपयौयरसभिता । 
मरवरस्थैव भावस्य भावात्‌ स्थितिवियोगतः ।४॥ 
बिरोधिरिङ्गसंख्यादिभेदाद्‌ भिन्नस्वभावतामू । 
तस्यैव मन्यमानोऽ प्रत्यवतिष्ठते ।५]। 
तथाविधस्य तस्यापि वस्तुनः क्षणवर्तिनः 1 
नृते समभिरूढस्तु सज्ञाभेदेन भिन्नताम्‌ ॥।६॥। 
एकस्यापि ध्वनेर्वाच्य॑ सदा तन्नोप॑पयते । 
क्रियाभेदेन भिन्नत्वाद्‌ एवभूतोऽभिमन्यते" ।।५॥ 


-------~ ~~~ --~------~--~---~ 


किया जाता है तो प्रृत्तिनिमित्त का अमाव होनेपर भन्य सभी पदार्थोको ठेकर धट ज्ञब्दका व्यवहार क्यौ 
न किया जाये १) यदि अतीत या अनागत वेष्टाओंकी अपेक्षासे वर्तमानकालीन चेष्या रदित, उस दुसरे 
पठार्थको लेकर धट जन्द्‌ प्रयुक्त किया जाता है तो कपल ओर सुषिडमे मी घट शब्दकरा प्रयोग करना दुर्निवार 
हो जायेगा । क्योकि जिस प्रकाह उस दुसरे पदार्थमे वर्षमानकालीन विशिष्ट चेष्टका अभाव होना है तथा 
भूत अथव्रा मवरि्य कालम चेष्टका सदूमावं होता ह, उसी प्रकार कपाले भूतकाल्मे तथा मूत्पिडमे भव्रिष्य 
कार्म चेष्टका सद्माव ओर वर्वमानकृलीन चेका अभाव होना हे । अनण्ठ जित क्षणे किसी गब्द्की 
व निमित्त कारण भूव पदाथ सम्पूर्ण स्पते विद्यमान हो, उसी क्षणम वह पदार्थके द्वारा वाच्य 
यहां सप्रह शोक है -- 


“नेगम नयक्े अनुसार विरोष रहित सामान्य ज्ञानका कारणभूत (वस्तुगत) सामान्य भिन्न होता 
हे ओर विरोष भी भिन्न होता हे ॥१॥ । 


अपने अपने स्वमावमे स्थित समी पदाथ है अस्तित्व घरमको नहीं छोडते ह । इन समी पदार्थोका 
सत्तारुपसे जो सग्रह कता है, उसे सम्रह नय कहते रै ॥२॥ 


त सत्ता समान दिखाई देनेवाटी होनेके कारण प्रत्येक वस्तुमे विद्यमान रहनेवाली उस सत्ताकरे ट्यि - 
अवान्तर सत्तावाले पार्थो के ल्यि-प्राणियोको व्यवहार नय प्रवतत कराता ह ॥३॥ 


स्थिति -मव्य्‌-का भभाव (गोणत्व) होनेसे केवल नश्वर पर्यायका सद्भाव होनेके ध 
होनेके कारण, अ्थ- 
क्रियाकारो होनेसे पारमार्थिक पर्यायका आश्वयी क्रजुसूज नय होता दहै ॥४॥ ५ 
परस्पर विरोधी छग, सख्या आदिके भेदसे मिन्न-मिन्न धर्मो को माननेवाला शब्द्‌ नय होता है ॥५॥ 
क्षणस्थायी वस्तुको सिन्न-भिनन सशाभोके भेद्से भिन्न मानना समभिरुड नय है ॥६॥ 


वस्तु अमुकं क्रिया करके समय ही अमुक नामे कही जा सकती है, न 
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एत एव च परामशौ अभिप्रेतधर्मावधारणात्मकतया गेपधर्मतिरस्ारेण प्रव्तमाना दुनैयसन्ना- 
मर्युघते । तदूवरप्रभावितसत्ताका हि खस्वेते परमरवागः । तथाहि-नैगमनयदश्ेनानुसारिणौ 
नेयायिकवेरेपिकौ । संप्रहाभिपरायवत्ताः सर्वेऽप्यतवागः साख्यव्भनं च । व्यवदारनयाुपाति 
आयश्वावकवदेनम्‌ । ऋजुसतरा्रूतभवृत्तबुदधयस्ताथागताः शब्टादिनयावरम्बिना 
वैयाकरणादयः ॥ ह 

उक्तं च सादाहरण नयदुनेयस्वरूप श्रीदेवसूरिः । तथा च तदून्थः--“नीयहे येन 
श्रतार्यप्रमाणविपयीकृतस्य अर्थस्य अश्स्तदितशंरौगसीन्यतः स प्रतिपत्तुरभिप्रायविगेयो नयः 
इति । स्वाभिप्रताद्‌ अक्षाद्‌ इतराश्ापापी पुन्याभासः । स व्याससमासाभ्या द्विपकारः 1 
व्यासतोऽनेकविकस्पः” । समासतस्तु द्िभेदे द्रवयार्थिकः पर्यायार्थिकञ्चः । आवो नैगमसगरह- 
व्यवहारभेदात्‌ त्रेधा । धर्मयोधर्मिणार्धमधर्मिणार्च प्रधानोपसनभावेन यद्धिक्षणं स 
नैकगमो नैगमः । सत्‌ चेतन्यमात्मनीति धर्मयोः । वस्तुपर्यायवददरन्यमिति धर्मिणोः 1 क्षणमेकं 
खली विपयासक्तजीव इति धमेधर्मिणोः धर्म्यादीनामैकान्तिकपार्भक्याभिसन्धिनै गमाभासः । 
यथा आत्मनि सत्त्वचेतन्ये परस्परमत्यन्ते प्रथगभूत्े इत्यादिः । सामान्यमात्रग्रादी पगम 
सेमरहः अयञुभयविकरपः परोऽपरद्च । अगेपविदेपेषु ओदासीन्य भजमान चद्धदन्य सन्मात्र 


~~ ~ ~~~ -~ 


` जिस समय ये नय अन्य घर्मो का निपेव क्के केवल अपने एक अष्ट घर्मक़ा ही प्रतिपादन करते 
ह, उस समय दुर्नय के जाते है । पकान्तवादी लोग वस्तुके एक धर्मको सत्य मान कर अन्य धर्मो का निपेव 
कृते दै › इसल्यि वे खेग दुर्नयवादी कदे जाति दे । तथीहि-न्याय-यैरोषिक लेग ॒>ौगम नयका अनुकरण 
करते दै, अद्वैतवादी ओर आख्य सग्रह नयफो मानते है । चार्भीकं लग्‌ व्यवहार नयवादी दै, वौढ लोग केवल 
क्र्सूत्च नयको मानते हे › तथा गैयाकरणी लोग शब्द आदि नया ही अनुकरण करते ई । 

देवसरि आचाथैने ्रमाणनयतन्त्वाोकाटकारमे नय॒ ओर दुर्गयका स्वरूप उदाहरण सहित 
प्रतिपादित किया दै “श्रुतज्ञान प्रमाणसे जनि हु पदार्थो का एक अग जान कर यन्य शोके प्रि उदारीन 
रहते हुए वक्तके अभिपरायको नय कहते ह । अपने अभीष्ट ॒घर्मके अतरिरतं वस्तुके अन्य धर्मो के निपेष 
कृरनेफो नयाभास ( दुर्नय ) कहते दै । सक्षेप ओर विस्तारके भेदसे नय दो प्रकारा है । विस्तारके नयके 
अनेक भेद्‌ है। सक्षपमे द्रव्याधिक ओर पर्यायाथिक-ये नयके ठो मेद हं । उव्याथिकं नयके नैगम, सग्रह ओर 
व्यवहार तीन भेद दै। (१) दो धर्म अथवा दो घर्मीं अथवा एक धर्मं भौर एक धर्मीमि प्रधान ओर गौगता- 
कौ विवक्षाको नौकगम अथवा रौगम नय कहते हं । (क) जसे सत्‌ ओर यैतन्य दोनो आतमा धर्महे । 
यहा सत्‌ ओौर रौतन्थ दोनो धमो मे चैतन्य विशेष होनेसे प्रधान धम है, ओर सत्‌ विपण हनत गौण धमं 
दै । (ख) पर्यायवान दरव्यको वस्तु कहते है । यदा दव्य भीर वस्तु दो घमियोमि द्रव्य मुख्य ओर वसतु 
गौण है। अथवा पर्यायवान वस्तुको द्रव्य कहते दै । यहा वस्त॒ मुख्य ओर दन्य गोण है । (ग) विषयाक्त 
जीव क्षणमरके लि सुली हो जाता है यहा विषयासक्तं जीव रुप मी मुख्य, ओर क्षणमरके ध्यि सुखी 1 
रूप चर्म मौण है। दो ध्म, दो धर्मी भया एक धर्म ओर धर्मोमे सर्वथा भिनत दिखानिको नौगमामास कह 
है । ओैसे (क ) आत्मामं सत्‌ ओर रौतन्य परस्पर भिन्न दै (ख ) पर्यायवान वस्त॒ ओर दव्य स्वेथा मिनन 
न 


१ प्रमाणनयतचालोकाल्ङ्कारे सप्तमपरिच्छेदे १--५३ । ॥ | 
२ अनन्ताशाद्मके वस्तुन्येकैकादापर्यवसायिनो यावन्त प्रतिपतृणाममिःप्रायास्तावन्तो नय } ते च नियत 


ट । 
सख्यया सख्यादु न शक्यन्त इति व्याखतो नयस्यनिकप्रकारत्वयुक्तम्‌ ॥ 
३. द्रवति द्रोष्यति अदुदुवत्‌ तांस्तान्‌ पर्यायानिति द्रव्य तदेवा्थं । सोऽस्ति यस्य विषयत्वेन स दरव्याथिकं । 


पे ुतपादविनाद्यौ प्राप्नोतीति भर्याय, स प्यार. । सोऽस्ति यस्यासौ पर्यायाथिक | 
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मभिमन्यमानः परसंव्रहः । विश्वमेकं सदविरेषादिति यथा । सत्ताद्रेतं स्वीङ्धबाणः सकल- 
विरोषान्‌ निराचक्षाणस्तदाभासः । यथा सत्तैव तत्त्वम्‌ ततः प्रथग्भूतानां विरेपाणामद्रेनात्‌ । 
द्रव्यत्वादीनि अवान्तरसामान्यानि मन्वानस्तद्‌भेदेषु गजनिमीखिकामवरम्बमानः पुनरपरसंब्रहः । 
धर्मीधमौकाशकाल्पुद्‌गलजीवद्रन्याणानैक्यै॒द्रव्यत्वामेदात्‌ इत्यादियेथा । तद्द्रव्यत्वादिकं 
परतिजानानस्तद्‌ विशेपा्िद्ुवानस्तगभासः । यथा द्रव्यत्वमेव तन्वम्‌ ततोऽथौन्तरभूतानां 
द्रन्याणामनुपलब्धेरित्यादिः । संग्रहेण गोचरीकृतानामर्थानां  विधिपूैकमवहरण येनाभि 
सन्धिना करियते स व्यवहारः । यथा यत्‌ सत्‌ तद्‌ द्रव्य पयाये वेत्यादिः । यः पुनरपारमांर्थिक- 
द्रव्यपयायविभागममितरैति स न्यवहाराभासः । यथा चार्वाकद्दोनम्‌ ॥ 

पर्यायार्थिकश्चतु्धा ऋछजुसूत्रः शब्दः समभिरूढः ए्वभूतदव । ऋजु वतेमानक्षणस्थायि 
पर्यायमात्र प्राधान्यतः सूघ्रयन्नभिमायः ऋजुसूञ्मः । यथा सुखविवतंः सम्प्रति अस्तीत्यादिः । 
सवथा द्रव्यापङापी तदामासः । यथा तथागतमतम्‌ । कालादिभेदेन ध्वनेरथेभेः प्रतिपद्यमानः 
शब्दः । यथा वभूव भवति भविप्यति सुमेरुरित्यादिः । तदुमेदेन तस्य तमेव समथयमानस्त- 


दामासः । यथा वभूव मवति भविभ्यति सुमेरुरित्यादयो भिन्नकाटाः शब्दा भिन्नमेव अथे- 
मभिद्धति भिन्नकारुशब्दत्वात््‌ तादृङसिद्धान्यक्चब्दवद्‌ इत्यादिः । पर्यायरृष्देपु निरक्तिभेदेन 


है | (ग) खख ओर जीव परस्पर मिन्न है । (२) विशेष रहित सामान्य मान्न जाननेवालेको सग्रह नय 
कहते है । प्र ओर अपर सामान्यके मेदस सग्रहके दो भेद हं । सम्पूण विरेषोमि उदासीन भाव रखकर 
जु सत्‌ माजकों जानना पर सग्रह है, जैसे सामान्यसे एक विद्व ही सत्‌ है । सत्तादेतको मानकर सम्पूर्ण 
विशेषोका निपेध करना परसग्रहामास दहै, जैसे सत्ता ही एक तत्व रै, क्योकि सत्तासे भिन्न विरोष पदार्थो की 
उपलन्धि नहीं होती । द्रव्यत्व; पर्यायत्व आदि अवान्तर सामान्योो मानकर उनके येदोसे मध्यस्थ भाव 
रखना अप्र सग्रह नय दै, जैसे द्रव्यत्वकी अपेक्षा धर्म, अधर्म, आकारा, काल, पुद्गल ओर जीव एक दै । 
( इसी प्रकार पर्यायत्वकी अपेक्षा चेतन ओर अचेतन पर्याय एक दै )] धर्म, अधर्म आदिको केवल द्रव्यस्व 
रूपसे स्वीकार करके उनके विकेषोके निपेध करनेको अप्र सग्रहा कहते दै , रैते व्रव्यत्व ही त्व दै, 
क्योकि दरव्यत्वसे मिनन द्व्योका ज्ञान नहीं हेता । ( ३ ) सग्रह नयसे जाने हुए प्दार्थोभे योग्य रीतिसे विभाग 
करनेको व्यवहार नय कहते है । जसे जो सत्‌ है, वह द्रव्य या पर्याय है । ( यद्यपि सग्रह नयक अपे्ा द्रव्य 
ओर पर्याय सतूसे अभिन्न दहे, परन्त॒ व्यवहार नयकौ दृष्टि द्रव्य भौर पर्यायको सतसे भिन्न माना गया हे )। 
सपारमाथिक द्रव्य ओर पर्यायके एकान्त मेद प्रतिपादन करनेको ग्यवहाराभास कहते हे, उौसे चार्वाकटर्शन | 
( चार्वाक्र छोग जीव द्रव्यके पर्याय आदि न मानकर केवलभूत चतुण्यको मानते ई, अतएव उनको 
व्यवहाराभास कहा गया है ) | 

नसून, जन्द्‌, समभिरुढ ओर एवंभूत ये चार पर्यायाथिक नयके मेद है । ( १ ) वर्तमान क्षणकी 
पर्याय मात्रकी प्रथानतासे वस्वुका कथन करना जऋजुसूज है, ञसे इस समय गै सुक पर्याय भोगता ह | 
्रव्यके सरपेथा निषेव करनेको ऋजुसू नयाभाख कहते है › उसे बौढमत | ( वौद्ध लोग क्षण क्षणमे नाश 
हेनेवारी पर्यायौको ही वास्तविक मानकर पर्यायोके आशित द्रव्यक। निषेध करते हे , इसल्ि उनका मत 
जसु नयाभास दै )। (२ ) काल, कारक, टिग, सख्या, वचन भौर उपसर्गे मेदसे गब्दके अर्धमे भेदः 
माननेको भन्द्‌ नय कहते है, रसे वभूव, भवति, भविप्यति ( काल ), करोति, क्रियते ( कारफ़ ), तर, 
तयै, तटं ( हग ), दारा, कलत्रम्‌ ( सख्या ), एहि मन्ये रथेन यास्यसि न॒हि यास्यसि याततरते पिता 


( पुर्ष }, सन्ततेः अवतिष्ठते ८ उपसरी )। काल. आदिकरे मेदसे जन्द्‌ ओर अर्भको सर्गगथा अल्प माननेको 
गब्दाभास कहते है, जसे सुमेरु था, समेरु दै ओर स॒मेरु होगा, आदि मित्र भिन्न कालके जब्द भिन्न कालके 


दन्द हेनिसे मिःन-भिन्न अर्थो करा ही प्रपादन करते है, उसे अन्य मन्नं कालके गच्ट । ( ३ ) पर्याय गब्दोमि 
३२ 
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भिन्नम्थ समभिरोदन्‌ समभिरूढः । इन्नाद्‌ इन्द्रः शकनान्छक्रः पूरणात्‌ पुश्न्दर इत्यादिषु 
यथा । पर्यायध्वनीनामभिधेयनानात्वमेव कधीडुर्वाणस्तदाभासः । यथेन्द्र शक्रः पुरन्ठर 
इत्यादयः शब्दा भिन्नाभिधेया एव भिन्नशच्छत्वात. कर्किरन्नवुरद्रव्दवद्‌ इत्यादिः । राच्दानां 
स्वप्रवृत्तिनिमित्तभूतक्रियाविशिष्टमथेः वाच्यतवेनाभ्युपगच्छन्‌ भूतः । यथेन्दनमनुभवन्‌ 
इन्द्रः शकनक्रियापरिणतः शक्रः पृर्दीरणप्रब्त्तः पुरन्दर इद्युन्यते । क्रियानाविष्टं वस्तु न घट- 
शब्दवाच्यम्‌ घटशच्दग्रचृत्तिनिमित्तभूतक्रियाञयुन्यत्वात पटवद्‌ इत्याटिः ॥ 

प्तेपु चल्वारः प्रथमेऽधनिल्पणप्रबणल्वाद्‌ अर्थनयाः । नेपास्तु त्रय श्रच्छवाच्यायै- 
गोचरततया श्ब्डनयाः । पूर्वः पूर्वो नयः प्रचुरगोचरः परः परस्तु परिमितिविषयः । सन्मात्र 
गाचरात संम्रहात नेगमो भावाभावभूमिकल्वादू्‌ भूमविपयः । सद्विगोपप्रकाडकाद्‌ व्यवहारतः 
संग्रहः समस्तसत्समृहोपट्डीकत्वाद्‌ बहुविपयः । वतैमानविपयादू छलुमूाद्‌ व्यवहारसि- 
कारविपयावरम्बित्वाद्‌ अनल्पार्थः । काटादिभेदेन भिन्नार्थोपदर्दिनः अन्तरादृजुूतरस्तद्िपरीत- 
वेदकत्वाद्‌ महाः । प्रतिपर्यायशाव्टम्थभेदमभीष्सतः समभिरूढात्‌ शरस्तद्धिपयैयाज्ुयायित्वात्‌ 
भ्भूतविषयः । प्रतिक्रिय विभिन्नम्थ॒प्रतिजानानाद्‌ एव भूतात्त समभिरूढस्तदन्यधायेस्याप- 
कल्याद्‌ महागचरः । नयवाक्यमपि स्वविपये प्रवतेमान विथिप्रतिपेधाभ्या सप्तभद्गीमनु- 


निरक्तिके भेटसे भिन्न अर्थको कहना समभिरुद नय दै, ञसे रेवर्यवान्‌ होनिते इन्द्र, समर्थ हेनेसे शक्र भौर 
नगरोफा नाश फरनेाल हेनेसे पुरन्दर कहना । पर्यायवाची गब्टोफो सर्वथा भिन्न मानना सममिल्द 
नयाभास है, ससे करि (हाथी) उरग (हरिण) ओर तुरंग शव्द परस्यर भिन्न है; यसे ही इन्द्र, शकर 
खीर पुरन्दर शब्दको सर्गथा भिन्न मानना । (४ ) जिस समय पार्थम जे श्रिया होती हो, उस समय उस 
करियाके अनुरप शटि अकि प्रतिपादन्‌ करनेको एव॑ भूत नय. कते दै › रसे प्रम रवय का अुमव करते 
समय इन्द, सम हेनेके समय जक्र, ओर नगरोका नाश करनेके समय पुरन्द्र कहना । पदाःमि भपुक क्रिया 
होनेके समयफो छोडकर दूसरे समय उस पदार्भफो उसी गब्दसे तदी कहना, प्व भूत नयामाख हे से, निष 
प्रकार जल जाने आदिकी क्रियाका अभाव होनिसे परको घट नहीं फहा जा स्फता, वैसे ही जल लने आदिं 
क्रियाने अतिरिक्त समय घडको घट नहीं कहना । 

सात नयोसे नैगम, सग्रह, व्यवहार ओर ऋस ये चार नय अर्थका प्रतिपादन केके कोरण 
अर्भनय के जति द" । वाकीफे शब्द, समभिरूढ ओर एव भूत नय शच्दफा प्रतिपादने करते शब्दनय कदे 
जाति है | इन नयोमे पहरे-पहञे नय अधिक विपयवाले ह, भौर आगे भगेके नय परिमित विषयवाठे दै। 
सग्रह नय सत्‌ मात्रफो जानता हं, भौर रौगम नय सामान्य अौर विरेष दोनोको जानता है, इसछ्यि सम्रह 
नयदी अपेक्षा रीगम नयका अधिक विषय ह । व्यवहार नय सग्रहसे जाने हुए पदार्थो को विशेष रूपे जानता 
है, ओर सग्रह समस्त सामान्थ पदार्थो को जानता ई, ईमल्यि संग्रह नयका विपय व्यवहार नयते अधिक है । 
व्यवहार नय तीनो कालेकि पदार्थो फो जानता है, ओर ऋजुसूत्रसे केवर वर्वमानकालीन पदार्थो का ज्ञान 
हेता हे, अतएव व्यवहार नयका विषय ऋरजुसत्रसे भिक दै । शब्द नय, काल मादिके भदसे वर्वमान पर्यायको 
जानता है, ऋजमूजमे काल आदिका कोई मेद नहो, इसल्यि शब्द नयसे ऋह्पूज नयका विषय अधिक दै। 
समिर नय इन्द्र, शक्र आदि पर्यायवाची अब्दो मी व्युल्तकी अपेना मिनन स्पते जानता दै, पर 
द्द नयमे यह सुक्षमता नहीं रहती, अत्व सममिरूढसे भब्द नयका विषय अधिकं है | सममिरूढसे जाने 
हृष पदार्थो न भियाके भेदसे वटे भेद मानना एष भूत ह, जैसे समभिरूदकी यपे पुरन्दर ओर अचीपति 


मेद्‌ होनेपर भी नगरोका नाञ्च फलनेकी क्रिया न कर्के समय मी पुरन्दर इन्द्‌ इन्द्रके अर्थम ध क 
॥) क सं 
, परन्तु प्यंभूतकी अक्षा नगरोका नाग करते समय ही इन्द्रको पुरन्दर नामस कहा जा 
५ एव त सममिरुढ़र नयका दिषय मधिकं हे । प्रमाणके सात भगोकी तरह अपने विषयमे विधि ओर 
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ब्रजति ।» इति । विशेषार्थिना नयानां नासान्वर्भविशेषलक्षणाक्षेपपरिदारादिचचंसतु भाष्य- 
महोदधिगन्धदस्तिटीका^न्यायावतारादिमनन्थेभ्यो निरीक्षणीयः ॥ 

प्रमाणे तु सम्यगर्भनिणेयलक्षण स्वैनयात्मकं । स्याच्छद्रराञिछतानां नयानामेव 
प्रमाणव्यपदेशमाक्त्वात््‌ 1 तथा च श्रीविमर्नाथस्ते" श्रीसमन्तभद्रः-- 

“नयास्तव स्यासदखाञ्छना इमे रसोपविद्धा इव रोहधातवः । 

भवन्त्यम्प्रितफटा यतस्ततो भवन्तमा्यः प्रणता हितैषिणः ।।” इति 
“तच्च द्विविधम्‌ प्रत्यक्ष परोक्ष च । तत्र प्रत्यक्ष द्विधा सांन्यवहारिकं पारमार्थिकं च । 
सांग्यवहारिकं द्विविधम्‌ इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तमेढात्‌ । तद्‌ द्वितयम्‌ अवग्रहेहावायधारणा- 
सेदाद्‌ एकैकशश्चतुर्विकरपम्‌ । अवग्रहोदीनां स्वरूपं सुप्रतीतत्वाद्‌ न प्रतन्यते । पारमार्थिकं 
पुनरुतपत्तौ आत्ममाजपिक्षम्‌" ।उ तदृष्टिविधम्‌ । क्षायोपश्षमिक" क्षायिकं च । आद्यम्‌ अवधि- 
मनःपर्यायभेदाद्‌ द्विधा । क्षोयिकं तु केवलक्ञानमिति ॥ 

परोक्ष च स्पृतिप्रत्यभिन्ननेदालुमानोगमभेढत्‌ पश्चप्रकारम्‌ । “तच्र॑संसाखबोध- 
सम्भूतमनुभूतार्भविपय तदित्याकार्‌ वेदनं स्पतिः । तत्‌ तीथ करविम्बमिति यथा । अनुभव- 
स्पृतिहेतुक तियेगृ्वैतासामान्यादिगाचरं संकर्नात्मकं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌ । यथा तञ्जात्रीय 


~~ ~ ~~ ~~~ -== ~~ = 


परतिषेधकी अपेक्षा नयके मी सात भग होते हे > नयोका विशेष रक्षण भौर नयोकि ऊपर होनेवाठे आक्षेपोकि 
परिहार आदिकी चर्चा॑तन्त्वाथीधिगमभाष्यब्हदुृत्ति गेधहस्तिदीका, न्यायावतार आदि ग्रन्थेति 
जाननी चाहिये | 

सम्यक्‌ प्रकारसे अर्भके निर्णय करने को प्रमाण कहते है| प्रमाण सर्गनय रूप होता है। नय 
वाभयोमिं स्यात्‌ शब्द्‌ लगाकर वोलनेको प्रमाण कहते ह । श्री समन्तभद्र स्वयभूस्तोत्रमे विमल्नाथका 
स्तवन करते हुए कहा दै- 

“जिस प्रकार रसोके सयोग से रहा अभीष्ट फलका देनेवाला बवन जाता हे, इसी तरह नयोमे श्यात्‌? 
शब्द्‌ ख्गने से भगवानके द्वारा प्रतिपादित नय इष्ट फल्फो देते है", इसथ्यि अपना हित चाहने बलि छोग 
भगवानके समक्ष प्रणत दै † 

“यह्‌ प्रमाण प्रत्यत ओर प्रोक्षके भेदसे दो प्रकारका है । सानग्यवहारिक ओर पारभाथिक- प्रत्यक 
दो मेद है । सान्यवहाछि प्रत्यक्ष इन्द्रिय ओर मनसे पेदा होता ईै। इन्द्रिय ओर मनसे उन्न होनेवाछे 
सान्यवहारिक प्रत्यक्षके अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा चार-चार मेद है" । अवग्रह आदिका स्वरूप सुप्रतीत 
होनेसे यहां नही ल्ल जाता । पारमाथिक प्रव्यभकी उत्पत्तिमे केवर आत्माकौ सहायता रहती हे > यह्‌ 
्षायोपरामिक ओर क्षायिकके मेदसे दो प्रकारका हे । अवधिन्ञान ओर मनपर्याय्चान क्षायोपशमिकके भेद 
हे । केवर्तान भायिकका भेद ईहै। 

स्ति, प्रत्यभिान, ऊहा, अनुमान ओर आगम-प्रोभके पाच मेद है । ““सस्कारसे उलन्नं अनुभव 
किये हए पदार्भमे "वह है” इस प्रकारके स्मरण हेनेको स्मृति कहते है, जसे वह तीर्थ करका प्रतिविभ्ब है। 
वर्तेमानमे किसी वस्तुके अनुभव करनेपर ओर भूतकाल्मे देखे हए पदार्थक्रा स्मरण हेनिपर तिर्यक्‌ सामान्ध 
१ सिद्धसेनगणिविरच्िततत्वार्थाधिगममाष्यबृ्ति. । तदेव गन्धहरितटीका | 
२. श्हस्स्वय भूस्तोजावस्या विमल्नाथस्तवे ६५ । 

३; प्रमाणनयतत्वारोकार कारे २-१, ४, ५, ६; १८। 
४ क्षयेणोदयप्राप्तकर्मणो विनारोेन सहोपरशमे विष्कम्मितोदयत्व क्षयोपशम । 
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एवाय गोपिण्डः गासदृशो गवयः स ॒ण्वायं जिनत्त इत्थारिः । उपलम्भानुपटम्भसम्भवं 
त्रिकारीकडितसाध्यसाधनसम्बन्धाद्यालम्बनमिदमस्मिन्‌ सत्येव  भवतीस्यायाकारं रचेदन- 
मूहस्तकोपरपयौयः । यथा स्रावान्‌ कच्चिद्‌ धूमः स सवो वहौ सत्येव भवतीति तस्मिन्नसति 
असौ न भवत्येवेति वा । अनुमानं द्विधा स्वरा्भ पराशर च । तव्रान्यभानुपपत्त्येकटक्षणदेतुप्रहण- 
सवन्धस्मरणकारणक साध्यविज्ञानं स्वाशरम्‌ । पक्षहेतुवचनात्मक परार्भमनुमानयुपचारात ” ।* 
““आप्तवचनाद्‌ आविभूतम्ैसंवेढनमागमः । उपचाराद्‌ आप्तवचन च” इति । स्मृत्या 
दीना च विशेपस्वरूप स्याद्वाहरत्नाकरात्‌ सा्षेपपरिहारं॑ज्ञेममिति । प्रमाणान्तराणा पुनरथा- 
पत्तयुपमानसमवग्रातिभेतिह्यादीनामत्रैव अन्तभौयः । ससन्निकपौठीना तु जढत्वाद्‌ एव न 


प्रामाण्यमिति । तदेवविधेन नयप्रमाणापन्यासेन दुनैममागैम्त्रमा खिदीष्टुव ॥ इति 
काव्यार्भः ॥२८॥ 


( वर्तमान कालवतीं एफ जातिके पदार्थामे रहनेयाल सामान्य } भौर ऊर््वंता सामान्य ( णक ही पदार्थके 
क्रपवर्ती सम्पूण पर्यायोम रहनेवाल सामान्य ) आदफो जाननेवानि गकलनात्मफ़ ज्ञानको प्रव्यमिनान कहते है", 
जसे यह गोपि ड उसी जातिका है, यह गवय गौके समान ई, यह वही विनदन्त है, आदि | उपतम भौर 
अनुपल मसे उत्पन्न; त्रिकाल्कल्ति, साध्य साधनके साव ध आदिसे होनेवाठे, “इसके दोनेपर यह होता है," 
इस प्रकारके श्चानछो उह अथवा तर्को कहते दै , जसे भग्निके होनेर ही धूम होता हं, अग्निके न हनेपर धूम 
नहीं होता । अनुमानके स्वार्थं ओौर पदार्थ दो मेद्‌ ई' | अन्यथानुपपत्ति स्प देतु-गरहण फरनेे चव धके स्मरण- 
पूवं कं साध्यके ्चानको स्वार्यानुमान कते है । पक भौर देतु कह कर दूसरेफो साव्यके ज्ञान करनेफो परार्था- 
नुमान कहते दै । परार्थानुमानको उपचारसे अनुमान कहा गया ई ।? “आपके वचनसे पदार्थो क नान कनेक 
आगम कहते दै !* उपचारसे आप्त वचनको प्रमाण कहा हं । स्मृति आदिका विप स्वरूप ओर किये गये 
आक्े्पोका परिहार स्याद्वादरत्नाकर आदि भरन्ति जानना चाहिये । अर्थापत्ति, उपमान, सभव, प्रातिभ, 


आदि प्रमार्णोका अन्तर्माव प्रत्यक्ष ओर परोक्ष प्रमाणोमे हो जाता रै । सन्निकपः आदिको जड होनेकरे कारण 
प्रमाण नहीं कहा, जा सकता । इस प्रकार , आप्रने नय ओर प्रमाणका उपदेन देकर दुर्नयवादके मार्गका 
निराकरण किया दै ॥ यह्‌ इक का अर्थं ई।२८॥ 


भावाथ-( १ ) पिसी वस्तुके सधेक्ष निरूपण करनेकोन य कहते है । प्रघयेक वस्तुम अनन्त धर्म 
विद्यमान ६ । इन अनन्त धर्मम फिंसी एक धर्मकी अयेक्षासे अन्य धर्मोका निषेध न करके पदार्थो का श्वान 
कृएना नय हे । प्रमाभ्से जने हुए प्दार्थोमे ही नयसे वस्तुके एक अ शका ज्ञान होता है | श्च का--नयते 
पदार्थौका निश्चय होता है, इसंल्वि नयको प्रमाण ही कहना चाहिये, नय यौ.र प्रमाणो अला अला कहनेकी 
आवदयकता नदी । समाधान-- नयसे सम्पूण ॒वस्तुका नही, किन्तु वस्तुके एक देशका ज्ञान होता है । 


इसल्यि जिस प्रकार समुद्रकी एक वूदको सम्पूण समुद्र॒ नहीं कहा जा. सवता दै, क्योकि य॒दि समुदरकी एफ्‌ 
बूदको समुद्र॒ कहा जाय, तो देष समुदरके पानीको असमुदर कहना चादिये, अथवा समुद्रके पानीकी अन्य दयो 
मौ समुद्र फहफ़र वहुतसे समुद मने चाहिये । तथा समुद्रकी एक वृदको असमुद्र मी नरह कहा जा सकता । 


[४ हीं ती प्रकार" 
यदि समुद्रकी एक वूदको असमद्र फा जाय, ८ शेष अर्को मी समुद्र नहं जा स्कता। उसं 
पदार्थो के एक अ शके जान कनेको वस्तु नदीं कह सकते, अन्थया वस्तुक एक अ जके भनिरिक्त वस्तुके अन्य 
धर्मो को अवस्तु मानना चाहिये, अथवा वस्तुके मरत्येक अ शको अवस्तु मानना चाहिये । तथा 1 

ौको भी अवस्तु मानना पडेगा । 
शके शान करनेको अवस्तु भी नहीं कह सकते, अन्यथा च शेष अशं 
न जिस प्रकार समुद्रकी एक बूदफो समुद्र अथवा अस्मद नहा कहा जा सकता, उसी तरह वस्तुके एक 


र 
१ प्रमाणनयतस्वालोकार कारे ३-२-२३ । 
२ प्रमाणनयतस्रारोकाल कारे ४--१, २ । 
३. प्रत्यक्चजनक. सव ध । यथा चाह्ुषप्व्य्ष चक्षुविषययों ससर्गं । 
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अ शके जाननेकतो प्रमाण अथवा अप्रमाण नहीं कहा जा सकता ! इसव्यि नयको प्रमाण ओर अप्रमाण दोनोभि 
अल्मा मानना चाहिये । 


( २) जितने तष्के वचन है, उतने ही नय हो सकते है । एसल्यि नयक उक्कृष्ट मेद असंख्यात 
हो सकते रै" । इसल्यि विस्तारसे नयोका प्ररूपण नही किया जा सकता । एकसे केकर न्यकि असख्यात भेद 
विये रये हे | (क ) सामान्यसे शद्ध निदवय नयकी उपिना नयका एक मेद है (ख) सामान्य भौर विशेष 
दी अपेक्षा द्रव्याथिक ( द्रव्यास्तिक ) भौर पर्याया्थिक ( पर्यायास्तिक ) ये नयके दो मेद ई ¡ सामान्य भौर 
विरोष्ो छोडकर नयका कोई दूसरा विषग्र नहीं होता, अतएव सम्पूर्णं सैगम आदि नयोका इन्हीं दो नेमि 
अन्तर्भाव हो जाता देउ । (ग) सग्रह, व्यवहार ऋथेसूत्र इन तीन अर्भनर्योम दाद नयको मिलकर 
नयके चार भेद होता है" ।४ ( ध ) नैगम, सग्रह, ध्यवहार, श्रूुषूतर भौर शव्द नयके भेदसे नय पोच प्रकारके 
होते है । यहा भाप्यकारने साप्रत, समभिरूद ओर एवभूतको द्व नयकर भेद स्वीकार भ्ियि है ।*\ (च) 
जिस समय नैगम नय सामान्यको विपय करता हे, उस समय वह सग्रह नगरम गभित होता दै, ओर जिस 
समय विञेषफो विषय करता है, उस समय व्यवहारम्‌ गभित होता है । अतएव रौगम नयका सग्रह सौर 
व्यवहार नयमे अन्तर्माव करके सिद्धसेन श्विाकरमे ठह नयोको माना दै।९ (छ) रौगम, सग्रह, व्यवहार, 
ऋयसू्र, शब्द, समभिरूढ ओौर एव भूतके मेदसे नयके सात भेद होते है । यह मान्यता इवेताम्बर आगम 
पर परामे ओर दिगम्बर म्रन्थोमिं पायी जाती है ७ (ज) रोगम, सग्रह व्यवहार, क्रञ्सूत्र तथा साप्र्त; 


क 


१ नाय वस्तु चास्तु वस्त्वंशः ध्यते बुधे. । 
नासमुद्र॒ समुद्रो वा समुद्राो वरौव हि ॥ 
तन्मात्रस्य समुरष्वे रोषागस्यासमुद्रता । 
समुद्रवहुता वा स्यात्‌ तत्वे क्वास्त॒॒समुदवित्‌ ।। तच्वार्थदखोकवात्तिक ९-६-५५, ६] 
२ (अ) सापान्यादेशतस्ताव्रदेक एव नय स्थित । 
स्थाद्यादप्रविभक्तार्भविशेषव्मजनात्मक ॥ तत्वार्थदलोकयाप्तिक १-३३-२। 
(आ) यटि वा शयुद्धस्वनयान्नाप्युत्पाद) व्ययोऽपि न ध्रीव्यम्‌ | 
गुणद्च पर्थय इति वा न स्याञ्च केवल सदिति ॥ राजमल्छ-पचाध्यायी १-२१६। 
३ (अ) दव्वहधिमो य पज्जवणमो य सेसा वियप्पा सि। 
( द्रव्यास्तिकश्च पर्यायनयद्च शेषा विकस्पास्तयो ) सन्मतितर्क १-३। 
परस्परविविक्तसामान्यविशेषविषयत्वात्‌ द्रव्याथिकपर्याया्थिकावेव नयो, न च ततीय प्रकारान्तर- 
मस्ति यद्विषयोऽन्यस्ताभ्या व्यतिर्क्ति नय स्यात्‌ | अभयदेव टीका । 
(आ ) सक्षेपाद्‌ दौ विकेषेण द्रव्य्यायगौचरौ । तच्वार्धश्लोकवार्तिक १-२३-३ । 
नौगमनयो द्विविधः सामान्यगराही विशेषग्राही च । तन्न य॒ सामन्यग्राही स सम्रहेऽन्त्मूतः विशेषाही त॒ 
व्यवहारे । तदेव सग्रहव्यवहारश्चजसूरशषब्दादि्रय चैक इति चत्वारो नया । समवायाग दीका । 
५. रौगमसगहव्यवहाखछज्॒सूत्रगव्दा नय" | तच्वार्थाधिगम माप्य १-३४ । 
६. जो सामनगाही स नेगमो सगह गओ अहवा । 
हयदो ववहारमिभो जो तेण समाणनिदेसो ॥ विरोषावश्यक भाष्य ३९] 
सिदधसेनीया, पुन षडेव नयानभ्युपगतवन्त 1 नेगमस्य सप्रहव्यत्रहारयोरनतर्मावयिवक्षणात्‌ । विरोषावश्यक 
भाष्य ४५ । 
७. से किं त ण { सत्तमूलणया पण्णता । त जहा-- णेगमे सगदे वहारे उज्जु रुद समभिरूढे एव सूप । 
अनुयोगदारसूत्र } तथा स्थानाग सू° ५५२, भगवती सू० ४६९ । 
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सममिरूढ ओर एव भूत ये शब्दके तीन विभाग केके नयोकि आट मेद हेते है ।* ( ज ) रौगम संग्रह 
आदि सात प्रसिद्ध नयोमिं दरव्याथिक ओर पर्यायाथिक नय मिला देनेते न्योफी सख्या नौ हो जानी है । इन 
नयोके माननेवाे आचार्योका खडन दरग्यानुयोगतकं णामि मिल्ता है] (2) रौगमके नौ मेद करके 
सग्रह आदि छह नर्योको मिलानेसे नयोकि १५ मेद होते है ।3 (ठ ) निक्चथ नयके २८ ओर व्यवहार नयक 
< भेद्‌ मिलकर नयोके ३६ भेद होते ह ।* (ड) प्रत्येक नयके सौ सौ मेद्‌ करनेपर रौगम्‌, सगह, व्यवहार 
जुसू ओर शब्द इन प्राच नयोकि माननेसे नयोके पाच सौ, ओर सात नय माननेरे नोक सात सौ मेद 
४ 1५ ( ढ ) जितने प्रकारके वचन हेते है, उतने ही नय हो सकते है, इसल्यि नयके असंख्यात 
भद्‌ ह। 

(३ )-(१) (क) समान्य ओर विदोष प्दार्थोको ग्रहण करना रौगम नय हे | यह्‌ लक्षण 
मल्छिपिण, सिद्धपि, जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण, अमयदेव आटि श्वेताम्बर आचार्यो के अन्यो मित्मा 
दे।९ (खल) दो धर्म, अथवा दो धर्मी अथवा एक धर्म ओर एक वरमीम प्रधान ओर गौणतापी विवभा 
करनेकी नैगम कहते है । रौगम॒ नयका यह ल्लण देवसूरि, विद्यानन्द, यदचोविजय दिके अन्थोम 
पाया जाता हं ।७ (ग) जिसके दारा छोकिक अर्भका क्ञान हो, उसे रौगम कहते है 1 यह लक्षण जिन- 
भद्रगणि, सिद्धसेनगणि आदि आचार्यो के मरन्थोमिं मिख्ता दै ।८ (घ ) सकतय मात्रके रहण करेको 
नौगम कहते है ।८ किंसी पुरूषको प्रस्थ (पाच सेरका परिमाण ) वनानिके ल्थि अ गले लडकी ठेने 
जाति हुए देखकर किसीने पूछा, ठम कहा जा रदे हो १ उस आदमीने उत्तर दिया किं वह प्रस्थलेने जा 
रहा हे । पृञ्यपाठ, अक्क, विद्यानेदि आदि दिगम्बर आचार्या कों यही लक्षण मान्य ह । ( प्रस्थका 
उदाहरण नैगम नयके वर्णनम हरिभद्रके आवदयकरिप्पणमे सी दिया गया ई ) 1 नैसम्के नौ भेद है" 
आर भम पर्याय रोगम्‌, द्रव्य सैगम्‌, द्रव्य-पर्याय रौगम~--ये रौगमके तीन भेद है । इनमे अर्थ-पर्याय रौगम, व्य जन 
पर्याय रौगम ओर अर्थ व्य जन-पर्याय रौगम-ये पर्याय गैगमके तीन मेद्‌ है । शद्ध दव्य रौगम भौर अञ द्रव्य 
गौगम--ये द्रव्य रौगमके दो भेद दह । तथा श्चुद्ध द्रव्यार्भ-पर्याय रौगम, शुद्ध द्रव्य व्य जन-पर्याय रौगम, अच्ुदध 
द्रव्यार्थं द्रव्य व्य जन-पर्याय रौगम-ये चार द्रव्य-पर्याय रौगमके भद है । इन सवको मिर्नेते रौगमके नौ मेद 
होते ३ । न्याय-विरोषिकोका नौगमाभासमे अन्तर्भाव होता है । (२) विदषोकी उपेभा न करके वस्तुकं 
सामान्य सूपसे जानकेकी सग्रह नय कहते है, रसे जीव कहनेसे चस, स्थावर अदि स्व प्रकारके जीवोका 
ज्ञान होता है । सगह नथ पर सगह अर अपर सम्रहके भेदसे दो प्रकारका दहै । सत्ताद्ैतको मानकर सम्पूणं 


९, तेच्चार्थाधिगम माष्य १-३४; ३५। 
२ यदि पर्यायद्रव्यार्भनयौ भिन्नौ विलोकन । 
अर्पितान्दिताभ्या ठु स्युगो काद्य तत्कथम्‌ ॥ द्रव्यानुयोगतर्कणा ८-११ । 
३ तत्वाद्लिकवार्तिक १-२३२-४८ । 
४ देवसेनसूरि, नयचक्रसग्रह १८६, १८७, १८८ । 
५. इविंकक्फो य सयविहो सत्तनयसया हव ति एमेव । 
अन्तो विय आएखो पचेव सया नयाण ठु | विरोषावदयक भाष्य २२६४॥। 
ये परस्परविराकल्तौ सामान्यविजेषाविच्छन्ति तत्‌ समुदायल्पो नगम । सिद्धि, न्यायावतार रीका । 
७ यद्वा मैक गमो योऽत्र सतता नैगमो मत.। 
धर्मयोर्धर्थिणो वापि विवक्षा धर्मधर्मिणो ॥ तत्त्र्शश्छेकवातिक ९-२३-२१। 
निगम्थन्ते परिच्छ्न्ते इति लौकिका अर्था तेषु निगमेषु भवो योऽध्यवसाय शानाख्यः ख 
सिद्धसेनगणि, तच्ार्भ टीका । 
९. अ्थसकस्पमात्रग्राही रोगम. । पूज्यपाद, सर्वोथं सिद्धि घ॒ ७८। । । 


नैगम । 
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विशेषो निषेध कले्तो सयरहाभास कहते है । अद्वैत वेदान्तो भौर साख्योका सब्रहामासमे अन्तर्भाव 
होता है। (३) सग्रह नयसे जनि हुए प्दार्थोके योग्य रीतिसे विभाग करनेको व्यवहार नय कहते 
है, जञेसे जो सत्‌ है वह द्रव्य या पर्याय है | इसके सामान्य मेदक ओर विदोष मेदकके मेदसे दो मेद है । 
द्रव्य आर पर्यायके एकान्तमेदको मानना व्यवहारभास है । इसमे चार्वाक दर्शन गर्भित होता है (४) 
वस्तुक अतीत ओर अनागत पर्यायको छोडकर वर्वमान क्षणक पर्यायको जानना ज्रुसूत्न नय है, जैसे हस 
समय मौ सुलकी पर्याय भोग रा ह| सदम ऋष्ठसूत्र मौर स्थूल ऋड्मू्के मेदसे ऋञसूत्रके दो मेद हे । 
केवल क्षण-्षणमे नाग होनेवाली पर्यायो मानकर पर्यायके आश्रित द्रव्यका सवं था निषेध करना ऋजसूत् 
नयामास है । बौद्ध दर्शन इसमे गर्धित होता है! (५) पर्यायवाची शब्दम मी काल, कारकः लिंग, सख्या, 
पुरूष ओर उपसगे मेदसे अर्थभेदं मानना शब्द नय दै, रसे (भाप, जलका पर्यायवाची होनिपर मी जलकी 
एफ दके ल्मि आपः का प्रयोग नही करना, विरमते ओर "विरमति" पर्यायवाची होनेपर भी दूरके 
व्यि विरमति" परस्मैपदका प्रयोग, ओर अपने लि “विसतैः आत्मनेपदका प्रयोग करना काल आदिक भेदसे 
दाब्द ओर अर्थको सर्वथा भिन्न मानना शब्दामास है ( ६ ) पर्यायवाची शब्दोमि व्यु्पत्तिके भेदसे अरभभि६ 
मानना समभिरूढ नय है, छसे इन्दर, शक्र ओर पुरन्दर इन शोके पर्यायवाची हेनेपर भी एत्य वान 
इन्द्र, सामध्यवानको शक्र, भौर नगरोको नाम करनेवालेको पुरन्दर कहना । पयायवाची शद्वौको सर्वथा भिन्न 
मानना समभिरूढभास है ( ७ ) जिस समय पदार्थोमे जो क्रिया होती हो, उस समय ज्रियाके अनुकुल 
भद्वोसि अर्थके प्रतिपादन करनेको एवं मत नय कहते है, उसे पूजा करते समय पुजारी, ओर पठते समय 
विद्यार्थी कहना । जिस समय पदा्थमे जो क्रिया होती है, उस समयफो छोडकर दूसरे समय उस पदाथको 
उस नामसे नहीं कहना एव मूत नयाभास है, जैसे जल लनेके समय ही घडेको घट कहना, दूसरे 
समय नही | 

(४) (क) सात नयोको द्रव्या्थिक ओर पर्यायाथिक दो विभागोमे विभक्त किया जा सकता ई ।* 
नैगम, सग्रह अर व्यवहार नय ये तीन नय द्रन्याथिक है, क्योकि ये द्रव्यकी अयेक्षा वस्तुफा प्रतिपादन कसते 
ह । तथा क्र्म, शब्द, समभिरूढ भौर एव भूत ये चार नय पर्यायाशचकं है, क्योकि ये वस्तुमे पयोयकषी 
प्रधानताका ज्ञान करते है । ८ ख ) नेगम, सग्रह, व्यवहार, श्रूजसूत्र--ये चार अथनय है । इनमे ग प्के स्गि 
आदि वदल जानेपर भी अर्थमे अन्तर नहीं पडता इसलिये अर्थकी प्रधानता नेसे ये अर्गनय करे जाते है । 
शद्र, सममिरुढ ओर अव भूत नयोमे शददोके छग आदि वदलनेपर अर्मे भी परिवर्तेन हो जाता है, इसल्ि 
श्वी प्रधानतासे ये शद्वनय कदे जते है । ( ग ) नय व्यवहार भौर निक्चय नयमे मी विभक्त हो सकते 
है । एव भूता विषय सव नरयोकी अपेक्ना सृष्टम है, इसल्यि एव भूतको निश्चय, अर वारीके छह नयो 
व्यवहार नय कहते है" । ( घ ) सात नयोकि जाननय ओौर क्रियानय विभाग मी हो सकते है | ये नय सत्यका 
विचार करते है, इसल्थि जानदृष्िकी प्रधानता होनेके कारण ज्ञाननय, भौर क्रियादृषटिी प्रधानता हेनेसे 
क्रियानय कहे जाते हे ¡ नैगम आदि मय उत्तरोत्तर सूष्म-सृक्ष्म विषयकं जानते है | 


१, ता्किकाणा जयो भेदा आचा द्रव्याथिनो मता. | 
रोढान्तिकाना चत्वार पर्यायार्भगता पररे॥ यशोध्रिनय, नयेपदेन १८ । 
यहा जेन शाल्रोमे दो परम्पराये दृष्टिगोचर होती हे । पहलौ परम्पराके अनुसार द्रव्यास्तिकके तैगम 
आदि चार ओर पर्यायास्तिकके शब्द आदि तीन भेद है । इस रौडढानिक प्रम्पराके अनुयाय जिनमद्रगणि, 
विनयविजय, देवसेन आदि नायं हे | दूसरी परम्परा तार्किक विदवानोकी है । इसके अनुसार उव्या- 
स्तिकके नेगम आदि तीन, ओर पर्यायास्तिकके ऋलसू्न आदि चार भेद है । इसके अनुयायी सिद्धसेन 


दिवाकर, भाणिक्यनन्वि, वादिदेवसूरि, वियानन्दि, प्रभाचन्द्र; य्ञोविजय आदि विद्वान्‌ है । 


२५६ ध्रीमदुराजचन्द्रभनशासनमालायां  [ अन्य. यो. च्य. क्छोक २९ 


देवनं सप्तद्रीपसमुद्रमान्न^ रोक इति वावदृक।नां तन्माच्लोके परिभितानामेव सन्ताना 
त परिमितात्मवादिनां गोपदभेनमुखेन भगवसणीत॒जीवानन्त्यवाद' निर्ोपतया- 
ट्वनाह-- 
क्तोऽपि वाभ्येतु वमू मधौ वा मवस्यशन्योऽस्तु मितासमवादे । 
पद्‌ जीचकाय' त्मनन्तसरूयमाख्यस्तथा नाथ यथा न दोपः ॥२९॥ 
मितास्मवादे संख्यातानामारमनामन्युपगमे दुपणद्यमुपतिठते । तक्रमेण दशयति । 
मुक्तोऽपि वाभ्येतु भवमिति । युक्तो निब तिमाप्तः । सोऽप वा । अपिर्विस्मये । बाश्चब्ट 
उत्तररोपयक्षया समुच्चयाथैः यथा देवो वा दनव्रो वेति) भवमभ्येतु संसागमश्यागन्छतु । 
इत्येको दोपप्रसद्गः । भवो वा भवस्थसच्योऽसतु । भवः ससारः स वा भवस्थञ्ल्यः ससारि- 
जीवीरविरहितोऽस्तु भवतु । इति द्वितीयो टोपग्रसङ्गः ॥ 
इदमत्र आकूतम्‌ ! यदि परिमिता ख आत्मानो मन्यन्ते व तत्तव्नानाभ्यासप्रक्पीरि- 
करमेणायवर्ग गच्छत्सु तेपु मभाव्यते खलु स करित्कालो यत्र तेपा सर्ेपां निरतिः । कालम्या- 
नारिनिधनत्वाद्‌ आत्मनां च परिमितत्वात्त ससारम्य रिक्तता भवन्ती केन वाथ्ताम्‌ । सयु- 
न्नीयते हि प्रतिनिथत्तसलिछपटरुपरिपूरिते सरसि पयनतपनातपनजनोटश्चना्नि काटान्तरे 
रिक्ता । न चायमर्थः प्रामाणिकस्य कस्यचिद्‌ प्रसिद्धः । ससारस्य स्वन्पपहानिप्रसङ्गात । 
तत्वस्वरूपं हि एतद्‌ यन्न कर्मबरवर्तिनः आणिनः संसरन्ति समासापुः संसरिण्यन्ति वेति 1 सर्वेपां 
च निद्र तवे ससारस्य वा रिक्त हढादभ्युपगन्तव्यम्‌ । मुक्तैव पुनभैवे आगन्तम्यम्‌ ॥ 
खात दीप ओर सात समुद्र मात्रफेः लेक माननेवाले वादियकि मतमे जीवोी संख्या मी प्रमित 
हीहो सक्ती है । अतय जीवे। की परिमित सस्या माननेवले वादियोके मनका सदोप सिद्ध करके जिन 
भगवान्‌ दवारा प्रतिपाटितत डी गी अनन्तरो निदोप सिद कसे है- 
इठोकाथः--ने लीग डीबोो अनन्त नहीं मान कर जोर्वोफ़ी सख्या परिमित मानते हं , उनके 
मततम सतत जीबोंको फिरसे सारम जन्म ठेना चाहिये, भथवा यह सखा वसी दिन जीवेति खाली हो जाना 
चाहिये । हे भगवान, आपने छहकायके जीवोको अनन्त माना दै, इसलिये भाप्के मतम उक्त दोष नहीं अति । 
स्याख्याथः--जीवोफो सख्या माननेमे दूयण दयका प्रसग॒उपरिथिन होता है--मुक्त जीवो 
सखा फिरते लोट कर आना चाहिये, अथवा यह ससार ॒ क्सि दिन ससारी जीवसि यूय हो जाना 
चाहिये । वलेकमे "अपि अन्द्‌ विरमय अर्भे दै, ओर वाः शब्द उत्तर दोधोको समुच्चय करता है | 
यदि जीवको परिमित माना जाय, ते क्च्वज्ञानके अभ्यासकी प्रकृष्टा होनिपर किसी समय सम्पूण 
जीयोषो मोघ मिल जाना चाहिये, क्योकि काल अनादिनिधन दै ओर जीवोकी सख्या परिमित हं । भतयव 
मनादिनिषन हेनिते ओर जीवोकि संख्यान होनेसे किसी समय यह सखार जीवसि शत्य हो जाना चाहिये । 
लसारका जवंसि शल्य होना किती मी प्रामाणिक पुरुपने नहीं माना है, क्योकि इससे सश्र न ध इ 
है । जहा वीव कर्मो के वभ होकर परपरम करते दै, अथवा परिभमण करेगे, 1 क 
अ एव सम्पूण ससारी जीवी मो माननेते ससार्को प्राणिति शत्य मानना ही चादिये, अथा यु 
जीयो फिरसे सारम जन्म ठेना चाहिय । द 
इति सप्र, बौद्धमते जम्ुुिदेहावगोदानीयोक्तकुरव 


भसख्याता, द्ीपसमुदराः इति । 
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न च क्षीणकर्मेणां भवाधिक्ारः । 

“दग्वे बीजे यथात्यन्तं प्रादुभेवति नाङ्ककरः । 

कमेबीजे तथा द्वे न रोहति भवाडङरः ॥*^ 
इति वचनात्‌ । आह च पतञ्जलिः “सति मूर तद्विपाको जात्सायुरभोगः” इति । तद्रीका२ 
च--“सद्यु क्केदोषु कर्माक्यो विपाकारम्भी भवति नोच्छिन्नक्ठेशमूलः । यथा तुषावनद्धा 
शाछितण्डुला अद्ग्धबीजभावाः प्रोदसमर्था भवन्ति नापनीततुषा दग्धबीजभावा । तथा 
करेशावनद्धः कमाय विपाकप्रोही भवति । नापनीतक्ङेदो न प्रसोख्यानदग्धक्ठेशवीजभावो 
वेति । स च विपाकञ्िविधो जातिरायुर्भोगः” इति । अक्षृपादोऽयाह-“न प्रवृत्तिः प्रति- 
सन्धानाय हीनक्ङेशस्य* इति ॥ 

एव॒विभङ्गज्ञानिशिवराज्पिंमतानुसारिणा दूपयित्वा उत्तरा्देन भगवदुपज्ञमपरि- 

मितात्मवादं निर्दोषतया स्तौति । षड्जीवेत्यादि ! त्व तु हे नाथ तथा तेन प्रकारेण अनन्त- 
संस्यमनन्ताख्यसंख्याविरोपयुक्तं पद्धजीवकायम्‌ । अजीवन्‌ जीवन्ति जीविष्यन्ति चेति जीवा 
इन्द्रियादिज्ञानादिद्रव्यमावम्राणधारणयुक्ताः तेषां “सद्व वानूष्वे ।*५ इति चिनोतेधनि आदेच 
कत्वे कायः समूह जीवकायः प्रथिव्यादिः पण्णां जीवकायानां समाहारः षद्धनीवकायम्‌ । 
पात्रादिद्दनाद्‌ नपु सकलम्‌ । अथवा पण्णां जीवानां कायः प्रत्येकं सङ्घातः षद्धजीवकायस्त 
षड्धजीवकायम्‌ । प्रथिव्यपूतेजावायुवनस्पति्रसख्क्षणपड्धजीवनिकायम्‌ । तथा तेन प्रकारेण । 


जिन जीवोके कर्म नटो ग्ये है, वे सिसे ससारमे नही आते । कदा भी दै- 


“जिस प्रकार वीजके ज जानेपर वीजसे अङर नहीं पैदा हो सकता, उसी तरह कर्पबीजके जल 
जानेपर संसार रूपी अकरुर उत्यननन नहीं हो सकता ।? 


पर्तजलिने कहा है - “मूलके रहनेपर दी जाति, आयु भौर भोग हेते है" ।” दीकाकार ल्यासने 
कहा है--““क्लेशोकि होनेपर ही कर्मो की शक्ति फल दे सकती है, क्ठेरके उच्छेद हनेपर कर्म फल नहीं देते 
जिस प्रकार छिल्ेसे युक्त चावलसे अकरुर पैदा हो सफते हे , छिलका उतार देनेसे चावलोम पैदा होनेफी 
शक्ति नदी रहती, उसी प्रकार क्लेगोसि युक्त कर्मगक्ति फरु देती दै, क्टेयोमे नष्ट हो जनेपर कर्मीशक्तिमे 
विपाक नही' होता । यह विपाक जाति, आयु ओर मोगके मेदसे तीन प्रकारका दै ।” अक्षपाद ऋषिने भी 
कहा है-- “जिसके क्ठे्गोका क्षय हो गया है, उसको प्रवृत्ति बन्धका कारण नही" होती ।* 

इस प्रकार विभगक्ञानी शिवराज मह पिके अनुयायियोकी मान्यता सदोप सिद्ध करके जिन 
मगवानके के हुए अनन्त जीववानको निर्दोष सिद्ध करते हे । ज भूतकाले जीते थे, व्मानमे जीते है", 
ओर मविप्यमे जीये गे, उन्दे जीव कहते दै" । ये जीव इन्द्रिय आदि दस द्रव्य प्राणोतो ओर ज्ञान आदि भाव 
प्राणोको धारण करते है । जीवेकि समूहको जीवकाय कहते हे" । यहं ““से वान्‌ ववै" सूत्रे "चिः धातुसे 
धनू प्रत्यय होनेपर 4व' के स्थानमे क हो जानेसे “कायः शब्द्‌ वनता है । प्रथिवी, यपू, तेज, वायु, 
वनस्पति आर चस इन छह प्रकारके जीवाको "दकाय जीव' कहा दै । यों श्वात्र' आदि शब्दम षद्- 
१, तत््वार्थाधिगमभाष्ये १०-७। 
२, पातज्ञलसुतरे १२-१३ । 
३ व्यासभाष्ये । २-१३ । 
४, गौतमसूत्ने ४-१-६४ 
५ रहैमसूत्े ५-३-८० । 
३३ 


व (1 ५ [4 
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आख्यः मयौदा प्रूपितवान्‌ । यथा येन प्रकारेण न दषो दृपणमित्ति 1 जात्यपेश्रमेकवचनम्‌ । 
भागुकतदेपद्वयजातीया अन्येऽपि दपा वथा न प्रादुः्यन्ति तथा ल्व जीवानन्त्ययुपद्ष्वा- 
नित्यः । आख्यः इति आपत्य र्यातिगद्ि सिद्धिः । लमित्येकयचन' चेदं ज्ञापयति यद्‌ 
जगदृगुरारेव ण्फस्येदृबरूमरूपणसामभ्य, न तीर्थान्तरद्राम्दणामिति ॥। 

पृथिव्यादीनां पुनर्जोवत्वमित्थ साधनीयम्‌ ' । यथा सास्मिका विटरमन्निटादि्पा 


प्रथिवी, चदे समानधातूत्थानाद, अर्गोऽडकुखत्‌ । भौममम्भोऽपि समात्मकम्‌ , क्षतभूमजीतीयस्य 
स्वभावस्य सम्भवाच › शच्च । आन्तरिक्नमपि मात्मकम्‌ , अधराषिविकारे खतः सम्भूय 
पातात्‌ , मल्याव्वित्त । तेजाऽपि सात्मकम्‌, आहारापादानेन दद्ध याध्विकारापरम्भात , पुर- 
पाद्गवच । वायुरपि सात्मकः, अपरप्ररितत्वे तिर्थम्गतिमत्वादू गवत । वनस्पतिरपि सात्मकः, 
अपरप्ररितत्वे तियग्गमत्याद्‌ गवत्‌ । वनरपतिरपि सात्मकः, छेदिभिम्खान्यादिवर्लनात्‌ , 
पुर्पाद्नवत्‌ 1 केच्चित्‌ स्वाप्ननोपलेादिविकाराच” । अपकपेतरचेतन्याद्‌ वा सर्वेपां 
सात्मकत्वसिद्धिः । आप्तवचनाच् । चरसेषु च ठृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुप्यादिषु न केपाञ्चित 
सात्मकत्वे विगानमिति । 

यथा च भगवदुपक्रमे जीवानन्त्ये न देपस्तथा दिडमात्रं भाव्यते । भगवन्मते हि 


जीवफाय शब्द्फी मान क समासम चद्रजीवकायः नपु सफ रिग वनाया है| यथया समृ अमि समाख 
न करे छह प्रकारके जीवे संपातः अर्धं फरफे (्पट्‌फायजीव ' पुल्ल्गानल समास्र वनाना चाहिये | 
अतएव जिन भगवान्‌ने ही निर्दोप रतिसे जीयोफो अनन्त स्वीफार किया है, दूरे बादियोनि नही । आहू 
पूर्वक ट्याः धातुसे अद्‌ प्रत्यय र्गनिपर "आस्य › सयापद्‌ वनत्ता ३ । 

(१) मूरा फरपाण आदरप पृथिवी सजीव ई, क्योकि अर्के अफुरफी तरह एथिवीमे काटनेपर 
यह धिस्ते उग आती ई । (२) प्रथिघ्रीफा जल सजीव हं, ग्योफि मढफफी तरह अर्का स्वभाव पोदी 
हुई एथिगरीके समान हं । आकराशका जल मी सजीव है; क्यफरि मघ्टीकी तरह वादल्के विकार हेनिप्र 
वह्‌ स्वत ही उत्यन्न होता ६ । (३) अमि भी सजीव दै। क्येफि पुरुष के अगेषी तरह महार आदिके 
ग्रहण करनेसे उसमें प्ट दती ई । (४) वायुम भी जीव है, क्योकि गौसी तह वह दूसरेसे प्रेप्ति होकर 
गमन करती रै । (५) वनसतिमि मी जीव ह, क्योकि पुरुषके अर्की तरह छेदनेसे उसमे मल्निता देख 
जाती ई ] कुछ वनस्पतियेमे स्त्रिये ॐ पादाघात आदिमे विकार होता है इसल्यि भी वनस्पतिम्‌ जीव ३ । 
अथपा जिन जीवेम चेतना परती हुई देपी जाती ई, वे सव स्व ई । स्पृ भगवानूने पृथिवी आदिक 
जीव फडा है 1 (६) मि, पिपीलिक, भ्रमर, मुष्य आटि नस जीवेम समी लोगेन जीव माना है 1 

जिनमतमे छहनिकायके जीवेम सवसे कम चरस जीव है । त्रस जीवे मे सख्यात्‌ गुणे अग्निकाविक, 


१. ननु चेतनत्वमपि क्वचिदचेतनलयाभिमताना भतेन्धियाणा श्रयते । यथा भमृदत्रवीत्‌ अिषटृवन्‌ 
(श० प० व्रा० ६-१-२-२ -४) इति, पत्तन एेक्षतः (ता आप रे७न्तः (छा ६-९-२४) 
इमि देवमाया भूतविषया चेतनत । ्हासूशाकरभाष्ये २-१-४ । वनस्फयादीना चेतनत्व 
महाभारते (शातति० मो० अ० १८२ श्लोक ६-१८) मस्मृतौ (अ० १ वलो ४६-४९) च समितम्‌ । 
तथा म्तफामिनीसन्‌पुरखुमार्बरणतानादोफरो पल्ल्धङुखमोद्धव । तथा = युयल्गनात्‌ 
पनसस्य । तथा सुरभिरागण्डूषसेका्वछल्स्य । नथा सरसिनिमेलजल्सेकाञ्चम्पकस्य । तथा कथक 


वीक्षणात्तिलकस्य । तथा पचमस्वरोद्गाराच्छिरीपस्य विरहकस्य पुष्पविकिरणम्‌ । 
षडदशनसमुच्चय गुणरन रीका १० ६३ । 
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षण्णां जीवनिकायानामेतद्‌ अस्पबहुत्वम्‌ । सवैस्ताकाखसकायिकाः । तेभ्यः संख्यातगुणाः 
तेजस्छायिकाः । तेभ्य विरोषाधिकाः पएथिवीकायिकाः । तेभ्य धिेषाधिका अप्कायिकाः । 
तेभ्योऽपि विशेषाधिका वायुकायिकाः । तेभ्याऽनन्तगुणा वनसतिकायिकाः । ते च व्यवहारिक 
अग्यवहारिकार्च ।^ 


“माखा य असंखिघ्ना असंखणिगाअ गोखरू भणिभो । 
दक्षिकम्सि णिगोए अणन्तजीवा युणेअन्वा ॥ १ ॥ 
सिज्छन्ति जत्तिया खट इह संववहारजीवरासीओ । 
एति अणाइवणस्सदइ रासीओ तत्तिआ तम्मि ॥ २ ॥> 


देति वचनाद्‌ यावन्तश्च यते मुक्ति गच्छन्ति जीवास्तावन्ताऽनादिनिगोाढवनस्पतिरा- 
शेस्तत्रागच्छन्ति । न च तावता तस्य काचित्‌ परिहाणिर्निगोद्रजीवानन्त्यस्याक्षयतवात्‌ । निगाद- 
खर्प च समयसागराद्‌ अवगन्तव्यम्‌ । अना्यनन्तेऽपि काके ये केचिनिघर'ताः निर्वन्ति निवा 


अग्निफायसे विशेष अधिक परथिवीकायिक्‌, एथिवीकायसे जल्फागरिक जल्करायसे वायुकायिक भौर वायुकायसे 
अनतगुणे वनस्पत्तिकायिक जोव रहै । व्यवहारिक ओर अब्यवहाचिके मेदसे वनस्पतिफायिकं जीव 
दो प्रकारके हेते हे -- 


“शो अरख्यात होते है , एक गोलमे असख्यात निगोद रहते हे" ओर एक निभोदभे अनन्त जीव 
रहते दै । जितने जीव व्यवहारराशिसे निक्छ कर मो जाते है, उतने ही जीव अनादि वनस्पति राषिसे 
निकर कर व्यवहारराशि मँ आ जाते दै" 1” 


इसव्यि जितने जीव मो जाते है, उतने प्राणी अनादि निगोद [ देखिये परिभिष्ट (क ) ` 
वनस्पति रारिर्मेसे आ जाते है । अतएव निगोद्‌ राभिमेस्े जीवाके निक्त रहनेके कारण ससारी जीवको 
कमी सरवेथा भ्य नदीं हो सकता । निगोदका स्वल्प समयसागर से जानाना चा्िये । जितने जीव अव 
तकृ मोक्ष गये हे, ओर आगे जानेवलि है , वे निगेद जीवेके अनन्तवे भागमभी नहै नहुष है आरन 
दागे । अतएव हमारे मतमे न तो मुक्त जीव ससारम लोरकर अति है, भौर न यह ससार जीवसे शयल्थ 
होता है) इसे दूसरे वादियोनि भी माना है । वार्तिक्रकारने मी कहा रै- 


“इस ब्रहमाण्डमे अनन्त जीच हे › इसलिये संसारसे श्चानी जीवोकी मुक्ति हेते हुए यह ससार जीवसे 
खाली नहीं हाता । जिस वस्तुका परिमाण दाता है, उसीका अत होता दै, वही धरती ओर समाप्त होती 


९, द्विविधा जीव्रा सान्यवहारिका असान्यवहारिकाश्चिति । तत्र ये निगोदावस्थात उद्घत्य॒पए्रथिवीकायि- 
कादिभेदेषु वर्तन्ते ते छोकेषु दृष्टिपथमागताः सन्त ॒पृथिवीकायिकादिव्यवहारमनुपतन्तीति व्यवहारा 
उच्यन्ते । ते च यद्यपि भूयोऽपि निगोदावस्थामुपयान्ति तथापि ते सान्यवहारिका एव, सन्यवहारे पति- 
तत्वात्‌ । ये युनरनादिकालादारभ्य॒निगोदावस्थामुपगता प्टवावतिष्टन्ते ते व्यवहारपथातीतत्वादसाभ्य- 
वहारिका । प्रज्ञापनाेकाया सू० २३४ । 


२, छया--गोखाश्च असख्येयाः अर्सेख्यनिगोदो गोल्को भणितः । 
एकैकस्मिन्‌ निगदे अनन्तजीवा क्ञातव्या ॥१॥ 
सिध्यन्ति याबन्त॒ खट इह सव्यवहारजीवरारित्त. । 
आयान्ति  अनादिवनस्पतिरारितस्ताबन्तस्तस्मिन्‌ ॥२॥ 


= 
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स्यन्ति च ते निगोदानामनन्तमागेऽपि* न वरन्ते नावर्तिपतत न वत्स्थैन्ति । ततब्ध कथं मुक्तानां 
भवागमनभसङ्गः, कथं च संसारस्य रिक्तताप्रसक्तिरिति । असिपरतं चैतद्‌ अन्यश्यानामपि । 
यथां वाक वार्तिककारेण 


“अत एव च विदत्सु जुच्यमनेपु सन्ततम्‌ । 

ब्रहमोण्डलाकजीवानामनन्तत्वाद्‌ अश्चल्यतां ॥ ९ ॥ 

अत्यन्यूनातिरिकलवैयु जयते परिमाणवत्त । 

वस्तुन्यपरिमेये तु नूनं तेपामसम्भवः ॥ २ ॥* 
इति काव्याः ॥ २९ ॥ 


है । अपरिमित वस्तुका न कमी अत्त होता दै, न वह धती आर न समाप्त हेती है !? 
यह वसोकका अर्थं रै ॥२९॥ 


भावार्भ-(१) यदि ससार ओवो वरावर मोन भिल्ता रदे (जन गान्नकि अनुखार च 
महीने ओर भाट समयमे ६०८ जीव मोन जाति ह) तो कमी यह सार जीवो से लाटी हो जाना चाहिये । 
आजीविक मतानुयायी मसरी (गो्ार) आदिका मन था कि मुक्त जीव फिरसे ससारमे जन्म छेते 
दै 1 अश्वमिन्रने भी इस प्रदनको ठेकर जन संघमें वाट पदधा फिया था । सामी दयानन्ध्के अनुसार जीव 
महाकल्प कास्पर्यत युक्तिक युको भोग कर फिरसे यसारमे उत्पनन हेति है" ¡ इस कथनी युच्छकि व्यि 
द्यानन्द्‌ स्वामीने ऋग्वेद तथा सुण्डक उपनिपद्‌कै* प्रमाण उदृत भरि है ५ 


जेन विद्वानकी मान्यता है फिं जिस प्रकार बीजके जल जनिपर अङ्कुर उत्पन्न नहीं हो सता, 
उसी प्रकार कर्मो का सर्वथा क्षय होनेपर जीव फिरसे ससारमे जन्म नदीं ठेते } पर्तजछि, व्यास, अक्षपाद 
आदि क्रष्यिकी भी यही मान्यता है) जेन सिद्धानमे द्वीप मोर समुद्रोका अयख्यात परिमाण स्वीकार 
फिया गया है । इन दीप-समृद्रोमि अनन्तानन्त जीव रहते है । सवसे कम्‌ त्रस जीव है , रस जीवसे सख्यात्‌ 
गुणे अग्निकायिक, अग्निकायिक जीवेसि अधिक पएथिवीकायिफ, प्ध्वीसे जल्कायिक; जल्से वायुकायिक्‌ 
ओर वायुकायिकसे अनन्तगुणे वनस्यततिकायिक जीव दै । वनस्पतिकायिंकं जीव व्यावहारिक भर अष्याव- 
हारिकके भेदसे दो प्रकारके हेते रै । जो जीव निगोदसे निकल कर परथिवीकाय आदि अवस्थाको प्राप्त 
कृरके पसे निगोद अवस्थाको प्राप्त करते हे, वे जीव व्यवहारिक कंदे जति है" ! तथा जे जीव अनादि 
काल्से निगोढ अवस्थामे ही पदे हुए है , उन्दे अव्यवहारिफ कहते है । ऊन सिद्धातके अनुकार असख्यात 


१. एकणिगोदसरीरे जीव दव्वप्यमाणदो दि । 
सिद्धेहिं अणतगुणा सव्वेण ॒वित्रीदकाङेण ॥ 
छाया-एकनिगोदश्रीरे जीवा द्रव्यप्रमाणतो दृष्य । 
सिदैरनन्तुणा सवेण व्यतीतकालेन ॥ 
गोम्मटसारे जीव० १९५ । 
२. कर्मा जनराष्लेषात्‌ ससारसमागमोऽस्तीति मस्करिदर्शन । गोम्मदसार जीवफाड ६९ रीका । तथा, निनो 
धर्पतीर्थस्यः आदि, देये पीठे; स्यादादमजरौ १० ४ । 
-२४-१-२ । 
५ 5 रवके ह्‌ परान्तकाटि परामृतात्‌ परिमुच्यन्ति स्वे । मुण्डक उ० ३-२-६ । 
५. देखिये सत्यार्थपकाश स० १९८३ १० १५५ । 


अन्य. ची. व्य. इोक २९ | स्याद्ादमर्जरी २६१ 


अधुना परद्ननानां परस्परविरुद्धाभेसमथकतया मस्सरितवं॒प्रकारायन सवेज्ञापज्ञ- 
सिद्धान्तस्यान्योन्यानुगतसवैनयमयतया मात्सर्याभावमाविभौवयति-- 


गोल होति हं, प्रत्ये गोरमे असख्यात निगोदं रहते है, ओर एकं निगोदमे अनन्त जीव रहते है । जितने 
जीव व्यवहाररारिसे निकल कर मोक्ष जाते हे, उतने ही बनस्पतिराशिसे व्यवहारररिमे भ जाति 
है, अतएव यह ससार जीवसे कमी खाली नहीं हो सकता । मोक्ष जाति रहते दए भी ससार खाली नदीं 
डोगा, इसका दूसरी प्रकारे समर्थन करते हुए डन विद्वानोनि जीवोको भव्य ओर अभव्य १९ दो विभागे 
विभक्त किया है। जो मोक्षगामी जीव है, वे मव्य हे, तथा जो अनत काल वीतनेपर भी मोक्ष प्राप्त नहीं 
कर सकते, वे अभव्य है | अतएव भव्य जीवोके मोक्न जाते रहते हुए भी यह ससार जीवोसे शल्य नहीं 
हो सक्ता । सिद्धसेन दिवाकरने आगमके देठवाद्‌ ओर अहेतवाद॒दो विभाग करते हुए भव्य-अमस्यके 
विभागको अदेठ॒वादमे गर्भित किया ३३ । 


(२) परथिवी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति ओर चरसे भेदसे जीव छह प्रकारके हेते है । 
मदीदासः आदि टैदिक ऋषियोनि, महाभारत ओर मलुस्फरतिकार तथा गोशाल पर्तिने मी थिवी, 
जर आदिमे जीव स्वीकार किया दै । आधुनिकं साह सके अनुसार अनस्पतिके सचेतन हेनिमे कोई 
विवाद नहीं है। भारतीय रैक्ञानिक सर जे सी° बोसने थन, गीशा,९ प्टौटिनिम आदि धातुओमि भी 
प्रतिन्निया ( २०9००७९ ) सिद्ध की है।५ 

परस्पर विरुद अर्भको प्रतिपादन करेवा अन्य दर्शन एक दुसरेसे ईर्ष्या कःते दै, अत्व सम्पूण 
नय स्वरूप होनेसे भगवानका सिद्धान्त ही मात्सय रहित हो सकता है- 





१ सम्यग्दर्गनचारिजिपरिणामेन मविष्यतीति मव्य तद्विपरीतोऽभव्यः] तच्वार्भराजवार्तिक २-७, 
७, ८, देखिये मव्यामव्यविभाग० --व्याख्याप्रजप्ति | बोद्धोके महायान सम्प्रदायमे भव्याभव्यका विभाग नहीं 
माना गया ईै। 

२ योऽनतेनापि काकेन न सेत्स्यति असौ अभव्य । त° राजवा्तिक २-७-९ । 
३. सन्मतितक २-४३ । 
देखिये रेते ब्राह्मण ओर रेतरेय आरण्यक । 
५ महीढास, गोधाछ ओर महावीरकी प्राणिक्लाख्र सव घी मिलती जरती मान्यताओके व्ि देखिये प्रो 
बल्याकी ?16-8४6915{ [0018 21110500 नामक पुस्तकका २१ वा अध्याय | 
६. मिख्य-- तग प्रथिवीकायिकजातिनामानेकविधम्‌ । तयथा । श॒द्प्रथिवीशर्वराबाटुकोपलदिल्ल- 
वणायस्त्रपुताप्रसीसकरप्यसुवण'वजहरतालहिद्भ॒ल्कमनःशिलासस्यकाचनप्रवालकाभ्रपरलश्रवाछिकाजातिनामादि । 
तच्वाथा्धिगम माध्य १० १५८ 
1 फा पणऽ 06 इच्छा पा 88 10 पठि 056 जा उपाव] ऽश कत ग एणा, 

80 2180 1 = पालव्ा5, € नन्तव्या (८०8९6 वाट ददणा््तिं 0 आ शलनं 

ऽप्ाणप्रा्5 = 10णलल्त 0४ तकृलडडडाह, वात = 600एालनङ = 30गशात्ठं 0४ वला 

०पौल् = 769न्य5, देदिये जे० सी० वोसकी २०७7०5९ ए {06 [णा २9 प्रिगानणण्ट 

ए० १४१ तथा प्र ८०.१९१. 


@ 


२६२ श्रीमदुराजचन्द्रजैनशास्त्रमालायां [ अन्य या. व्य. श्छोक ३० 


अन्योऽन्यपक्षप्रतिपक्षमावाद्‌ यथा परे मत्सरिणः प्रवादाः । 
नयानरोपानविशेषमिच्छन्‌ न पक्षपाती समयस्वथा ते ॥ ३० ॥ 
परकर्णेण उद्यते प्रतिपाद्यते सवाभ्युपगतोऽर्थो रिति प्रवादाः ! यथा येन प्रकारेण । परे 


भवच्छासनाद्‌ अन्ये । प्रवादा दर्हनानि । मत्सरिणः अतिशायने मल्ौयविधानात्‌ साति- 
शयासदनताशाल्िनिः क्रोधकषायकलुपित्तान्त५करणाः सन्तः पक्षपातिनः, इतरपक्षतिरस्कारेण 
स्वकक्षीकृतपक्षव्यस्थांपनप्रवणा वर्तन्ते । कस्माद्‌ हेतेमैत्सरिणः इत्याह । अन्याऽन्यपक्ष- 
मतिपक्चभावात्‌ । पच्यते ्यकीक्रियते साध्यधमेवैरिषट येन देत्वादिभिरिति पष्ठः । कक्षीकृत- 
धमप्रतिष्ठापनाय साधनेापन्यासः । तस्य प्रतिकृङः प्रतिपक्षः । पक्षस्य प्रतिपक्षो पिराधी 
पक्षः प्रतिपक्षः । वस्य भावः पक्षप्रतिपक्षभावः । अन्येऽन्ये परस्पर यः पक्षप्रततिपक्षभावः 
पक्षप्रतिपक्षत्वमन्याऽन्यपक्षप्रतिपक्षभावस्तस्मात्‌ ॥ 

तथाहि । य एव मीमासकाना नित्यः शब्द इति पक्षः स एव सौगतानां प्रतिपक्षः । 
तन्मते शब्दस्यानित्यत्वात्‌ । य एव सौगतानामनित्यः शव्द इति पश्चः स॒ एव मीमासकानां 
प्रतिपक्ष । एव सवेप्येगेषु याज्यम्‌ । तथा तेन प्रकारेण ते तव । सम्यक्रं एति गच्छति शब्दाऽ 
थेमनेन इति “युन्नाम्नि घः 17” समयः सकेतः । यद्रा सम्यग. अवैपरीत्येन ईयन्ते जायन्ते 
जीवाजीवादयोऽर्था अनेन इति समयः सिद्धान्तः । अथवा सम्यग्‌ अयन्ते गच्छन्ति जीवादयः 
पदार्थाः खस्मिन्‌ स्वरूपे प्रतिष्ठा प्राप्युवन्ति अस्मिन्‌ इति समय आगमः । न पक्षपाती नेक- 
पक्षानुरागी । पक्षपात्तित्वस्य हि कारण मत्सरित्व परग्रवादेषु उकम्‌ । तत्समयस्य च 
मत्सरित्वामाबाद्‌ न पक्षपातितम्‌ । पक्षपातित्वं हि मत्सरित्वेन व्याप्तम्‌ , व्यापक च निवतेमानं 


उोकाथ--अन्यवादी खोग परस्पर पक्च ओर प्रतिपक्न भाव रखनेके कारण एकं दुसरेसे शर्या करते 


हे , परन्तु सम्पूर्ण नर्योको एक समान देखनेवले आपके शास्रोमे पभपात्त नही दै । 
व्यास्यार्थ-- जिसके हारा इष्ट अर्धको उत्तमतासे प्रतिपादन किया जाय, उसे प्रवाह कहते है । 


अपके शासनके अतिरिक्त अन्य दर्शन परस्पर पक्ष ओर प्रतिपक्षका दुराग्रह रखनेके कारण एक दृसरेके 
पक्षका पतिस्कार करके अपने सिद्धान्तको स्थापित करते है, अतएव वे लोग अवन्त सहनशील होनिके 
कारण ऋरोध कषायसे युक्त होकर अपने दर्ानमिं पक्षपात करते है । 'मप्सरीः शब्दम मतवरथमे इन्‌ प्रत्यय 
सातिदाय अर्भको ब्योतन करनेके ल्षि किया गया दै । जो साव्यसे युक्त होकर देतु आदिक दारा व्यक्त किया 
जाय, उसे प कहते हे । जो पक्के विरुढ हो, उसे प्रतिप कहते ह । 
तथाहि--जैसे मीमासकोके मतम शब्द्‌ नित्य है, यह “पन्न वौद्धौका प्रतिप ४ क्योकि बौद्धेकि मतमे 

ब्द ३ “दच्द्‌, अनित्य हैः यह वौदधोका पन मीमासरोका प्रतिपक्ष दै } इसी प्रकार अन्यन 
त | ध क एक प्के प्रति अनुराग नहीं देखा जाता । अन्य वाढ 
ईय करना हौ पातका कारण हं ] आपके समयमे दरयीक्ना अमाव होनेसे पक्षपात नहीं दै । व्यापकके 
न हेनेपर व्याप्य भौ नहीं होता, अप्व भपके समयमे दरष्या न होगेसे पपातका मी अमाव ह। यहा 
समय शब्दका चार प्रकारसे अर्ध किया गया है (१) जिससे गब्दका ण्‌ देक-दीक माद र । 
यहा सम्‌-इ घासे “यु न्नाम्नि ध `” सत्रसे समय न्द्‌ बनता दे, ८ २) जिससे जीव, अजीव आदि पटार्थोकफा 
मखे प्रकारसे शान हो सिद्धान्त, ( ३ ) जिसमे जोव आदि पदाथाका ठीक प्रकारसे वर्णन ही- मागम, 
१ भूमिनिन्दाप्रशसाघु नित्योगेऽतिशायने । सवन्वेऽस्तिविवक्चाया भवन्ति मदवाद्व । 
२. दैमस्‌ते ५-३-१३०। 


अन्य. यो. व्य. इक ३० ] स्याद्ादमञ्जरी २६३ 


व्याप्यमपि निव्ेयति इति मत्सरित्वे निवर्तमाने पक्षपातित्वमपि निवतेत इति भावः । तव 
समय इति वाच्यवाचकमावलक्षणे सम्बन्धे पष्ठी । सूच्रपेक्षया गणधरकदरकत्वेऽपि समयस्य 
अथपिक्षया भगवत्कर्तृकलयाद्‌ वाच्यवाचकभाव न विरुध्यते । “अत्थ भासईइ अरहा सुत्त 
स्थति गणहा णिदर्ण"" \ इति वचनात्‌ । अथवा उस्पादन्ययधोन्यप्रपञ्चः समयः 1 तेपां च 
भगवता साक्षान्माठकापदरूपतयामिधानात्‌ । तथा चारषम्‌--“ऊप्पन्ने वा विगमे वा धुवेति 
वा इत्यदोषः ॥ 

मत्सरित्वाभावमेव विरोपणद्वारेण समथेयति । नयानरोषानविरोपमिच्छन्‌ इति । 
अशेषान्‌ समस्तान्‌ नयान्‌ नैगमादीन्‌ , अविरोपं निर्विंरोषं यथा भवति एवम्‌ इच्छन्‌ आकाड- 
क्षन्‌ सर्वनयात्मकत्वावनेकान्तवादस्य । यथा विश्चकङितानां सुक्तमणीनामेकसूत्रायुस्यूतानां 
हारव्यपदेशषः एवं प्रथगभिसन्धीनां नयानां स्याद्वादरक्षणेकसूत्रमरोतानां श्रुताख्यम्रमाणव्यपदेशच 
इति । ननु प्रत्येकं नयनां विरुढत्वे कथं समुदितानां निर्विरोधिता उच्यते । यथा दहि समी- 
चीन मध्यस्थं न्यायनिर्णेतारमासाद्य परस्परं विवदमाना अपि वादिनो विवादाद्‌ विरमन्ति । 
एवै नया अन्योऽन्य वैरायमाणा अपि सबैज्ञशासनयुपेत्य स्याच्छब्दप्रयोगेपरमितविप्रति- 
पित्तयः सन्तः परस्परमत्यन्तं॒सुदद्भूयावतिष्ठन्ते । एवं च॒ स्वेनयात्मकत्वे भगवत्समयस्य 
सबैदरनमयत्वमविरुद्धमेव, नयरूपत्वाद्‌ दशेनानाम्‌ ॥ 

न च वाच्य वर्हि मगवस्समयस्तेपु कर्थ नोपरभ्यते इति । समुद्रस्य सर्वसरिन्मयत्वेऽपि 
बिभक्तासु तासु अयुपरुम्भात्‌ । तथा च वक्ठवचनयेरक्यमध्यवस्य श्रीसिद्धसेनटिवाकर- 
पादा- 

(४) तथा उत्पाद, व्यय ओर भौव्यके सिदधान्तको समय कहते है । उलाद आदिको जिन भगवानूने "भ 
प्रवचनमाताः कहा है । आर्षवास्य मी है--““उत्पन मी होता है, नष्ट मी होता दै, ओर स्थिर मी रहता 
है । यद्यपि आगमोके सूत्र गणधरोकि वनये हए होते है, परन्तु “अर्हत अर्भका व्याख्यान कःते है, ओर 


गणधर उसे सूत्रमे उपनिवद्ध करते हे ?--उस वचनसे अर्थकी अपेक्षसि भगवाम्‌ ही समयकरे रचयिता रै । 
अतएव आपके साथ आगमका वाच्य-वाचकं भाव बन सकता है । 


आपका सिद्धान्त ईप्यसि रहित दै, क्योकि आप रौगम आदि सम्पूर्णं नयेको एक समान देखते है । 
अनेकातत वादमे सर्वनयोका समावेश्च होता है । जिस प्रकार विरे हुए मोतियोको एक सूतमे पियो देनेसे 
मोतियों का सुन्दर हार बन कर तेयार हो जाता है, उसी तरह भिन्न-मिन्न नयोको स्याद्वाद रूपी सूतमे पिये 
देनेसे सम्पूर्णं नय शुत प्रमाण" कदे जाते ह । शङ्का-- यदि प्रत्येक नय परस्पर विरुद है, तो उन नयकि 
एकत्र मिखनेसे उनका विरोध किंस प्रकार नष्ट होता है । समाधान-जैसे परस्पर विवाद करते हए वादी 
लेग किसी मध्यस्थ न्यायीके द्वारा न्याय किये जानेप्र विवाद करना वन्द करके आपसमे मिल जाति है, 
से दी परस्पर विरुद्ध नय स्ह मगवान्‌के शासनका अरण छऊेकर श्यात्‌ शब्द्से विरोधके जन्त हो 


जनिपर परस्पर अत्यन्त सुद्‌ मावसे एकतर रहने लगते दै । आग भगवान्‌के शासनके सर्वं॑न्य स्पर्म 
होनेसे भगवानका शासन सम्पूण दरदीनोसि भविरुद है, क्योकि प्रत्येक दीन नय स्वल्प है । 


राङ्का--यदि मगवानका गासन सवै दर्शन स्वन्प हे, तो यह शासन सृव दर्शनेमि क्यो नहीं पापा 
जाता १९ समाधान- जिस प्रकार समुद्रके अनेक नदी रूप हेनेपर मी भिन्न-भिन्न नदियोमि समरद्र नरीं 
पाया जाता, उसी तरह मिन्न भि न दर्बनोमिं जेन दर्शन नहीं पाया जाता । वक्ता ओर उसके वचनम अभेदं 
मान कर सिद्धसेन दिवाकरने कट दै- 


१. छाया-भथ मापतेऽदन्‌. सन्न ्र्नन्ति गणधरा निपुणम्‌ । विरेषावदयकमाप्ये १११९ | 


२६४ श्रीमदराजचनद्रनैनक्षा्लमालायां [ अन्य. या. व्य. इलोक ३० 


“इद्धाविव सबेसिन्धवः सयुदीर्णास्त्वयि नाथ दृष्टयः । 
न च तासु भवान प्रदृदयते प्रविभक्तासु सरित्सिवोदधिः ।।* 


अन्ये त्वेव व्याचक्षते । तथा अन्योन्यपक्षप्रतिपक्षभावात्‌ परे प्रवादा मत्सरिणस्था तव समयः 
सर्बनयान्‌ मध्यस्थतयाद्कीकुर्वाणो न मत्सरी । यतः कर्यभूतः । पक्षपाती पक्षमेकपक्षामिनिवेशम्‌ 
पातयति तिरस्करोतीति पक्षपाती । रागस्य जीवना नष्टत्वात्‌ । अन्न च व्याख्याने मत्सरीति 
बिचेयपदम्‌ पूैस्मिश्च पक्षपातीति विरोपः । अचर च कििष्टाररु्टव्यारूयानविवेको विवेकिभिः 
स्वयं काथः ॥ इति काव्याथेः ।।३०॥ 


^हे नाथ, जिस प्रफार नदियों समुद जा कर मिलती हे' पैसे ही सम्पू दृष्टयो (दर्शन) का 
आपत समावेश दाता है । जिस प्रकार भिन्न नदियोमे समुद्र नहीं रहता, उसी प्रकार भिन्न-मिन्न देर्बनमिं 
आय नदी रहते 1" 


कुछ लोग इस दलोका दूखरा अथं कते है । अन्य दर्शन परस्पर पभ ओौर प्रतिप भाव रनेके 
कारण शर्या है , परन्तु आप सम्पूर्ण नय सूप दर्जनोको मध्यस्थ भावसे देखते है, अत्तणव ईपयाट न्ही 
है 1 क्योकि आप एकं पकषका आग्रह करके दूसरे प्रका तिरस्कार नहीं करते हे । पहली व्याख्याम “पष्पाती 
विय पद्‌ था, भौर दुखुरी व्याख्यामे "मत्सरी" विषेय पृद हे । इन दोनो व्याख्यामि सरल ओर कठिन 
व्याल्याफा विवेक बुद्धिमानोको कर लेना चाहिये 1 यह्‌ इठेकं का अर्थं ई ॥३०॥ 
भावार्थ ज्ञन दीन सव देर्बनाफा समन्वय करनेवाला ह । जितने वचनेके रकार हो सङते है, 
उतने दी नयवाद्‌ देते दै । अतष्टव सम्पूर्ण र्न नयवादमें गर्भित हो जाते हँ । जिस समय ये नयवाद प्फ 
दूररेसे निरे हकर वस्तुका प्रतिपादन करते है, उस समय ये न॑यतराढ परसमय अर्यात्‌ जेनेतर दर्ून कदे 
जाते है । इरुल्थि अन्य घमो का निषेध करनेवलि वक्तव्यो प्रतिपादन कएनेवाठेको अनन दशन, ओर समध 
दु$नेका समन्वय फृेवठेको जैन दर्ीन कहते है । उदाहरणके छथि, निव्यतववादी साख्य ओर अनिल 
वादी यौद पमय हे, क्योकि ये दोने वर्मन एक दूसरेसे निरपेक्ष होकर वस्तुतच्वसा प्रतिपादन कते ह । 
ज्ञेन दर्गन इन दोनाका समन्वय करता हे, इसल्मयि जेन दीन स्वसमय है । जिस समय परस्पर मिरपे्च 
वचनोके प्रकार नयवादोमे “स्यात्‌ शब्द्का प्रयोग किया जाता है, उस समय ये नय सम्यक्त्व स्प हेते है । 
जिस प्रकार धन, धान्य आदिके कारण परस्पर विवाद करनेगठे लेग किप निष्पक्ष मदमीसे स्मन्षये 
जानिपर शात होकर परस्पर मिल जाते है, अथवा जिस प्रकार के मत्रवादी विषक्ते इकडको विष रहित 
कुर कोके रोगीको अच्छा कर देता हे, अथवा जिस प्रकार मिन्न-भिन्न मणि प्क सन्दर रतनोगी 
माला क्यार हो जाती दं, उसी प्रकार परस्पर निसश्च परसमरयोका जेन दर्मनमे समन्वय होता हे 17 इसी 


१ द्वन्रिशद्ात्रिशिकास्तोजे ४-१५ । यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामह्पे विहाय । तथा 
विदवान्नामल्पादविुक्त परात्पर पुरुषेति दिव्यम । इति मुण्डक उ २-८। तथा वहुधाप्यागमेमिन्ना 
पन्थान सिदधिदेतव । स्वय्येव निषतनयोधा जाद्रनवीया इवाणेवे ॥ रघुवरे १०-११ । 

२ परस्परविरुढा अपि स्मे नयाः समुदिना सम्यक्त्व भजन्ति । एकस्य जिनसाधोर्वशवर्तित्वात्‌ यथा नाना 
मिप्राय भृ्यवरगबत्‌ । यथा धनधान्यभूम्याचर्थं प्रस्यर विवदमाना वहवोऽपि सम्बम्याववता केनाप्युढासीनिन 
युक्तिभिडिवादकारणान्यपनीय मीस्यन्ते । तथेह परस्परविरोधिनोऽपि नयान्‌ जेनधर्विरेष भक्त्वा | 
मीलयति । तथा प्रचुरविषरवा अपि प्रोडमत्वादिना नि्विषीङृत्य ऊुप्यदिरोगिणे दत्ता अमनरूपत्व प्रात 
परथन्त प्व } यद्चोबिजयक्त नयप्रदीपे | तथा विदोषाबद्यकमाष्य २२६५-७२ । 


अन्य. या. व्य. इरोके ३९] स्याद्रादमञ्जरी २६५ 


इत्थङ्कारं कतिपयपदाभविवेचनद्वारेण स्वामिनो यथाथेवागसख्यं गुणममिष्ट्स्य समभ्र- 
वचनातिशयन्यावणैने स्वस्यासामभ्येः दृ्टान्तपूैकसुपव्गैयन्‌ ओंद्धत्यपरिहाराय भमडइग्यन्तरति- 
राहितं स्वामिधान च भरकाश्यन्‌ निगमनमाद- 

वग्बैभवं ते नखि विवेक्तुमाश्चास्महे चेद्‌ महनीय्ुखय । 

लङ्धेम जङ्कालतया सपुरं वदेम चन्दरधुतिपानवष्णाम्‌ ॥२१॥ 

विभव एव वैभवे । प्रनादित्वात्‌ स्वार्थेऽग्‌ । विभोर्मवः कम चेति वा वेभवम्‌ । वाचां 
वेभवे चाग्ेभवे वचनसंपलक्ैम्‌ । । विभोर्मोव इति पक्षे तु सवेनयन्यापकल्वम्‌ । विञु- 
शब्दस्य व्यापकपर्ययतया रूढत्वात्‌ । ते तव संबन्धिन निखिङं कृत्स्न विवेक्तुं विचारयितुं 
चेद्‌ यदि वयमाशास्महे इच्छामः । हे महनीयसुख्य महनीया पथ्याः पच्च परमेष्ठिनस्तेषु 
सुख्यः प्रधानभूतः, आध्त्वात्‌ तस्य संबोधनम्‌ ॥ 

नञ सिद्धेभ्यो दीनगुणत्वाद्‌ अहेतां कथं वागतिङयक्ञाछिनामपि तेपां मुख्यत्वम्‌ । न च 
दीनगाणत्वमसिद्धम्‌ । प्रत्रज्यावसरे सिद्धेभ्यस्तेपां नमस्कारकरणध्रवणात्‌ । “काण नमुक्कारं 
सिद्धाणमभिग्गहं तु सो गिण्डे९ इति श्रतकेवलिबचनात्‌ । मेवम्‌ । अहटुपदेरेनैव सिद्धाना- 


व्ि जेन विद्वानोनि कहा है फं उनेकोतवादका सख्य ध्येय सम्पूर्णः दर्धानोफो समान मावसे देखकर माध्यस्थ 
भावि प्राप्त करनेका है | यही धर्मवाद है, ओर यही शाका मर्म है] अतएव जिस प्रकार पिता अपने 
सम्पूणं पु्ोकि उप्र समभाव रखता दै, उसी तरह अनेकान्तवाद सम्पूण नयोको समान भावसे देखता है ।२ 
इसल्यि जिस प्रकार सम्पूण नदिया एक समुद्रम जाकर मिलती है, उसी तरह सम्ूणः दर्शनोका अनेकात 
दर्बानमे समावेश होता है। अतएव जैन दुन सव दर्शनो समन्वय करता ३ । 


इस प्रकार ऊुछ पदार्थो के विवेचनसे भगवानके यथार्थवाद्‌ गुणकी स्तुति करनेके पश्चात्‌ मगवानके 


९ \ १ ७ 
सम्पूण वचनातिश्योका वणन करनेमे अपनी असमर्थता वतलयकर प्रकारान्तरसे ओद्धव्यो दूर केके स्थि 
अपने वक्तव्यका उपसहार करते है- 


दकाकाथे--े पूस्य दिरोमणि ! आपके सम्पूणं गुणो विवेचना करना वेगसे समुदको लाघते, 
अथवा चन्द्रमाकी चादनीका पान करनेकी तष्णके समान हैं | 

व्याख्याभ--ग्र्ञा आदिसे स्वार्थमे अण्‌ प्रत्यय होकर विभवसे वैभव ग्ट वनता है | अथवा विके 
भाव ओर कर्मको वैभव कहते है । वचने वैभवको वाग्रैमव' अर्थात्‌ वचनोदी उक्कृष्टता कहते है" । विथु 
शब्दफा व्यापक अर्थ करनेपर वाग्वैमव, गब्दका सम्पूण नयोमि व्यापकः अर्थः करना चाहिये । पाचों परस्मे- 
षियोमे अद त मगवान्‌ सुख्य है, अतएव भगवानको पूज्य शिरोमणि कहकर सबोधन किया है । 

शङ्ा--अदहैत भगवानमे सिद्धौकी अपेभा कम गुण है, अर्हत दीक्षाके समय सिद्रोको नमस्कार 
करते दै । श्रतकेवल्यिनि कहा मी है-- “अट त ॒सिद्धोको नमस्कार करके दीभा अहण करते है > अतएव 
अह तोको स॒ख्य नहं कहना चाहिये । समाधान--अह त॒मगवानके उपदेसे ही सिद्ोशरी पहचान होती 


१, छाया-ङृत्वा नमस्कार सिद्धेभ्योऽभिग्रह ठ सोऽग्रहीत्‌ । 
२ यस्य सर्मूज् समता नयेषु तनयेष्विव । 
तस्यानेकातवादस्य क्व न्यूनाधिकरोमुषी ॥ 
तेन स्याद्वादमाल व्य सर्वदर्बनवस्यता | 
मेक्षोदेशाविरोषेण यः प्यति स॒ शाखवित्‌ ॥ 
यशोविनय--अध्यात्मोपनिषद्‌ ६१, ७० | 
३४ 


२६६ ` श्रीमदू राजचन्द्रनेनशाख्रमालायां [ अन्य. यो. व्य. इछोक -३१ 


मपि परिज्ञानात्‌ । तथा वाषैम्‌--“अरदन्तुबएसेणं सिद्धा णन्ति तेण अरराई५ इति ! ततः 
सिद्धे भगवत एव युख्यत्वम्‌ । यदि तव वाग्रैभं निखिरं विवेक्तुमाशास्मदे ततः किमित्याह 
लड्घेम इत्यादि । तदा इत्यध्याहायम्‌ । तदा जद्वारुतया जाद्धिकतया वेगवत्तया समुद्रं ठक्ेम 
किल समुद्रमिव अतिक्रमामः । तथा वेम धारयेम । चन्दरयुतीनां चन्द्रमरीचीनां पानं 
चन््रदुतिपानम्‌ । तत्र तृष्णा तर्षोऽभिङाप इत यावत्‌ चन्दरयुतिपानदृष्णा ताम्‌ । उभयत्रापि 
सम्भावने सप्तमी । यथा करिचिचरणवङ्क्रमणवेगवत्तया यानपा्ादि अन्तरेणापि समुद्रं रिं 
तुमीहते यथा च कञ्चिचन््रमरीचीरश्रतमयीः श्रत्वा चुटुकायिना पातुमिच्छति, न वैतद्‌ 
यमपि शक्यसाधनम्‌ । तथा न्यक्षेण भवदीयवास्ैभववणेनाक्राडक्षापि अशक््यारम्मप्रचृत्ति- 
तुल्या 1 आस्ता तावत्‌ तावकीनवचनविभवाना सामस्त्येन विवेचनविधानम्‌ , तद्धिपया- 
काट्क्षापि महत्‌ साहसमिति भावाथैः ॥ 

अथवा “छु शोषणः? इति धातोखुद्धम शोपयेम समुद्रं जडधाङतया अपिरंदसा । 
अतिक्रमणाथैलइचेसतु प्रयोग इङ परसमपदमनित्ये वा आत्मनेपदमिति । अत्र॒ च आद्त्य 
परिहारेऽधिकृतेऽपि यद्‌ आशास्महे इत्यात्मनि वहूवचनमाचा्थः प्रयुक्तवांस्तदिति सूचयति 
यद्‌ विद्यन्ते जगति मादृशा मन्व्मेधसेा भूयांसः स्तातारः, इति बहुवचनमत्रेण न खल 
अहङ्कारः स्तोतरि प्रभौ शङ्कनीयः । प्रत्युत निरभिमानताप्रासाढोपरि पताकारोप एषावधार 
णीयः । इति कान्याथेः ।३१॥ एषु एकत्रिशतिदृत्तेयु उपजातिच्छन्द ॥ 

एवै विप्रतारैः परतीर्धिकैव्यीमोदमये तमसि निमजितस्य जगताऽभ्युद्धरणेऽन्यमि- 
है, अतप् अत ही यख्य ह । आगमम कहा मी है- अके उपदेसे सिद्धो पहचान होती है, त्व 
अहृत मुख्य है 1” जिस प्रकार जहाजके विना ही गदल चल्कर समूद्को , लाधना असम्भव है, अथवा जिस 
प्रकार चन्द्रमा अमृतमय किररणोफ्ो केवल चु्दसे पान करना असभव हैं उसी तरह पके वचनोकि 
ध्ेभवके वर्ीनकी इच्छा करना मी असमव है ¡ अतएव आपके समस्त वचन-वेभवक वर्णन तो दुर रहा, 
उस वर्णन करनेकी इच्छा करना मी महान साहस है । श्लोकम तदाः शब्दका अध्याहार करना चाहिये । 

अथवा शुः घातका अथ श्लोपण करके (समुद्र ज घाल्तया रवेम' का अथं कला चाहिये-ज 
ओीघरतासे समुद्रका शोषण करना चाहते दै । अतिक्रमण अर्थम “लद्रधि' धातु प्ररगैपदो नहीं हेती, भतण्व 
यहा शोषण अर्थम शु धाठुसे परस्भैपदमे छ चेम रूप वनाना चाहिये । भथवा यदि आत्मनेपद्को भनित्य 
माना जाय, तो अतिक्रमण अमे प्रयुक्त षिः घाठसे भी यह रूप यन सक्ता है । रोक “आशास्महे 
वहुवचनके प्रयोगसे स्तुतिकारका अह कार प्रगट नहीं होता । इस पयोगते स्दुतिकारका यही अभिप्राय है । 
किं ससार मेरे समान ओर भी मन्द्‌ बुद्धिवारे स्वति कृेवारे है । अनष्यव इससे आचार्यक निरभिमान 
ही सिद्ध होता है॥ यह इलोकृका अथ है ॥३१॥ इन इक्तीस इलोकमि लपजाति छन्दका प्रयोग किया गया दै। 

भवार्थ--देमचन्द्र आचार्य त्ता वताति हुए कहते है, कि जिस प्रकार यैद्र चल क 
समुद्रफ राघना अथवा चुलदसे चन्द्रमाकी चादनीकृा पान करना असम्मन है, उसी तरह आपके समस्त 


शुणोका वर्णन करना असम्भव है । 





.-----~-~----~-------------~------~ 


१. ` छया-अरहदुपदेरेन लिद्धा ज्ञायन्ते तेनाह दादि. । विरोषावद्यकभा्ये ३२१३1 


२. दैमघाठपारायणे भ्वादिगणे धा. १८। 


अन्य यो. व्य. इछोक ३२ 1 ` स्याद्ादमञ्जरी २६७ 


चारिबचनतासाध्येनान्ययोगन्यवच्छेदेन भगवत एव सामर््यं॑ददयन्‌ तटुपास्तिविन्यस्तमान- 
सानां पुरुषाणामौचितीवतुरतां प्रतिपादयति-- 

इदं तच्छातसखभ्यतिकरकरा ठेऽन्धतमसे 

जगन्सायाकारेखि हतपरेहौ विनिहितम्‌ । 

तदुदरशक्तो नियतमविसवादिषचन- 

स्त्वमेवातस्मातस्तवयि कृतसपयः कृतधियः ।३२॥ 

इदं प्रवयक्षोपरम्यमास जगद्‌ विद्वम्‌ उपचारा जगद्रती जनः 1 हतपरेः हता अधमां 

ये परे वीर्थान्तरीया हतपरे तैः 1 मायाकारिरिव रेन्द्रजाछ्किरिव शास्बरीय^प्रयोगनिपुणेरिव 
इति यावत्‌ । अन्धतमसे निविडान्धकारे । हा इति खेदे । विनिहित विशेषेण निहितं स्थापितं 
पाततितमित्यथैः । अन्ध करोतीस्यन्धयति, अन्धयतीत्यन्प्र तच्च तत्तमदचेत्यन्धतमसम्‌ । “समः 
बन्धात्‌ तमसः” इत्यलत्ययः, तस्मिन्‌ अन्धतमसे । कथभूतेऽन्धतमसे इति प्रव्यान्धकार- 
ठ्यबच्छेदाश्रमाह तन्ातच्त्वव्यतिकरकरारे । त्त्वं चातत्तय॑ च तत्वातन्तवे तयोन्यैतिकयो 
ठ्यतिकीणता व्यामिश्रता स्वभावविनिमयस्तन्त्वातक्त्वव्यतिकरस्तेन कराङे भयङ्करे । यत्रान्ध- 
तमसे तच्तवेऽतत्त्वामिमिवेश्चः अतन्त्वे च तत्त्वाभिनिवेश इत्येवरूपो व्यतिकरः सजायत इत्यथ 
अनेन च विरोपणेन परमाथेता मिथ्यात्वमोहनीयमेव अन्धतमसम्‌, तस्येव दैदृक्षरक्षणत्ात्‌ । 
तथो च प्रन्थान्तरे प्रस्तुतस्तुतिकारपादाः- 

५अदेवे देववुद्धिय गुरधीरगुरौ च या । 

अधर्मे धमेनुद्धिर्च मिथ्यास्व तद्धिपयेयात्‌ः"२ ।! 

ततोऽयमर्थः । यथा किर देन्द्रजाखिकास्तथाविधसुरिक्षितपरव्यामोहनकलाप्रपच्चाः तथा- 

विधमौषधीमन्तरहस्तखाघवादिप्राय किच्चिलयुज्य परिषल्न मायामये तमसि मज्जयन्ति तथा 
दुसरे मोका प्यवच्छेद्‌ कंरनेवाठे निर्दोष वचनेफी पमे दी सामध्य है, यत्तव आपकी उपासनामे छे 


हुए मनुष्य दी चतुर है- 

इलोकाथी--इन्द्रजाल्यिकी तरह अधम अन्य द्दीनवालोनि इस जगत्‌को तत्व ओर अतस्वक्े अक्ञान- 
से भयानक गाड अन्धकारमे डाल रक्वा ह । अतएव आप हो इस जगतका उद्धार कर सकते दै, क्योकि 
आपके वचन विसवादसे रहित है । अतएव दे जगत्के रक्षक । बुद्धिमान खग आपकी सेवा करते है । 

व्याख्याथौ--खेद दै फ इन्द्रनालिमिके समोन अधम अन्य तीर्थिकोनि प्रत्क्षसे दृष्टिगोचर होनेषाले 
इस जगतो तत्व ओर अतस्वके समेदसे भयानक गाढ अधकारसै डाल रखा है ] "अन्धतमसे' मे “सम- 
वान्धात्‌ तमस  सुसे यत्‌ प्रत्यय होता है । यहां भिभ्याव्व मोहनीयफो अन्धतमस कहा गया है । प्रस्तुत 
स्ठतिकाराद्‌ हेमचन्द्र आचायैने योगासन कहा ३ै- 

‹“उदिवको देव, अगुरुको गुरः ओर अधर्मको धर्म मानना भिथ्यात्व है । 

अतव जिस प्रकार दुसरोको ग्यामोहित करकी कलमे निपुण इन्द्रजाली लेग ओषधि, मन्त्र, 

थकी सफाई आदिते दरक रोगोको मायापतय अन्धकारमे उल देते दहै, पसे ही अन्य वादौ अपनी 


१. पाया ठे शाम्बरी । श्षम्बराख्यस्यामुरस्य इयः शाम्वरौ । अभिघानचिन्तामणो । 


२ हमसे ७-३-८० । 
३, देमचन्द्रकृतयोगशाल्े २-३ । 


२६८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रनैनशास्त्रमारायां [ अन्य. यो. व्य. इढोक ३२ 


परतीर्थिकैरपि तादृवूधकारयुरधीतकतकेयुक्तीरपवय जगदिदं व्यामोहमहान्धकारे निशि 
मिति । तजगदुधर् मोदमदान्धकारोपष्ठवात क्रष्टुम्‌ नियतं निर्ितम्‌ त्वमेव नान्यः शक्तः 
समथः । किमथमित्थमेकस्येव भगवतः सामश्यैयुपवण्यते इति विशेषणद्वारेण कारणमाह । 
अविसवादिवचनः । कपच्छेठतापठक्षणवरीक्षात्रयविदयुद्धत्वेन फलप्राप्तौ न॒ विसवरतीत्ये- 
वरीरमविसवाठि । तथाभूतं वचनञुपदेदो यम्यासावविरवाठ्विचनः । अन्यभिचाखिागि- 
त्यथः । यथा च पारमेदवरी वागु न विसवाढमासाव्यति तथा तत्र तन्न स्याद्राग्साधने 
दितम्‌ ॥ 

कषादिसवरूप चेत्थमाचक्षते प्रावचनिकाः- 

“पाणवहाईेआण पावद्रणाण जा उ पडिसेहा । 

द्ाणज्छयणादेण जा य विही एस धम्मकसा ॥१॥ 

वजञ्ाणुद्रणिण जेण ण वादिज्ए तय णियमा । 

सभवइई य परिसुद्धं सो पुण धम्मम्मि छेउत्ति ॥२॥ 

जीवादभाववाओ र्वधादपसाहगे इह तावो । 

एएहि परियुद्धो धम्मो धम्मत्तणसुवेड ॥३।।१ 
तीथौन्तरीयाप्ता हि न प्रकृतपरीक्षात्रयविद्युदधवादिनि इति ते महामेदान्धतमस एव जगत्‌ पात्‌- 
यितुं समर्थाः, न पुनस्तदुद्धतुम्‌ । अतः कारणात्‌ । कतः कारणात्‌ ? ऊुमतध्वान्ताणवान्तःपतित- 
भुवनाभ्युद्धारणासाधारणसामधभ्येलक्षणात्‌ । हे अतस्त्रिभुवनपरित्राणप्रचीण । त्ययि काक्वांव- 

कुत पूर्णं युक्तियेपि इस ससारफो भरममे डाल देते हे । इसल्थि मोह महा भन्धकारते जगत्फो वचानिके 

ल्थि आप दही समथ हे, दूसरा कोई नही । क्योकि आपके वचननोमि को$ विसवाद्‌ नहीं दै | कारण फि आपके 
वचन कष, छेद ओर ताप सूप परीभाओतसि विशचद्र है, अतएव फलफी प्रा्तिमे भपके वचनोमि को$ व्रिरोध 
म होने आपके वचन निर्दोष ई । आपके वचनोम विरोधका अभाव स्याद्वादकी सिद्धि करते समय प्रदर्दित 
किया जा चुका है। 

र्मलास्के प डितोनि कष आदिक स्वरूप निम्न प्रकारसे कहा दै-- 

“ध्राणवध आदि पाप स्थानोकि स्याग, ओर ध्यान, अध्ययन आदिकी विधिको कष कहते है | जिन 
वाह्य क्रियाभेसि धर्ममे वाधा न आती हो, अौर जिससे निर्मलनाकी इद्धि हो, उसे छेद कहते है । जीवसे 
सम्बद्ध दु ख ओर बन्धको सहन करना तापर है । कष आदिसे जद्ध घर्म कफहा जाता है“ 

अन्य रथिक खोग कष, छेद्‌ अौर ताप रूप परीक्षाभसे द्ध वचनोको नहीं बोलते, अतएव वे लोग 
सारो महा मोहाधकारम गिरानिवलि होते है, इसल्ि उनके द्वारा सेसारका उद्धार नहीं हो सक्ता 
अतव हे मगवान्‌ 1 पमे ऊुभतलूप समुद्रम पंडे हए. लेगोका उद्धार करनेकी असाधारण सामध्यं है, इसच्ि 


१ छाया-प्राणवधादीना प्रापस्थाना यस्त॒ प्रतिपेष । 
व्यानाध्ययनादीना यद्व विधिरेष धर्मकष ॥१॥ 
बाह्यानुष्टानेन येन न वाध्यते तन्नियमात्‌ । 
समवति च परिशुद्ध ख पुनर्भमे छेद इति ॥२॥ 
जीवादिभाववादो बन्धादिप्रसाधक इह ताप । 
एमि परिशढो धर्मो धर्मलमुभेति ॥३॥ 
हरिभदरपुरिकृतपश्चवस्त॒कचवरथदारे । 


अशस्ति | स्याद्रादमञ्जरी २६९ 


धारणस्य गम्यमानत्वात्‌ त्वय्येव विपये न देवान्तरे । कृतधियः । करोतिरत्र परिमेणि 
वते यथा हस्तौ करु पाढौ रु इति । कृता परकिर्मिता तच््रोपदेशषपेरतत्तच्छास्त्ाभ्यासम्रकर्वेण 
सैर्छृता धीव द्िर्थेपां । ते छृतधियश्चिद्रूपाः पुरुषाः । छृतसपयौः । प्रादिकं विनाप्यादिकिमेणा 
गम्यमानत्वात्‌ । कृता कटमारन्धा सपर्या सेवाविधिय स्ते छृतसपर्याः 1 आराध्यान्तरपरित्यागेन 
स्वय्येव सेवाहेवाफिता परिद्चीखयन्ति ।॥ इति शिखरिणीच्छन्दोऽखकृतकाव्या्थंः ।३२॥ 


॥ समाप्रा चेयमन्ययेागव्यवच्छेदद्वात्रिशिकास्तवनटीका ॥ 


टीकाकारस्य प्रशस्तिः । 

येपामुञ्ञ्रहेतहेतिरुचिरः प्रामाणिकाध्वस्पशां 

हेमाचायैसयुद्धवस्तवनभूरथंः समैः सखा । 

तेपा दुनैयदस्युसम्भवभयायष्टात्मनां सम्भव- 

त्यायासेन बिना जिनागमपुरप्राप्तिः शिवश्रीप्रदा ॥१॥ 

चातुर्वि्यमहोदधेभेगवतः श्रीहेमसूरेर्मिरा 

गम्भीराथेविरोकने यद्भवद्‌ दृष्टिः ्रछृष्टा मम । 

द्राघ्रीयः समयाद्रात्रहपराभूतप्रभूतावम 

तन्नूनं गुरुपादरेणुकणिकासिद्धाञ्ननस्याजितम्‌ ॥२॥ 
मप सीनी छेकोषी सा करम समर्भ दै । अतण्व तत्वोषदेश्च ओर गाल्ाभ्यासते प्रकृष्ट बुद्धिवाके विदान्‌ 
लोग अापकौ ही सेवा करते है, अन्य देवकी नहीं । जसे 'हाथोको करः ( हस्तौ कुर ), श्तेको करः (पादौ 
कुर) यहा छक" धात परिकर्म अर्थमे प्रयुक्त हई दै, गोसे दी शृतधिय ' पदमे कः घातुफा परिकर्म अथ दहे | 
"प्रः आदि उपसगके विना मी कः धातुका अथ प्रापम्म करना होता है, इसलिये (कृतस्पर्या-” मे तका 
अर्थं प्रारम्भ करना है ॥ यह शिखरिणी छन्द रलोकका अर्थ है ॥३२॥ 

भावा्थः--वस्तुका सवेथा एकान्त ॒सूपसे प्रतिपादन करनेवाले एफान्तवादियोने इस जगत्‌को 

अन्ञान-भन्धकारमे डाल रक्ला ह । अतएव सम्पूणं एकान्तवाटौका समन्वय , करनेवाले उनेकन्तिवादसे ही 
इस जगत्‌का उद्वार हो सकता है । इसच्यि अनेकान्तवादका प्रतिपादन करनेवले जिन मगवानूमे ही 
जगतके उद्धार करनेकी असाधारण सामथ्यं रे । 


इति अन्थयोगव्यवच्छेदद्ाचिशिका टीका 





टोकाकारकी प्रशास्त 


प्रामाणिक मागं को अनुकरण करनेवाले जिन लेगोके उज्वल देतरपी !राखतोसि सन्दर हेमचन्द्रा- 
चाय'ी स्त॒तिसे उत्पन्न देनेवाले अथसूपी समर्थं मित्र विद्यमान है, वे ठग दर्नयम्पी लरेरोसे नही 
रते, ओर वे बिना प्रयत्नके ही मक्षे सुखके देनेगाके जिनागमल्पी नगरको प्राप्त करते है" ॥१। 

चारों विचाभेकि समुद्र भगवान श्री हेमचन्द्राचायर की वाणोके गम्भीर अथो अवलोकन कले मे 


जो मेरी प्रकृष्ट युद्धि हई हे, भौर स्तत वहत समयके आदरे जो विभ्नोका नाञ्च हुमा है, बह खव गुर 
महाराजे चरणो धुदल्प सिद्धाजनक फर ई ॥२।॥ 


९० भरीमदराजचन्द्रजेनरास्नमालायां [ अशस्ति 


' ` अन्यान्यशास्त्रतरुसेगतचित्तहारिपुष्पोपमेयकतिचिननिचितप्रमेयः । 
` दृब्धां  मयान्तिमजिनस्तुतिर्तिमेना माखामिवामल्छटदो हदये वहन्तु ।॥२॥ 
` प्रमाणसिद्धान्त्विरुद्धमज यक्किचिदुक्त मतिमान्यगोपात्‌ । 
, ~ मात्सयैमुत्साये- तदायैचित्ताः प्रसादमाधाय विशोधयन्तु ।४॥ 
उक्यौमेष सुधा्ुजां गुरुरिति त्रैरोक्यविस्तारिणी 
यत्रय प्रतिभाभरावतुमिति रिदैम्भयुञ्म्भते । 
करं चामी विबुधाः सुधेति वचनेोदरूगार यदीयं सुदा 
देसन्तः प्रथयन्ति तामतिततमां सेवादमेदस्िनीम्‌ ।५॥। 
नगेन्द्रगच्छगोविन्दक्षोऽरुकारकोस्तुमाः । 
ते विरववन्या नन्यासुरुदयप्रभसुरयः ।६॥ युग्मम्‌ ॥ 
श्रीमल्ल्पिणसरिभिरकारि तत्पदगगनदिनमणिभिः । 
वृत्तिरिये मयुरविमितशाकाब्दै " दीपमहसिः शनो ॥७॥ 
श्रीजिनप्रभसरीणां साहाय्योद्धिन्सोरभा,। 
ध्रताडुत्तसतु सता घरत्तिः स्याद्वादमञ्जरी ॥८॥ 
विभ्राणे कङिनियाज्जिनतुखां श्रीदेमचन्दरप्रभौ 
तदूदृव्धस्तुतिदृत्तिनिर्मितिमिपाद्‌ भक्तिमेया चिस्दृता । 
निर्णेतु गुणदूषणे निजगिरा तन्नार्थेये सज्ननान्‌ 
तत्यास्तत्त्वभरत्निमे वहमतिः सास्त्यत्र सम्यग यतः ॥९॥ 
इति टीकाकारस्य प्रशस्तिः समाप्ता ॥ 
समाप्तम्‌ 
वहुतसे श्षाछ्रुपी वृक्षोकि मनोहर पुष्पोके समान कुछ प्रमेयो केकर गै ने मालदी तरह यह 
अन्तिम मगवान्रकी स्छतिकी यीकाको र्चा ह। निर्मल दृदयवले पुरुष इसे अपने मनमे' धारण करे" ॥३॥ 
यहो यदि गौने बुद्धिके प्रमादसे कु सिद्धान्तके विरुद कहा हो, तो सञ्जनं लोग मात्स्यं मावो छोड़ 


दर प्रसन्नतापू्कं सशोधन कर ठे, ॥४॥ 

, तीनों जोक व्याप्त होनिवारी जिसकी प्रतिभाको देख कर छोगोका अनुमान है किं यह पणवीपर 
देवताओंका गुरु जन्मा दै, जिसके वचनोवो अमृत. समञ्च कर प्रश्ना करते हुए पण्डित्‌ लेग जिसकी अविरुद्ध 
वाणीका विस्तार करते है, तथा विष्के वक्षस्थले कौस्तुभम मणिके समान नागेन्द्र गच्छको शोमित 


कृरनेवाठे, एसे विद्म वन्दनीय उद्यप्रभसूरि महाराज सद्धिको प्राप्त हो ॥५-६ ॥ 
उदयप्रभसूरिके षदरूपी आकाशम सूयौके समान श्री मर्छ्पिणसूरिने दीपमास्कके दिन 


श्निवारको १२१४ शक सावत्‌मे यह दीका समाप्त फ ॥७॥ 
शरी जिनप्रमसुरिकी सहायतासे खगन्धित यह स्याद्वावमञ्जरी सज्जन युरुपोके कानोकि भूषण 


१) 


न कारके ऊपर विजय प्राप्त करनेसे जिन भगगान्के समान श्री हेमचन्द्रपर्ुकी वनायी ह स्तुति 
की ठका वनानेके बहनि मैने हेमचन्द्र आचार्यक प्रति अपनी क्ति प्रक की ह । अतएव सपनी वाणीके 
गुण अर दोषोका निर्णीय कनके ल्थि मै सजनेसि प्रार्भना नहीं कता, क्योकि इत वागी वहुतसे अशत्निम 


स्वतः उत्पन्न विचार विद्यमान है ॥९॥ 
| ॥ टीकाकारकी प्रश्चस्ति समाप्र ॥ 


समाप्त 
~~. -)-----~-----------------~--- 

१ अद्काना वामनो गति १२१४ मिते शके। चतुदश मनव दादश्च आदिष्या, । 

२, दीपावल्याम्‌ । 


१ 


हेमचन्द्राचायैविरचिता 
स र (अ 
अयगव्यवच्छदका 
महावीर मगवानकी रदति-- 
अगम्यमभ्यात्मविदामवाच्यै वचस्विनामक्षवतां परोक्षम्‌ । 
भ्रीवधमानाभिषमात्मरूपमहं स्तुतेरमोचरमानयामि\ ॥१॥ 
अथ-- मेः (हेमचन्द्र) अध्यात्मवेत्ताओके अगम्य, पं डितोके अनिर्वचनीय, इन्दरिय-ज्ञानवालोके परो, 
ओर परमावमस्वरूप एसे श्री व्भीमान मगवानको अपनी स्तुतिका विषय बनाता दू 
भगवानके ुणोकते स्तवन कनेक असमर्धता-- ~ 
स्तुतावशक्तिस्तव योगिनां न कि गुणालुरागस्त॒ ममापि निश्चलः। 
इद विनिश्रिचस्य तव स्तव ॒बदन्न वाङिशोऽप्येष्‌ जनोऽपराध्यतिः ॥२॥ 
अथै- हे मगवान्‌। आपकी स्तुति करेमे योगी लोग मी समर्थं नहीं है । परन्तु असमर्थं हेति 


हए भी योगी लेगेनि आपके रुणोमिं अनुराग हेनेके कारण आपकी स्तुति की है । इसी प्रकार मेरे मनमे भी 


भापके गुणोमे दृढ अनुराग दै, इसील्यि मेरे जैसा मूखं मनुष्य आपकी स्वति करता हुआ अपराधका भागी 
नहीं कहा जा सकता | 


स्त॒तिकार अपनी लघुता वतते है - 
क्व॒सिद्धसेनस्तुतयो महार्था अशिक्षिताखापकला क्व चैषा । 
तथापि यूथाधिपते; पथस्थः स्खलद्गतिस्तस्य शिशनं शोच्यः ॥३॥ 
अथ- कदा गम्भीर अर्भवारी सिद्धसेन दिवाकरकी स्तुतिर्या, ओर कयं अभिधित सभाषणक्ी 
मेरो यह कला । फिर भी जिस प्रकार बडे-वडे हथियोकि मार्ग परसे जनेवाला हाथीका वच्चा मार्गभ्रष्ट 
होनेके कारण शोचनीय नही होता, उसी प्रकार यदि गै भी सिद्धसेन जसे महान्‌. आआचार्योका अनुकरण 
करते हुए कहीं स्लल्नि हो जाऊ, तो शोचनीय नही है । 
आपने जिन दोषोको नाग कर दिया है, उन्दी दोषोको परवादियेकि देवेनि'आश्रय दिया टै-- 
जिनेन्द्र यानेव विबाधसे स्म दुरतदोषान्‌ विविधैरुपायै; | 
त॒ एवे चित्र त्वदष्ययेव कृताः कृताथ; परतीभीनाशैः ॥४॥ 
अर्था दे चिनेन््र | जिन कठिन दोषोको आपने नाना उपायोकर द्वारा नाश कर दिया ई, आश्व 
हे कि उन्दी दोषोको दूसरे मतावरम्बियोके शुमभोनि आपकी दषस ही छतार्थः कर ल्या ३। 


१ कीर््या महत्या सुवि वर्धमान त्वा वर्धमान स्तुतिगोचरत्व' । 
, निनीषव स्मो वयमद्य वीर बिभी्णदोषायपागबन्धम्‌ ॥ युक्तयनुशासन १ । 
२. गुणाम्बुपर्विरुषमप्यजल नाखण्डल स्तोतुमल' तवर्भैः 


प्रागेव मादुक्िग्‌ गतिभक्तिर्मा' वाल्माछापयतीदमित्थम्‌ ॥ रवय भूस्तोन ३०, १५ । 
तथा भक्तामर ३-६, कस्याणमन्दिर ३-६, दा. दात्रिगिका ५-३१ । 
४ को विस्मयोऽज्न यदि नाम शुणेररोधैर्् सश्रितो निरवकाशतया युनीशा | 
दोभख्पात्तविविषाभयजातगनः स्व्नातरेऽपि न कदाचिदपीधितोऽसि ॥ भक्तामर २७। 


२७२ श्रीमदू राजचन्द्रजनशास््माखायां 
भगवान यथाधवादिता- 


यथास्थित वस्त॒ दिश्षम्नधीश् न तादृश कौश्टमाथितोऽस्ि । 
तुर गशरृगाण्युपपादयदृभ्यो नमः परेभ्यो नवपण्डितेभ्यः ॥५॥ 
अ्थ- हे स्वामिन्‌ | आपने पदार्थोका ञसेका तैसा वर्णन किया है, इसल्यि आपने परवादियोके 
समान कोई फौशछ नहीं दिखाया । अतएव धोडेके सीगके समान असमव पदाथेकि जन्म देने जे परवादियोकि 
नवीन प॑डितोको हेम नमस्कार करते ह 1 
भगवानमे व्यर्थकी दयाह्ताका अभाव-- 


जगत्यनुध्यानवलेन श्रवत्‌ कृताथ यसु प्रसम' भव्रलछु । 
क्रिमाशरिततोऽन्यैः शरण खदन्यः स्वमांसदानेन बृथा कृषा ॥६॥ 
अथ - हे पुरषेत्तम ! अपने उपकारके द्वारां जगतको सद्‌] कृतार्थं करनेवाले एेसे आपो छोडकर 
अन्य वादियनि अपने मासका दान करके व्यर्थं ही छृपाल करे जानेवाठेकी क्यो शरण ली दै ? यह समञ्चम 
नहीं आता । ( यहे कराश्च बुद्धके उपर ह ) 17 
असत्‌वादियोका लक्षण-- 
स्वय' कुमा" ल्पता चु नाम प्रलस्ममन्यानपि लम्मयन्ति। 
सुमागग॒तद्िदमारिचस्तमद्ययान्धा अवमन्वते च ॥७॥ 
अथः यसि अन्ये पुरुष स्वय ऊुमार्गका उपदेश्न करते हुए दृसरोके कुमार्गमे ठे जात है, तथा 
स॒मार्गम लगे हुभोका, सुमार्गके जानकारका ओर घछमार्गके उपदेषटा्मोका अपमान करते टै, यह महान खेढदै1 
भगवानके शासनका अजेयपना-- 
्रदेरिकेभ्यः परक्षासनेभ्यः पराजयो यन्रव शासनस्य । 
खधोतपोतघुतिडम्बरेभ्या विडम्बनेय हरिमण्डठस्यर ॥८॥ 
अर्थः- दे प्रभु । वस्तुके अ ामात्नको ग्रहण करनेवाले अन्य दर्शनोकि हारा आपके मतक़ी पराजय 
करना एक छोरेसे जुगुनूके प्रकाशसे सू्यामण्डलका परामव करनेफे समान दै । 
भगवानके पवित्र शासनम सन्देह अथवा त्रियाद कना योग्य नही-- 
शरण्य पुण्ये तव श्रासनेऽपि सदेभ्धि यो विभ्रतिपचते धा। 
स्वादौ स तथ्ये सहिते च पथ्ये सदेश्धि वा विप्रतिपञ्चते षा ॥९॥ 
अथः- हे शरणागतको आशय देनेवठि । जो खग आपके प्रित गासनमे सदेह अथवा विवाद करते 
है, वे स्वादु, अनुकूल आर प्य मोजनमे ही सदेह ओर विवादं करते ह । 
2 


१ कणा वहन्त कृपणेषु जन्तुषु स्वमासटानिष्वपि मुक्तचेतस 
स्वदीयमघ्राप्य कृतार्थदौराल स्वत पा सजनयन्तयमेवस ॥ दा० दाररििका १-७। 
२ मिलये- निपत्य ददतो व्याघया स्वकाय कमिसङुलम्‌ । 


देयदेयविमूढस्य द्या बुद्धस्य कीदृनी ॥ देमचन्द - योगद्ाख्र २-१ इत्ति) 
तावद्धि स्वनापटुमिर्गचेभिर्मेघाविन तमिति स्मयमुदहन्ति । 


यावन्न ते जिनवच" स्वमिचापलमस्त सिंहानने हरिणवालफ़वत्‌ पन्ति ॥ 
हा° दार्रिनिको २-११। 


३५ 


अयोगव्यवच्छेटिका २७६३ 


अन्य आगपोकी अप्रामाणिक्ता-- 

हिसाघषतफमं पथोपदेशरादसवं विन्मूरतया प्रषः । 

नश्च सदुषु द्धिपरिग्रहाच्च च्रूमस्तवदन्यागममप्रमाणस्‌ ॥१०॥ 

अर्थ--हे मगवन्‌ । आपके आगमके अतिरिक्त अन्य आगमोमि दिंस्ा आदि असत्‌ कर्मो का उपदेश 
किया गया है । वे आगम असरवजञके कटे टृए है, तथा निर्दय ओर दुुद्धि लोगेकर दारा धारण किये जाति है, 
इसल्थि हम उन आगमोको प्रमाण नरौ मानते । 

भगवानके आगमकी प्रमाणिकता-- 

हितोपदेशात्सकलन्व्टेषं युश्वुसस्साधुपरिग्रहाच्च । 

पूर्वापरे ष्वविरोधसिद्धेस्स्वदागमा एव सतां प्रमाणम्‌* ॥११॥ 


अथ--दे भगवन्‌ । आपका कहा हु आगम हितका उपदेश कसताहै, सर्वजन भगवान्‌ दारा प्रतिपादित 
किया हुभा है, मुपुक्षु ओर साधु पुरुषोकि दवारा सेवन किया जाता है, ओर पूर्वापर विरोचसे रहित है, अतएव 
आपका आगम दी सतप्पुरुषोकि दारा माननीय हो सकता दै । 

भगवान्‌के यथाथवाद गुणकी महत्ता-- 


कषपयेत वान्येः सदशीक्रियेत वा तवाद्भपिपीठे छटनं सुरेशः । 
इद यथावस्थितवस्तुदेशनं परः कथंकारमपाकरिष्यतेः । १२॥ 


य-द जिनेश्वर 1 भङे ही अन्यवादी आपके चरणकमरखछमि इन्द्रके रोरनेकी वात न माने , अथवा 
अपने इष्ट देवताओंमे सी इन्दरके लोटनेकी कल्पना करके आपकी वरावरी करे, प्लु वे छेग॒ आप द्वार 
वस्तुके यथाथ सूपसे प्रतिपादन करके गुणका रोप नदीं एर सकते । 

भगवानके शासनकी उपक्षाका कारण- 


तद्दुःपमाकार्खलायित वा पचेलिमं कमे मवाजुङूलम्‌ । 
उपेक्षते यत्तव शासना मय' जनो विप्रतिपधते बाः ॥१३॥ 


थ--दे भगवन्‌ । जो खेग आपके गासनकी उपेक्षा करते है, अथवा उसमे त्रिवाद करते है 
वे लेग पचम काठके कारण ही एेसा करते है, अथवा इसमे उनके अथम्‌ कर्मो का उदय समङ्षना चाहिये । 
केवल तपसे मोक्ष नदीं मिलता- 


परःसहस्लाः शरदस्तपांसि युर्गातर योगद्चपास्तां बा | 
तथापि ते मा्ममनापतन्तो न मोक्ष्यमाणा अपि यान्ति मोक्षम्‌" ॥१४॥ 


१, युक्त्यनुगासन £ । आप्तमीमासा £ । 

२ आप्तमीमासा १ से ६ कारिका । 

३. कालः कलिर्बा कड्षायो वा शोतुर्भवक्तुर्वचनारायो वा । 
त्वच्छासनैकाधिपतित्ररक्मी परसु्वरक्तेरवाददेठ ॥ युक्त्यनुशासन ५ । 

४, तपोभिरेकान्तशरीरपीडने््रं तानुवन्धै शअतसपदापि वा । 
त्वदीयवाक्यप्रतिबोधपेख्वेरवाग्येते नेव शिव चिरादपि ॥ दा दात्निभिका १ २३। 
स्वच्छन्दवत्तजगत स्वामावादुच्वेरनाचारपयेष्वदोषम्‌ । 
निधुष्य दीक्षासममुक्त्िमानास्त्वद्टष्िवाह्या वत विश्रमति ॥ युक्त्यनुगासन ३७ ॥ 

२३५ 
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अथ--दे भगवन्‌ ! चाहे अन्यवादी हना वषं तक तप तपे, अथवा युगात्रों तक योगका 
अभ्यास करे, फिर मी आपके मार्गका विना अवलम्ब ल्ि उन लोगोको मोन नही मिल सकता । 
परवादियरोकि उपदेश भगवानके मार्गमे वाधा नहीं पर्चा सफ्ते- 


अन प्रजाडग्यादिषिनिमि तिखस्षमावनासमविविप्रलम्भाः । 

परोपदेशाः परमाक्तक्ृक्पथोपदेशे कि सेरभन्ते ॥१५॥ 

अ्थ--हे देवाधिदेव । अनाोकी मद बुद्रि दाग स्वे दए विसवादरूप दूसरोक उपदेग पएम आ्तके 
द्वारा प्रतिपादित उपदेशम क्या कुछ वाधा परहुचा सकते है 2 अर्थात्‌ नदी । 

भगवानके शासनकी निरुपद्रवता- 

था (-) [ए 

यदाज वादुक्तमयुक्तमन्येस्तदन्यथाकारमकारि शिष्यः । 

न विष्ठवोऽयं तव शासनेऽभूदहो अधृष्या तव. कशासनध्री ॥१६॥ 

अथ--अन्य मतावलम्वियोकि गुरुनि जो कुछ सरल भावतसे अयुक्त कथन किया था, उसे उनके 
शिष्योनि अन्यथा प्रतिपादन किया । दे मगवन्‌ 1 आश्वर्यं है कि आपके शासनमे इस प्रकारका विप्ल्व 
नहीं दो सका, अतएव आपका शोखन अनेय है । 

परवादियोके देर्वोकी मान्यतामे परस्पर विरोध- 

देहाधयोगेन सदाश्िवत्वं शरीरयोगादुपदेशकमं । 

परस्परस्पधिं कथं घटेत प्रोपकटुतेष्वधिदेवतेषु ॥१७॥ 

अर्थ-रे वीतराग । एक दी ईभ्वर देहके अभावसे सदा आनन्दरूप है, ओर देहके सदद्धावसे 
उपदेशका देनेवाल है--इस प्रकार परवादियोकि देवताओमिं परस्पर विरोधी गुण कते रह सकते दै ? 

मोहका अभाव होनसे भगवान्‌ अत्तार नहीं केते- 

प्रागेव देवांतरसंभितानि रागादिरूपाण्यवमांतराणि । 

न मोहजन्या करुणामपीश समाधिमास्थाय युगाितोऽसि (?) ॥१८॥ 

अर्थ-- नीच चृत्तिवाले राग आदि टोषोने पहले ही अन्य देवोका आश्रय ल्वा है । इसवियि हे 
ईश । आप समाधिको प्राप्त करके मोहजन्य करणारे वग होकर मी युग-युगमे अवतार वारण नही कते 13 

अपने ही ससारके क्षय करनेका यथार्थं उपदेश दिया है- 

जगन्ति यिन्दन्तु जन्तु वा पूनयथा तथा घा पतयः प्रवादिनाम्‌ । 

स्वदेकनिष्ठे भगयन्‌ मयक्षयक्षमोपदेश्े तु पर तपस्िनः ॥१९॥ 


१, सच्छासन ते त्वमिवाप्रधृष्यम्‌ । दवा दा्ििका ५२६ । 

२ स्वपध्त एव प्रतिवद्धमत्सरा यथान्यशिष्या स्वरुचिप्रलापिन. । 
निरक्तसूत्रस्य यथार्थवादिनो न तत्तथा यत्तव कोऽत्र विस्मय ॥ 

ढा, दात्रिशिका १ १७, ५ २७। 

ॐ यहं श्युगाधितोऽसिः का अय ठीक नही वैखा] क्छोकका यह अथ चीमद्विजयार्मद ( आत्मारामनी ) 
तरिरचित तच्निर्णयप्रासादके आवार्से स्पा गया हं । मुनि चरणविजयजी दाय सम्पादित ओर 
आत्मानन्द जैन समाद्वारा प्रकाशित ( १९३४ ) अयोगव्यवच्छेदिकामं माधिमास्थाय के स्थानप्र 
(सप्ाधिमाध्यस्थ्य" पाठ है | 


क्रयो गव्यवच्छेदिकां ७५ 


अर्थ- हे भगवन्‌ । अन्य मताबरम्बियेकिं इष्ट देवना चादे जगती प्रलय करे, अथवा जगतका 
सर्यन, परन्त॒ वे ससारके नाश करनेका उपदे देनेमे अछोकिकं रेते अपक्री वराबरोमे ङु भी 
नही है। 

जिनधुद्राकी सर्वोक्ष्टता- 


वपु पय करभ्य शल्य च दृशौ च नासानियते स्थिरे च । 

न श्िक्षितेय परतीथ नाथेनि नेन्द्रुद्रापि तवान्यदास्ताम्‌* ॥२०॥ 

अथ-हे जिनेन्द्र । आपके अन्य गुणोका धारण करना तो दूर रहा, अन्यपादियोकरि देवेनि प॑क- 
आसनसे युक्त शिथिल शरीर ओर नासिकके अग्रमाग प्र दृष्टिवाली आपकी मुद्रा भी नदी सीखी। 

भगवान्‌के शासनकी महत्ता- 


यदी यसम्यक्त्ववात्‌ प्रतीमो भवादृशानां परमस्वमावमर्‌ । 

कुवासनापाक्षषिनाशनाय नमोऽस्तु तस्मै तव श्चासनाय ॥२१॥ 

अर्थ--हे वीतराग । जिसके सम्यग्ानके दारा हमलग आप उौसोके शद स्वरूपका दन कर स्के 
है, एेसे कुवासनारूपी बन्धनके नाश करनेव्राछे आपके शासनके लि नमस्कार हा । 

प्रकारान्तरसे भगवनके यथार्थवाद्‌ गुणक प्रनसा-- 


अपक्षपातेन परीक्षमाणा दवय द्वयस्याप्रतिम प्रतीमः । 
9 ध ६] [| 
यथास्थितार्थप्रथन तवेतदस्थाननिवे घस परेषाम्‌ ॥२२॥ 


अथै-हे मगवन्‌ । हमे जव निष्प होकर परीना करते ह, तो हमे एक तो आपका यथार्थस्पसे 
वस्तुका प्रतिपादन करना, ओर दूसरे अन्यवादियोकी पदार्थो के अन्यथा रूपसे कथन करेमे आसक्तिका होना - 
ये दो बाते निरुपम प्रतीत होती है । 

अज्ञानियोके प्रतिवोध केकी असामर््य-- 

अनाघविधोपनिपन्निपण्णैर्विशरु खलेश्चापरमाचरद्धिः । 

अमूढलक्ष्योऽपिं* पराक्रिये यच्त्किकरः कि करवाणि देष ॥२३॥ 


अर्थे देव 1 अनादि बिचामे तत्र, स्वच्छ दाचारी ओर चप अनानी पुरुषो क्यवद्ध .फटेसे 
भी यदि वे नीं समक्षते हे, तो आपका यहं तुच्छ सेवक क्या करे १५ 


१ स्याज्जघयोरधोभागे पादोपरि कते सति। ° 
प्रैको नाभिमेोत्तानदकिणोत्तरपाणिक ॥ 
“'जानुप्रसासिवाहो" शयन पयेक "2 इति पातजला । 
योगास् ४ १२५ 
२ तिष्ठन्तु तावदतिसूष्मगम्मीरवाधा" ससारसस्थितिमिद भरुगवाक्यमुद्रा | 
पर्याप्तमेक्पुपपत्तिसचेतनस्य रागाचिष शमयितु त्तव रूपमेव ॥ 
द्वा दािशिका २.१५ | 
निर्वन्वोऽभिनिवेशा स्यात्‌ 1 अभिघानचिन्तामणि ६०१३६ । 
“अगुदर्श्योऽपि' पाठान्तर । 
इस अर्थमे खीचातानी करनी पडती है । 


© ०८ ४ 


२५६ भीमद्‌ राजचन्द्रमैनशास्जमालारया 


देगनामूमिकी स्त॒त्ति- 
| # [| ॥ 

विष्ुक्तेरव्यसनाञुव धाः श्रय॑ति यां शाश्वतवरैरिणोऽपि । 

[> ( $ 9, [} 

परेरगम्यां तव योगिना तां देक्नाभूमिष्पाश्रयेऽह ॥२५४॥ 
अर्थ-दे योगियोकि नाथ । स्मभावके वैरो प्राणि मी वैर माव छोड्का दूसरोसि अगम्य आपके 

जिस समवररणका आशय ठेते ह; उस देगनाभूमिकामे भी आश्रयचक्ेतादहूं। 
न्य देवोके साग्राज्यकी व्यथता- 
मदेन मानेन मनोभवेन कोधेन लोभेन च संमदेन । 


पराजितानां प्रसम' घ्राणं ब्ुथेव साम्राञ्यरुजा परेषाम्‌ । २५॥ 

अर्थ--दे जिनिन्् । मद, मान, काम क्रोव, रोम ओर राते पगजित अन्य देरवोका साम्राज्य-रोग 
बिल्कुल वरया ई । 

बुद्धिमान लोग राग मात्रसे भगवानूके प्रति माकर्पित नदीं होते- 

स्वकरण्टपीठे कटिन' कटार प्रे किरन्तः प्रल्पन्तु फ चित्‌ । 

मनीषिणां तु त्वयि वीतराग न रागमात्रेण मनोऽनुरक्तम्‌ः ॥२६॥ 

अर्भ--वादी लोग अपने गछेम तीक्ष्ण कुटारका प्रहार फरते हए छ मी कदे , परन्तु हे वीतराग 1 
बुद्धिमाने।का मन आपके प्रति केवल रागक कारण ही अनुरुक्तं नही है । 

अपनेको मध्यस्थ समन्चनेवाठे कोगोमि मात्सर्यका सद्धाव-- 

सुनिश्चित मत्सरिणो जनस्य न नाथ घुदरामतिरेरते ते । 

माध्यस्थ्यमास्थाय परीक्षका ये मणौ च काचे च समानुवंधाः ॥२७॥ 

अथ-दे नाथ 1 जो परीक्षक माध्यस्थ इत्ति धारण करके काच ओर मणिमे समान भाव्र रखते 
हे, वे भी मत्सरी लेगोकी सद्राका अतिक्रमण नही करते--यह सुनिरिचत दै । 

स्तुततिकारकी घोषणा-- 

इमां समक्ष प्रतिपक्षसाक्षिणाष्दारघो पामवघोपरणां दुवे । 

न दीतरागात्परमस्ति द्वत्‌ न चाप्यनेकान्तमृते नयस्थितिः ॥२८॥ 

अमै (देमचन्द्र) प्रतिपक्षी लोगोकि सामने यह उदार घोषणा करता ह फि वीतराग भगवान 
छोडकर दूसरा कोई देव, ओर अनेकातवादकफो छोडकर नस्व॒मोकि प्ररूपमण करका दूखरा कोई माग नहीं है। 

लिन भगवान्‌ प्रति स्दतिकारके आकष णका कारण-- 

अ, 
न शद्धयैव त्वयि पक्षपातो न देषमात्ादरुचिः परेषु । 
यथाबदाप्तखपरीक्षया तु सामेव वीर प्रथ्माधिताः स्मः" ॥२९॥ 


त~=---------({ (1 
१, अन्ये जगत्सकथिक विदग्धा सर्वञवादान्‌ प्रवदन्ति तीर्थ्या । 





यथार्थनामा त॒ तत्रैव वीर सर्वनता सत्यमिद न राग ॥ वा दा्रिदिका ५ २३। 
२ न काव्यक्तेर्न परस्पररर््ैया न वीरौरतिपरतिबोधनेच्छया । 
न केवरं शाडतयैव नूयसे गुणकपूज्योऽसि यतोऽयमाद्र ॥ द्वा, दवत्रिरिका १९ ४। 


न रागान्न स्तोत्र भवति मवपासच्छिदिं मनौ । 

न चान्येषु द्वेषाद्पगुणकथाश्यासखल्ता ॥ 

विमु न्यायान्यायाप्रकृनगुणटोषनमनस | 

दिनान्वेषोपायस्तव गुणकथासगगदित्‌ ॥ यु्व्यनुगासन ६४ | 
वहरस्वयभू स्तो ५१, हरिम लोफतच्वनिणय ३२ ३३ 


अयौगव्यवच्छेदिकां २५७ 


अथ- दे वीर! केवल श्रदधके कारण न आपके प्रति हमारा कोई पक्षपात दै; मौर नद्वेषके कारण 
अन्य देवताओमि अविष्वास, किन्तु यथार्थ रीतिसे आप्तकी परीक्षा करफे ही हमने आपका आश्रय 
अहण किया है । 
मगवान्‌की वाणीकी महत्ता-- 
तमःस्पृश्षामप्रतिभासभानं भवन्तमप्याश्ु विषिन्दते याः । | 
महेम चन्द्रासदश्षावदाताम्तास्तकपुण्या जगदीश्च वाचः^* ॥२०॥ 
अथ-हे जगदीश 1 जो वाणौ अनान-अधकारमे फिरमेवले पुरुषोके अगोचर एेसे आपफो प्रगट 
क्रती है, उस चन्द्रमाकी विरणोकि समान स्वच्छ ओर्‌ तर्षसे पवित्र आपकी बागीकी हम पूजा करते हैँ । 
भगवानके वीतराग गुणकी सर्वोक्छष्ता-- 
यत्र तत्र समये यथा तथा योऽस्ति सोऽस्यभिधया यया तया 
वीतदोषरुद्धपः स वचेद्धयानेक एष भगवश्नमोस्त॒ ते ॥२३१॥ 
अ्थ--मगवन्‌ । जिस किसी गास््म, जिस किस स्प, ओर जिस किषी नामे जिस वीतराग 
देवका वभन किया गया हे, बह आप एक ही है, अतएव आपको नमस्कार ह । 
उपसहार-- 
इद श्रद्धामा्न तदथं परनिन्दां गृहृषधियो 
विगाहन्तां इन्त प्रृतिपरवादन्यसनिनः ॥ 
अरक्तद्विष्टानां जिनवर परीक्षाक्षमधिया- 
मयं तच्छालो एः स्तुतिषयष्ुपाधि " विधतवान्‌ ॥३२॥ 
अथ--कोमल बुद्िवाले युरुष इस ॒स्तोत्रको श्द्वासे बनाया हुआ समशन वादशीर पुरुषं इसे 
परनिन्दा करनेके च्यि रचा हुआ माने, परन्तु हे जिनवर । परीभा करनेमे समर्थं राग-देषसे रहति पुरुषो 
तत्वोकि प्रकारा करनेवाला यह स्तोत्र स्तुतिरूप धर्मके चितनमै कारण है । 


॥ समाप्र ॥ 


१, सस्वोपघातनिरनुग्रहराभसानि वक्तप्रमाणरचितन्यहितानि पीला | 
अद्वारक जिन समस्तमसो विशन्ति येषा न भान्ति तव वाग्दुतयो मनस्यु ॥ 
द्वा, द्वाजिरिका २, १७ | 


२ उपाधिर्ध्मचिन्तनमू । अभिघानचिन्तामणि ६. १७ | 
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पचमकाल । जेन धर्मैके अनुसार कालचक्र उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी नामफ दो विमागेोमे विभक्त 
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सुषमा, २ सुषमा, ३ खुषमदु षमा, ४ दुःषमयुषमा, ५ दुःषमा £ दु षमटुपमा। 


उत्पपिणी-अवसपिं णी-काडयचक्र 

































































अवसर्विणी जीवोकी गरीरकी | . आदहारका 
कालके छट स्थिति आयु ऊंचाई वर्ण अतर 
नि 
१ सुषमसुषमा | ४ कोडाकोडी | ३ पर्यसे २ पस्य | ३ कोगसे सूथके समान | आट वेला 
सागर २ कोन (३ दिन) 
२ सुषमा ३ कोडाकोडी | २ पल्यसे १ पल्य | २ कोशसे चन्द्रमाकरे | छह वेला 
सागर | १ कोश समान 
३ सुषमदुःषमा | २ कोडाकोडी | १ पस्यसे , | ९ कोसे | प्रियगु चार वेला 
सागर | कोरी पूत वषं ५०० धनुष 
४ द षमसुषमा | ४२००० वर्षु | को पू वर्ते ५०० धनुषसे पाचों वणं प्रतिदिन 
कम १ कोडा- १२० वप ७ हाथ एक वार 
कोडी सागर | 
५ दुमा | २१००० व | १२० वर्धसे, | ७ हाथमे अनेकं वार 
२० वर्ष २ हाथ 
& दु"षमहटुःषमा | २१००० वषं | २० वषसे | २ हाथसे स्याम वार वार 
१५ वर्ष , १ हाथ 
4 


तः 
३ 


२८२ भीमद्‌ राजचनद्रनैननाख्मालाया 


सषमसुषमा आदि प्रथमके तीन कालोमि मोगभूमि रहती ह । मोगभूमिकी भूमि दरपणके समान 
मणिमय, ओर चार अगुल उवे स्माद ओर सुगधित कोमल व्रणो युक्त होती ह । यहां दूध, इक्षु, जल, 
मधु, ओर धृतसे परिपूश वावडी भौर तालाव बने हए है । मोगभूमिमे सी ओर पुरुपकरे युगल पैदा हेते है । 
ये युगल्यि ४९ दिनम पूर्णं यौवनको प्रात होकर परस्पर विवाह करते हैँ । मरनेके पहले पुरुषको छोक मौर 
स्रीको जभाई आती दै । सुषमदुःषमा नाके तीसरे कार्म पदयका आठ्वा भाग समय वाकी रहनेपर 
त्रिय ऊलमे चोदह कुलफर उत्थ होते है । चौय कालम चोवीख तीथकर, वारह चक्रवर्ती, नौ नारायण, 
नौ प्रतिनाराय्मण, ओर नौ बलभद्र-ये तरेसठ शलगकापुरुप जन्म क्ते ट । दुमा नामका पोच काल 
महावरीरका तीरथकाल कंहा जाता रै । उस काठ्मे कट्की नामका राजा उत्पन्न होता है । कल्की उन्मार्गगामी 
होकर जेनघर्मफा नाश कशता है । पचम कारके इक्कीस हजार वर्के समयमे एक-एक हजार वध॒॑वाद 
हक्कस कस्की वेदा होते है । अत्िम जल्मथन नामक कल्की जैनधमका समूल नाश करनेवाला होगा । ध्मैका 
नादय हनेपर सव लोग धर्मे, विसुख हो जा्येगे । दु षमदुःषमा नामके छठे कालम सवर्तेक नामकौ वायु 
पर्वत, क्ष, पृथ्वी आदिको चूर्ण करेगी । उस वायुसे समस्त जीव मूषित होकर मरेगे । इस समय॒पवन्‌, 
अत्यत भीत, भाररस, विष, कठोर अग्नि, धूल ओर धूएकी ४९ दिन तक वर्षा होगी, तथा विष ओर 
अग्निकौ वषसि पृ्वी भस्म हो जायेगी । इस समय दयावान विद्याधर अथवा देव, मनुष्य आदि जीवोकि 
युगप निर्वा स्थानमे ठे जाकर रल दे गे । उत्सर्पिणी कालके अनिपर रिरसे इन जीवोसे सष्की 
परम्परा चलेगी ।* 


ब्राह्मण अथोम सत्य ( कृत ), चेता, द्वापर, ओर कठि ये चार युग वताये गये दै । इन युगो 
पमाण ब्रमसे १७२८००० वर्प, १२९६० ० वषं ८६४० ०० वषं भौर ४३२००० वषं है। कृतयुगमे व्यान, 
तामे ज्ञान द्वापरे यन ओर कलुगमे दानी श्रेत होती है । इन युगोमि क्रमसे ब्रह्मा, रवि, विष्णुः 
ओर रुद्रका आधिपत्य रहना दं । सत्ययुगमे धर्मक चार पै हेते है । इनमे मतस्य, कूम, वराह, बौर 
दरहिह ये चार अवतार हेते है । इस युगम मनुग्य अपने धर्मम तत्र रहते हष शोक, व्याधि, हिसा, ओर 
दभसे रहित हेते हे । यों इक्कीस हाथ-परिमाण मनुध्यकी देह ओर एक जाल वर्षकी उचछृष्ट आयु होती 
हे । इस युगके निवासियोकीं इच्छा-मयु होती हं । इस युगम लेग सेनेके पात्र काममे लते ह। 
तताम धमं दीन पैरोसि चल्ता दै । इस समय वामनः परशराम ओर रामचन्द्र ये तीन अवतार होते ह । 
यहां चौदह हाथ-परिणाम मनुष्यकी देह अओर दम हजार वर्की उच्छृ आयु होती ह । इस युगमे चादीके 
पात्ति काम चल्ना है । इस समय रोरगका उछ क्लेशा वह जाता है! ब्राह्मण लोग वेद वेदागके परगामी 
हेते ह । म्बी पतिता भौर पुत्र पिताकी सेवा कलेवरे हेते दै । द्वापरयुगमे धर्मके केवल दो पैर रह 
जाति हे । इस युगम्‌ छ लेग पुष्यात ओर छ लेग पापात्मा हेते दै । को$ बहत दुखी हेते है ओर 
को$ वहत धनी हेते टै । इस युगमे कृष्ण ओर बु अवतार ङेते है । मनुप्योका देह सात दाका ओर एक 
हजार वर्दी उक्कृष्ठ आघ हेती दै । लेग तायिके पात्नामे भोजन करते है । कल्के आनप्र धमं केव 
एक दैरसे चल्ने लगता ह । इस युगम खव ल्मेग पी हो जाति हे । ब्राह्मण अवन्त कामी ओर क्रूर हो 
जाति ह । धन्रिय, वरैषय ओर छ अपने वर्वयसे च्युत होकर पाप करने ल्पते दै । कुमे कका 
अवतार शेता है 1 मनुष्यस्य शरोर सदे तीन दाथका ओर उच्छष्ठ आयु ए्कसौ पच वपंक़ी हेती ह । 


बौद छेगोनि अन्तरस्य, सकस, विवर्तस्य, महाकस्प आदि क्पोके अनेक भेद माने दे । 
आदिक क्यमे मतुप्य देवकि समान ये । धीरे-धीरे मनुष्यो खेम ओर आलस्यकी बृद्धि होती दै, लेग 
वनकी ओषध ओर धान्य आदिका सग्रह कसे पते है । वादस मनुष्योमिं दिखा; चोरी आदि पपोकी 


$ त्रिलोकसार ७७९-८६७, तथा लोकप्रकाश ˆ २८ वों सग इत्यादि । 
२, कर्मपु, अ २८) मरस्यपु अ. ‹ १८, गरूडपु, अ २२७ । 
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रद्ध होती ह, ओर मनुष्यो आघ घटकर केवल दस वर्षी रह जाती दै । कर्पके अन्तमं सात दिन तक 
युद्ध, सात महीने तक रोग, तथा सात वर्षं तक दुर्भि पडनेके वाद्‌ कल्यकी समाति हो जाती दै । इस 
समय अग्नि, जल ओर महाबायुसे प्रल्य ( सवर्तनी ) होती है । प्रलयके समय देवता रोग पुण्यात्मा 
प्राणियोको निर्वाष स्थानमे ठे जाकर रख देते है 1" 


ओक ओर रोमन लोगोके यहा भी सुवर्ण, रजत, पीतल भौर छह इस प्रकारसे चार युर्गोकी 
कल्पनां पायी जाती दै । 
श्लो, १. ६ प ६ केवली 


नवार घात्तिया कर्मो के अस्यत श्य होनेपर जो केवलन्ञानके द्वारा इन्द्रिय, क्रम, ओर व्यववान रहित 
तीनो लेकोके सम्पूर्ण द्रव्य भौर पर्यायोफो साक्षात्‌ जानते हे, उन्टे केवली कहते है । जेन शास्मि अनेक 
तरहके केबल्यिका उस्केख पाया जाता है-- 


१९ ती्थकर--जो चतुर्विध सघ अथवा प्रथम गणधरी स्थापनापूर्वकं जीवौको ससार-समदरसे पार 
उतारे हे, उन्द तीथकर कहते हे । तीथैकर ससार जीवको उपदे देकर उनका उपकार करते है । 
तीथैकर स्वयबुद्ध होते है । सीथेकर चौबीस है । 


२ गणघर--तीथकरके साधात्‌ शिष्य ओर सधके मूल नायक होते हे । गणघर॒श्रकेवलि होते 
है । ये अन्य केवल्येकि भूतपू्च गुरू हेते ह, ओर अन्तमे स्वय भी केवली हो जाते है । महावीर भगवानके 
ग्यारह गणधर ये । इन ग्यारह गणधरोमं अकम्पित ओर अचल, तथा मेतार्यं ओर प्रभास नामक गणधरोकी 
मिन्न-मिन वाचना न होनेसे भगवानके नौ गणधर कदे जते है । 

३ सामान्य केवली -तीगकर ओर गणधरयोको छोडकर वक्री कवरी सामान्यकेवरी कंदे 
जाति है | 

४ स्वय वुद्ध--जो वाह्य कारणोके विना स्वय ज्ञानी होते है, वे स्ययबुदध है। तीथकर भरी स्वय- 
यद्धोमि गित है । इनके अतिरिक्त भी स्मय बुद्ध हेते है । ये सधम रहते है ओर नहीं मी रहते । ये पूर्वमे 
भ्रतकेबरी हेते है यौर नही भी होते 1 जिनको भर नही होता, वे नियमसे सघ॑से बाह्य रहते है । 

५ प्रत्येकवुद्र--प्रत्येकवुद्ध परोपदेऽके विना अपनी ाक्तिसे वाह्य निमित्तौके भिखनेपर नान प्राप्त 
करते हे, ओर एकल विहार करते हे । प्त्येकढुदधको कमसे कम ग्यारह भग ओर अयपिकते अधिक कु कम 
दस पूर्वौका ज्ञान होता है । 

६ वोधितबद्--गुरुके उपदेभसे ज्ञान प्राप्त करते है । ये अनेक तरहक होते है । 

७ मुण्डकेवरी- ये मूक ओर अन्तकृत्‌ केवल्कि भेदसे दो प्रकारके है । मूक केवटी अपना ही 
उद्धार कर सकते है, पर्त किसी शारीरिक दोषके कारण उपदेज्ञ नहीं दे सकते, इसल्यि मौन रहते है । 
ये केवी वाह्य अक्तियों से रहित देते है ओर किसी सिद्धातकी रचना नही कर सकते । अन्तमतकेवीका 
मुक्त होनेके कुछ समय पहले ही केवलक्ानकी प्रान्त हेती है इस्ल्यि ये मी सिद्धातकी स्वना करनेन 
असमथ होते है । 

८ शरतकेबरी--श्रुतकेवली शास्नेकि पूर्ण ज्ञाता हेते है । श्रतकेवली ओर केवली (केवल्ानी) 
शञानकौ दष्टिसे दोनों समान है ¡ अन्तर इतना दी है किं ध्रतनान परोक्ष ओर केवख्लान प्रत्य होना ह । 
चेवरी (केचरन्ञानी) जितना जानते है, उसका अनत्तवा भाग वे कह खकते है, ओर जितना वे कहते हे, 
उसका अनन्तां भाग शास्मि छिला जाता है । इसल्यि केवलज्ञानकी ऽपेना शतन्ञान अनन्ते मागका 
मी अनन्तवा भाग दहै । सामान्यत शतकरेवटी छठे, सातवे" गुणस्थानवतीः ओौर केवरी तेरह्वे गुणस्थानवतींः 


१. अभिघर्भकोश्च ३. ९७ के अगे, वियुद्धिमभा अ. १३, हाडीं का कणणणठ] ग एप्तताणञण अ, १ । 
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होते हे । शरुतकेवलीकफो केव पद पानके स्थि आख्वे गुणरथानते धारहवे गुणस्थान तक एकं श्रेणी चनी 
पडती ह । शरतक्रेवली चौदह पूरके पादी हेते है ।* 


योग सहित केह्ियोको सयोगकेवही, ओौर येगरदित कैबलि्ो अयोगकेवरी महते दै । 
सयोगकेवली तेरदये ओर अयोगकेवटी चौदहवे गुणस्थानवर्वी हते & । सिद्धो मी केवली कहा जाता दै |> 


जेनेतर शाखोमे मी वेवलीकी कल्पना पायी जाती दै । जिन्हेनि यन्धनसे मुक्त होकर केवत्यको 
मरातत किया दै, उन्दे योगसूजेकि म्यकार व्याने केवी वहा ई ।2 एते केवली अनेक हए है । बुद्धि आदि 
गुणोसे रहित ये निर च्योतिवलि भवस आमस्वस्पमे स्थित इते है । महामार, गीला अदि वैदिक 
अथोमे मी जीवन्मुक्त पुरुषोका उल्टेख आता हैँ । ये ञचक, जनक प्रभृति जीवनधुक्त ससारमे जल्म कमल्की 
नाई रहते हपट सवत जीवो तयद निप जवन यापन करते है इरील्थि इन्दे जीवन्त कहा जता ह । 


वौद्ध ग्रथोमि इद्धके वत्तीस महायुरषके“ ल्नण, अस्सी अनुब्यजन ओर दोसी सोलह मागस्य लश्नण 
बताये गये हँ । बुद्र भगवान्‌ अपने दिव्य नेत्रो प्रति दिन ससारको छह वार देखते है । वे दन्न वल, 
ग्यारह ुव्वधर्म, ओर चार वैशारद्य सहित हेते दै । वर्तमान बुद्र चौवीस हेते५ हे । इन वुदधोके अलग-अलग 
बोधि रहते ह । बुद्ध दो प्रकारके हेते है-प्रत्यगुष्य ओर सम्यकूसुद्र । सम्यक्स बद अपने पुरुषा 
द्वारा बोधि प्रात करके उसका ससारफो उपदेश देते है । गौतम सम्यक्स बुद्ध ये । प्रतयेकुद्र मी अपने पुरूषाधते 
बोधि प्राप्त करते है, परु वे सामे बोधिका उपदे नहीं कष्ते, वन आदि किसी एकात 
स्थानम रहकर यक्तियुलका अनुभव करते हे । प्र्ेफलुद्ध बुद्धसे हरेक वातमे छटे हेते हे, र वे उुद्धके 
समय नहीं रहते । जो परिस भिदाः अभित्त, प्रना दिते विभूषित होते ह; उन्द अर्हत्‌ कहते दे । अरत्फो 
खीनासव (भ्ीणाभव) कहा ह । अरदत्‌ पिरसे सं सामे जन्म॒ नहीं ठेते । गौतम स्वय' अर्हत्‌ ये । दुदर 
स्वय अपने पुरूषार्थ॑से निर्वाण प्रात करते ह, यर अहत्‌ बुदधके पास शिक्षण ग्रहण करके निर्वाण जाति रहै, 
यदीं दोनोमे अन्तर है । ज अनेक जन्पोके पुण्य-परतापसे आगे चरर बुद्ध देनेवाले है, उन्दे योधिसल 
कहते है । अर्हत्‌ वीतराग हेते है, ओर चोधिसत्वका हदय करुणासे परिपूर्णं रहता है । वोधिसत्व प्रत्येक 
पराणीके निर्याणक्रे लि प्रयलगील रहते है, ओर जव तक सम्पूर्ण जीर्वोछो निर्वाण नहीं मिल जाता, 
तव तक उनकी प्रत्त जारी रहती द । बोधिसत्व जीवोके प्रति करणा का प्रदर्गन करके व्यि पाप कमे 
मी हिचकते, ओर नरकमे जाकर नारकी जीरवोकरा उद्धार करते है ।९ 


१. महावीर मगवान्छ निर्वगके वाद्‌ गौतम, सुधमा ओर जम्बूस्वामी ये तीन केवलो हुए । ज्ूसवामके 
वाद दिगम्बर परम्पराके अनुसार विष्णु, नन्दि, अपराजित, गोवर्धन ओर भदरवाह ये प्च, तथा स्वेता- 
म्बर परस्पराके अनुसार प्रभव, श्य मव, यशोभद्र, सम्भूतविजय, भद्रवाहु ओर स्थुलभद्र ये छह श्चत- 
वली माने जाति है स्थूलमदरको श्रतकेवलिोमिं नहीं गिननेसे दवेतावर परम्पराके अनुसार मी पाच 
्रतकेवटी माने गये है । देखिये जगदीशचन्द्र जेन, जेन मागम साहित्यमे मारतीय समाज १० १७-२०) 

२ मोम्मण्छार जीव १० टीका । 
३. पत्तजल योगसूत्र १-२४,५१ माव । 


#, मञ््िमनिकाय ब्रह्मायुत्त ॥ | 
दीपकर, कोण्ड, मगल, सुमनस रेवत, सोमितः अनोमदस्सिन्‌; पुम, नारद, पदुमुत्तर, समध; यजतः 


पियदस्विन, अत्थदस्िन्‌› धम्मदस्सिन्‌ › सिद्धत्थ, तिस्, पुस्स, विपस्सिन्‌ , सिखिन्‌ , वेस्समू , क्छुस घः 
कोणागमन ओर कस्सप । । 
देष्यि कम (लषण) की थिणाणण्डा त पप्तता अ दै ¶ ६९, तथा सद्धर्मुण्डरोक 
अ २४, वोधिचयवितार, बोधिचित्तपरिग्रह नामक वतीय परिच्छेद । 


दलो, १ प्रू, ६ प, ६ ˆ अतिश्रय- 

सहज अतिगय, कमैनयज अतिशय ओर देवरृत अतिश्चय--ये भगवानके तीन मूल अतिशय माने 
गये हे | इन तीन अतिगयोकि उत्तरमेद मिखाकर अत्िगयोके फुर चौ तीस^ मेद होते दे । व्वेताम्बर मान्यता- 
के अनुसार सहज अतिंशयके चार, कर्म्यज अकतिगयक्रे ग्यारह, ओर देयक्त अतिशयके उन्नीस भेद स्वीकार 


व्यि गये द- 


सहज अतिशय 


स्याादमज्ञरी (परिरिष्ट } 


कर्मभयज अतिगय 
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देवकृत अतिशय 





१ सुन्दर रूपवाला, सुगन्धित, 
नीरोग, पसीना भौर मल 
रहित शरीर । 

२ कमलके समान शुगन्धित 
इवासोचूवास । 


३ गौके दूधकरे समान स्वच्छ ओर 
दुरन्ध रदित मास ओर रूयिर । 


४ चचक्षुभसे आहार भौर 
नीहारका न दिखना । 


र 


१० 


१९१ 


योजन मात्र समवशरणमे कोडा- 
कोडि मनुष्य, देव ओर ति्यचो- 
का समा जाना । 

एक योजन तक कैलनेवाली 
मगवानकी अर्भमागधी वाणीका 
मनुष्य, तिर्बञ्च ओर देवताओं 
दारा अपनी-अपनी माषामे 
समञ्च ठेना | 

सूर्प्रमसि भी तेज सिरके पीछे 
मामडख्फा होना । 

सौ योजन तकं रोगका न 
रहना । 

वेरका न रहना । 


ईति अर्थात्‌ धान्य आदिको नाग 


करनेवाङे चृ आदिका अभाव । 
महामारी आदिका न होना । 
अतिधरष्टि न होना । 

अनाद्रृष्ि न होना | 

दुभि न प्डना | 

स्वचक्र ओर परचक्रका मय न 
दोना । 


१ आकाणमे धर्मचक्रकरा होना । 
२ आकाक्षमे चमरोका होना 1 
२ आकाशमे पादपीड सहित 

उञ्ञ सिंहासन | 
४ आकागमे तीन छन्न | 
५ आफारमे रतनमय धर्मध्वज । 
£ खवर्णं कमलप चलना । 
७ समवशरणम रत्न, सुवर्णं भौर 
चादीके तीन प्रकोट । 
८ चरु उपदेग । 
९ चेत्य अशोक वक्र । 

१० कण्टकोका अधोमुख होना । 

११ ब्र्मीका ञकना । 

१२ दुन्दुभि वजना | 

१३ अनुक्रूर वायु । 

१४ पक्षियोँका प्रदक्षिणा देना 1 

१५ गधोदककी बृष्टि । 

१६ पाच वर्णोके पुपोदी ब्ृष्टि। 

१७ नख ओौर केगोका नहीं वढना। 

१८ कमसे कम एक कोटि देवोका 

पासमे रहना । 
१९ ऋलतओंका अनुकूल होना | 


दिगम्बर मान्यताके अनुसार दस सहज अतिशय, टस कर्म्षयन अतिशय ओर चौदह देवत अतिगय 
माने गये हं । अतिशायोकी मान्यतामे दिगम्बर ओर वेताम्बर दोनो परम्पराओंके अनुसार पाठभेद पाया 


जाता ई । 


जेनेतर अन्थोम सी इस प्रकारके विचार मिलते है । उेतादवतर उपनिषदे लधुता, आरोग्य, 
स्थिरता; वणं प्रसाद्‌, स्वरकी सुन्दरता, चम गन्ध तथा मूत्र ओर मल्का अल माव्रामे होना यह्‌ 


१ समवायाग सूत्र ओर छन्दफुन्दके नियमसारमे चौ तीस अतिक्शयोके नाम अति है ¡ तथा देखिये जगदीश 


चन्द्र॒ ओन, ॐैन आगम साहित्यमे भारतीय समाज, प° ३४३ आदि । 


२. ेताद्वतर उ० २-१३ । 


२८६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रैनशास्रभालायभ । 


योगी प्रथम अवस्था कही गढ़ हं । पततजलिके योगम ओ८ व्यासमाध्यमे मूत-मविष्यत्‌ पदार्थो फो जानना 
अदृश्य हो जाना, योगी पुरुपकी निकःतामे कर प्राणियोका पैर भाव छोद देना, हावीकरे समान वल, 1 
शपनफा भानः भूप ओर प्यासका अभाव, एक श्रोरका दूरे शरीरम पवेश, आकरायमे विहर, वज्सहनन, 
अजरामरता आदि अनेक प्रकाखौ विमूतिया वताई ग ह 1^ 


बौद्ध म्रन्थोमिं आराम प्क्षीकी तरह उढना, सवस्यमात्से दृरकी वस्त॒भोको परमे ऊ आना, मनक 
वेगके समान गति होना, दिव्य ने ओर दिव्य चश्नुभोसे सूषष्म ओर दख पठार्थोफो जानना आदि रदधिो- 
का वर्णन मिलना ह । `जिस समय वोधिसत्व तपित रेकसे च्युत होकर माताके गर्भमे अति ई , उम समय 
लोकमे महान प्रकाश होता हं, ओर दससादृो लोक्या कणि होती दै । वोधिसत्वके माते गरधमे 
रहनेके खमय चार देवपुत्र उपस्थित होकर चारो दिना्भेमि वाधि भौर वोविकष्वकी माताक्री रभा कते 
है । वोधिसत्यकी माताको गर्भारस्थामें के रोग नहीं रहना । माता वोधिसल्यकेा अग-परत्वग॒ सहित देखती 
हे, ओर वोधिसल्फो खदे-खड जन्म देती ई । जिस समय इटेष्प, स्धिर आटिसे अस्ति वोधिसत्य गर्भुसे 
वष्र निकलते है, उस समय अन्द, पदे देव खोग ग्रहण करते ह । बोधिते उत्पन्न होने समय आकाशसे 
गपि ओर गीतल जलकी धाराए गिरती ह, जिनसे बोधिसत्व भौर उनक्रा मातारा प्रभाल्न किया जाता है । 
उस समय आकागसे पुष्योकी वर्षा देती है ओौर मन्द; सुराय वायु बहती ह । 

ईसामसीहके जन्मके समय मी सम्पूर्णं प्रकृतिका स्तव्य हना, देवो आगमन आदि वर्णन 
घाइविल्मे आता दै | 
दोक ५१ १८ प ६ ˆ एव व्योमापि उत्याद्व्यचधरीत्यातमक 


उनदशनके अनुखार जे वस्तु उत्पाद, व्यय ओर्‌ गौन्यसे युक्त हे, उसे सन्‌ अथया द्भ्य कहते ह। 
इसीलिए रौनदङ्नकारेने अप्रच्युत, “अनुत्पन्न ओर स्थिर रप नित्यका क्षण स्वीकार न कर पदार्थ 
स्वरूपका नाश नही होना (तद्धावाव्यय नित्य) नित्यका स्क्षणमाना ई । इस रक्नणके अनुसार 
डीन आचार्येकि मतसे प्रत्येक ग्यम उत्पाद, व्यय ओग प्रौव्य पाये जति है । आत्मा पूथै मवफो ओडक 
उत्तर भव धारण करती रै, ओर देनो अवस्थाओंमे वह समान स्पे रहती ई । इसलिए आलामे उत्पाद; 
व्यय ओर प्रीव्य सिद्ध हो जति है । पुद्शक ओर काठ दरव्यम भी उत्पाद, व्यय ओर धीव्यका होना स्प्ट 
हं । जीव, पुदगल ओर काल्की तरह रौन सिद्धान्तकरे अनुसार धर्म, अधर्म ओर आकाश जैसे अमू व्योमि 
भी सखप्रत्यय ओर परपरत्ययसे उत्वाद ओर व्यय माना गया हे । स्वप्रव्यय उत्पादको समश्चनेके पटले छ जैन 
पारिभापिक शब्दोका ज्ञान आवश्यक है । 


१ प्रत्येक पदार्थे अनत गुण है ! इन अनन्त गुणोमि प्र्येक गुणमे अनन्त अनन्त अविमागी गुगरश 
ह । यदि दरव्यम गुणान नी माने जोय, तो रव्यमे छोदापन; वडापन भाटि विमाग नही फिया जासफना । इन 
त्रिभागौ गुणाशो कों अविमामी प्रतिच्छेद कहते हि । २ द्रन्यमे जो अनन्त गुण पाये जाति हे, इन अनत गुणोम्‌ 
अस्तित्व, द्रव्यत, वस्तुत्व, अयुरुल्पुत्व,प्रमेयत्व, प्रदेशप्व-ये छह सामान्य गुण मुख्य ह । जिख शक्तिके निनिततस 
एक द्रव्य दूरे द्रव्यर्पमे अथवा एक शकत दृसरौ शक्तिरुपम नही वदल्ती, क्से अगुरुच्छु गुण कहते हे । 
२ अविमागी प्रतिच्छेदके छह प्फारते कम देने भौर कम्नफो छषगुणो हानिद्दधि कहते है । अनत 


°" "गीर 
१, परतजलि--योगसूज् विभूतिपाद, तथा देपिये यसोविजय-योगमाहात्म्यदानिशिका । 
२ अभिषर्धरोश्च ७-४० से आगे । | 
३ म्हिमनिकाय-अनच्छसियधम्पखत, १० ५६० राहुल स्व्यायन, अ्वधोष-बुद्धचरिति स्ग॒ १, तथा 
देखिये निदानकथा, लरितिविस्तर आदि । 





स्याद्वादमज्ञरी ( परिशिष्ट ) २८७ 


भागव्द्धि, असख्यात मागब्रदटि, सख्यात्त भाग्द्धि, सख्यात युणदद्धि, असंख्यात गुणघरद्धि, ओर अनत गुणवदधि, 
तथा अनत मागहानि, असख्यात भागहानि, स्यात भागानि, सख्यात गुणहानि, असख्यात गुणहानि ओर 
अनत गुणहानि-यह षद्रस्थानपतित हानिदद्रि^ कही जाती है । 


जिस समय धर्म, अधर्म ओर आकामे अपने-भपने अगुरूलशु गुणकरे अविभागी परतिच्छेदोमि उक्त 
छह प्रकारकी हानि-वरद्धिके दारा परिणमन होता है, उस समय धर्म, अधर्म ओर आकागम उत्पाद ओर 
व्यय होता है । जिस समय धर्म, अधमे ओर आकाणमे अगुरल्शु गुणरी पूव" अवस्थाका त्याग होता दै, उस 
समय व्यथ, ओर जिस समय उत्त अवस्थाकी उत्पत्ति होती हैः उस समय उत्पाद होता है! तथा 
द्रव्यकी अपेक्षा धम्‌, अधर्म ओर आकाकश्च सदा निष्किय ओर नित्य है, इसल्मि इनमे शौव्य रहता हें । ध्म 
आदि द्रव्योमि उत्पाद ओौर व्यय अपने-अपने अगुरुल्धु गुणके परिणमनसे होता है, ऽसल्मि इसे स्वप्रत्यय 
उत्पाद्‌ कहते है । जिस समय स्वय अथवा किसी दूसरेके निमित्तसे जीव ओर पुद्गल धर्म, अधर्मा ओर 
आकाराके एक प्रदेशको छोडकर दुसरे प्रदेशके साथ सबद होते दै, उस समय धर्म आदि व्रवयोमे प्रपरलयव 
उत्पाद ओर व्यय कहा जाता दै । 


सिद्धसेन दिवाकरने सन्मतितर्मे उत्पाद ओर व्ययके प्रायोगिक ( प्रयनजन्य) ओर वैलसिक्‌ 
( स्वाभाविक ) दो मेद किये है । प्रयत्नजन्य उत्पादमे मिन्न-मिन्न अवयवोके मिल्नेसे पदार्थो का समुदाय 
रूप उत्ाद होता है, इसलिये इसे समुदायवाद्‌ कहते है । यह उत्पाद किसी एक न्यके आश्रयसे नहीं होता, 
इसल्यि यह अपरिथ॒द्व नामसे भी कहा जाता ह । सामुदायिक उत्पादकी तरह व्यय मी सामुदायिक दाता है। 
सामुदायिक उत्पाद ओौर व्यय मू दरव्यम ही हेते है । वैखसिक उत्पाद ओर व्ययके दो मेद है--सामुदायिकं 
ओर एेकत्विक । वादक आदिमे जो विना प्रयतनके उद्यन्ति भौर नाश होता है, उसे वेखरसिक समुदयक्रन 
उत्पाद व्यय कहते है । तथा धर्म, अधर्म भौर आकाग अमूर्त दव्योमि दूसरे द्रव्योके साथ मिलकर स्कष सूप 
धारण क्रिये विना जो उत्ाद ओर व्यय होता है, उसे भ॑खसिफ़ एेकत्विकं उत्पाद्‌-व्यय कहते दै । धम, अधर्म 
ओर आकारामे यह उत्पाद-व्यय अनेकातसे परनिमिचक होता है । उ 
दोक ६ प्र ३१ प, १२: अपुनर्वन्ध-- 


“जञ जीव मिध्यास्वफो छोडनेके लिये तत्पर ओर सम्यक्त्वकी प्रातिके ल्यि अभिमुख होता ईै,? 
उसे अपुनरवेधफ कहते है । अपुनवेधकके कृपणता, लोम॒ याचा, दीनता, मात्स, मय, माया ओर मूखता- 
इन भवानन्दी दोषोकरि नष्ट होनेपर शक्ल पक्के चन्द्रमाके समान ओदार्य दानिण्य आदि गुणेमि वृद्धि हेती 
जाती है । अपुनर्वधकके गुरू, देव आदिका पूजन; सदाचार, तप॒ ओर स॒क्तिसे अद्रेप स्प पूर्वसेवा मुख्य 
रूपसे होती दहै । अपुनर्वधक जीव, गान्तचित ओर क्रोध आदिसे रहित होते है, तथा जिस तरह भोमी 
पुरूष सदा अपनी <जीका चिन्तन करता रहता है, उसी तरह वे सतत ससारके स्वभावका विचार फरते 
रहते हे । उसके कुम्ब आदिमे प्रवृत्ति करते रहनेपर भी उसकी प्रृत्तिया वधका कारण नहीं होती | 


१ षद्रूस्थानपतित हानिद्रद्धिके स्पष्टीकरणके ल्यि गोम्मट्सार जीवकाड, प्रवचनसरेद्वार गा ४१२ दा. 
२६०, प गोपाल्दासजी कत जैनसिद्वातदर्पण आदि अन्थ देखने चाहिये । 

२ क्रियानिमित्तत्पादाभावेऽपि एषा ध्मदीनामन्यथोत्पाद्‌. करप्यते । तद्यथ द्विविध उत्पाद स्वनिमित्तः 
परप्रव्ययद्च । स्वनिमितस्ताव्रत्‌ अनतानामरुरुल्धुयुणानामागमपामाण्यादम्युपगम्यमानाना पट्स्थानपतितय। 
बदर्या हान्या च वतंमानाना स्वभावादेषामुत्पादो व्ययश्च । सर्वाथसिद्धि १० १५१ । 

३ देखिये सन्मतितर्कं ३-३ २०३३, द्रव्यानुयोगतर्कणा ९ २४२५१ नास्त्रवार्तासमुच्चय ७-१ यनोविजय- 
यैका; तचवार्थभाष्य ५-२९ यका प २३८३-५ । 


२८८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रञेनदंसरमालयाम्‌ । 


9 गो त्मिका | ग हो क्षं 


दलो ९ १० ७१ १० १० : प्रदेश 


पुद्गले सवते चदे अविमागी दिस्सको परमाणु कहते हे । यह परमाणु कारणञपर अवयद्र्य 

जाता दै 1 परमाणु नित्य, सृष्टम ओर किसी एक रस, गध, वणे ओर दो स्यो से सहित हेता ६। र 
आकाशके जितने प्रदेको वेरा ई, उसे जन शास्त्रम परदेभ का गया हं । गरे दूरुरे अशोक त 
नहीं हो सक्ती । सैन सिदढातमे धर्म, अधर्म ओर जीय दरव्यम अरुख्यान, कार अनन्त पुद्श्मे 
असख्यात, अनत ओर कालम प्ं प्रदेश माने गये है । पुद्गल द्रव्ये प्रदेश पु गल-स्कधसे अल्ण ह र त, 
इसल्थि पुद्गले सूम अोफो अवयव कहा जाता है । पुद्गल द्रव्ये अतिस्कि अनय व्यक सूम अश मे 
वा सकते, इसलिये अन्य द्रवयोके सूक्म अफ प्रदे नामे कहा गया ई ।उ धरम 
अथ, आका, काठ सौर सकत जीय सदा एक खमान अवस्थित रहते ह, इसस्यि इनके प्रभोमि अस्थिः 
होती । पुद्शल दर्ये परमा अर स्कथ अस्थिर, तथा अतिम महास्कथ स्थिर सीर अस्थिर दोनो 
होते ह) 


यद्यपि जीवर दव्य अलेड द, प्रिर भी वह असख्यात प्रदेशी हं । जेन दनक मान्यता करं जिख 
प्रकार गुड्के ऊपर वहुत-सी धूल आकर इकट्टी हो जाती दै, उसी प्रकार एक-एक आत्माके प्रदेडके साय 
अनतानत जानाबरण आदि कर्मो के प्रदेश्ोका सवष होता ई । सारी जीयेक्रि प्रदे चलयमान रहते 
है) ये प्रदेश तीन प्रफारके दते है । विग्रह गत्तिवाले जीवोकि प्रदे सद्‌ा] चर होते है, अगोगके लीके प्रदेश 
सदा मचल देते है, ओर मेष जीोके आठ प्देश्च अचल ओग वाको परदेश चर होते हं । यदि जीवम परेको 
कयना न की जाय, तो जिस तरह निरंश प्रमाणुका किसी मू्वमान दरव्यके साथ सवध नहो हो सकता, 
उसी तरह आप्माका भी मूतिमान शरीरम सवथ नही हो सकता । अत्यय निस समय अमूतं मापा 
खो कान प्रदेशोकि वरावर होकर भी मूर कर्मो के सवधमे कार्माण शरीरके निमिरसे सुषम शरीरफो धारण 
करता रै, उस समय सूखे चमडेकी* तर्द आत्मके प्रदेगोम सकोच होता हं? ओर जिस समय यह भाव 
सूम गरीरते स्थूरं अगौरो प्राप्त कृप्ता &, उस समय जल्पे तेरी तरह आत्मके प्रदेशेमि विस्तार होता 
६ । अतण्व मासा अमू हेर भो सकोच भर्‌ विस्तार होनेकी अपेला अरीरके परिमाण माना नाता दे । 
यटि आ्माको अचेतन द्रव्यकि विकासते रहिन सर्वथा अमूर्तं माना जाय, तो आत्मामे व्यान, व्येय आदिका 
व्यवहार नही हे सकता, तथा आात्माको मो मौ नदौ मिल सकता । मतए्व शकक अपेक्षा आसाकं 


१ देखिये हरिभद्रक्न योगविन्दु ११५ से आगे, तथा यनोविजय--मपुनर्वन्धदात्निशिका । 
२ अकल्क आदि दिगम्वर विद्वनोनि परमाणुको कथचित्‌ कार्यस्य भी माना है । देखिये तत्वाथैराजविक 
५-२५-५ । 
३ अलप्व च मेद प्रदेशानामवग्रवान 
विशकलिता परिकल्प्य प्रजापथमच 
४, द्ष्कचर्मवत्‌ प्रदेशाना सहारः । तस्थैव वादर्शरं 
दरोकवा्तिक ५-१६ । 
५. तख्नीय--यथा क्षुर क्षुरधाने 
एलमेवेष प्रा आ 
अर्थात जिस प्रकार चुर मपने घर 
होकर रहते &, उसी तर नखेसि खाकर वा 


1 च, ये न॒ जाठचिद्‌ वस्तुव्यतिरेकेणोपलम्यन्ते प्रदेशाः । ये ठ 
तरन्ति तेऽवयवा इति । त्वाथं भाष्यत्र्ि ५६ १०३२८ । 
शीरमधितिण्ठता जले तेस्वदिस्पणम्‌ विस्व, । तत्वार्थ 


नि हिति स्यादिक््वमरो वा व्रिश्लमरकुखये । 


तेद अरीरमसुप्रविष्ट आलोमेभ्य अनकसेभ्य - 
(्ुरधान) ओर अग्नि चूल्हा अगीटी भादि अपते स्थानम व्याप्त 
डो तकं यह आत्मा शरीरम व्याप्त हं । कौपीतकी उ० ४-९९। 


स्याद्वादमन्जरी ( परिरिष्ट } २८९ 


अमू मानकर मी व्यक्तिको अपेभा आस्माफे मूर्तं ही माननां चाहिये ।* इसल्यि निद्चयनयसे आतमा 
लोकके वरायर असख्यात प्रदेगोका धारक दै, ओर व्यवहार नयकी अपेभा सफेच आर विस्तारवाल है । 

इस विषयका स्पष्टीकरण करते हए अन्य स्थलोपर जेनञास्त्रामि आत्मा नैयायिक, मीमासफ़ आदिं 
दर्गनोकी तरह प्रदेशोकी अपेभ्ा व्याप न मान जानकी अपेक्षा व्यवहार नयसे व्यापक माना गया ह । 
इस सिद्धातकी रामानुजके सिद्वातसे वल्ना की जा सकती ह । रामानुज आचार्यक सिदधान्तमे मी आत्माको 
ज्ञानकी अपेभ्ा सकोच ओग विकासशील माना गया है । इस मतमे वास्तवमे अणु-परिमाणर आत्मामे 
सकोच-विकास नहीं होता, किन्त आत्मा कम ववी अव्रस्थामे सफोच भौर विकास होता है । विकासकी 
उक्कृष्ट सीमा क्वधसे रहित मोक्ष अवस्थामे ही हो सकती दै । न्यायकन्दरीकार श्रीवर आचार्ने मी 
आत्माको स््यापक मानकर आत्माक्रे वुद्धि आदि गुणौका भरीप्मे दी अस्ति माना है }४ 
दलो ९ प्र ७५ प॒ १ : केवलीसमुद्घात-- 

वेदनीय, नाम ओर गोत्र कर्मकी स्थितिसे आयु कर्मकी स्थिति कम रह जानिपर वेदनीय भादि ओर 
आदु कर्मो की स्थिति वराबर कनेक लिए. समुद्घात क्रिया की जाती ह । समुद्घात केसे भन्त्ुहुत पहछे 
सभोपयोग रूप (भआावर्जकिरणः नामकी एक दूसरी क्रिया होती ह । इस क्रियाफो उवेताम्बर साहित्यमे 
'आयोजिकाकरणः ओर “आवशष्यककरणः नामसे मी कहा गया है ।* केवरीसमुदघातके प्रथम समयमे आलाके 
प्रदेग अपनी देहके वरावर स्थूल दण्डके आकार हेते है} आत्मप्रदेशोका यह आका लोकके ऊपरसे नीचे 
तक चौदह रञ्जूपरिमाण होता है । ये आतमप्रदेश दूसरे समयमे पूर ओर परिम कपाट ( किवाड ) के 
आकारके हो जाते है । तीसरे समयमे इन प्रदेशोका आफार कैलफर मन्थान (मथनी ) के समान हो 
जाता दै । चौथे समयमे ये समस्त लोकते व्याप्त हो जाते है । इसके वाद्‌ पांचवे , छठे, सातवे ओर आववे' 
समयमे आसके प्रदेडा क्रमसे मन्थान, कपाट, दण्डके आक्रार होकर पू्रैवत्‌ अपने शरीरके वरावर 'हो जाति 
दै । जिस समय मो प्राप्त करनमे एक अन्तयहुतं का खमय वाकी रह जाता है, उस समय केवटी समुद्घात 
करते है । र्नरोखससूरि आदि विद्वानेकरि मतमे जिस जीवकी आयु छह महीनेसे अधिक हे, यदि उसे केवललञान 
हो जाय, तो वह जीव निश्चयसे समुद्घात करता ह । तथा अन्य केवलियोके समुद्घात करनेके सम्बन्वमे कोई 
नियम नदीं है 1९ जिनमद्रगणि क्षमाश्रमणने इस मतका विरोध किया दहै ।७ समुद्धात करनेके प्शवात्‌ केवह 


१ शक्त्या विुः स इह लोकमितप्रदेगो, व्यक्त्या व॒ कर्मकृतसोवशरीरमान । 
यत्रैव यो भवति दष्टयुण स तन्न कुम्भादिवद्विगदमिव्यनुमानमन ॥ 

यगोविजय--न्यायखड्वाद्य । 

२ निश्वयनयतो खोकाकाशप्रमितासख्येयप्रदेशप्रमाण । वा शब्देन तु स्वसविनत्तिसमुतपन्नकेवल्नानोरप्तिप्रस्तावे 
जानापिक्षयान्यवहारनयेन लेकालोकव्यापक । न च प्रदेशपेभग्रा नयायिकमीमासकसाख्यमतवत्‌ । व्रह्देव- 
दरव्यसग्रहवरत्ति गा० १० | 

३ स्वयमपरिच्छिन्नमेव जाने सकोचप्रिकासार्दमित्युपपादचिष्याम । अत क्षेत्रनावस्थाया कर्मणा रुटुचित- 
स्वरूप तत्तलर्मातुगुणतरतमभावेन वतं ते | श्रीभाष्य १-१-१ | प्रो° श्ुव-स्याद्वादमजरी प्रं ११६ नोटरस । 

४ पीडे देखिये, घ° ६८ । 

५. प० युललनी-चौथा कर्मग्रन्थ, प्र० १५५ । 

६. य. षण्मासाधिकायुष्को रमते केवरोद्गमम्‌ । 
करोत्यसौ समुद्धातमन्ये कुर्वन्ति वा न वा ॥ गुणस्थानक्रमारेहण ९४ | 

७. कम्मल्हुयाए समथ भिन्नसुहुत्तावसेसभो काठ ॥ 
अन्ने जहन्नमेय छम्मासुक्कोसमिच्छ ति ॥ 
त॒नाणतरसेरेसिवयणञओ ज च पडिहिराण । 


पर्चप्पणमेव सुण इरा गहणपि होऽजादि !॥ विदषापष्यक मा. -३०४८, ३०४९ | 
क । 


२९० शरीमद्‌ राजचन्द्रनैनशास्त्रमालायाम्‌ | 


मन्‌, वचन, कायका निरोध करके ॐलेशीकरण करता ट॒आ अयोगी होकर पाच हस्व अनरोके उच्चारण 
करनेके समय मात्रमे मो प्रान रता है । 

देमचन्द् ^, यरोविजय आदिं विदवानोनि उपनिषद, गीता आदि वैदिफ ्न्थोमि आतमव्यापक्ाका अपने 
सिदधातसे, समन्वय करके इसे आत्मगौरकफा सूचक कहकर सम्मानित किया है }२ 

कर्मो की स्थितिफो शीघ्र भोगनेके ल्थि जेनसिद्ातमे समुद्रात क्रियासे मिलती श्ल्ती पात जल ये 
दीने 3 सेपक्रम आयुके व्रिपाकमे वहुफायनिर्माण त्रिया मानी गई है | यपि सामान्य नियमके अनुसार विना 
भोगे, हृष कमं करोड क्त्पमि म क्रय नहीं हो समते", प्रतु जिस प्रकार गीले वस्त्रो फेटाकर सुखानिमे 
वस्त्र बटूत जस्दी सूख जात। ह, अथवा जिस प्रकर सूखे हुए घास भग्नि डाल्नेसे हवाकरे अनुकूल हेनेपर 
घास वहत ज्दी जलकर भस्म हो जाती है, उषी प्रकार जिस समय योगी एक गरीरसे कर्के फलको भोगनेमे 
असमर्थ होता है, उस समय वह सक्त्य मात्रसे वहुतते गरीरोका निर्माण कर जान-भग्निसे कर्मो का नाग 
करता है । इसीको योगशास्नमे वहुफाषनिर्माणदारा सेणकम आयुका विपाफ़ कहा हं । इन वहुतसे गरीरोमे 
कभी योग लोग एक ही अन्त करणते प्रहृत्ति करते है । वायुपुराणमे मी जिस प्रकार सूर्थ अपनी किरणोको 
वापिस खींच केता दहै, उसी प्रकार एक शरीरसे एक, दे, तीन आदि अनेकं बरीरौको उत्पन्न करके इन 
दारीरोफो पीडे सीचभेका उच्टेख है ।५ 
द्छो ९ प ७५१. २ लेक 

जेनधर्मके अनुसार ऊर्व, मव्य ओर अधोलोक ये लाक्के तीन विभाग विये गये है । यह छोक चौदह 
राजू ऊचा है । मूल्से सात राजी ऊच1ई तक अधोलोक, भौर एक लख चाटीख योजन सुमेरु पर्वतकी ऊचाईके 
समान ङंचा मध्यलोक है । मेरूकफी जडके नीचेसे अधोलाक आरभ होता है । अधोलोकमे रत्नप्रभा, मर्कुरप्रमा, 
वाल्काप्रभा, पकप्रभा, धूमप्रभा, तमोभ्रभा, महातमप्रमा नामके सात नरक दहै । इन नरकोमि नारकी जीव 
रहते £ । इनमे ४९ पटल है | नरकोमि छेदन भेदन आटि महान्‌ भयकर रुष्ट सहने पडते है । नरकमे अकाल 
मृष्यु नदी होती । अधोरोकसे उपर एक राज्‌. खम्बा, एफ रान्‌. चौडा ओर एक लल चारीस योजन ऊचा 
मव्यलोक दै । मव्यलोकके वीचमे एक ल्म योजनक्रे विस्नाश्वाला जम्बूद्रीप दै । जम्बूद्वीपो चारो रसे 


१, देसि यगसासतर ! तथा, लोकप्रणश्रवणादेव हि परेषामात्मविस्ुलवाद समुद्भूतः । तथा चाथैवाद्‌ -““विषवत- 
श्कषुरत विदयते सुखो विश्वतो वाहरुत विश्वत पात्‌? इत्यादि । तथा चासो मवति समीकृतमवोपग्राहि 
कर्मा विरलीज्घता्र शाटिकादिभातेन धिप्र तच्छोपोपपत्तेः । शास्तरवार्तासमुच्चवय ९-२१ टीका । 

२ देखिए प युखल्यलजी-- चीथा कृर्मग्रन्थ प १५६। । 

३ पादम २२ तथापरदभ्स्‌ ४,५ का माध्य ओर टका, प सुखलालजी--चोथा कपरन्थ ¶ 
१५६ । तथा वलनीय-तत्वार्थमाप्य २-१५ । | 

४, तुङ्नीय यदोविजय--क्ठेगहानेपाय-दात्रिनिका, तथा-समाधिसमरद्धिमाहास्मया्मारन्धकमन्यतिरिच्यमा- 
नानां इत्स्नामेव कर्मणा विभिन्नविपाकसमयानामपि कायब्यूदेष्वेकदा भोगेन जीवात्ममहत्व साधयता 
क्याम्युपगमेनैव व्याुप्येत यतो निस्क्ता भगवती भृति “अचिन्त्यो हि समाधिप्रभाव † । प वाल्छृण 
मिश्र प्रणीत न्यायसूतर्ति पर विषमरथल तात्य्ैवित्रत्ति ¶ २१.२२ । 

५ एकस्तु प्रथुशक्त्या वै वहुधा भवती्वर । 
भूत्वा यह्माततु बहूधा मवत्येक पुनस्तु स ॥ 
तस्माच्च मनसो मेदा जायन्ते चैत टव हि । वायुपु ६ ६-१५२ । 
एकधा स दिवा रैव त्रिधा च वहुधा पुन ॥ 
यागीदवरः अरीराणि करति विकरेति च । 


प्नुयाष्िषयान्ैष्चित्‌ केचडुग्र तपश्चरेत्‌ ॥ 
गद पुनस्तान सरथो रदिमिगणानिव । वाधरुपु ६६-१५२ । 


स्थाद्ादमञ्जरी (परिनिष्ट } २९६१ 


वेडे हुए. छवणसमुद्र, रपणसमुद्रको धातकीखड, धातकीखंडको कारोदविसमुदरः ओ फालोदधिको बेड दए 
यष्क्धीप है । इसी प्रकार आगे आगे एक दूसरेफो वेडे हुए दृने-वूने विस्तासवाले असख्यात दीप ओर समुर 
है । भतमे स्वयभूरमण समुद्र है ¡ जग्बूदीपम भरत, दैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, रण्यवत ओर एेरावत ये 
सात धेर है । इन ेत्ोमि गगा, सिन्धू आदि चौदह नदिया वहती है ¦ मनुष्यलोकमे प्रह कर्ममूमि ओर तीस 
भोगभूमि हे ब्योतिष्क देव मी मव्य लोकमे ही निवास कःते है । सूर्य, चन्द्रमा, ह) नधन, ओर तरे ये 
व्योतिष्क देवों के पोच मेद है। मेरुसे ऊर्थलोकके अन्त तक के क्षिजफो ऊर्न्मलोफ कहते है । ऊ््यरोकम 
वारह स्वरम ( दिगम्बरो की प्रचस्ति मान्यतके अनुसार सोरह स्वर्ग ) हति हे । इन स्वर्गो के ऊपर नव ग्रैवेय, 
नव अनुदिद्रा^ ओर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित भौर सर्वार्थतिद्धि ये पाच अनुत्तर विमान है । सर्छथ- 
सिद्धिके ऊपर लोकके अतम एक राज्‌ चौडी, सात राजू ठम्बी, आठ योजन मे ईषल्प्राग्भार नामफ़ प्रथिवी 
दे । इस पृथिवीके वीचमे वै तालीस लाल योजन चौद, मध्यमे आठ योजन मोर सिद्धगिला ह । इस सिद. 
शिलाकरे ऊपर तनुवातवल्यमे मुक्त जीर निवास करते है । 

ब्राह्मण पुराणोमे भूरोक, अन्तरी्षरोक ओर स्वर्गलोक ये तीन मुख्य रक माने गये हे 4 इनम 
स्वगैलोकके महर्छीक, जनलोक; तपोलोक ओर सत्यलोक ये चार भेद मिलनेसे सात लोक होति दै । अतरीचि 
नामने नरकसे लगाकर मेरुके प्रष्ठमाग तक भूलोक कहा जाता है ] अवीचि नरकके ऊपर महाकार, अम्बरीष, 
रौख, महारौरव, कालसूत्र, अधतामिल ये छह नफ हे 1 इन नरकोकरि ऊपर महातल, रसातल, अतलः 
सुतल, वित, तलातल, ओर पाताल ये सात पाता हे ।3 इस आख भूमिपर जम्बू, प्ट, शास्म, ठु, 
कौञ्च, जाक ओौर पुष्कर ये सात द्वीप हे । ये सात द्वीप खण, सुरा, सर्पि, दवि, दुग्ध, भौर स्पच्छ जल नामक 
सात समुदरोसे ४. परिवेष्टित है । मेरुके प्रष्ठसे ठेकर ध्रुव तक ग्रह, नक्ष ओौर तारे युक्त अन्तरीभरोक है | 
इसके ऊपर पाच स्वर्गलोक है । पहला मिन्द्र स्वर दै । इस स्वरम त्रिदश, उग्निष्यात्त, याम्य. तुषित, अपरि- 
निर्मित; वशवर्ती ये छह प्रकारके देव रहते हे, जो ओौपयातिक देहर धारण कते है । इसके उपर मर्जी 
नामके दूसरे स्वर्गमे पाच प्रकारके देव रहते है, ज व्यान माक्रसे व्रप्त हो जाते हे ओौर जिनकी हजार कल्की 
आयु देती है । तीसरा स्वर्ग ब्राह्म स्वर कफहा जाता है । इस स्वर्गे जनरोक;, तपोलोकं आओौर सत्यलोक तीन 
विभाग है । जनलोकमे चार प्रकारके, तपोरोकमे तीन प्रकारके, ओर सत्यलोकमे चार प्रकारके देव रहते है ।५ 

वोद्धोके गाल्रोमि नरकलोक, प्रखोक, तिवरकूलोक. मानुषलोक, अयुरखेक भौर देवरोक ये छह 
लोक माने गये है | ये रोके कामधाठु, रूपधातु ओर अरूपधातु इन तीन विभागोमि विभक्त है । सवसे नीचे 
नरकलोक है । सजीव, कालसूत्र, सधात, रोरव, महारौरव, तपन, प्रतापन ओर अत्रीचि ये आठ मुख्य नरक 
ह । इन नरककी लवारई, चौडाई, ओर उचाई दस हजार योजन है । अवीचि नामा नरक सवसे भघ्रकर 
ह । इस मरकम अन्तकद्यकी आयु होती है । नरकौम गाड अन्धकार रहता है, भौर वहाके जीरो नाना 
प्रकारके दारुण दुख सहने पडते है । मानुषलोकमे जम्बू, पूर्यविदेह, अ्ररगोदानीय्र ओर उत्तर ये चार 
महाद्वीप है । ये महाद्वीप मेर, युगन्धर आदि आठ पर्व्तोको परिक्षपण करते हे, ओर इन पर्वतकः वीचम सात 
१ तत्वा्थभाष्य आद्‌ अरथोमि अनुदिर्गोका उस्ङेख नही । 
२. नरकोके विस्तरत वणैनके लिए देखिये मार्वण्डेयपु १२-२-३९ । मार्षण्डेयपुराणमे सात नसककि नाम 

निम्न प्रकारसे है-रोरव, महारौरव, तम, निङ्ृन्तन, अप्रतिष्ठ, असिपत्रनन ओर तप्तम । 
२ पाताले वर्णनके ल्थि देलिये पद्मपु. पाताल्खण्ड १; २, ३, विष्णुपुराण अ. २, ५ । 
४, द्वीप समुद्रोके विशेष वणनके ल्यि देखिये मागवत ५-६; १७, १८, तथा पद्मपु, भूमिखण्ड, भूगोल्धर्णन 
अ १२८ । 

५ स्वरेके वणनके लि देखिये सिहपु. अ. २० पापु, स्वगलण्ड | कौपीतकी उपनिषदूमे बताया गया है 


कि जीव अग्निलोक, वायुखकृ, वरुणलरक _आदिव्यलेक, इन्द्ररोक, प्रजापत्िरोकमे से व 
जाता दै ! ब्रहमलोकके वणन के व्यि देखिये १-२ से भगे । होकर व्रहमलोकमे 





२९२ श्रीमद्‌ राजचन्दभैननालामाखायाम्‌ । 


नदियां वहती ह । कामधातुम चातुरमहाराजिक, तयगित्रिग, याम, तुपि, निर्माणरनि, परिनिर्धित्त आर वन- 
वर्ती ये चह प्रकारके देव रहने है । इन देवोमिं पहने ओर दृसरे धकारे ठेव परस्परके सयोगमे भौर वाीके 
देव क्रमसे आल्गनः, हाथका सयोग, हास्य ओौर अवलोकन करनेसे कामका भोग करते इ । र्पवाठुके देवम 
अहोरा्निका व्यव्हार नहीं होता । अरूपधातुके देव चार प्रकारके हेते, इ । 

दलो, ११ प्र॒ ९० प- ५ मवतामपि जिनायननादिविधनि- 


राग-देप युक्तं असावधान प्रतरत्तिके हारा प्राणोकि नाग करनेको जन गाच्रोम हिमा कहा ई । सक्षम 
खाक -द्यिसा भौर मावहिता ये दो मेद है । किसी जीवके अत्यन्त यत्नाचार प्फ प्रवर्ति कले- 
पर मी यदि उरस सूम प्राणर्योका घात हे जाता ई, तो वह जीव शव्यहिसा कनके मी हिस नहीं 
कहा जा सकता | तथा यदि कोई जीवर कषाय आदिके व्ीभूत होकर जीचोको मारनेका समहय करता ई 
पल्तु वह ओीवरौके। एव्य स्पते नहीं मारा तो भी उसे हंसक कहा गथा हं । इसीस्ि कहाई त 
५“यह्‌ ओव दूसरे जीवकि प्राणोको नाद करके मी पापे युक्त नहीं हता,” “तथा जीव्रोका नान हो, मथा 
नही, केकिन अयत्नाचास्ते प्रहृत्ति करता हृ यह जीवर अवद्य ही हिंसक कहा जाना ई [7२ इ ष, 
साखोमि गृहस्थ वेर सक्सपते होनिवारी हिंखाको छ.डनेका उपदे व्या दै । इसट्ि पाठिक भावके 
अपनी श्राफ अनुसार जिनमदिर, जिनविहार आदि वनानेका विधान टह | यद्यपि जिनमदिर आदिक 
वनानि आ भजन्य हिसा होती ह, परन्त॒ इसमे महान पु्णफा ही वध होता ई । जिख प्रकार फो$ चै 
रोगीकी चिकित्सा करते समय रोगीको देनेवाले दुखके काण पापद्न उपारन न कला हआ पुष्पका ही 
भागी होता है, इसीतरह जेन मदिर, जैन मठ जैन धर्भगाल, जैन वाण्किह «टि बनाने जीनोका महान 
कृस्याण रहेत्ता है, इसल्यि अन मदिर आदिक निर्माण करनेम शान्त्य दृष्टस दोष नहीं दह । 
दो १११ ९९प १२ आवाकर्म-- 


जैन शासतोमे सुनिरयोकि र्थि निर्दोष हार ग्रहण क्रनेका विधान कया गथा है । साधारणन यह 

आहार छिवालीम प्रकारके दोषोसि गौर आधाकर्मे (अध कमं ) से रदित होना चादिष्ट । आहार ग्रहण कनके 
समय आधाकर्मको महान दोष कहा गया हे । आधाकरममे प्राणिरयोका विराधना होती है, हसलिथि अवोयतिका 
कारण हेनेसे इसे आवाकर्म कहा जाता ह 1 अथवा मुनिके निमित्तसे वनाये हुए. भोजनमे प्रच सनाभि 
तिसृ विबरणके स्थि देये अमिधर्मकोश लेकधादुनिदे शः नामक तृतीय फोजस्थान, अमिघमप्य 

सगहो, प्रि ५। 
२५ (अ ) वियोजयति चाञभिनं च वधेन स्युज्यते 

शिव च न परोपमर्दपुर्षस्पते्विदयते * 

वधाय न यमभ्युपैति च परान्न निघ्नन्नपि । 

स्वयायमतिदुरमः प्रथमदेतुख्योतित, ॥ सिद्धसेन-- दा दािक्षिका ३-१६ । 

(आ) मस्ट व जिह व जीवे अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । 

पयदस्व णत्थि वन्धो हिसामित्तण समिदस्स ॥ सर्वार्थसिद्धि घ २०५। 


(इ ) यत्नतो जीवरकर्था तत्पीडापि न दोषकृत्‌ । 
अपीडनेऽपि पीडेव मवेद्यतनावत. ॥ यश्ोविजय-- धर्मव्यवस्था दा्रिंशिका २९ । 


३. यदयप्यारम्भतो हिसा दिखाया पापसमव । 
तथाप्यत्र कतार मो महस्पुण्य समश्नुते ॥ 


निराङम्बनवर्मस्य स्थिति्रस्मात्तत सताम्‌ । 
मक्तिप्रासादसोपानमाप्रक्तो जिनालय ॥ आश्ाधर-सागारधर्माश्रत २-३५ टिगभी । 


स्याद्वादमञ्जरी (परिशिष्ट) २९३ 


प्राणियेपरी हिसा देती दै, इसच्यि इसे आधाकर्मकहते है ।* यद सामान्य नियम है । परन्तु यदि कोद सुनि 
रेग आदिके कारण अपने सयमफा निर्वाह करनेम असमथ हो गया ह तो आपतकालमे उस सुनिको गाख्रमें 
उद्दिष्ट भोजन ग्रहण करनेकी मी आना दी गई है । यदि आधाकर्मको सर्वथा अवोगतिका कारण मानकर 
उससे एकान्त रूपसे क$वथ माना जाय, तो मुनिको भोजन न मिल्नेके कारण मुनिका आर्वव्यानके दारा 
प्राणान्त होना समव ई । उदाहरणके चयि, जि मुनिकी आख दुख रही हँ, वह्‌ मुनि प्रभ्बीको देखकर न 
चल सकनेके कारण चस जीरवोकी हिसा नहीं वचा सकता । वसे दी यदि रोगादिके कारण सादु उद्दिष्ट 
भोजनका व्याग नही कृर सकता तो वह दोषका मागी नहीं है । यदि आपत्‌काल्म मी इस प्रकारका अपवाद 
नियम न वनाया जाय तो क्ठेनित परिणमसि आर्षव्यानसे मरकर साधको दुर्गतिमे जाना पडे, इससे ओर 
भी अविकं पापका वध हो | अतएव रोगादिके कारण असामान्य परिस्थितिके उत्पन्न होने पर साधुको आधा- 
क्म--उद्विष्ट भोजन प्रहण-करनेकी आना शाल्लेमे दी गद है ।उ इसी प्रकार सामान्यत गास्नौमि सुनिके 
चि नवकोप्सि विश्द्र आहार ग्रहण करनेफी आना दै, ठेकिन यदि मुनि किसी आपदासे अस्त हो जायतो 
वह केवह पाच कोसि शद्ध आहार ग्रहण करके अपना जीवन यापन कर सकनां है । 
दलो, २३ प० २०४ ए० ४: द्रव्यषदरक 

जेन दर्दीनकारोनि जीव, पुद्गार, धर्म, अधर्म, आकाल ओर काल ये छट छ्य“ स्वीकार कयि है । इन 
ह द्र््योमे काल द्रव्यको छोडकर वाकीके पाच द्रव्योकि पच अस्तिकायके नामसे कहा जाता द । कुर खेता- 
म्बर विद्वान्‌ काल द्रव्यको द्रव्योमि नदो गिनते। इमलिये उनके मतमे पाच अस्तिकाय ही पच द्रव्य माने गये ह ५ 

कारु शब्द वहूत प्राचीन हे । वैदिक विधान्‌ अधमर्घण कर्दमे ९ काल शब्दको सवत्सरः के अर्थमे 
प्रयुक्त करते हे । यहो कालफो सप्ट्का सहार करनेवाला कहा गया है ¡ अथर्धवेद्मे कालफो नित्य पदार्थं माना 
दै, ओर इस नित्य पदाथ से प्रत्येकं वस्तुकी उत्पत्ति स्वीकार की गई रै ।७ ब्रहदारण्यक, मैत्रायण आदि उप- 
निपदोमे मी काल शब्दको विविध अथेमिं प्रयुक्त किया ह } महाभारतम कालफा विस्तरत वर्णन पाया जाता है 1*° 
यहा काल शब्दको दिष्ट, दैव, हट, मव्य भवितव्य, विदित, भागधेय आदि अनेक अथि प्रयुक्त किया गया है । 

वेदिक ओर बौर दर्शनोमे काल सवधी दो प्रकारकी मान्यतये दृष्टिगोचर हेती दै (१) न्याय वैशे- 
विकोका मत है कि काल एक सरवैव्यापी अखड द्रव्य हे । यह केवर उपाधिसे भिन्न-मिन्न क्षण, सुह्‌ तं आदिक 
स्पमे प्रतीत हाता दै । पू्मीमासकेनि मी कालको व्याप ओर नित्य स्वीकार क्रिया है ¡ इनके मतम जिस 


ए 


अतएवायोगतिनिमित्त कर्माध.कमें त्यन्वर्थोऽपि घटते ] तदेतदध कर्म ग्रहस्थाधितो निक्ृष्व्यापार. । अथवा 
सूनाभिरद्गिहिसम यत्रोत्पायमाने भक्तादो तदव कर्मेल्युच्यते । आशावर-अनगारघर्मामत ५-३ वत्ति । 
२ आहाकम्माणि सजति अण्णमण्णे सकम्मुणा । 

उवदितेत्ति जाणिज्जा णुवख्नतिचि वा पुणो ॥ अमिधानरजेन्द्रकोष, भाग २ प° २४२ ) 

विशेषके छिये देविए असिधानराजेन्द्रकोप, भाग २ पए २१९-२४२ । 

४ वैशेषिको दारा मान्य छह पदार्थ है-तव्य, गुण, क्म, सामान्य, विरोष ओर समवाय । 

५ भगवत्ती २५-४, उचराध्यन २८-७,८, प्रज्ञापना आदि व्वेताम्बर आगम भ्न्थोमि काल द्रव्य सववी 
दोनो पन मिलते हे । 

१०-१९० | 

$ ९-५३; ५४ | 

५-४-१६ । 

६-१५ । २० देखिये । 

डा० सिद्धेश्वर शास्री का काटचक्र प° ३९४८ । काठ सव वौ वेदिक मान्यताभोक्रे विस्तरत विवेचनके 
ल्एि देचिये प्रोफेसर वर्भाकी ए76-8ध0त)0151 11105०00 माग ३ ॐ. १ २। काल्वादियोके 
मत्तके खण्डनके ल्य माध्यमिककारिका, सन्मतिरीका मादि ध्र य देखने चाहिये । 


[1 


© 9 ५ ए 


१ 1 


२९४ श्रोमद्‌ राजचन्द्रजैनशान्रमालछा्या 


भकार वर्ण नित्य ओर व्यापक होकर मी दीर्ध, हस्व आटे स्पसे भिन-मिन्न प्रतीत हता दे, उसी तरह 
काल मी उपाधिके मेदस भिन्न माद देता है । सर््ास्तियादी वोद मी भूत, भविष्य भौर वर्तमान कालका 
अस्तव्य मानते हे (२) काल सव प्री दूसरो मान्थताक माननेवारे साख्य, योग, वेटान्त, विनानया सर 
्ूत्यवाद्‌ मतके अनुयायी हे । इन लोगो अनुसार कार कोह स्तत्र द्रव्य नही है । साल्य विदान्‌ विनान- 
निक्ुका कथन हें कि निव्यकार प्रजतिका गुण हे, ओर लण्डकाल काशक उपायियति उन्न होत! ह । 
योगशा्मे का दै कि काल के वास्तविक पार्था नदी ई, केयल लौकिकं व्यवहाप्के चि दिन, रात 
आदिका व्रिमाग कवा जाता ह । यहा केवल नणक्तो काल नाममे कहा गया हे । यह भण उत्यनन होते दी 
नान हो जाता है, आर फिर दूसरा भषण उत्पन्न होता है । वणका समुदाय एक कामे नही हो सकता, इस 
ल्यि नणो के कमस्प जो काठ माना जाता ह वह केवट कल्पित ई । गकर वेदान्ती केवल ब्रह्मफो ही सत्य 
मानते हे इसल्यि इनके मतम काल मी काकषनिक वस्तु द । यकरकी तरह रामानुज, नि्वार्कै, म भौर 
वस्म सम्प्रदायवालनि मी काख्फो बास्तव्रिक पदार्थ स्वीकार नही किया । शात्तरधित १ आदि वौढ आचा 
मी काल द्रन्यका पृथक्‌ अस्तित्व स्वीकार नदी करते । पाश्चात्य विद्वान मी उक्त काल स्व धी दोनों मिढाती- 
फो मानते है) 

जैन म्रन्थोमे कार रववी उक्त दोन प्रकारकी मान्यनयि उपलब्ध होती हे , (९) एक पका कहना 
है कि काल कोई स्वतत्र द्रव्य नदीं हे । जीवर ओर अजीय द्रव्य पर्यायके परिणमनको ही उप़चारसे काल 
कहा जाता है, इसलिये जीव, अजीव द्रव्योम दी काल द्रव्य गर्भित हो जाता है| (२) जेन विद्रानेका 
दूसरा मत ह कि जीव ओर अजीवकी तरह रल भी एक स्व्तत्र द्व्य ३ । इस पक्षका कहना दहै फरिजिस 
प्रकार जौव ओर अजीवमे गति आौर स्थितिका स्वभाव होनेपर मी धर्मास्तिकाय ओर अधर्मास्तिकायको 
प्रथक्‌ हव्य माना जाता है, उसी प्रकार कालको मी स्वतत्र द्रव्य मानना चाहिये ¡ वह मान्या इवेताम्बर 
तथा दिगम्बर दोनों मरन्थोमि भिख्ती है । 

जोन शास्म काल सवी मान्यता 

सामान्य सूपसे जेन शाख्रोमे कारके दो मेद मनि है-- निश्चेयकाल (द्रव्य स्प्‌) ओर व्यवहार- 
काल (पर्यायरूप) । जिखके कारण द्रव्योम वर्तना होती है, उसे निद्चयकाल कहते है । जिस प्रकार धर्म 
अर अधर पदार्थो की गति ओौर स्थितिमे सहकारी कारण दै, उसी प्रकार कार मी स्वय प्रवतं मान द्रव्योकी 
यर्नामि सहकारी कारण है । जिसके कारण जीव ओौर पुद्गल्मे परिणामे, क्रिया, छोयपन, वडापनं आदि 
व्यवहार हो, उसे व्यवहारकाल कते है । समय, आवली, घडी, धया आदि सव व्यवहारकाल्का ही स्प ह । 
व्यवहारकाल निक्चयकालकी पर्याय है, ओर यह जीव ओर गुद्गालके परिणामसे हौ उलन होता है, इसचिे 


व्यवहारकाख्को जीव ओर युदगल्के आभरत माना गया हे । 
त 


९ तस्वसंग्रह १० २०९) 

२ अत्राहु केऽपि जीवादिपर्याया वतैनादय । 

काल इत्युच्यते तसै परथग्‌ द्रव्य तु नास्त्यसौ ॥ सोकपमकार २८-५ । 

दिगम्बर अन्थोमे काल द्ष्यको स्वीकार न करनेफा एम कहीं उपल्ब्ब नहीं होता । पर्व॒ ध्यान 
देने योग्य है किं या व्यवहारकाख्को निश्चय कार्की पर्याय स्वीकार करके व्यवहारकारफो ध 
ओर पुलका परिणाम माननेका उर्टेल मिलता दै-यस्तु निस्चयकाल्की पर्यायर्प व्वबहारफार च ज 
पुद्गल्परिणामिनामिन्यज्यमानत्वत्तदायत्त एवामिगम्बत इति अमृतचन्द्र-पचास्तिकाय धकागा ॥ 
स पकी चार मान्यवाभोका उस्छेख प० सुपलालजीने “ुरात्य" के किंस अकम किया दहं 
काल प्क ओर अणुमात्र हं, (लो काठ एक है, ठेक्रिन वह मुमा न होकर मनुष्य दत्र लनम 
हे, (ग) काल एक भौर लेकव्यापी है, (ष) कालं अरुख्य है, भीर सव परमाणुमात्र दं । 


स्यदवादमञजरौ ( परिरिष्ट ) २९५ 


व्यवहास्काल मनुष्य ्षेत्रमे ही होना दै । निर्चयक़ाल द्रव्य स्प होनेसे नित्य दे, ओर व्यवहारकाल 
क्षण-क्षणमे नष्ट होनेके कारण पर्यायर्प होनेते अनित्य कहा जाता दै । काल्न्य अगुरूप दै । पुद्गल द्रव्यकी 
तरह काच्छन्यके स्कथ नहीं हेते । जितने लोकाकारके प्रदेश हेते है, उतने ही काखणु होते है । ये एक एक 
कालाणु गति रहित हनेसे लोकाकाशके एक एक प्रदेगके ऊपर रतनोकी राशिकी तरह अवस्थित है । काल 
्व्यके अणु होनेसे कार्म प्क ही प्रदेश रहता है, इसल्यि काल दरन्यमे तिर्थक्‌-प्रचय न होनेसे कालको पाच 
अस्तिकायोमे नदीं गना । आकाशे एङ स्थानमे मन्द गतिसे चल्नेवाला परमाणु लेोकाकागके एक प्रदेशसे 
दूसरे प्रदे तक जितने कालम परचता दै, उसे समय कहते है । यह समय वहत सूकम होता दै, ओर प्रतिभण 
उत्पन्न ओर न्ट हनेके कारण इसे पर्याय कहते ह । एक-एक कालाणुमे अनत समय होते है । ये काल्णुकरे 
अनत समय व्यवहार नयकी अपेक्षा समक्चने चाहिये, वास्तवमे काल्द्रव्य ( निश्ष्वयकाल ) सोकाकाशके व॑रवर 
असख्य प्रदेगोका धारकः है, उसे आक्राश्च आदिको तरह एक ओर पुद्गल्मी तरह अनत नहीं मान सकते । 
यह मत दिगम्बर अन्थोमे ओर देमचन्द्रके योगगास्जमेड मिलना ह । 


१. प्रो ए चक्रवर्तीनि काल दरव्यकी इस मान्यताकी आधुनिक वैनानिक सिद्धान्तसे तलना की रै- 


¶1॥6 80107 वप्लिला(2(€§ = एलाल्ला (लो8्*्ल प्राह वात 10506 प्ल 116 
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06 86801 8685001 1145 (एष्टमल्ये 10 116 ५५७ पाधा 6 16 > [गला शिलः 
1 {€ €५नप्रौला ग (0591105 11 15 2150 ठा लदा पाधौ 70वलयाा 16211591 
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२ ववेताम्बर सम्प्रदायमे कोखाणुके असख्य प्रदेम नहीं माने गये है । काखणुभकि असख्यात प्रदेजोका खडन 
युक्तिपवोध आदिम किया गया है-- 


यत्तु कालणूलामखस्यानत्व' मतान्तरे" प्रपन्न तदनुपन्न । द्रव्यत्वव्याहते । यद्‌ यद्‌ द्रव्य तदेकमनन्त 

वा । यदुक्तमुत्तराध्ययनसन्ने- 

श्वम्मो अहम्मो आगास दव्व पक्केक्कमाहिय । 

अणताणि य दव्वाणि कालो पोगगख्जतुणो ॥' 
प्रत्याकादप्रदे तन्मते कालाणुस्वीकारे रोषद्रन्याणामिवैतदोयस्तिर्थक्‌पचयोऽपि स्यात्‌ । स चानिष्टः | यतो 
गोभ्मव्सारृत्तौ सत्रे च- 

दव्वच्छक्कमकाल पचर्थिकायसण्णिय होई । 

काठ पदेसए. चड जम्मा णत्थित्ति णिदि" ॥ ६०६ ॥ 


फालदरव्ये प्रदेशप्रचयो नास्तीत्यथं । न च अग्रदेशत्वान्न तिरयक्पचय इति वाच्य' । पुदगल्स्यापि तदुमावप्रस- 
गात्‌ । प्रदेशमा्रस्व अप्रदेगमिति तल्लक्णस्य तत्रापि विद्रमानत्वात्‌ । अथ पूद्गखस्यास्ति अप्रदेगत्व द्रव्येण 
पर पययिण तु अनिकप्रदेश्व्रमप्यस्ति । काकस्य ठु नैतदिति चेत्‌ । न । अनेनापि प्रसंगापराकरणात्‌ । न हि 
निदूमतमेन परवतेऽग्निमत्वे प्रसव्यमाने यत्किचिद्रमाभावे तदभाव प्रतीयते इति स्थित तिर्गकपरचयप्रसगेन । न 
चेतत्‌ समयद्रल्याणामानन्वयेऽपि तुल्य । तदानन्त्यरय अतीतानागतपिक्नया स्वीकारात्‌ । यहकतपुत्तरात्ययने-- 
“रमेव सतई प्प" इति । तदत्तौ वादिवेतालापरनामवेया श्रीभातिसूरयोऽप्याहू.--कालस्यानन्त्यमतीताना - 
गतापिश्षया इति । श्रीमगवतीघरत्तौ श्रीभमयदेवतूरयेऽपि-एको धर्मास्तिकायप्रदेशोऽढासमयै सुष्टचेन्नियमाद्‌- 
नन्त अनादिव्वादाडसमयानाम्‌' इति । मेघविजयगणि-युक्तिप्रवोध गा २३प्र॒ १८९। 

२. मेषविजयगणि योगगास्त्रमे वेन किय हुए काल उन्यके सिद्रातसे बवेताम्बर मान्यताका समन्वय करते है- 


२९६ श्रीमद्राजचन्दनैनगास्नमाटाया 


एतेन योगशषस्त्रावान्तसोकेषु--“वलेकाफागप्रदेमस्था भिन्ना, कालमावन्तु ये ] 
भका--सम स्पही निस्चयकाल दै; इसको छोद्रकर काल्मणु द्रव्यम्प को$ निः्चव्रकाठनहीं देषा 
जाता । समाधान-- समय काल्फी ही पर्याय द, क्योकि बह उन्न गौर नान हेनेयल ई ¡ ज पर्याय 
रोता दै, यह द्रन्यके त्रिना नहं होता । जिस प्रकार घट स्प पर्यायका कारण मद ह, उसी तरह समय, 
मिनिट, धरा आदि ६ फारण कालाणु, स्प निदचग्र कालको मानना चाहिभे ।* 
दा-रुमय, मिनिर आदि परयो काग्ण द्रव्य नही ६, विन्त नमयकी उत्यत्तिम मन्दगततमि जति 
चाके पुद्गल परमाणु ही स्मय आदिक कारण दे । मिस प्रकार निमपर्प फाल पर्यायक़ी उवपततिमि आलात 
पर्फका ययुलना भीर . बेन्दं होना काण दै उसी तरह दिनर्प पर्यायदी उत्पत्तिम सू कारण ई । 
समाधान--हमेमा कारणक समान ही कार्यं दभा करता है । यदि गपो ग्बुल्ना ओर बन्द हना तथा 
सूय॒ आदि निमेष तथा दिन्‌ आदिके उपादान कारण हेति, तो जिस प्रकार मिद वने हए पठेम मिहे 
रुप, रस आदि गुण भा जति दै, उसी तरह भपोका खुलना; वन्द होना आदि पुद्गल परमाणुभेक्रि मण 
निमेष आदिमे आ जाने चाहिये । पलु निमेष आदिमे पुद्गले गुण नटी पये जाति । रन्थि समय 
आदिका कारण निश्चयकाल्फो मानना चाहिये । 
लका-- यदि आप कालाणु द्रव्यको लोकाकागव्यापी मानकर उन्टे लोकाकाके वाह अलका 
कारम व्याप्प नहीं मानते, ते आकाश दरव्यम फिंख प्रकार पचि्मन होता ई ? समाधान-- लोकाकाद्च ओर 
अलोकाकाश्च दो अस्या अरग द्रव्य नही | वास्तवमे आका एक अपह दव्य ६, केवल उपचारे लोकाकाश 
ओर अलोकाका्का व्यवहार हेता हई । अतप जिस प्रकार एक स्प्ान इत्रियको विपयसुप्सा अनुम 
होनेमे चह अनुभव सम्पूर्णं शरीरम होता दै, उसी तरह कालाणु व्ये रोकाकागमे एक ॒स्थानपर रहकर 
ममपूर्णी आकामे परिणमन होता दे, इसर्थि काल द्रव्यते भलोकाकोगमे भी परिणमन सिद होना हं ।> 
लफा--काल्द्रव्य धर्म, अधर्मे आदि द्रव्योफी तह निरवयप अपड गयो नही" ? क्प्रव्यो अगु स्प 
क्यो माना है ? समाधान--कार दो प्रकारका दै--व्यवहार ओर सख्य । मुख्फरोल अनेक हे, कारण किं 
आकाके प्रत्येक प्रदेशेमि व्यवहारकाल भिन्न भिन्न सप्ते होता है । यटि व्यधहाग्कालफो भाकागके प्रतेक 
भावाना परिवर्ताय मुख्य काल स उच्यते ॥ 
उयोति शास्त्रे यस्य मानमुच्यते समयादिकम्‌ । 
स व्यावहारिक काल कालवेदिभिरामत ॥ 
नवजीर्णादिभेदेन यदमी शवनोदरे । 
पदार्था पवर्ते तत्कार्स्येव चेष्टितम्‌ ॥ 
वर्भृमाना अतीतत्व भाविनो वर्तमानता । 
पदार्था प्रतिपयन्ते कालफरीडाविडम्विता" ॥ 

इत्याटिना काल्मणव परस्पर विविक्तः प्रततिपादितास्ते पर्यायरूपा इत्युक्त । न ठ तेषा दरन्यस्पत्व । अनत- 

समयस्यन्पवेन तद्विशेषणस्य सू्तणात्‌ । भागमेऽपि अनतदरवयतवेन कथनाच्च । यद्यनतसमया' द्रन्यसमगा इत्यर्थं 

तदा व्याहति स्प, कालयणूला द्वये तेयामसख्यातत्वात । युक्तिपरवेध गा २३ ष॒ १९५ दरव्यानुयोगत- 
णा १११५ ॥ 

१ इव्यतस्तु लोकाकानप्रदेपरिमाणकोऽसख्येय प्व काल मनिमि प्रोक्तो न पुनरेक एवाकायादिचन्‌ । 
नाप्यनन पुद्गलासद्र्थयत्‌ प्रनिलोकाकाशपदेश' वतेमानाना पदार्थानाम्‌ व्रत्तिदेवतयसिप्रे । त श्लोक 
वातिकं ५-४० । त॒लनीय-न च काल्द्रव्यस्य समय इति, परिभाषा न _ युक्ता समयस्य पर्ायुत्वादिति 
वाच्य । व्येताशाम्बश्यनयेऽपि सामत्यात्‌ } यदुक्त = तच्वदीपिकाया प्रचनसाखत्तौ श्रीअग्रतचन्दरे -- 
"अतुतपजविष्वसतो द्रव्यमय उत्पतपरध्यसी पर्यायसमय ' । युक्तप्रवोष गा, २३. २८९॥ 

२. विदोप के स्थि देपिये द्रव्यसप्रह २१ २२, २५ गाथाकी इत्ति, द्रव्यानुयोगतर्फगा ११-१४ से अगे, 


युक्तिप्रवोध, काल््रवयप्रकरण । 


स्याहादमञ्जरी ( परिदिष्ट ) २९७ 


प्रदेशमे भिन्न-मिन्न न माना जाय, तो कुरक्तेत्र, लका भदिके आका्-प्रदेगोमिं दिन आदिका व्यवहा नहीं 
हो सकता | टसल्ि व्यवहारकाले आकागके प्रदेगोमिं भिन्न-भिन्न हेनेसे निदनयकार भी कालणु सूपसे 
मिन्न-मिन्न मिद होता है | क्योकि निभ्वयकाल्करे विना च्यवहारकाल नहीं होता ^ 


श्टोक० २३१ २०६, प१ ७ दाद्ाय- 


शतके दो भेद ह-अ गघ्रविष्ट ओर अ गवा । स्मच मगवानके कदे हुए प्रवचनक्रे गणधरों द्वारा 
शाख्न ्पमे लिखि जनिको मगप्रवि्ट कहते है । इसके बारह भेद ह । इसे ही दादगाग कहते ह ¡ दादशागको 
गणिपिक मी कहा जात। दै । न दादयागके मूख उपदेष्य ्रषमदेव माने जाते हे । द्रादशग--आचाराय, 
सूह्ताग, स्थानाग, समवापग, भगवती ( व्याख्परप्रनम्ति ), नातृवर्मकथा, उपासकदगा, अन्तकरदगा, 
अनुत्तरोपपादिकदना, प्रदनव्याफरण; विपाकसूत्र ओर दष्टिवाद्‌ । दिभम्बरोकी मान्यताकरे अनुखार आगम- 
साहित्य टुप्त हो गया ह । श्रेताम्बर आम्नायमें दृष्टिवादको छोडकर ग्धारह अग आजकल मी उपलब्ध हे । 


आचारग--इसे सामयिक नामसे भी कहा गया है । उसमे नि्मथ एव्र निग्रैथिनियोके आचारा 
वर्णन ई । इसमे दो श्रुनस्कषटै । प्रथम श्रतस्कधमे आठ ओर द्वितीय शतस्कधम सोलह अव्ययन रहँ । द्वितीय 
भुनस्कधम महावीरका जीवरनचरिन है । आचाराग सत्र सव सूञ्नंसि प्राचीन द । उस अगको प्रचचनका 
सार भी कहा जाता है। इसके ऊयर भद्रवाहुकी नियुक्ति, जिनदासगणि महरी चूर्णी, ओर शोलककी 
मेका है । 


सूज्ञकृताग-- सूत्रफृतागमे साधुभकी चर्या ओर अहिंसा अआदिका वर्णन ई । इसमे क्रियावादी, 
अन्ियावादी, वरैनयिक, अज्चानवादी आदि अनेक मती समीक्षाके साथ व्राह्मणोक्रे यज याग आदिकी निन्दा 
की ग्रै है, यह अग एतिहासिक महत्वका है । इसमें दे भतस्कथ दं । प्रथम श्रुनररव दलेफो म ई, इसमे 
सोलह अध्ययन ह । दितीय शरतस्फथ गमे है, इसमे सात "ययन है । इसपर भद्रत्राहुकी निर्युक्ति, 
जिनदासगणि महत्तरकी चूर्णी ओर शीलककरी का है । दिगम्बरोकरि अनुना८ इनमे जान, विनय, प्रज्ञापना 
आदि व्यवहारधर्मकी क्रियाओका वणन ₹ । 

स्थानाग--समे वौद्धौके अ गुक्तरनिकायकी तरह एसे टेक टस तक जीव आदिमे स्थान वताये 
गये है । दसम दरव्योकि स्वरूप आद्विका विस्तृत वर्णन है । स्थानागमे दश अन्याय है । उसफा नयग- 
ृत्तिकार अभयदेवसृरिकी टीका है । दिगम्बरोके यनुसार इस अमे दसी मर्यादा नरं ३ । 

समवरायाग--इसमे एकंसे लगाकर कोटाकोडि स्थान तङ्क वस्त॒र्ओंका वणन हं । ग्रहां बारह अग 
भौर चौद पूर्वो का वर्णन भिल्ता है 1 इस अगमं अठारह पकारकी लपि, उनतीम पापश्रत उन्तगव्ययनके 


१. प्रमेयकमल्पार्तड परि. ४ प्र १६९। 


२. द्वादशागमे वारह उपाग, ठस धकीर्णक, छह छेदसूत्र, दे चूलिकासू्र ओर चार मूलम्‌त्रषठो पिलनेने 
धवेताम्वरोके फुर ४५ आगम होते है । वारह उपाग--१ आओपपातिक, २ राजग्रदनीय, ३ जीवाजीवाभि- 
गम, ४ प्रशापना, ५; सुर्प्रहप्ति, ६ जम्दृदरीपप्रति ७ चन्दरधननि, ८ निस्यापल्या, ९ कत्यायनसिका, 
१० पुष्पिका, ११ पुष्पचूलिका १२ वृष्णिदगा } दशा प्रकीर्णफ--> चतु दाग्ण, २ आतुरप्रत्याल्यान, 
३ भक्तपरिसा, ४ तस्तार, ५ तंटखैचालिक, ६ च'दाविच्छय, ७ दवेन्द्रस्तव, ८ गणिविया ९ महा- 
प्रत्याख्यान, १० वीरस्तव । छह ठेदसुत्र-१ निगीथ, र महनिरीव, ३ व्यवहार, ४ आचार्या, 
(दशाधरतस्कथ अथवा दद्या); ५ षहत्क्त्य, £ पचक्न्प ( जीनकल्य ) | चू ल्किमू्र-- उनुयोगद्रार, 
> नन्दिसूत्र । वार भूल्मत्न-१ उ्तराभ्ययन, २ आवम्यक ३ दद्वः ४ डनिर्ुकति (भोषनि- 
युक्ति) । श्वेताभ्बर स्थानक्वासी ३२ आगम मानते ट । 

३८ 


२९८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनगाखमालयाम्‌ । 


छन्तीस अध्ययन तथा नन्दिसून्नफा उर्छेल जान पञ्ता है । फि यह्‌ सूत्र दरादगागके सूत्रवदह हैनेके वाद्‌ 
ला गया है । इसपर अभयदेवसरिफ़ी यैका है । दिगम्बरोकि अनुसार इसमे द्र्य, धेर, काल भौर 
भावके अनुसार पदार्थो के सादृद्यका ( समवाय) कथन है ] 
भगवती--इसे व्याख्याप्रनप्ति मी वहते है । इस सूत्रम ४१ शतक है । इसमे श्रमण भगान्‌ महात्ीर 
ओर गौतम इन्द्रभूतिके वीच हेनेत्रारे प्रदनोचरोफा वर्णन ई । इम अंगम महावीरा जीवन उनकी प्च 
उनके निष्य, उनके मति़ाय आदि विषयोका विन्द वर्णन है । भगवतीम पाश्वनाथ, जामालि अर गोना 
मक्खलिुत्तके शिप्योका वणन ई । षोडश जनपदेाका यहा उल्छेख है । इसपर अभयदेवसूरिकी यका है । 
दिगम्बरोकरि अनुसार इसमे जीव है या नही, वह अवक्तव्य है अथवा वक्तन्य, आदि साठ हजार प्रदनकि 
उचर दै । 
नातृधर्मकथा-- इसे सस्छरतमे जातृधर्मकरथा, नाथघर्मकथा, तथा प्राङ़तमे णायाधम्मकदा, 
„ णाणघम्भक्हा ओर णाहधम्मकहा भी कहते हे । इसमे उन्नीस अ ययन ओर दे श्तस्कव द ] इसमे नात्रपुत्र 
महावीरौ कथा्भोका उदाहरण सहित वणं न दै । प्रथम श्रतस्वधके सातवे अव्यायमे पनरहवे तीय क्र मल्क 
कुमारीकी ओर सोलह अध्याये द्वौपदीकी कथा है | इसपर अभयदेवसुरिने शका ल्मी है । दिगम्बरोकि 
अनुसार उसमे तीथकरोकी कथये अथवा आख्यान-उपाख्यानीका वर्णन है | 
उपासकटगा--इसके ठस अध्ययनोमं महावीरके टस उपासको ( श्रावकोके ) के आचारका वर्णन 
ह । ये कथाये सुधर्मा जम्धूस्वामीसे कहते है । सातवे अध्यायमे गोदयाल मक्ललिपुत्तके अनुयावी सदालपुत्तकी 
कथा आती हं । सद्‌।ख्युत्त आगे चल्कर महावीरका अनुयायी हो गया या । उपामकदश्चामे अजातश 
राजाका उस्ठेख आता ई । उसपर अमयदेवकी दीका ई । दिगम्बर ग्न्थेमिं इसे उपासकाध्वम्न्‌ क्हा 
गया ई । 
अन्तृदनगा--उसमे दस अय्यायोमि मेध्गामी साघु ओर साच्विबोका वर्णन दहै । इसपर भमयदेवने 
ीफा लिली है । दिगम्बर मन्थोमिं इम अगमें प्रत्येक तीर्थ करके तीर्थमे 2स्ण उपसर्ग सहकर मोन प्राप्त 
करनेवाले ठस मुनियौका वर्णन रहै । 
अनुत्तरोपपाटिक्डगा-टसमे अनुचर विमानोफो प्राप्त करनेवाले मुनियोका वर्णन है| यहा 
कुष्णकी कथा मिनी दै । इसपर भी अगयदेव की दीका दै । ~ 
प्रव्याकरण--टमे प्रदनव्पाकरण ठया भी कहते है दस्मे दस अध्याय ह । यहा पच 
आदार ओर पाच सवरदरारका वर्णन है । रौकाकार अभयदेवसूरि रे । स्थानाग ओर नदिसुजम 
जो उस आगमका विषयवर्णन शिया है, उमसे प्रस्त विषयवर्णन चिल्छुल मिनन हं | दिगम्बरो 
अनुसार इसमे आक्षेप मौर विक्षिप्ते देत-नग्राधित प्रदनोका स्पष्टीकरण ईहे । 
व्रिपाकसूत्र--इसे फम्मविवायदसाओ भी क्हा गया हे । उनमे वीस अध्ययन हे,] बहुतसे दुखी 
मनुष्यको देखकर इनद्रभूति महावीरसे उन मनुष्योक पूर्वभवोकरो पूते है । महावीर मनुष्योके सलु 
निपाकका वर्णन करते हे । इममे दस कंथा पुण्यफल्की; ओर दख कथाये पापपल्ी पायी जाती ह । इसपर 
अभयदेवतृरकी धका ईह । 
दषटिवाद्‌--इनमे अन्य दर्गनोके ३६२ तोका बन था ! यह सूत्र प्त हो गया हे । इस्फै स्व धर्मे 
अनेक परम्पराये जैन आगमम उपलम्ब होती ह । दिगम्बर परम्पराके भनुखार, इस अ गकर छु अ गोका 
उद्धार षदरलडागम ओर कषायप्रातमे उपटम्ध है । चोदह पू! इसमे गमित | इसके पाच मेद्‌ 
ह-परिकर्म, सूत्र, पूर्ैगत भनुपरोग भौर चूलिका । दवेताम्बरोके मनुखार परिकमके सात मेद्‌ दै- सिद्ध 
सेणिभा, मगुस्सेणिभ, पुडसेसणिभा, ओगाऽमेणिमो, उपमपञ्जणसेणिया, विप्मजहणसेणिभा, ज॒भा्चमसेणिमा । 


स्यादादमथेजरौ (परिशिष्ट) २९९ 


इसमे पह दोके चौदह चौदह, भौर वादके पाचके ग्यारह-ग्यारह अवान्तर मेद्‌ होनेसे परिकर्मके ८३ भेद 
होते हे । दिगम्बर सम्प्रदायम परिकर्मके पाच मेदं किये गये हे--चन्द्रमनपि, सूर्यप्र्ति, जम्बद्रीपप्रलि, 
दवीपसम्रद्प्रजप्ति ओर व्याख्याप्रजति । सूत्र वास है । वादस सू्नोके चार-चार मेद होनेसे सव सूत्र अयसी 
होते है । पूर््गतके चौदह भेद है--उत्पाद, अभ्रायणी, वीर्यप्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, जञानप्रवाद, सत्य- 
प्रवाद्‌, आत्मप्रवाद, कर्प्रवाद्‌, प्रत्याख्यान, वियानुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाद्‌, कियाविशाल ओर लेक 
विन्दुसार । अनुयोगके दो मेद्‌ है-मूल प्रथमानुयोग ओर गण्डिकानुयोग । अनुयोगको दिगम्बर प्र थोमि 
प्रथमानुयोगके नामसे कहा है । चूल्कि--श्वेतावरोके अनुसार चौदह पूर्वामे ही चूलिक। हे । पठे पूरवकी 
चार, दूसरे पूर्वकी बारह, तीसंरेकी माठ ओर चौये पूरौ दस चूलिक्रये है । दिगम्बर प्रमि चूटिकाके 
पाच मेद मिलते है--जलगता, स्थाता, मायागता, रूपगता सौर आकारागता | स्तिर्योको दृष्टिवाद्‌ पटनेका 


निषेध है । 


अगवाद्य--गणधरोके बादम होनेधाले आचार्थ अस्प शक्तिवाङे निष्योकि स्थि अगवाह्यकी " रचना 
करते है । अगबाह्य अनेक प्रकारका दै ¡ वेताम्बर ग्रथोमि अगवाह्यके दो मेद है--आवदयक भौर 
आचश्यकव्यतित्कि । आवद्यफके छह येद है--सामायिक, चतुर्विं शतिस्तन, वदन, प्रतिक्रमण, कायोस्सरी 
ओर प्रत्याख्यान । आबदयकव्यतिरिक्तके दो भेद है--काल्फि अर उत्कालिक । उत्तराव्ययन आदि छन्ती 
्रन्थ कालिक, ओर दशवैकाल्फि यादि अद्‌ठाइस ग्रन्थ उत्कालिकं हे | दिगम्बर अरथोमि अगवाह्यके चौदह मेद 
है--सामायिक चलुबिःशतिस्तन, बन्दना, प्रतिक्रमण, पनयिक कतिक, दशपैकाल्कि, उत्तगव्ययन, कलप- 
व्यवहार, कष्पाकस्प, महाकरप, पुडरीक, महापु डफ ओर निषिद्धिका । 

श्वेताम्बर परम्पराके अनुखार सर्वप्रथम इन भगम-पर थो का सग्रह महावीर-निर्वाण (६० प्रू० ५२७) के 
लगमग १६० वर्षं पश्चात्‌ (ईैसवी सन्‌ के पूर्वं ३६७), स्थूलमद्रके अधिपतित्वमे पाखिपुत्रमे होनेवाटी 
परिषदेमे किया गया था । उसके बाद लगभग ईसाकी छटी शतान्दिके आर भमे देवर्विगणिने बलमीम 
हुने व्यवस्थित कर लिपिबद् किया । आगम-प्रन्थ एक समयमे नही च्लि गये है, भिन्न भिन्न आगमोका 
मिन्न-भिन्न समय है । इससे आगमका प्राचीनतम माग महावीर-निर्वाण के रुगमग डेढ-सौ वरस बाद-- 
ईसके पूर्वं चौथी शतान्दिके आरम्भमे, तथा आगमका सवसे अर्वाचीन भाग दैसाकी छठी शतान्दीके आर'ममे 
देवधिगणि क्षमा्रमणके कार्म व्यवस्थित किया गया ३ 1 
दोक २७ पण २४०; १० ५ प्राण-- 


पराण शब्द्‌ वेदिक नास्मि विविध अर्थो मे प्रयुक्त किय। गया है--कहीं प्राण रब्द्‌ का प्रयोग आत्मके 
अर्थम, कही इन्द्रके अर्थम, कही सूर्यके अर्थमे, ओर कहीं सामके अर्थमे । एक जगह उपनिषदोमि प्राणका 
आत्माका कायं कहा है, दूसरी जगह आत्मासे प्राणकी उत्पत्ति वता गद है । कही प्राणको प्रना कहा गया 
है, ओर कहीं प्राण शब्दको मद्यु के पश्चात्‌ जानेवाछे सृष्षम शरीरका पर्यायवाची वताया ह । वेदान्ति लेमेनि 
प्राणको व्र्का पर्यायवाची माना है । 


जेन सिद्रान्तमे श्राणः पारिभाषिक खब्द है। गोम्मरसार जीवकाण्डमे प्राणः अधिकार 
अल्पा दै । जिसके दवारा जीव जीता है, उसे प्राण कहा जाता है । प्राणके दो मेद है-व्यप्राण यर 
मावप्राण । ओखोका सलोलना, वद्‌ करना, इ्वासेच्छूुवास केना, काय-व्यापार आदि वाह्य इव्यहन्दियोकि 
व्यापारको द्रवयप्राण कहते है । तथा इन्दरियावरणके भयोपलमसे होनेवाटमै चैतन्य सूप आत्माकी प्रघरृन्तिको 
भावप्राण कहते हे । प्राण दस होते है-पाच इ द्विय, मनः वचन ओर कायवल, श्वालोचूवास ओर आयु । 


१. तच्वाथैमाष्यमे ्रषियोके कदे हुए कपि आदि प्रणीत अथोको मी अगवाह्य कहा गया हे । 
२, देखिये जगदीशचन्द्र रौन, प्राकृत साहिष्यका इतिहास, ४० ३३-१०४ । 


५ भीमद्‌ राजचन्द्रनेनशास्नमालायाम्‌ [ 


पेन्द्र जीवे चार, ओर सनी पचेन्द्ियके वाशवे गुणस्थान तकं दसों प्राण हेते है । तेरहवे गुणस्थानमें 
वचन, ासेोद्ूवास, घु ओर कायबल ये चार प्राण होते हं ¡ भागे चलकर इसी गुणस्थानमे वचनवलफना 
अमाव हेनेसे तीन, ओर श्वासोद्वासका अभाव हेनेसे दो प्रा रह जति है । चौदहवे गुणस्थानमे काय- 
बल्का भी उभाव हेोनेसे केवल एक आयु प्राण अवशेष रह जाता है । सिद्ध जीवोके मोभावस्थामे शरीर 
नहीं रहता, अतएव सिद्धोकि सम्यग्दर्मन, सम्यग्नान ओर सम्यस्चारिजि,आदि भाव प्रमाण माने गने दै । गतप 
स सारी जीव द्रव्यप्राणोकी अपेक्षा ओौर सिद्ध जीव भावप्राणोदी अयक्षासे जीव कदे जति है । 

इक २८ ० २५१, १० ८ ` ज्ञानके मेद- 


जानक दो मेद दे-सम्यग्लान ओर मिध्यानान । सम्यग्नानके दो भेद दै- प्रच्य ओर परोप । 
इन्द्रिय आदि सहायता के बिना केवल आत्मके अवलम्बनसे पदार्थो के स्फट जाननेको प्रत्य ओर इन्दि 
आदिकी सहायता से पदार्थो के स्पष्ट नान करनेको परो ज्ञान कहते है९ ! प्रव्यन जानके दो मेद है-- 
साव्यवहारिकं ओर पास्माथिकं । बाह्य इन्द्रिय आदिके सहायता से उन्न ॒हेमेवाे जानको साव्यवहारिक 
प्रत्यभउ कहते ह । साव्यत्रहारिकं प्रव्यभ दो प्रकारका ईै--इन्दियेसि होनेवाल्म आर मनसे होनेवासा । 
इन्द्रियजन्य प्रत्न भौर अनिन्द्ियजन्य प्रत्यप देनोकि अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा ये चार-चार मेद्‌ 
है५। इन्दि ओर मनके निमित्तसे दर्मनके वाद हेनेवाठे जञानफो अवग्रह कहते है । अव्रहके जनि हु 
पदार्थे वरिरोष इन्छा सूप जानफो ईहा फते है, जेते वगुोकी पक्ति ओर पनाकाफो देखकर यह ज्ञान 
होना किं यह पताका होनी चाये । ईहाके वाद॒विगेष चिहोसे पताकाका ठीक-टीक निद्चितसूप ज्ञान 
होना अवाय (अपाय) है । तथा जाने हए पदार्थको कालान्तरमे नहीं भूलना, धारणा है । अवग्रहे दो 


१ जैनेतर दशनकारोनि इन्दियजनित ज्ञानको प्रत्यक्ष र अतीन्द्रिय ज्ञानफो परोद कहा ई । 


२ नन्दिसूत्रमे प्रत्य्के इन्द्रिय प्रत्यक्ष ओर नोइन्दिय प्रव्यधये दो भेद किये गये है । यहो पहले तो मति- 
जानको इन्द्रिय प्रत्यक्ष ओर अवधि आदि तीनको नोइन्दिय प्रत्यक्षे शामिल किया गया दै, ऊेकिन आगे 
चकर मतिज्ञानको श्रतक्ञानकी तरह परो कहा गया है । अनुयोगहारम्नमे प्रव्यशके दो मेद करके एफ 
भागम मतिज्ञानको ओर दुसरेमे अवधि आदि तीनको गभित किया गवा रै । देखिये १० सुखलाल्जी = 
न्यायावतार-मूमिका ( गुजराती ) । तथा वुल्नीय--अत्राह शिष्यः -- “आद्ये परोनम्‌” इगि 
तत्वार्थसूत्रे मतिभनद्वय परोक्ष भणित तिष्ठति कथ प्रत्यक्ष मवति । परिहारमाह--पदुसषरव्याख्यानम्‌ । 
इद्‌ पुनरवादव्याख्यानम्‌ । यदि तदुत्छगन्याख्यानम्‌ न भवति तहिं मतिज्ञान कथ तचवा्थे परोक्ष भणि 
तिष्टति ] तर्कशास्त्रे सान्यावहारिकि प्रत्यक्ष कंथ जात । यथा अपवादव्याख्यानेन मतिनान परोक्षमपि 
प्रत्क्ष्ान तथा स्वात्मामिशरुख भावतन्ञानमपि परोक्ष सत्पत्यक्ष भण्यते । ब्रह्मदेव -न्यसंप्रहृत्ति ५ । 

३ साव्यवहारिक प्रतयक्च॒वास्तवमे परोक्ष दही ईै--तदीन्दियानिन्दरियव्यवहितात्मग्यापारसपायत्वात्रार्थत 
परोभमेव धूमाद्ग्निनानवद्‌ व्यवधानाविशेषात्‌ । किं चारिद्धथनेकान्तिकविरुदवानुमानामासवत्सशयवि- 
पर्दयानभध्यवसायसभवापसदनुमानवत्सकेतस्मरणादिपूर्वकनिश्चयसमवाच्च परमार्थ, परोक्षमेवेतत्‌ । यथो- 
विजय-जन॒तर्षपरिभाषा १० ११४; भावनगर । 

४ यहां यरोविजयजीने इन्द्रिय प्रत्य, ओर अनिन्द्रिय प्रत्यक मति ओर श्रेत दो भेद, करके मतिशने 

अवग्रह आदि चार भौर श्तज्ञानके चौदह मेदे क्रिये है--तदेवं सपमेद सग्यत्रहारिक मतिशरुतलकण 

प्रत्य निरूपितम्‌ । जेनतर्कपरिमाषा 1 

उमास्वाति, पूज्यपाद, कल्क आदि आचार्यो ने मतिञानके इन्ध्ियजन्य ओर अतिद्धिजन्य ज्ञानक दो 

भद करके मतिलञानके अवग्रह, ईहा, भवाय. ओर, धारणा ये चार भेद कि है] 


९९ ९० 


स्यादवादमन्जरौ ( परिच्चिष्ट ) ३०९१. 


मेद है--व्य जनावग्रह अर अर्थावग्रह । द्ग'नके वाद अव्यक्त महग्रको व्य जनावग्रह ओर व्यक्तं्॒रहणको 
अर्थावगरह कहते है । व्य जनावग्रह चक्षु गौर मनसे नहीं हेता, इरण वह दोष चार इन्दियेसि ही होता 
ह । अर्थावग्रह पाच इन्दिय ओर मनसे होता है, इसलिए अर्थावग्रहके छह मेद; ओर म्य जनावग्रहके चक्ष 
ओर मनकफो निकाल देनेसे चार भेद होते दै । छह प्रकारके अर्थावग्रहकी तरह ईहा, अवाय ओर धारणाके 
भी उछ मेद है । इस प्रकार इन चौवीस मेदोमे चार प्रकारका व्य जनावग्रह मिला ॒देनेसे मतिज्ञानके 
अटाकस मेद्‌ हनि हैँ 1 यह अगदैस प्रकारका मतिज्ञान बहु, एक बहुविध; क्िप्र; अर्षप्र, अनिस्सृत, 
निस्त, अनुक्त, उक्तः श्र ओर भ्रुवके मेदसे वारह वार प्रकारका दै । अतएटब अाईसको बारहसे गुणा 
करनेसे इन्द्रिय ओर अनिन्द्रिय प्रव्यक्षके कुर ३३६ मेद होते दै । 


जो जान केवल आत्माी सहायतासे हो, उसे पारमार्थिक परव्यक्च कहते है । पारमाथिंक प्रयक्ष 
श्ायोपामिक ( विकर ) ओर भाविक ( सकल ) के भेदसे दे प्रकारका है ! जो लान कर्मके क्षय ओर 
उपश्षमसे उत्पन्न होकर सम्पूण पदार्थो को जाननेमे असमथ हो, उसे भायोपशमिफ कहते है" । यह्‌ ज्ञान अवधि 
ओर मनपरथयकरे मेदसे दे प्रकारका रै । अवधिक्ञानावरणके क्षयेपशम होनेपर इन्दिय ओर मनकी सहायताके 
बिना सम्पर्णं रूपी पदार्थो को जाननेको अवधिनान कहते है । अवधिज्ञानका विषय तीन छोक दै । इसके 
दा मेद्‌ रै -मवप्रत्यय ओर गुणप्रत्यय । अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित अर अन- 
वस्थितके भेदसे अवरधिज्ञानके छह मेद भीः होते है" | मनपययजानावरणके योपशम होनेपर इन्द्रिय ओर मनके 
विना मादुष कषेन्रव्तीं जीवोके मनकी वात जानने मनपर्याथ ज्ञान कहते है । यह्‌ जान सुनियोके दी होता 
है) इसके दा मेद है --ऋ्धमति ओर विपुल्मति । क्षायिक अथवा सकर पारमार्थिक प्रत्य सम्पूर्ण 
कर्मो के सर्वथा क्षयसे उन्न होता है । इसे केवलन्ञान कहते दै । केवलन्ञानके दे मेद दै--मवत्थ केवल- 
ज्ञान ओर सिद्धत्थ केवलन्ञन । मवत्थ केवलनानके दे। भेद है -- सयोग ओर अयोग । सिद्धत्थ केवलन्ञान 
दे भद दै --अनतरसिद्ध ओर पर परासिद्ध । 


इन्द्रिय ओर मनकी सहायतासे देनेवाले अस्पष्ट ज्ञानको परोभ कदते है । परोक्ष ज्ञानके पाच भेद 
है - स्मृति, प्रत्यभिन्ञान, त्क, अनुमान, ओौर आगम\ 


द्रोक २९ प्रण २५९, प० ७ , निगोद्- 


जिन जीवोके एक ही जरीरके आश्रय अनन्तानन्त जीव रहते हो, उसे निगोद कहते है । निगोद 
जीवोका आहार ओर स्वासो्धवास एक साथ ही होता है, तथा एक निगोद्‌ जीवके मेप अनन्त ॒निगोदं 
जीवोका मरण ओर एक निगोदजौवके उत्वन्न होनेपर अनन्त निगोद्‌ जीवोकी उत्पत्ति होती है । निगोद जीव 
एक इवासमे अटरह बार जन्म गर मरण करते ह, ओर अति कठोर यातनाको भोगते है । ये निगोद 
जीव परथिवी, अध्‌, तेज, वायु, देव, नारी, आहा ओर केवल्योके गरीरको छोडकर समस्त॒लोकमे 
भरे हुए है । असंख्य निगोद जीवोका एक गोालफ होता दै । इस प्रकारके सख्य निगद जीवोके असख्य 
गाल्फ़सि तीनों छोक व्याप्त है । ये सूक्ष्म निगोादिया जीव व्यावहारिि ओर अव्यावहारिकि भेदेसे 
दे] प्रकाणके दै । निन जिवोनि अनादि निगादसे एफ वार मी निकालकर उस पर्ायको प्राप्त किया हे, उन्हे 
व्यवाहारिक निगद्‌ जीव कहा गया दहै) तथा जो जीव कमी भी सूक्ष्म निगादसे वाहर निकल्कर नहीं 
आये, उन्हे भव्यावहारिक निगद कहते है । जितने भीव भव तक्‌ मोन गये है, अथवा भविष्ये जयि गे, 
वे सभ्भूणै जीव निगदं जीवेकि अनन्तवे भाग मी नहीं हे । अतएव जितने जीव व्यवहारराभिसे निकर्कः 
१. स्प्रति आदिक लक्नणके ल्यि देखिये, परस्ठुत पुस्तकका ० २५९१-२ । 
२ नि नियतता गा भूमि क्षेत्र निवास अनतानतजीवाना ददाति इति निगो । गाम्मरखार जीव० १९१ धका । 
३. गेम्मटसार जीव० आदि दिगम्बर ्रन्धोमिं इन मेदोको इतर ओर नित्य निगोदके नामसे कहा गया हं । 


बौद्ध परिशिष्ट (ख) 


(इछोक १६ से १९ तक) 
बौद दकेन 

“व्वीद् द्ईीनको सुगत दर्शन मी कहते है । बौद्ध खगन विपदयी, शिखी, विक्वभू ; करकुच्छन्द्‌ काश्चन, 
कास्यप ओर गावरयसिंह ये सात सुगत माने है ।१ खुगतको तीथकर, बुद्ध अथवा धर्माद नामसे मी कहा जाता 
हे । बुद्धोकि कण्ठ तीन रेखाओं चिन्हित होते दै । अन्तिम वृद्धने मगध देभमे कपिलवस्तु नामक भ्राममे जन्म 
च्या था| इनकी माताका नाम मायदिवं। ओर पिताका नाम श्द्रोदन था । बौद्ध लोग बुद मगवानको सर्व 
कहते रै । बुदने दुख, समुदय (दु.ख का कारण ), माग ओर निरोध ( मोक्ष ) इन चार आर्सत्योका 
उपदेन दिया है । बौद्ध मतमे पच ईन्दरिया ओर, गन्द, कूप, रस, गन्ध; स्पर्म ये पाच चिपय मन ओर्‌ धर्मा- 
यतन ( शरीर ) ये सव मिलाकर वाएद आयतन मनि गये है । बौद्ध प्र्यम ओर अनुमान दे। प्रमाणोको 
मानते है । बौद लोग आत्माको न मानक ज्ञानको ही स्वीफ़ार करते है । इनके मतमे क्नण-भणमे नाश 
होनेवाखी सतानको ही एक भवते दूसरे मवमे जनेवाली मान गया है । बौद्ध साघु चमर रखते दै; जुण्डन 
कराते हे, चमडेफा आसन ओर कमण्डडं रखते है, तथा शु यै तक गैर र गका व्र पहिनते है । ये लोग 
स्नान आदि गौच क्रिया विशेष करते हे । बौद साधु भिधा पात्रमे आये हूए माचको भी चद समञ्चफ़र भक्षण 
करलक्तेहे। ये लेग जीरवोकी दया प्रलनेके ल्यि भूमिको बुहार्कर चल्ते है, ओर ब्रहम॑च्थ आदि 
करियाम खूच दृढ हेते है । वौद्ध मतमे धर्म, बुदढ ओर संध ये तीन रन, ओर समपर्णं विक्नोको नाश करने- 
वाली व देवी स्वीकार किया गया दै । वैभाषिफ, सौत्ातिक, योगाचार ओर माध्यमिक ये बौद्धोकि 
चार भेद हैर! 


बौद्धोके ख्य सम्प्रदाय 


बुद्धके निर्वाण जनेके वाद सधमे कर्हका आरम्भ हुमा, ओर बुद्व-निर्वाणके से वर्ष प्चात्‌ ईखवी 
सन पू ४००्मेवैनारीमे एक परिषद्की आयोजना की गै 1 इस परिषद्मे महासधिक मूर महा- 
सथिक, एकव्यवहारिक, खोकोचरादी कुकुरिल्कि, वहु शरतीय, प्र्ञप्तिवादी, चैत्तिक, अपर ओर उत्तरे 
इन नौ गाखाओमि विभक्त हो गये । इधर येख्वादी सी निम्न ग्याए्द मुख्य गाखाभानमि वट गये -दहैमवत, 
सर्वास्तिवाद, धर्मगुष्तिक, मदीशासक, कादयपोय, सोत्रात्तिफ; वात्सीपुत्रीय, धर्मोत्तरीय, मद्रयानीय, सम्मितीय, 
ओर छन्नागरिक उ । येरवादियों ओर महासपिकेकि उक्त सम्प्रदायोके सिद्धातोके विषयमे वहत कम॒जातव्य 


१ पारी प्रन्थोमिं कीं आठ, कही सोलह, ओर कहीं पच्चीसं वुद्रोके नाम॒ आति है । देखिये राजवाडे- 

दीघनिकाव भाग २, मराठी माषातर, प्र° ४६ | 

देखिये गुणरत्नकी षडदर्णनसमुच्चय-ेका ओर राजशेखरका षद्धदर्मनसमुच्चय । 

३ यसुमित्रने उन वीस मेदोको हीनयान सम्प्रदायकी शाखा कहकर उस्टेख किया दै । परन्तु आगे चलकर 
ये महासधिकं अर थेरवाद सम्प्रदाय क्रमसे हीनयान अौर महायान कदे जाने रगे । हीनयानी केवर 
अपने ही निर्वाणके लिये प्रयत्न कते है ओर यहो अन्य मलुष्योकी तरह बुद्धको भी मनुष्य ही माना 
गया है । यहं “सम्पूणं पदार्थ धणिक है, प च स्कधोका य हो जाना निर्वाण हैः" इसके आगे सिद्दान्तो- 
का दार्भनिक विकास दषटिगचर नहो होता । महायान सम्प्रदायके अनुयायी अनन्त काल तक प्राणियोके 
मोक्षके ल्य प्रयत्नशील रहते दै  निर्वाणके वाद भी बुद्धकी प्रवृत्ति ससारके निर्वाणके स्यि वरावर 
जारी रहती दै । यह णृहस्थमे रहकर मी विना किसी वर्णमेदके प्राणीमाजके स्थि निर्वाणका दार सदा 


(> 


+ भ्रीमद्राजचन्भैनशास््रमालाया 


वाते मिस्ती हे । वेदिफ भौर जन शारभं भी उक्त सम्प्रायोमि सर्वास्तिवादी, सी्ातिक ओर आरथसपितीय 
( वेभाविक ) नाफ्े वीद सम्प्रदायोको छोर अन्य सम्भ्रदाेफा उच्छेष नदी मिलना । 
सौत्रान्तिक 
ये लेग रीकार्भोकी अपिना बुदधके सूत्र फ़ मधिक महव देनेके काणा सौत्रातिक के जाति ह । सौन्ा- 
तिक लेग सर्वास्तिवादिय ( वैभाषिको ) फी तरह वाह्य जगतकरे अस्तिसफो मानते हे भीर समस ददार्योको 
वा ओर अन्तरके भेदसे दो विभागोम प्रिमक्त फरते है । वाच्च पदाथ भौतिक २१, ओर आन्तर पदार्थ 
चित्त चेत्न स्प हेते ६ । “सोत्रातिकि मतमे पाच स्कन्धो छोटकफर आत्मा फो स्वतन्त्र पदार्थ नहीं ३ । 
पाच स्फध ही परलोक जति ह | अतीत, अनागत, सदतु विनाय, आङ्क्ष ओर युद्गल ( नित्य ओर व्यापक 
आत्मा ) ये पाचि सजामात्र, प्रतिनापात्र, सपरतिमात्र, सीर व्ययहारमान्र ६ 1 सौजान्निकंकरि मतम पढर्थोका 
जन प्रत्य^से न हाफर जानक्रे आकारफी भन्यथाुपत्ति रूप अनुमानमे होता ई | नाकार जान प्रमाण हता 
है । सम्पुर्ण सस्कार क्षणिक होते ह । रूप्‌, रस, गप भीर स्पर्शके परमाणु तथा जान प्रवयेक श्ण नष्ट हति 
ह । अन्यापोह ( अन्य व्याघ्रत्ति) ही शब्दका अथ ह 1 तटुत्पत्ति ओर तदाफारतासे पटार्योका शान हेता ई । 
ससत्य भावनासे जिस समय गान-सन्तानफा उच्छेद हो जाता टै, उस समय निर्याण राता ६९!” वसुवधुके 
अभिरमकोशरेः अनुसार सौतांतिक रोग वर्तमान, ओर जिनसे अभी फन उत्पन्न नहीं हुआ, पेली भूत वस्तु 
अस्ति सूप, तथा भगिष्य भौर जिनसे फल उत्पन हो चु ई, एेसी भून वस्तुको नात्ति स्प मानते ह । सौा- 
तिफ ल्मगोके इ सिडातको माननेवाठि धर्मनाता, घोष, व्रसुमिन आर बुद्धदेव ये चार विद्वान सख्य 
समक्षे जति ह । ये लोग क्रमते भावपरिणाम) न्छणपरिणाम, अवरस्वापर्णाम ओर अश्ापरिणामको 
मानते ह । 
धर्मत्ाता (१०० ई ) -- माव-पएरिणामगरदी वर्मजाताफा मत दै कि जिस प्रकार खर्णके 
कटक, कुण्डल आदि शुणेमिं ही परिवषन होता दै, स्वय सुरणं द्रन्यमे को$ परिवर्तन नहीं होना, ईस तरह 
वस्तुफा धस भविष्य पर्यायो शोटकः वर्तमान स्मता हं, ओर वर्तमान भाग्को छोदकर अतीत स्प 
होता दै, परन्तु यान्तवमे स्वय द्रव्यते कोई॒॑परवतेन नटीं होता । धर्मत्ानाको कनिष््की परिपद्के मुख्य 
सदस्य वमित मामा कहा जाता दै । धर्मेत्रानानि बद्र भगगानके मुखसे फे हए एफ हजार दलोकोफा 
खुला रला ह । स सम्प्रदाये अनुयायी बुदफो दे पाथिदेव मानकर बुद्धकी भक्ति फ़रते ह । महायान 
सशप्रदायमे प्रत्येक पराशरो नि स्वमा ओर अनिर्याच्य कहकर तस्वोका दार्मानिक रीतिसे तल्स्यशीं 
विचार किया गया ई । सीत्रातिक ओर वैभापिक हीनयान, ओर विजानवाद्‌ ओर शूत्यवाद महायान 
सम्प्रदा्रकी शोप्रये है। 
जापानी विद्वान्‌ यामारोमी सोगेन ( ४्ण.वाण। 8०80 ) के मनानुलार युद्धे निर्वाणके 
तीन सौ वर वाद्‌ वैभाषिक, चार सौ वर वाद्‌ सोजान्तिक, तथा पाच रौ बरख वाद माध्यमिक जोर 
$साकी तीसरी शताग्दम विज्ञानवाद सिदधन्तोफी स्थापना ह । प्रो धुवका मत द, क मसग ओ 
वसुव पू भी विज्ानवादका षिदधानत मौजूद था, उसस्थि मध्यमवादके पहले विज्ञानवादो मानकर 
वादस माच्यमिकवाद्कौ उसयत्ति मानना चाये । देपिये प्रोफेसर व--स्याद्ावमज्ञरो ६० ७० २५। 


१ शुणस्नकी पडद्दीनसमुच्वय-~टौका । 

२. इखका रमयन विद्वान प्रो, भर्वादस्की ( 8०१०१०५५ } ने अपजीमे अतुवाद्‌ किया द । 

२. धरस्याध्वयु वर्षमानस्य मावान्यथात्वमेव केवल न॒व द्रव्यस्येति । यथा युवर्णद्रवयस्य करककेगूर- 
। कुण्डलादमिधाननिमित्तस्य गुणस्यान्यथात्व न॒ खव्णस्य तथा धर्मस्यानागनादिभावादन्यथातम्‌ । 


तत्वसग्रहपजिका १० ,५०४ । 


स्थाद्वादमन्जरी (परिनिष्ट ) २०५ 


धम्मपदमे तै तीस अध्ययनोमिं सप्रह किया था | धम्मपदक्षा चीनी अनुवाद्‌ मिलना दै) धर्माताको पच- 
बस्तुषिभाषानास्त सयुक्तामिधर्मददयगास्ज, अवदानसूत्र ओर धर्मत्रातध्यानसूत्र इन अथोका प्रणेता कहा 
जाता ३ै^ । 


घोष ( १५० ई )--लक्नण-परिणामवादी घोषका सिद्धात है किं जिस प्रकार किसी एक स्त्रीम 
आसक्ति करनेवाला पुरुष दूसरी स्त्ियोमि आसक्तिको नहीं छोड देता, उसी तरह भूत धर्मं॑भूत धर्मसे सबद्ध 
होता हभ व्षमान ओ भविष्य धर्मो से सबध नही छोडता, तथा वतैमान धर्म वतमान धर्मसे सवद्ध होता हुआ 
भूत ओर मव्रिष्य धर्मे सवभ नही छोडता° । धोषने अमिधर्मातसास्त्रकी रचना की है । इत प्र थका चीनी 
अनुवाद उपलन्ध है । 

बुद्धदेव ( २०० ई )--अयेक्षा-परिणामवादी बुद्धदेवका कहना है किसे एकी सरी पुत्री 
मता आदि कही जाती है, उसी तरह एक ही धर्ममे नाना अेक्षाभोसे भूत, भविष्य ओर वर्वमानका 
व्यवहार होता ह । जिसके केवल पूव पर्याय है, उसे भविष्य, जिसके केवल उत्तर पर्याय है, उसे भूत, 
आर जिसने पूर्वं पर्यायको प्रात कर छया है ओर जो उत्तर पर्यायो धारण करनेवाला है, उसे वमान 
कहते हैँ ।२ 

वसुभिन्न ( १०० ई° )-अवस्था-परिणामवादी वमुमित्रका कहना है कि धर्म॑ मिन्न-भिनन 
अवस्थाभोकी अपेक्षा ही भूत, मविष्य ओर वर्तमान कहा जाता है । वास्तवमे दरव्यम परिवर्षन नहीं होता | 
&सय्यि जिस समय किंसी धर्मम फर्य कनेकौ शक्ति बन्द हो जाती दै, उस समय उसे भूत, जिस समय 
धर्मम क्रिया होती रहती है, उस समय वतमान; ओर जिस समय धर्मम क्रिया होनेवाटी हो, उस समय 
उसे भविष्य कहते है 1४ वदुमित्र कनिष्ककी परिषद्ूमे उपस्थित होनेवारे पोचसौ अर्ह्नोमसे ये । वसुमित्रने 
अमिषरमप्रकरणप।द, अभिधर्मेषाठकायपाद; अष्टादशनिकायशास््, तथा आर्थवधुमित्रवोधिसस्वसगीतशास्न 
प्रथोकी स्वना दीदह। 

वर्मन्ाता, धोष, बुद्धदेव ओौर वदुमित्रके सिद्धातोका प्रतिपादन ओर खण्डन तच्सग्रहमे त्रैकाल्य- 
परीक्षा नामक प्रकरणम क्रिया गया ई । वसुवने अमिधर्मकोश (५-२४-६ )९ मे आदिके तीन विद्वानोकि 
मोका खण्डन करके वसुमिन्नके अवस्था-परिणामको स्वीकार किया है । 


वेभाषिक 
वैभाषिक लेग अमिधर्भकी टीका विभाषाको सवसे अधिकं महत्व देनेके कारण वैभाषिक कदे 


लति है ! ये छोग भूत, भविष्य ओर वतमानको अस्तिरूपते मानते है । इनके मतमे ज्ञान ओर ज्ञेय दोनों 
वास्तविक दे । तैभाषिक लेग प्रत्य प्रमाणसे बाह्य पदार्थो का अस्ति मानते है । “इनके मतमे प्रत्येक 


१. तत्वसप्रह, अप्रेजी भूमिका; ए० ५६ । 

२, धर्मोऽध्वसु वर्वमानोऽतीतोऽनीत्क्षणयुक्तोऽनागतप्रदयुकत्नाभ्या लक्नणाभ्या अवियुक्त । यथा पुरुष॒ एकास्या 
स्जि्यां रक्तः शेषास्वविर्त एवमनागतप्रचयुत्पन्नावपि वाच्ये । तच्यसग्रहपनजिका । 

३. घर्मोऽप्नसु वर्दमान पूर्वापरमपे्ष्यान्योन्य उच्यते इति । यथैका स्त्री माता चोच्यते दुहिता यति । 
त० सग्रहपजिका । 

४. पर्मोऽध्वसु वर्ुमानोऽवस्थामवस्थां प्राप्यान्योऽन्यो निर्दिदयतेऽवस्थान्तरतो, न ` द्रव्यत , द्रव्यस्य चिष्वपि 
काटेष्वभिन्नस्ात्‌ । तत्व ग्रहपजिका । 

५, देद्य प्रोफेसर शोर्बार्‌स्फीका 106 (लदवा लणणन्कृध्ठा ० एप्त, प्रिश्चिष्ट १, 
१, ७६-९१ । 

३९ 


३०६ भीमद्‌ राजचनदरभेनशास्त्रमाखयाम्‌ । 


पदाथ 1 स्थिति, जरा ओर मरण ध्न चार कर्णो तक अस्थित श्ह्ा ६ । युगल ( आमा) मे भी 
ये गुण रहते ह 1 शान निराकार हता है, मौर यह प्दार्थे साय एक ही सामग्रीति उत हेता ३ । 
वैभापिक आर्थसमितीय नामसे मी कदे जति & 1.“ 


। वेभाविक ( सर्वास्तिव्ादी ) लेोगोका साहित्य आजकल चीनी भापामे उपटन्ध है । युप सषि 
नम्न प्रफोर्ते है--१ कात्यायनीपुतरका शानप्रस्थानगास्त् } इसे महाविभापा भी कहते इ 1 २ सारी 
धमस्कथ । ३. पूरणा पाठुकाय । ४ मौद्गलायनका प्रगप्तिगास्् । ५, देवसेमका विनानफाय । ६. खारी- 
युत्रका सगीतिपर्याय जीर वञुमिन्रका प्रफरणपाद । इसके अतिस्क, स्वी सन्‌ ४२० -५०० मे वघुवधुन 
गरभिधर्मफोभ ( वैभाविककास्कि ) अथ ल्पता ओर षस ग्र थप स्वय ही अमिधर्मकोगमाष्य स्वा इसे 
सौत्रातिफोऱ सिद्वातोका पण्डन फिया गया दै । आगे चलकर सौत्रातिक विद्वान यदोमित्रन दस प्रथपर 
अभिषर्मफोरव्याख्या नामकी शका न्मी । उस्फे अनवा, दौमापिक विद्वान समदने समयधदीप ओर 
न्यायानुसार ( इनफा चीनीमे भापातर ई ) नामफ़ ्रन्थ ह्मि) धर्मता, घोष, वसुमित्र, आदिते भी 
गीमापिक सम्प्रदायके अनेफ़ ग्रन्थ ससि है । प्रहिद तार्थिक दिड्नाग ने भी प्रमाणसमुन्यय, न्पापपवेश, दैतु- 
चफ़टमर, प्रमाणसमुच्चयृत्ति, आरग्बनपरीक्षा, त्रिकालपरीक्ना आदि न्याय प्रथषी म्चनाकी रई) 


सीत्ातिक ओर वेभाकिकि देनो सम्प्रदायोका परस्पर धनिष्ठ सम्बन्ध रहा ई । इसील्ि पदिक म्न्थ- 
कार इन दोनो सम्प्रदाय भिचन-मिन्न सिढान्तोमर म फो मेद न समञ्चफर सौत्रातिक सौर त्रेभाविकोकष 
सर्वास्तिवादीके नामसे उक्छे८ करते ह । पस्त॒ सौनातिकानि कमी अपने आपको सर्वास्तिवारी नही कहा 
कारण फि सर्मास्तिवादी ओर सोत्रानिकं देनेकि ग्रथ अनग-असा येउ । सौत्रान्तिक भौर श्ैभापिक ( सर्वा 
स्तिवादी ) दोन वाहा पदार्थे अस्तित्कफो मानते ई} ये लेग अखारह धातुर्भोफो स्फार करते है 1 इन 
सम्प्रदा्याफी रचि विशेष क्पे क्णिकवाद, प्रत्न भौर अनुमानकी परिभाषा, प्ठार्थोका अर्थक्रियाकारित, 
अपोहवाद) अपयववाद, पिशेपयाद्‌ आदि विषर्ोकरो प्रतिपादनं करनेकी ओर अधिक रही दै । ये न्याय- 
वैशेषिक, सास्य आदि भैदिक दुर्मनकारकि सिद्वातोका एण्डन करते ये। वसुबन्धु, यशोमित्र, धर्मीति 
( स्मीभग ६३५ $. ), विनीतेव, गन्तभद्र, धर्पात्तिर (८४१ इ ), रलनगीर्ति, पण्डित अगो, रनाकर 
शान्ति आटि विद्वान इन सम््रदायकरि उल्केपनीय विहानर्दै । 


सौत्ारितक-पैमापिकेङ सिद्धति 


१ प्रमाण अर प्रमाणका फल सन्न नहीं है--जिस स्मय फिंसी प्रमाणके हारा पदा्थका जान 
हेनेषर उस पदा$ सम्बन्धी अज्ञानकी नि्त्ति होती दै, उस समय उस पदार्थके मति देय अथवा उपादेकदी 
बृद्धि हेती ई । इसी घुटिका होना प्रमाणा एल ( प्रमिति ) कहा जाता है । नेवायिक, मीमासक ओर 
साख्य सेभोकी मान्यता रै कि जिस प्रफार कारनेकी क्रियाके विना ऊुठारको करण नहीं कदा जा स्का, 
उसी तग्ह्‌ प्रमिति क्रियकरि विना प्रमाणी क्रण नही कंह सकते 1 अतएव जिस प्रका ऊुढाश्से वृको 
काट्नेपर चक्षे दो इकडे हौ जाना सूप फल उुढारसे भिन्न॒ दै, उसी तरद इन्द्रिय ओर पटर्थोका कान्‌ 
हसे जे प्दार्थोफा जान हीना स्प एल होता है, उसे मी प्माणते सर्वथा भिन्न मानना चाहिये } प्रतय, 


> 

१, देखिथे गुणरूनकी पद्धदगनसमुज्चय टीका, पर॒ ४६, ४७ । सर्वास्तिवाद्के सिद्धान्तोके विशेष जाननेते 
ल्य यामाकामी सोगेनका 8४ऽ6ा§ ग 8ण्ठतीऽए 710ण४। देखना चाहिये । 

२. स्वद्दनसग्रहकार आदि विदानो अनुसार गेमाषिक पदार्थो का चान प्र्यक्षसे ओर सोनातिकं 


पदार्थो का ज्ञान अनुमानसे मानते हे । 
देखिये यामाफ़ाभी रोगेन का 5४5 ० एषठताणाऽत नीया, अध्यायं ३ । 


# 
2 


३. 


स्याद्रादमज्ञरी ( परिगिष्ट ) ३०७ 


अनुमान आदि प्रमाण साधकतम हेनेसे करण है, ओर पदार्थो का हेय-उपादेय सुप नान हना साध्य होनिसे 
मियास्प दै, अतएव प्रमाणका फल प्रमाणसे सर्मेथा भिन्न है । बौद्ध इस सिद्रान्तका खण्डन करते हे । 
उनका कृथन है रं प्रत्यभ जर अनुमान प्रमाणका स्वरूप पदार्थो का जानना दै, अतएव पदार्थोको जाननेके 
-सिवाय प्रमाणका कोई दूसरा पल नदी कहा जा सकता, इसय्यि प्रमाण ओर प्रमाणके फलफो सर्वथा अभिनन 
मानना चाहिये ! जिस समय ज्ञान पदार्थो को जानता है, उस समय ज्ञान पदार्थो के आकरारका होता है, यही 
ज्ञानकी प्रमाणता ई । तथा ज्ञान पदार्थोकि आकारका होकर पदार्थो को जानता हे, यह ज्ञानका फल है । 
अतएव एक ही जानक प्रमाण ओर प्रमाणको फल स्वीकार करना चाहिये । व्यवहारमे मी देखा जाता दै 
कि जो भत्मा प्रमाणसे पदार्थोका ज्ञान करती है, उसे ही फल मिख्ता है । इसल्थि प्रमाण ओर प्रमाणका 
फं सर्वथा अभिन्न हे । 


२. धणिकवाद-- बौद्ध छेग प्रवथेक पदीरको कणिकं स्वीकारं करते है । उनका मेते है कि संसार 
मे को भी वस्तु निष्य नहीं है । प्रत्येक वस्तु अपने उत्पन्न होनेके दूसरे णमे ही नष्ट हो जाती ह, क्योकि 
. मष्ट होना पदार्थो का स्वभाव है । यदि पदार्थो का स्वभाव नष्ट होना न माना जाय, तो षडे ओर लाटीकां 
ध होनेपर भी घडका नाश नहीं होना चाहिये । हमे पदाथ नित्य दिखाई पडते है, परन्तु यह हमा 
श्रम मात्र है। वास्तवमे प्रत्येक वस्तु प्रत्येकं क्षणमे नाश हो रही है । जिस प्रकार दीपककी ज्थोतिकरे प्रति्णं 
बदलते रहनेपर भी समान आकारकी श्ान-परम्परासे ध्यह वही दीपक है इस प्रकारका ज्ञान होता है, उसी 
प्रकार पर्ये वस्तुके भ्ण-क्षणमे नष्ट ॒हेनेपर मी पूर्वं ओर उत्तर क्षणोमि सदृ्नता होनेके कारण वस्तुका 
प्रप्यभिन्लान होता है 1 यदि वश्ठुको नित्य माना जाय तो क्ूरस्थ नित्य वस्तुमे अर्थक्रिया नदी हो सकती, 
ओर वस्त॒मे अक्रिया न हनेसे उसे सत्‌ भी नदी कहा जा सकता । दसवी इताब्दिके बौद्ध विद्वान रन- 
कीर्िने क्षणिकवादकी सिद्धिके स्यि शक्षणमगसिद्धिः नामक स्वतन्त्र यथ छ्लिा ह ।3 इसग्र थमे रत्नकीर्तिने 
शकर, त्रिलोचन, न्यायभूषण, वाचस्पति आदि विद्वानोके मतका खण्डन करते हुए अन्वयव्यास्ति ओर व्यति- 
रेकव्या्षिसे भणमगतादकी सिद्धि की रै । गान्तरकित आचार्भूने तस्वसम्रहमे स्थिरभावपरोभा नानक 
प्रफरणमे सी निव्यवादकी मीमासा करते हुए भ्षणिकवादको सिद्ध किया है । इसके अतिरिक्त, जैन» अौर 
वेदिक" प्रथोमि सी क्षणिकवादका प्रतिपादन मिलता है९ । 


| ३. अवयववाद- नैयायिक लोग अवयवीको अवयवेसि भिन्न मानकर उन दोनोका सम्बन्ध सम- 
वायसे स्वीकार करते है । परन्व॒॒बौदढोका कहना है फं उक्रयवोको छोडकर अवयवी कोई भिन्न वस्तु नहीं 
दै । भ्रमके कारण अवयव ही अवयवी सूप भरतीत होते है । अवयव रूप परमाणु उत्पन्न होते है भौर उन्न 
हेते दी नष्ट हो जाते है, इसल्मि अययर्वोको छोडकर अवयवी पएथक्र वस्तु नदीं है । जिस समय परस्पर मिश्रित 
पमु लानसे जने जति ' ज्ञानसे जाने जति है, उस समय ये परमाणु विस्तृत प्रदेशमे रहनेके कारण स्थूर कंदे जाते है ।७ 


८१, जेन रोग मी पर्यायाथिक नयकी अपेश्चा क्षणिक्वाद्‌ स्वीकार करे है-स्याद्रादिनामपि दि प्रति्णं 
नवनवपर्यायपर परोतत्तिरभिमतेव । तथा च क्षणिकत्वम्‌ । देखिये पीडे, प. १८८ 
२, देखिये पीठे प्र, २३४ 
१० पडत हरप्रसद शाली दारा विन्लिभोथिका इन्डिका कल्कन्तामे सम्पादित । 
४. देखिये षदधदर्शनसमुच्चय, गुणर्नकी टीका ध, २९, ३१, ४०, चन्दरममसूरि, प्रमेथरनफोष १०, ३० । 
५ न्यायमजरी; न्यायवाततिकतात््थरीका आदि । 
६. वोद्धोकि क्षणिकवाद्की ठुलना ऋासके दार्ीनिकं वरतो ( 88800 ) के क्षणिकवादके साथ की जा 
सकती है । 
१ परमाणव एव पररूपदेदापरिहारेणो्यन्नाः परस्परसहिता अवमामाना देगवितानवन्तो भासन्ते, बिततदेश- 
स्वश्च स्थूलत्वम्‌ । प डित अरोक, अवयविनिराकरण, प्र, ७९ '] । 


३०८ भीमद्‌ राजचन्दरजेनशाछ्रमालयाम्‌ | 


इसलिये परमाणुभफो छोडकर अवयवीको भिन्न नहीं मानना चाहिये । पडित अशोकने भवयवाद्‌क युक 
ल्य 'अवयविनिराकरण' नामक प्रथ ल्पा है । 


४. विशेषवद्‌ नैयायिक सामान्यको एक, नित्य भौर व्यापी मानते ह । वौदोका मत दै 
किं विरेषफो छोडकर सामान्य फो भिन्न वस्त॒ नहीं ई । सममू क्षणिक पदार्थो का जान उनम साधारण स्यमे 
ष्ठी होता दै, इसल्यि सम्पूर्ण पदा स्यलत्रण ह, अर्थन्‌ पदार्थो फा सामान्य स्पसे जान नहीं होता । जिस समय 
हम पाच उगल्ोफ ज्ञान करते हं, उस समय पाच उगलिगोरूप विरोषको छोडकर अगुल्छ्वि कोई भिन्न 
जाति नहीं मादम होती ।* इसी प्रकार गौफो जानते समय गौके वर्ण, आकार आदि विरोष जानो छोडकर 
गोत्व सामान्यका भिन्न जान नहीं होता, अतएव विशेषको छोडकर सामान्यफो भिन्न वस्तु नहीं मानना 
चाहिये । क्योकि विरोषमे ही वस्ठका अर्क्रियाकारिि लक्षण दीकनदीक्‌ घटता है ।२ विदान्तियकरि मतमे मी 
जातिका प्र्यक्न अथवा अनुमानसे जान नही माना गया, अप्य सामान्य भिन.पदाय नहो ई । 


५ भपरोहवाद -- जिससे दरक व्याति री जाय, उसे अपोह कहते है ( अन्यो-पोहयते व्यावर्ते 
अनेन ) । बौ लोग अव्यन्त व्याघ्रत्त परस्पर ॒विकलभण स्वलक्षणेमिं अनुत्रत्ति प्रत्यय करनेवाले" सामार््यको 
नहीं मानते, यह कहा जा चुका है ।' बौद्धोकी मान्यता दै कि जिस समय हमे किसी शच्टका ज्ञान होता है, उस 
समय उस शन्दसे पदार्थो का अस्ति ओौर नारित टोनों स्पते नान होता है । उदाहरणके ल्ि, जिस समय 
हमे गौ शब्दका ज्ञान होता है, उस समय एक साथ ही ओके अस्तित् भीर गौके अतिरिक्तं अन्य पदार्थोके 
नास्तित्र रूपका नान होता है । इसलिये वीदोकि मतम अतदयाह्ृत्ति (अपोह ) ही शब्दार्थे माना जाना ई ] 
पित अरोकने अगोहवादप्र (“अपोहषिद्धिः नामक ॒स्वतत्र रथ टला है । मीमासादलोकवा्तिकमे मी 
अपोहवाद्पर एक अध्याय है । 


शुन्यवाद्‌ 


श्ूत्ययादको माध्यमिकवाद्‌ अथवा नैरातम्यवाद मी कहते ह । माध्यमिक रेगोका कथन है कि 
पदार्थो का न निरोध होता है, न उत्पाद होता हैः न प्दार्थाका उच्छेद होता दै, न पदाथ निष्य है, न पदार्थामे 
अनेकता ह, न पकता (स ओर न पदार्थो मे गमन होता "डे, ओरन आगमन होता हउ | अतयव सम्पूर्णं 
घर्म मायाङे समान होनेसे निस्स्वमाव है । जो जिसका स्वमाव होता दै, वहं उरते कमी थक्‌ नहीं होता, 
ओर यह किसी दूसरेकी अपेक्षां नकी रखता । पल हम जितने पदार्थ देखते' है, वे. सवे अपनी-अपनी 
देवुप्रत्यय-सामग्रीसे४ उत्यन्न हेते है, ओर अपनी योग्य सामग्रीके अभावमे नहीं हेते । इसि जो लेग 
स्वभावसे पदार्थो को भावरूप मानते है, वे जोग अदतु-त्ययतसे पदार्थो की उत्यत्ति स्वीकार करना चाहते है । 
अतएव सम्पू पदाथ परस्पर सपिक्ष दै, कोई मी पदार्थ ठर्बथा .निरयेक्च दृष्टिगोचर नदीं होता । आतणव हम 


१ प्रत्य्मासि धर्म्मषु न पचस्वगुटीषु स्थित 1. ५ 
सामान्य प्रतिमासते न च, विकल्पक. तथा । 
ता एव स्फुटमूयोऽत्र हि विमाघन्ते न जातस्ततः 
सादृषयभ्रमकारणो युनरिमावेकोपलब्धध्वनी ॥ । 

पडित अशोक, सामान्यदूषणदिकूमखरिताः (८ 

२ देखिये पीछे, ए १२३-१२४। 


३. अनिरुदधमतुमादमुच्छेदमशा्वत } . 
अनिकार्थमनानाथमनागममनिगमम्‌ ॥ माध्यमिकृतत प्रत्ययपरीक्षा । 


४ देतुप्रत्यय अपेक्ष्य वस्तुनः स्वभावता न इतरथा 1 


1 


। 


स्याद्रादमञ्जरी (परिधिष्ट) ३०९ 


पदार्थो का स्वभावफी अपेता उत्वन्न होना नहीं मान सकते, 1 पदार्थ स्वमावसे भाव सूप नरीं दै, इसल्यि वे 
परभावकी अपेक्षा मी उत्पन्न नहीं होते, अन्यथा सूर्थसे मी 'अन्धकासी उत्यत्तिः माननी वचा्िये । पदार्थ 
स्वभाव भौर परभावक्ी अपेक्षा उतपन्न नहीं होते, इसल्ि स्वभाव ओर परभाव दोनों ( उमय सूप ) से 
मी , उनकी उत्पत्ति नही हो सकती 1 तथा भाव, अभाव ओौर मावाभावसे पदार्थो की उत्पत्ति न हेनेसे अनु- 
भय स्पसे मी पदार्थं उलन्न नही हो सकते । अतएव जिस प्रकार असत्‌ मायागज सत्‌ रूपसे प्रतीत होता हे; 
जिस प्रकार अपारमाथिक माया परमार्थं सूपसे जात होती रै, उसी तरह सम्पूर्णं अतातिक धर्म॑ भविद्याके 
कारण तच्च रूपते दृष्टिगोचर होते है । वास्तवमे न पदाथ उतपन्न होते है, न नटरोते हेन कदी रभ दहै, 
न हानि दहै, न सकार है; न पराभवः, न ख्खदहे, न दुख दै, नप्रियदै, न अप्रिय दहै; न कहोव्रष्णा 
है, न को$ जीवरोक है, न कोई मरनेवाला है, न कोई उलन्न होगा, न हुमा है, न कोई किसीका बन्धु है ओर न 
कोई मित्र रै ।उ जो पदार्थ हमे भाव अथया अमाव सूप प्रतीत होते है, वे केवर सदृति अथवा रोकसत्यकी 
दष्सि ही प्रतीत होते हे । परमाथ सत्यकी अपेशसे एक निर्वाण ही सत्य दै, ओर वाकी समूर्णं सस्कार 
असत्य, हे । यह परमा सत्य वुद्धिके अगोचर है, पूर्णं विकल्पोसे रहित है, अनमभिलाप्य है, अनक्षर है, ओर 
अभिघेय अभिघानसे रहित रै । ययपि इस परस्मा धर्मका उपदेश नहीं हो सकता, परन्तु जिस प्रकार किसी 
म्लेच्छको को$ बात समञ्चानेके लिए. स्लेच्छकी ही भाषाका उपयोग करना पडता दै, उसी प्रकार ससारके 
प्रानियोक निर्वाणका मार्गं प्रद्न करनेके च्य स्ति सत्यका उपयोग करना पडता है, क्योकि 


1 
1 


१. म्यः प्रत्ययैर्जोयति स द्यजातौ 

* न तस्य उत्पाद सभावतोऽस्ति । 
य प्रत्ययाधीनु स चूत्य उक्तो । । 
य, शल्यता जानति सोऽप्रमत्त ॥ वोधिचर्यावतार पिका ष॒ ३५५ । ,, 
रौन दर्दीनमे वस्तुफो स्वमावसे अचचत्य ओौर परमावसे दत्य माना गया है--सर्धस्य वस्तुन स्वरूपादिना 
अञ्चल्यत्वात्पररूपादिना चल्यत्वात्‌ । अमृतचन्द्र-पचास्तिकाय १४ टीका | परन्तु पचाध्यायीकारने 


वस्तुफो सवैविकृटातीत कहकर द्रव्याथिक नयकी अपेक्षासे स्वभावे मी अस्तिरूप भौर परमावसे भी 
नास्तिरूप नरी माना ₹दै- 


द्रव्याथिकनयपक्षादस्ति न तच्च स्वरूपतोऽपि तत. । 
न च नास्ति परस्वरूपात्‌ सवेविक्यातिग यतो वस्तु ॥ प चाध्यायी १-७५८ । 
सिद्धसेन दिवाकर भगगानको शयूत्यवादी कहकर स्तुति करते है-- 
त्वमेव प्ररमास्तिक परमद्यत्यवादी मवान्‌ । 
त्वमुञ्वलविनिर्णयोऽप्यवचनीयवादः पुन ॥ 
परस्परविरद्धतत्त्वसमयश्च सुद्लिष्टवाक््‌ । 
त्वमेव मगवन्नक्प्यदु (मु) नयो यथा कस्तथा ॥ द्वा दवा्रिंशिफा २-२१ । 


२ न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुमयात्मक । बोधिचर्यावतार पजिका, प २५९ । 


॥ + 


३ व श्ूल्येषु घ्मेषु कि, रन्ध किं दत भवेत्‌ | 
स्न परिथतो वा केन कं समविष्यति । 
कुत. सुल वादुख वा किं भ्रियम्‌ वा किमप्रियम्‌ । 
का तृष्णा कुत्र सा तृष्णा खग्यमाणा स्वभावत ॥ | । 
विचारे जीवरोकः फ को नामात्र मरिष्यति । वि ॥ 
को भविष्यति फो भूत को वन्धु कस्य क खुदत ॥ वोपिचर्यावतार ९-१५२,३.४ । 


६६० श्रीमद्‌ राजचन्द्रनैनशास्त्रमाटाया 


सति सत्यका चिना अवलम्बनं ल्थि प्रमाधफा उपदे नहीं किया जा सकता ।* इस्ल्ि सम्पूरणं धर्मो को 
निस्स्वभाव--शचल्य-ही मानना चाहिये । क्योफ़ शरल्यतासे ही पदार्थोका होना सभव ह ।२ 


शका--यदि सम्पूर्णं पदाथ शत्य है, ओर न किंसी पदार्थका उत्माद होता रे यर न निरोध होता 

दे, तो फिर चार आर्थसव्योको, अच्छे ओर बुरे कर्मो के फल्को, वोधिसत्वङी प्रव्तिफो ओर स्वय वुद्धफो मी 
दत्य ओर मायाके समान मिथ्या मानना चाहिये । समाधान-बुद्धका उपदेश परमार्थ ओर सरति इन दो 
स्योकि आधारसे ही होता है । जो इन दोनो सत्योके भेदको नहीं समञ्चता, वह बुद्धके उपदेगोकि ब्रहण 
करनेका अधिकारी नहीं है 1 बौद दर्गनमे बाह्य ओौर आव्यातमिफ भारवोका प्रतिपादन, इन्दी दो सत्योकि 
आधारसे किया गया दै ।3 साधारण लोग विपर्यासके कारण सृत्रति सत्थसे स्कध, धातु, आयतन आदिको 
तत्त्व सूपसे देखते है । परन्तु सम्यग्दनके होनेपर तत्वन आर्यं लोगोको स्क ध आदि निस्स्वभाव प्रतीत होने 
लगते हे । इसलिये कया अनन्त दै, क्या अन्त अनन्त (उभय) दहै, क्या अनुमय (न अन्त ओर न अनन्त) 
है, क्या अभिन्न है, क्या भिन्न दहै, क्या शात दै, क्या अनित्य है, क्या निव्य-भनिव्य दै, ओर भ्या 
अनुभय (न नित्य ओर न अनिव्य) हैः? ये प्रक बुद्धिमानोकरि मनमे न्दी उक्ते | स्वय निर्वाण मी भाव स्प 
है, या अमाव सूप है, यह हम नहीं जान सक्ते । क्थकिं निर्वाण न उत्पन्न होता है, न निरुद्ध हेता ई, 
न वह्‌ नित्य ह, ओौर न अनित्य है | निर्वाणमे न पक न्ट होता है, ओौर न कुछ उत्पन्न होता है५ | ज 
निर्वाण है, वही ससार है ओर जो ससार दै, वही निर्वाण दै ।९ इसलिये भाव, अभाव, उमय, अनुभय इन चार 
कोचियेप्ि रहित प्रप चोशमरूप निर्वाणको ही माध्यमिकेनि परमार्थ तच्च माना है । यद्यपि सर्व धर्मो के निस्स्वभाव 
हेनेसे परमाथ सत्य अनक्षर है, इसल्यि तूष्णी भावको ही आर्यो ने परमाथ सत्यऽ कहा है, प्त किरि मी 
व्यवहार सत्य परमाथ सत्यका उपायभूत है ।८ जिस तरह सस्छृत धर्मो से असस्कृत निर्वाणकी प्राप्ति हेती है, 
उसी तरह सृति सत्यसे परमार्थं सत्यकी उपलन्धि होती है । वास्तवमे न प्रत्य आदि प्रमा्णोकेो प्रमाण कहा 
जा सकता दै, भौर न वास्तवमे पदार्थो फो क्षणिक ही कह सक्ते है । किन्तु जिस तरह कोद पुरुष 
अपवित्र खीके शरीरमे पवि भावना रखता दै, उसी तरह मूं पुरुष मायारूप भावोमि क्षणिक, अमणिक 
१, तस्मात्‌ सकल्विकस्यामिलापविकख्त्वादनारोपितारसादृतमनमिलाप्य परमार्थतत्व कथमिव प्रतिपादयिद शक्यते । 
तथापि भाजनशरोरजनानुप्रहाथं (परिकस्पमुपादाय) सदरव्या निदर्दनोपदरदनेन किचिदमिधीयते । वोधिचयो- 

वतार प जिका, ए, ३६३ । 


२. स्म॑ च युज्यते तस्य ्यूल्यता यस्य युज्यते । 
स्थै न युज्यते तस्य शचत्यता यस्य युज्यते । माध्यमिकफारिका २४-१४ 


१ दे सत्ये समुपश्रित्य बुद्धाना धर्मदेशना । 
छोकर॑दृतिसत्यं सत्य च परमाथत" ॥ माध्यमिककारिका २४-८ । 
४ माध्यमिककारिका निर्वाणपरीक्षा । 


५ अप्रहीणामसप्राप्तमनुच्छिन्नमसारवत । 
अनिरूढ्मनत्पन्नमेतननिर्वाणमिष्यते ॥ माध्यमिकरूरिका निर्वाणपरीक्षा । 


६ निर्वाणस्य च या कोटि कोटि ससरणस्य च 

न तथोरन्तर किंचित्‌ सुसूषष्ममपि विद्यते ॥ माध्यमिककारिका; निर्वाणपरा 1 
परमार्थो हि आर्याणा तूष्णींभावः । चन्दरकीरति, माध्यमिकहृत्ति 1 

उपायभृत व्यवहारस्य उपेयभूत परमार्थं सत्य । 


तयोर्विभागोऽबगतो न येन मिष्याविकसय स ऊमागंजान ॥ 
चन्द्रकीर्ति; मध्यमकावतार ७-८० । 


स्यादादमञ्चरी ( परिशिष्ट ) ३११ 


आदि धर्मौका प्रतिपादन कसते है । ओर तो क्या परमार्थं सत्यसे बुद्ध ओर उसकी देशमा मी गगतृष्णाके 
समान है | इसल्यि धर्मो के निस्स्वभाव होनेपर मी प्राणियोकी प्रज्ञतिके ल्थि ही बुद्ने इनका उपदेश 
किया है |२ 


गका--चूत्यवादियेकि मतमे सम्पूर्णं माव चचु्य है, इसच्ये शरल्यताको मी चूत्य मानना चाहिये । 
समावान--वास्तवमे सम्पूण पदार्थो के निरस्वमावस्वके साधात्कार करनेके ल्थि ही बुद्धने श्ूल्यताका उपदेदा 
किया हे । श्यूल्यना माव, अभाव, आदि चार को्ि्यसि रहित है, इसल्यि शूल्यताफो भमाव (चयत्य) सूपञ, 
नहीं कह सकते । हनारे मतम मववासनाका नाश करनेकरे व्यि ही भरूत्यताका उपदेश्च है, इसलिये शयुत्यतामें 
भी श्न्यता वुद्धि रखनेसे नैरात्यवादका साक्षात्‌ अनुभव नहीं हो सक्ता । अगएव हमे भाव-अभिनिवेशकी 
तरह श्ूत्यतामे भी अभिनिवेश नहीं रखना चाहिये, अन्यथा भाव-भभिनिवेश ओर शूल्यता-अभिनिवेश 
दोनोमिं कोई अन्तर न रहेगा ।४ जिस समय भाव, अभाव, शुद्धि, अञचुद्धि रूप प्रपचद्रत्ति नही रहती उस 
समय ईधन रहित अग्निकी तरह सत्‌ भौर असत्के आलम्बनसे रहित बुद्धि सम्पूर्णं षिकल्पोके उपशम होनेसे 
शात हो जाती है] 


माव्यमिकवादके प्रधान आचार्थ नागार्जुन ( ९०० ई० ) माने अति है । नागाञजुनने श्यूल्यवादके 
स्थापन करनेके चयि चार सौ कारिकाओमि माध्यमिककारिका नामक ग्रथ टिला है । इस प्र थके उपर नागा- 
यने अक्घुतोभया नामकी टीका ल्ली दै । इसका अनुवाद तिन्वती माषामे मिलना दै। माध्यमिक 
कार्किपर बुद्धपास्ति ओर भावविवेकने भी दीकयि ल्ली है, जो तिन्वती माषमे दहै । 
बुद्रपालिन सूल्थवादके अन्तत प्रासगिक सम्प्रदायक्े जन्मदाता करे जाते है । बुद्रपाछिति शल्यवादके सिद्वातो- 
को स्थापित करके अन्य मतनालेका खण्डनकर नागाञ्ुनके सिद्धातोकी रभा करना चाहते ये भावविवेक 
च्यवादके दुसरे सम्प्रदाय स्वातत्निक मतके प्रतिष्ठाता है | ये आचाय स्वतन्न तर्ोसे दयूल्यवादकी 
सिद्धि करते थे | माध्यमिककारिकाके उपर चन्द्रकीर्तिने ( ५५० ई ) प्रसन्नपदा नापकी सस्त येका 
ली दहै । यह टीका उपलब्ध है । नागार्जुन सुदधल्केख, युक्तिष्टिका आदि अनेफ़ ग्र थ लिखि है । चयल्य- 
वादके दूसरे महान्‌ आचायः आर्बदेव है । ये नागाञ्नके शिष्य ये । इन्दोनि चठ.शतक, चित्तविञ्द्धिपरकरण 
आदि अनेक ग्रथ च्खिडहै। 


१, अञ्चच्यादिषु छच्यादिप्रसिद्धिखि सा मृषा ॥ 
छोकावतारणाथं च भावा नाथेन देरिताः 1 , 
तत्वत क्षणिका नैते सत्या चेद्‌ विरुध्यते ॥ वोधिचर्यावतार ९-६, ७ । 
२ द्यूल्य इति न वक्तव्य अग्ूल्य इति वा भवेत्‌ । 
उमय नोभय चेति प्रनप््यथं तु कथ्यते ॥ 
माध्यमिककारिका २२-११ 1 


३. शत्यवादि्योके ग्रन्थों शूत्यताका अनन्तदवयरहितत्व, मव्यमप्रतिपदा, परस्परभपेलिता, धर्मात आदि 
गब्दोसे उल्लेख किया गया ह । रशियन विद्वान प्रोफेसर शै्वादसकी शल्या का अनुवाद 
२०1०१119 -अपेनिता शब्दस करते हे । उक्त विदान ठेखकने यूरोपके देल ( प्थ्छ्‌ ), 
रडले ( 81201. + ) आदि महान्‌ विचारकेकि सिदधान्तोके साथ श्यूत्यवाद्‌ः की तुलना की टे, भौर 
सिद्ध किया दै किं इस सिद्धन्तको गप197 ( सर्वथा अमाव सूप) नही कहा जा सकता । देखिये 
लेखकक (0प८कतणा ग एपतणी5। कवापएडा2, पृ, ४९ से आगे | ˆ । 

४. सर्वसकस्पहानाय सू्यताग्रृतदेडना । ॥ 

` यस्य तस्यामपि प्राह्स््वयासावतरसादित ॥ बोधिचर्यावतारपजिका, १. ३५९ । 





४, १ र भीमद्‌ राजचनदरजैनशासनमाखयाम्‌ ॐ स््मालयाम्‌ । 


वि्नानवाद 


इसे योगाचार^ भी कते द । वि्ञानवादी भी चत्यवादियोकी तरह खव॒ धर्मो फो निस्समाव 
मानते है । विज्ञानवादियोके मतमे विक्ञानफो छेदक वाह्य पदार्थं कोई वस्तु नदीं है । लिख प्रकार जलता 
भा काष्ठ ( अलातचक्र ) चक्र रूपसे घूमता हुभा मादस होता है, अथवा जिस प्रकार तैमिरिकि पुरुषको 
कराम मच्छरका ज्ञान होता है, उसी तरह ईदषठिसे युक्त रोगो को अनादि वासनाके कारण पदार्थो का एकत, 
न्ध्व, उभयत्व भौर अनुमयत्व स्प जान हता है, वास्तवमे समस्त भाव स्वण्न-नान, माया ओर गन्ध 
नगरकी तरह असत्‌ रूपर है । इसल्यि परमार्थं सत्यसे स्वयप्रफारक विनान ही सव्य हे । यह सव॒ दद्य 
मान जगतत वि्ञानका ही परिणाम दै, ओर यह सति सत्यसे ही दषटिगौचर होता ईै४। विनानवादियेकरि मतमे 
चित्त ही हमा वाखनाका मृज कारण दै । इख चित्तम सम्पूणं धम कार्रूपते उपनिवद होते है, मथवा यह 
चित्त सम्पूणे धर्मौ मे कारणरूपते उपनिवद्ध होता दे, इसल्यि इसे आल्यविक्ञान कहते है । यह आल्यविभान 
सम्पूरणं क्लेशोका वीज दै५ | जिस प्रकार जलका प्रवाह तृण, लकदी आदिको वहाकर ले जाता दहै, उसी 
तरह यह भालयविजान स्री, मनस्कार आदि धर्मोफो माकर्षित करके अपने प्रवाते ससारको उत्वन्न 
करता दै९ । जिख प्रकार समुद्रम कल्लोल उटा केसी है, भसे ही दृद्य पदार्थो को स्वचित्तसे भिन्न समनस, 





१ विज्ञानवादिर्थोके मतमे जो योगकी साधना करके वोधिसत्वकी दशभूमिको प्राप्त करते है, उन्दीको 
वोधिद़ी प्राप्ति हेती रै, इसल्मि इस सम्प्रदायको योगाचार नामसे कहा जाता है । विद्वनोका कहना 
है कि असगके योगाचारभूमिशाखर नामक ग्र थके उपसे ब्राहमणनि विज्ञानवादको योगाचार सना 
दी दै। 

२, त्रिविधस्य स्वमावस्य त्रिविधा निस्स्वभावता । 
सधाय सर्भषर्माणा देशिता निस्स्वभावता ॥ वञुवधु-त्रिशिका २६ । 
तास्िक दष्ठिते विचार किया जाय तो विज्ञानवाद ओर शत्यवादम कोद अन्तर नहीं है । देनो सम्पूर्ण 
पदार्थो को निस्स्वमाव कहते है । नन्तर इतना ही हे कि विज्ञानवादी वाह्य पदार्थो को मानकर उन केवल 
विक्ञानका परिणाम कहते है, जव किं ञन्यवादी बाह्य पदार्थो को मायारूम मानकर निस्स्वमाव सिद्ध 
करनेमे सम्पूर्णं शक्ति लगा देते है । परन्तु जव उनसे पूछा जाता है क्रि यदि आप लोगोकि मतमे वाह 
पदार्थो की तरह माया स्वभावफो ग्रहण करनेवाली कोई बुद्धि नही मानी गई, तो मायाकी उपलब्धि 
किर प्रकार होती दै ? तो विलञानवादी उत्तरदेता दै फि ये सम्पूर्ण पदाथ चित्तके विकार है, जो 
अनादि वासनाके कारण उत्पन्न होते है । देखिये दासगुत्त, ^ 18107 ० [ताण 71110>0797५" 
पर॒ १६६.७; तथा वोधिचर्यावतारपजिका ९-१५ से आगे । 

३ चित्त केशोण्डुक माया स्वप्नगघर्धूमेव च । 
अङरात मृगतृष्णा च असन्त" ख्याति वै नृणाम्‌ ॥ 
नित्यानित्य तथेकत्वयुमय नोभय तथा । 
अनादिदेषसवधा" वाला कलयति मोहि" ॥ ल्कावतार २-१५७, ८ । 


४, ह सत्ये समुपाभित्य बुद्धाना धर्मदेशना । 
वाह्योऽथं॑साद्रत सत्य चित्तमेकमसाडृतम्‌ ॥ 

५ सर्वलाक्लेशीकधर्मवीजस्थानध्वात्‌ माल्य । लय स्थानमीती पर्यायौ । अथवा रीयन्ते उपनिबध्यतेऽ- 
स्मिन्‌ सर्वधर्मा कार्यमवेन । तदवा रीयते उपनीवध्यते कारणभावेन सर्वधर्मेषु इत्याल्य. । विजानाति 
विन्ञान । त्रिशिका २, स्थिरमतिमाष्य १० १८। 

६. यथा दही मोष तृणकाष्ठोमयादीनाषरैयन्‌ गच्छति धय आच्यविकानमपि यण्यापुष्यनव्यकर्मवासना- 


स्याद्वादमञ्खरी (परिगिष्ट ) ३१३ 


अनादि काल्की वासनासे, पदार्थोका दष्टा भौर दद्य रूपम समञ्चनेवाली विनानप्रकृतिक्रे स्वभावसे, तथा 
पदार्थो का विचित्र अनुभव करनेसे, आल्यविजानमे प्रवरत्तिविनानङी रहरे उठा करती है । यह आल्य- 
विनान उत्पाद, स्थितिं ओर ल्यसे रहित है, परन्तु यह क्षणिक धारा है, कोई निव पदाथ नहीं | जिस 
समर अविच्याके नष्ट होनेसे वासनाङा अक्रुर नष्ट हो जाता है, उस समय क्षोभोत्पादक अआह्य-ग्राहक भाव 
मी नहीं रहता । इस दामे अहकारसे रहित आल्यविनान मी व्यत्त दो जाता हं ओर केवल एक 
निल चित्त अविशिष्ट रहता हं । उसी अवस्थाको अहद्‌अव्रस्थाके नामसे कहा गया है,उ ओर यदयं योगी 
रेगोका चित्त अद्रयलनण विनप्निमानमे ही स्थिन हो जाता है इस दशाको विनानवादियोके गाम्बोमि 
तथता, चन्यता, तथागतग्म आदि नामोसे कह कर उसका निचय, चव, भिव ओर गाद्वत स्पसे वर्णन 
किया गया है ४ 


गका--यदि सम्पूर्णं धर्म केवल विनस्तिमाजं है, तो चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रिय स्प आदिको वे कैसे 
जानते है । समाधान-जव तकं योगी छोग उग््रयलक्षण विज्िमात्रताका साक्नाक्तार नहीं करते, उस 
समय तक पदार्थो में प्राह्य-गराहक सरूप प्रवर्तिका नाग नही हेता५। उस कारण वासनाके कारण दही इन्दियोसे 
पदार्थो का ग्राह्य ग्राहफ़ खूप जान होता है, वाक्तवमे समस्त धर्म विजानस्प ही है । 


जका --विजानवादी लोग तथागतगर्भका नित्य, शव आदि विरोपण वर्णन करते हे । इसी प्रकार 
तेथिक लोग मी आत्माको नित्य, कर्ता, निगुण ओर विसु कंहते है | फिर बुद्ध मगवानके नैरास्यवाद्‌ ओौर 
तैथिकोके आत्मवादमे क्या अन्तर ह १९ समाधान--तथागतगर्मका उपदे तैथिकोके आत्मवादके तुल्य 
नही ह । मूर्खं तैर्थिक लोगोको तैरातम्यवादके सुननेसे मय उत्पन्न होता है, उसके तथागतने समपूरण 


नुगत स्पदमनास्वारादीनामाकषयत्‌ सखोतसा ससारमव्युपरत प्रवतैत इति । व्रििका ४, स्थिरमति- 
भाष्य, एर २२। 


१ स्वचित्तदृ्यग्रहणानवबोध, अनादिकालप्रप्चदौष्टुर्यरूप्रासनामिनिवेरा, विनानप्रकृतिस्पमात्र ओर वरिचित्र 
रूपलक्षेणकौतूहल । 
२. उत्पादस्थितिमगवर्जम्‌ । 
३. तस्या हि अवस्थाया आल्यविनानाधितदौष्टुरयनिरवशेषग्रहाणादाल्यविनान व्यराघरत्त भवति | कैव 
चार्हद्वस्था । निरिका ४ भाष्य । 
४ अंगने इसका वर्णन निम्न प्रकारसे किया है-- 
न सन्न चासन्न तथा न चान्यथा 
न जायते व्येति न चावहीयते । 
न वधते नापि विञयद्धयते पुनः 
वि्द्धयते तत्परमार्थल्मणम्‌ ॥ महायानमूजनाल्कार 1 
५. यावद्‌ विनक्िमाजत्वे विजान नावतिष्ठत । 
आह्यदरयस्यानुरायस्तावन विनिवर्ते ॥ 
यावद्‌ अद्वयलक्षणे विजतिमात्रे योगिनदिचतं न प्रतिष्ठित मवति । 
तावद्‌ आयग्राहकानुशायो न विनिवर्तते न प्रहीयत । त्रिभिका २६ माष्य | 
६. प्रो, शो्ादस्की (ऽनाला४१शः) ने विजानवादियंकि आस्यविनानवरे सिद्धातसने, विचारसनतिको खड 


प्रच्छन्न सूपसे निन्य आत्मा माननेके स्दितदी अर आना वकारा दै - 1015 1765९015 8 
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३१४ भीमद्‌ राजचन्द्रनैनदाल्मालायाम्‌ । 


धर्मो फो तथागतगर्मे ककर तीथिकोको आकर्षेण करनेके स्थि उपदेश दिया है । इसील्यि इसमे वोधिमत्वो- 
यो आत्मदृष्टि नहीं करनी चाहिये 1" 


असग, वसुवधु, नन्द; दिड्नाग, घर्मपाल, शीलमभद्र ये विनानवादके प्रधान आचा माने जति दै । 
अराग (४८० ई ), जिन्दे आर्थृलग भी वहा जात्ता रै, ओर वसुवधु दोनो सगे भा$ भरे | ये पेगाव 
(पुरूषपुर) क रहने वाले ब्राहमण ये । जीवनके प्रार'भमे बसुवधु सर्वासिनवादकं। प्रतिपादन करते ये ओर 
अपने जीवनके अतिम वर्पोम अपने वडे भाई असगके प्रभावसे विक्ञानवादका प्रतिपादन करने रगे ये | पके 
असगको विज्ञानवादका प्रतिष्ठाता समश्च जाता वा, पलत अव मेत्रय॒(त्रेयनाथ) णतिहासिक व्यक्ति 
समञ्चन जाने ल्गे है | मेत्रेय असगके गुरु थे, ओौर इन्दोने ही योगाचारकी नीब खी । मैत्रेयनाथने सूत्रा 
ल्कार, मव्यान्तविमग, धर्मधर्मताविभग, महायानउन्तरतन््रनाख, अभिसमयास्कारकारिका आदि प्रवोका 
निर्माण किया है । असगने महायानसूत्नाल्कारः, योगाचारमूमिशाल, महायानसूत्, पचमूमि, अभिषर्मसमु- 
=चय, महायानर्सग्रह आदि शास्र स्खि ह| वसुवधुने अभिधर्कोष, परमार्थसपतति, विभतिकाविक्प्तिमाचत।, 
सिद्धि, त्रििकाविक्पिमात्रता तथा सद्धर्मपुण्डरीकः प्रज्ञापारमिता आदि महदायानसूज्नकि ऊपर रकाय टिली 
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¶06 (0ाल्कृ्0ा ज एपरठ्तीा पिरद, पृ ३२. 


यामाकामी सोगेन्‌ (श माधुःशा। 5086) ने आल्यविक्ञान ओौर आत्माकी तलना करते 
हए ल्वा है-- 


(06 ^व$दणुपकष ० धल एण्वती[इ 1845 115 (्छपााहलफृष्ष(ः पा पद 
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2108 पौ फा ४८ ऽद्ति {6 ४८ कापट पनु (€ छण] 15 का्िणिह णप 
1 गोष € 50तव 10 1र्ञलाछह 50णा 10 15 ल्काााणा$ तिपा 00860०७0९5865 
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89816705 9 पतता प्राना 
अध्याय ६, १० २११, २३७। 


भगवानाह । न हि महामते तीथक्मवादतस्यो मम॒तथागतगमेपिदेश्च । मिढठ॒ महामते तथागता 
इ्यनामूतकोधिनिर्वाणानुतयाानिमिततप्रणिहितायाना महामते पदार्थाना तथागतगरमोपदेडां इता 
तथागता अरन्त" सम्यकूखवुद्धा बालाना नैराः्यस ्ासपदवि्वाजिनाय निर्िकमनिरामासगोचर तथागत- 
ग्तोष्दे्ेन देशयन्ति । न वाज महापते अनागतमत्युखन्ने, बौधिसवैर्महासत्वेरतमाभिनिवेशकत व्य, । 
मस्व हि महामते तथागतगमेपिदेशमात्मबादामिनिविष्ठाना तीथक्एणामाकषगाय तथागनगर्मो- 


पदेशेन निर्दिशन्ति । ल्कावतार ए० ७५७ । 


स्याद्वादमन्जरी ( परिशिष्ट } ३१५ 


है । महायान सम्प्रदायके प्ररूपण करनेवाले आचार्यो का नाम ठेते समय अश्वधेोषका स्थान वहुत मह्का 
हे । अश्वघोष ( ८० ई ० ) तथतावाद्‌ नामके एक नूनन सिद्धातके जन्मदाता थे ] अश्वघोषने ल्कावतार- 
सूजरके आधारसे अपने महायान मारके तच्वद्नकी रचना की हे } अद्वधोष अपने जीवनके प्रार'भमे वडे 
भारी विद्वान्‌ थे | अर्वघोषफा सिद्रात केवल दूल्यविनानवादका सिद्धात नही है, वल्कि उसमे उपनिषरोके 
गा्वतवादकी छाया स्पष्ट मादू देती दै 1 यखधोषने श्रद्धोत्ादशाञ्, बुद्धचरित, सौ दरानन्द, सूत्रालकार, 
वज्जसूचि आदि अनेक बौद्ध शास्ोकी रचना की है । । 


वौद्धोका अनास्मवाद्‌ 


( १ ) उपनिषद्कारोका मत ह फि आत्मा नित्य, सुख भौर आनन्द सूप है, भौर यह दृदेयमान जगत 
इस आत्माको ही रूप ह । पति पत्नीको ओर पत्नी पत्िको एक दसरेके स॒खके व्यि प्यार नहीं करते, परन्तु 
प्राणीमाजकी प्रवृत्ति अपनी-अपनी आत्मके सुखके ल्थि हेती हे अतएव आत्मा सर्वप्रिय हे | इसल्ि 
आत्माका दीन, श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनं करना चाहिये, क्योकि आाके दशन, श्रव्रण, आदिते 
समन्त ब्रह्मण्डका ज्ञान हेता हे ।* (२) नैयायिङ-वैगेषिकोकी मान्यता दै किं आत्मा नित्य ओर सर्वव्यापी 
दै । इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख, इख, ओर जान ये आत्माके जाननेके लिग है । आत्मा शरीरसे मिन्न होकर 
कर्मोका कर्ता ओर भोक्ता है । आत्मको चेतनाके सवधसे चेतन कहा जाता है । ८ ३ ) मीमासकोके मतमे 
आत्मा चैतन्यसूप हे । आत्मके खख, दुखके सभ्वन्धसे आत्मामे परिर्षन होना कहा जाता है, वास्तवमे नित्य 
आत्मामे परिवर्तन नदीं होता । (४) खाख्य लेर्गाका मत हं करि आत्मा नित्य, व्यापक निगुण ओर स्वय 
चैतन्यरूप दै । बुद्धि ओर चैतन्य परस्पर भिन्न है । अतएव बुद्धिके सभ्वन्धस्े आत्माको चेतन नही कह सकते। 
आत्मा निष्किय दै, इसय्यि इसे कर्ता ओर भोक्ता मी नहीं कह सफते । प्रकृति ही करने ओर मोगनेवाडी 
है । प्रकृति ओर आत्माका सम्बन्ध हेनेसे ससाशका आरम्भ होता दै । (५) जेन ोगोका कथन है कि 
यदि आत्मको सरमैव्यापी ओर सर्यैथा अमू मानकर निरवयव माना जाय तो निरश्च परमाणुकी तरह 
आत्माका भूँ शरौरसे सम्बन्ध तथा आत्मामे व्यान, व्येयु आदिका व्यव्हार ओर आत्माको मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती, इसछ्यि आत्मा व्यवहार नयश अपेक्षा सकोच ओर विस्ताखाला होकर सावयव हे, तथा 
निर्चय नयसे अमू हेनेफे कारण रोकव्यापी है । 

योद्ध खेग आत्मवादियोकी उक्त सम्पूरणं मान्यताओकरा विरोघ करते है ।२ उन लेगोका कथन है 
किं आ्माको नित्य स्वतन्न द्रव्य माननेमे ददौनशाल्ञ ( थाच+य० ) ओर नीतिशास्त्र ( 2111८] ) 
सम्बन्धी दोनों तरहकी कठिनाइया आती है । य॒दि आत्मको सर्थृथा नित्य स्वीकार करिया जाय तो उसमे 
चन्व ओर मोक्षको व्यवस्था नही बन सकती है । “यदि आत्मको शरस्य नित्य मने' तेः बह अनन्त काल 
तक एकरस रहनेवाला होगा । फिर सदाके ल्यि रहनेवाे आत्मापर अनुभर्ोका ठप्पा कैसे पड सक्ता हे । 
यदि पड सके तो टप्पा पडते ही उसका रूप परिवतेन हो जायगा । आत्मा कोई जड पदार्थ नही है जिससे 
सिं वाह्य अवयवपर ही लछम हो । वह तो येतनमय दै, इसस्यि एसी अवस्थामे इन्द्िजनित जान 
उसमे सवेन प्रवि हो जायगा । वह राग, देप, मोह--इन नाना प्रकारोमेसे किसी एफ रूपवाला हो जायगा | 


१९ स होवाच न वा अरे पद्युः कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो मवति | न वा 
अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया मवति । ˆ नवां अरे सर्वस्य 
कामाय सवे प्रिये भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनो वा 
दर्मनेन श्रवणेन मत्या विननेनेद खव विदितम्‌ । शरष्दारण्यक उ. २-५४-५ 

९ आ्मवादियोके पूपक्ष भर उसके खडनके ल्यि देखिये वोधिचर्यावतार परिच्छेद ९० १, ४५२ से भगे, 
तत्वसग्रहः प ७९-१३० आत्मपरोक्षा नामका प्रकरण । 


३१६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रनैनशाख्मालयाभ्‌ । 


तव रर बह वही आत्मा नहीं द सकता, ज ठ्या, लगनेसे पहने था । अततएव वह एकरस भी नही हो 
सकता । फिर आत्मा नित्य केसे हो सकना हं 2 यदि थोडी देरके ल्यि मान मीके कि यामा मे स्पा 
सप्राणा है तो वह अभौनिकं सस्कार भी नित्य आत्मामं लगकर अविचल हो जायगा | तव पिरि यद्धि या 
तिगरी शा केसे फी जा सकती दै? “जो लेग युनर्थन्म भी मानते है ओौर साथ साथ आमा नित्य 
भी, उनकी ये दानों वातं परस्पर विरोधी है । जव बह नित्य दहैतो कटस्य भी हे, अर्थात्‌ खदा एक-रस 
रहेगा, फिर ठेस पक-रस वस्तुको यदि पुर मानते है तो वह जन्म-मरणक्रे फेरमे क्रते पड सक्ता है ? 
यदि अशुद्ध है तो स्वमावत अचुद्ध हेनेसे उसकी सुक्ति कैसे हो सकनी हं 2 नित्य कूटस्थ होनिपर सस्काएकी 
छाप उपर नहीं पड सकती, यह हम पहके कह चुके है । यदि छापके लिए मनको मानते हे, तो आमा 
मानने की जरूएन ही क्या रह जानी है ४ \ नित्य आत्मा माननेमे यह दशं नशा मम्बन्धी कठिना ३ । 
आल्माके माननम दूसरी कटिना$ यह आनी है प्रिय वस्तुको केकर ही सम्पूर्ण-दुख उत्पन्न हेति दै, इसलिये 
जिस समथ मनुष्यको अपनी आप्मा स्मप्रिय हो जाती दै, उस समय मनुष्य अपनी आत्माकी सुलमायन 
सामभ्रिया जुटाने ल्थि अह कारका अयिकाधिफ पोपण करने ल्गना है, फर मनुष्यके इुखकी उत्तरोत्तर 
बृद्धि होती ह° । अतएव वौदढोने आत्माको कोई स्वत त्र पदार्थ नही मानक सूप, वेदना, विभा, सना ओ( 
सत्कार इन पाच स्कन्धोकिः सभूहसे उत्पन्न होनेवाटी गक्तिफो आत्मा अथपा विनान नामसे कहा है । ग्रह 
विजान प्रतिनण नदीके प्रवाहकी तरह ( नदीसोतोविय )“ वटलना रहता ह । जिस प्रकार दीपकरी ज्योति 
क्षण-नणमे वदल्ते रहने प्रर भी सदृ परिवनं नके कारण एक अखण्ड सूपे मादन होनी हे, अथवा जिस 


१ राहुल राऱत्यायन-मञ्क्िमनिकाय भूमिका प्र त। 


२ इ खेहर्ह कार आत्ममोहान्त वर्ते । 

ततोऽपि न निवर््यस्चेत्‌ वर नैरात्म्यमावना ॥ वोधिचर्यावतार ९-७८ । 

राह कारे मनसि न शम याति जन्मप्रवधो । नाह कारद्चलति ददयादात्मदष्टो च सत्याम्‌ 1 

अन्य शास्ता जगति भवतो नास्ति नैरात्यवादी | नान्यस्तस्मादुपशमविषेस्स्वन्मतादस्तिमार्गं ॥ 

तस्वसग्रहप जिका, ए १०५। 

तुलनीध--जन्मयोनिर्यःसतृष्णा शवा सा चातमदर्म॑ने । तदभावे च नेय स्याद्थीजामवे इवङर । 

म ह्यपहयन्नहमिति स्नि्यत्यात्मनि कश्चन | न चात्मनि विना म्रेम्णा सुखदेवषु धावति ॥ 
यशोविजय, दा, दातरि शिका २५-४, ५। 


३ नाव्मास्ति स्कंधमात्र ठ कर्मक्टेरामिसस्कतम्‌ । 
अन्तराभवसन्तव्या कुक्षिमेति प्रदीपवत्‌ ॥ 


आत्मेति नित्यो श्रुवः स्वरूपतोऽविपरिणामधर्मा कश्चित्‌ पदार्थो नास्ति । कर्ममि अविधादि- 

क्ठेदौर्च संस्कारमापन्न प चस्कं घमात्रमेव, अन्तराभवसन्तानक्रमेण ग्म प्रविराति । क्षणे भरणे उत्पद्यमान 

विनद्यमानमपि तत्‌ स्क धपचक स्वसन्तानद्वारा प्रदीपकलिकावत्‌ एकत्व बोधयति । अभिषर्मरोश 
३-१८ रीका । 

# अमेरिकाके मानसशास्रवेत्ता प्रो विल्यिम नेम्स ( भाण 9065 } ने भी विज्ञान ( (05०- 

0090885 ) के विचारोकां प्रवाह मानते हए नित्य आत्मके स्थानपर॒चित्तसन्तति ( ऽ॥श्ण ण 

गणष ) को स्वीकार किया रै-116 पणा, 196 वताता, ल ताश्व, भातं £ 
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स्थादादमञ्जरी (परिशिष्ट ) ३१७ 


प्रकार नदीम प्रत्येक क्षण नये नये अलके आति रहनेपर मी नदीकरे जर-प्रवाहका अविकल रूपसे ज्ञान होता 
ह, उसी तरह वाल, युवा ओए बद्ध अवस्थामे विजानमे प्रतिक्षण परिवर्ैन होनेषर भी समान ॒परिवितन 
हेनेके कारण परिनान (आत्मा) का एक रूप जान होता दै । वौद्धोका कहना ह कि इस विनानप्रवाह्‌ (चित्तस्तति) 
क्रे माननेसे काम चल जाता है, अतएव आत्माको अलग स्वतत्न पदाथ माननेकी आवर्यक्ता नहीं । 


मवसन्तति 


दौद्र आत्मको न मानकर भी भवकी परम्परा किंस प्रकार स्वीकार करते है, यह मिलिन्दपण्के 
निम्न सवादसे भरी भाति स्पष्ट होता है" 


मिलिन्द - मन्ते नागसेन । दुसरे भव्मे क्या उत्पन्न होता हे १ 

नागसेन-- महागज 1 दूसरे भवमे नाम ओर सूप उव्यन्न होता द । 

मिहिम्द--क्या दूसरे भवे यही नाम ओौर स्य उत्यनन होता है? 

नागतेन-दृरे भवमे यही नाम ओर सूप उत्पन्न नहीं होता । परत लोग इस नाम॒ ओर स्पते 
अच्छे बुरे क्षं करते हे, ओर इस कर्मसे दूसरे मवमे दूसरा नाम ओर रूप उल्न्न होता है । 

भिङिन्द--यदि यही नाम-रूप दूसरे भवमे उत्पन्न नहीं होता तो, हमे अपने बुरे कर्मो का फल नदीं 
भोगना चाहिये १ 

नागसेन--यदि हमे दूसरे मवमे उत्पन्न न होना हो, तो हमे अपने दुरे कर्मोको फल न भोगना पड़ 
परु हमे दूसरे मघमे उत्पन्न हेना दै, अतएव हम बुरे करमो से नित्त नहीं हो सकते । 

मिलिन्द्‌ - कोई दृ्टात देकर समचाहये । 

नागसेन--कल्यना करो कि को$ आदमी किंसीके आम चुरा ठेता है । आमो का मालिकि चोरको 
पकडकर राजाके पास लता है ओर राजासे उस चोरको दण्ड देनेकी प्राना करता है। अब, यदि चोर 
कहने लगे कि मैने इस आद्मीके आम नही चुराये, क्योकि जी आम इन आमोकि मात्मिने वागमे लगाये ये, 
व अम दूसरे ये, ओर जो आम मेने चुणये दै, वे दुसरे हैः इसय्यि मै दण्डका पाच नहीं हू | तो क्या 
वह चोर दण्डका भागी नही होगा? 

मिटिन्द-- अवश्य ही आमो का चोर दण्डका पात्र है। 

नागसेन-- किंस कारणसे ? 

मिरिन्द-स्योकि पिष्टेद्माम पूर्धके आमेसे दी प्राप्त इए है । 

नागसेन--ढीक इसी प्रकार इस नाम सूपसे हम अच्छे दुरे कर्मो को करते है ओर इस कर्मसे दूसरे 


मवमे दूसरा नाम ओर स्म उचन्न होता है ।-अतएव यह नहीं कहा जा सक्ता करि “वदि यही नाम दूसरे 
भ्रमे उत्पन्न नही होता तो हमे अपने बुरे करमो का फर नहीं भोगना चाहिए । 
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१. मिछिन्दपण्ड्‌, अन्याय २, ए ४६। 


३१८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रनैनशास्रमालयाम्‌ । 


बोढोका कथन दै कि जिस प्रकार एक दीपः से वृर दीपकके जलय जनिपर पहला दीक दूसरे 
दीपकके रूपमे नहीं वद्र जाता, अथवा जिस प्रकार रुरुकरे निष्यफो विना दान करनेपर गुरुका सिखाया हु 
द्छोक निध्यक्रे सीखे हु दलोफ़्मे नहीं परिणत होता, उसी प्रकार विना किसी नित्य पद्‌ के मानि विज्ञान- 
सन्ततिके हारा भवपरम्परा चख्ती है । जिस समय जीवकी भष्यु हेती दै, उसी समय मरनेके समयते 
रहनेवारा विज्ञान सस्कारोकी दडतासे गर्भम प्रविष्ट होकर फिरसे दृसरे नाम स्पते सवद्र हो जाता ३। 
अतएव एक विजानका मरण ओर दुसरे विज्ञान का जन्म हेता हे । जिस प्रकार व्वनि आओौर प्रतिष्वनिमे 
मुहर ओर उसकी छपे, पदाथ ओर पदाय क प्रतिविम्बमे कायं -कारण सवथ ह, उसी तरह एक विज्ञान 
ओर दूसरे विज्ञानम कार्य-कारण सवष दै। विज्ञान को नित्य वस्त॒ नहीं ईै। इस विजानकी परम्परसे 
दूसरे भवमे जो मनुष्य उन्पन्न होता है, उस मनुप्यको न पहला दी मनुष्य कह सकते है, ओर न उसे पहले 
मनुप्यसे भिन्न ही कहा जा सकना ह 1* अनएव जिम प्रकार क्पासकरे वीजकी छन ररते रग देनेसे उस 
बीजका फच मी लक र गका उन्यनन होता है, उसी तरह तीव्र सस्कायोकी छपके कारण अविच्छिन्न संताने 
यह मनुष्य दूसरे भवमे मी अपने किये हुए कर्मो के फलो भोगता दै । इसङ्िए जिस प्रकार उभति हत्या 
फिये जाति हुए मनुष्यके ठेकीफोन द्वारा युलिस्के थानमे खवर देनेसे मनुष्ये अतिम वाम्येसि मरके पस्चात्‌ 
मी मनुष्यक्ी क्रियाये जारी रहती ह°, उसी तरह सस्कारकी दृटताके वख्ते मरनेके अ तिम चित्त-धणका जन्म 
लेनेके प्ू-भणक्रे साथ सवध होता ह ] वास्तवमे आत्माका पुनर्जन्म नहीं होता, किन्तु जिस समव कर्म 
(सस्फार) अविद्या से सवद्ध होता ई, उस समय कर्मका पुनजन्म कहा जाता दै । इसील्यि बौद ॒ठर्मनमें 
कर्मो छोडकर चेतना अलग वस्तु नहीं है ।* 


बौद्ध साहित्यमे आत्मास् ब धी मान्यताये 


बोद्ध साहित्यमे आत्मके सय धमे भिन्न -भिन्न मान्यताये उपलब्ध होती ह । सक्षेपमे इन मान्यता 
हम चार विभागमे विभक्त कर सकते है । ८ १ ) मििन्दपण्ह आदि म्रंथोके अनुसार पाच स्क धोफो छोडकर 
आत्मा कोई प्रथक्‌ पदार्थं नहीं हे । इसल्यि पच स्क धोके समूहफो ही आत्मा कहना चाहिये । (२) 


पाच स्क धके अतिरिक्ति नैयायिक आदिं मतोकी तरह आमा एथक्र्‌ पदाथ है । (२३) आत्माका अस्तित्व 


१ मिलिन्दपण्ह अध्याय २, प ४०-५० | स्पष्टीकरणके च्य देखिये वोधिचर्यावनार ९-७३ की पजिका, 
तच्वसग्रह, कपफर्वधपरीक्चा तथा ठोकायतपरीक्ा नामक प्रकरण । 


२ मिसेज राइस डेविहस, एठा 2594ा1गण्#, प २५ ॥ 
३ देखिये वारेन (फश्य) कौ एष्ततौष 0 वावाशयता पुस्तकका ररतणी 200 701 
80671780 नामक अयव्याय, प २२३४-२४१ । 
४ (क) चेतनाह भिर्खवे कम्मति वदामि । अरुत्तरनिका ३-४५ । 
(ख) सत्वरोकमथ माजनलेक चित्तमेव स्चयत्यतिचिन । 
कज दि जगहुक्तमशेष कर्मचिन्तमवधूय न चास्ति ॥ वोधिचर्यावतारप जिका ध॒ ४७२ । 
(ग) कम्मा विपाका वत्तन्ति विपाको कम्मसमवो । 
कम्मा पुनब्भवा होति एव लेको पवत्ति ॥ 
कम्मस्स कारको नस्थि विपाकस्स च वेदको | 


सुद्धधग्मा पवत्तन्ति एवेत सम्भदस्सन ॥ 
विुद्धिमग्ग, अध्याय १९। 


स्यादादमञ्जरी ( परिशिष्ट ) ३१९ 


तो दै पर्त इसे “मस्ति ओर “नास्ति' दोनों नदी कह सकते । यह मत वात्सीपुत्रीय बौद्धो का दै ।* (४) 
आत्मा है। या नही, यह कहना अस मव ह ! इन चारौ मान्यताओंका स्पष्टीकरण 

(१) आत्मा पाच स्क धोतसि भिन्न नदी दहेः 

मिलिन्द--मन्ते 1 आपका क्या नाम हैष 

नागसेन- महाराज । नागसेन । परन्तु यह ॒व्यवहारमात्र है, कारण किं पुद्गरः ( आत्मा) क्षी 
उपटन्ि नहीं होती । 

पमिलिन्द--यदि आसा कोई बस्तु नही है ता आपको कौन पिंडपात (भिक्षा) देतादहै, कौन उस 
सिघ्नाका सेवन करता है, दौन गीली रधा करता है, ओर कौन भावनाभोका चिन्तन करनेवाख ह ९ 
तथा फिर तो अच्छे, बुरे कर्मोका कोई कर्ता ओर भोक्ता भी न मानना चाहिये, आदि । 

नागसेन--मै यह नही कहता । 

मिलिन्द्--क्या रूप, वेदना, सन्ञा, सस्कार ओर विकञानसे मिलकर नागतेन वने है ? 

नागसेन--नही । 

मिलिन्द--स्या पाच स्कधोके अनिर्कि कोद नागसेन है? 

नागसेन-- नहीं ] 

मिलिन्द--तो फिर सामने दिखाई देनेषाठे नागसेन क्या है ९ 

नागतसेन-- महाराज 1 आप यहा रथसे अये दहै, या पेद चलकर ९ 

मिलिन्द--स्थ से। 

नागसेन--आप यहा रथसे आये है, तो मै पूछता हू किरथ किसे कहते है ? क्या पहिथोको रथ 
कहते दहै १ क्या धुरेफो रथ कहते है ? क्या रथमे खगे हुए डण्डोकः रथ कहते हे १ 

( मिलिन्दने इनका उत्तर नकासमे दिया) 
नागसेन-- तो क्या पिये, धुरे, उण्डे आदिके अलावा रथ अल्ग वस्तु हैर 
( मिदिन्दने फिर नकार कहा ) 

नागसेन- तो फिर जिस रथ से आप अयिदै, वह क्या 

मिकिन्द-- पिये, धुरा; ण्डे आदि सबको मिलाकर ्यवहारसे रथ कहा जाता है । पिये आदिक 
छोडकर रथ कोई स्वतत्र पदाथ नही । 

नागसेन--जिस प्रका९ पिये, धुरे आदटिके अनिरिक्त रथका स्वतत्र अस्तित्व नदीं हे, उधी तरह सूप 
वेदना, विज्ञान, सना ओर सस्कार इन पोच स्क घोको छोडकर नागसेन को अत्मा वस्तु नहीं "दै ।3 








१ अआत्मिवादकी इन तीन मान्यताभौका उर्लेख धर्मपालचायने अपनी विनानमात्रनाल्नकी सस्छृत टीका 
किया हं । यह यका उपलन्ध नदी हे । जापानी विद्ठान यामाकामी सोगेनने ने यह उल्लेख अपनी 
5४56718 0 3४५00151 17९पष्टा † नापक पुस्तकके १७ वे पृष्टपर उक्त यथक हुएनस्साग के 
चीनी अनुवादके आवारमे किया ईै। 

२ पु्लो तुपन्ब्भि । मिटिन्दपण्हम अत्ता ( आत्मा ) शब्दके स्थानपर जीव, पुग ओर वेदगू गब्दोका 
व्यवहार किया द! देखिये मिसेज रास डेविद्धस २९७६० ० 14111148 | 

३. नागसेनोति सखा समज्ञा पञ्चतति वोहारो नाममत्त पवत्तति । परमस्थत्तो पन एत्थ ॒पयुग्गल्ये नुपल्न्भति। 
भासित पन एत महाराज वजिराय भिग्खुनीया मगवतो सम्मुखा-- 

यथाहि अग सभाय होति सदो रथो इति। 
एव खन्ध सत्ते दोति स्तोति सम्मति ।। मिलिनदपण्ट, अध्याय २, १,२५-२८। 


५२ भीमद्‌ राजचन्द्रभैनशास्नमालयाम्‌ | 


(२) आत्मा पाच स्वधोसे भिन्न पदार्थ है 

चोदधोकी दूसरी मान्यता ई कि आमा परचस्कधोसे धृथकू पदार्थ है| यह मान्यता तैयायिक आदि 
दार्शनिकों जेसी ही है । यहा पर आत्मा (पुद्गल) को पाच स्कथ स्प वोभ्नेफो देनेवाल कहा डै।) 

(३ ) आत्मा पच स्कधसि न भिन्न ई, न अभिन्न : 

वोडोक्रे भावमा सव धी तीसरे सिद्धान्तो माननेवाने बुद्गल्पादी वात्सीपुत्रीय बौद्ध है । थे केण आत्मा 
के अस्तिर्वक मानते हे, परन्तु इनके -भनुसार जिस तरह अग्निको न जलनी हई ल्कदीसे भिन्न कह सकने 
दे ओर न अभिन्न, परन्तु फिर मी अग्नि भिन्न वस्तु है, उसी तरह यद्यपि पुद्गल भिन्न पदार्थ ६, पन्तु यह 
पुद्गल न पाच स्कधोसे सर्वथा भिन्न कहा जा सकता है उर न अमिन्न । गह न निय हे अगन अनि] 
यह पुद्गल अपने अच्छे, बुरे कर्मो का कर्ता ओर भोक्ता है, इसस्पि इसे अस्तित्वका निपेव नही क! सकते। 

( ४) आत्मा अन्याङत दै ° 

इस मान्यताफरे अनुसार आत्भा क्या रै, यह नहीं कदा जा सफता। (क ) जिस समय अनुराधने 
बुद्धसे प्रन किया कफ क्या जीव सूप, वेदना, सना, सस्कार ओौर विजानते वाद्य ६ तो बुदरने उतर दिया 
कि तम इसी लेोकमे जीव दिखानेमे समर्थं नही, रिरि परलोककी वान तो दूर रही, इसव्यि मै शुख, 
ओर इुखका निरोधः इन टो तरत्वोका ही उपदे करता हं । जिस प्रकार किसी तीरसे आहत मनु यकन 
"यह तीर किसने भारा ईै९ ९ कौनसे समयमे मार है ? कौनसी दिगासे आया रै 2: आदि प्रदन करना 
बृथा है, क्योकि उस समय मनुष्यको इन सव प्ररनोत्तरोमं न पङ धावी रक्षा की ही वात सेचनी चाहिए, 
उसी प्रकार आत्मा स्या है? परलोकं क्या हे? मरनेफे वाद तथागत पैदा होता हैया नहीं? आदि प्रन 
अब्याङ्कत है? । (ख ) वहुतसी जगह आत्माके विपयमे प्रश्न पूरे जाने एर बुद्ध मौन धारण करते ३ै3 | 
इस मौनका कारण है कि यदिवे कदे किं अत्मा हैतो छोग शाश्चतवादी हो जति ह भौर यदि कहाजये 
किं आत्मा नहीं है, तो लेग उच्छेदवादी हो जते है। अतष्ट एक ओर गाद्वनवाद ओर दूखरो 
आर उच्छेदयादका निराकरण करनेके ल्म मोन रहना ही ठीक समञ्च गया४। (ग) अनेक वौदध 


तथा--दुखमेव हि न कोचि दुक्रिलतो | 
कारफो न किरियाब विज्जति । 
अस्थि निदुत्ति न निब्ुत्ते युमा । 
मग्गमत्थि गमको न विज्जति ॥ चिसुद्धिमया, अध्याय १६। 
तथा देखिये कथावल्यु १-२, अभिधर्मकोश ३-१८ टीका, दोघनिकाय, पायासिुत्त, समुत्तनिकाय 
५-१० ६। 

१ “मरं वो मिनो देशविष्यामि मारादान मारनिक्ेप मारहार च। तत्र॒ भार पचोपादानस्के धा 
भारादान तृप्ति, भारनिक्षेपो मोनः; भारहार ; पुद्गला ” त्त्वस ग्रहपजिका, आत्वाद्परक्षा ३४९, 
तथा धम्मपद, अत्तवग्भो । 
सयुत्तनिकाय, अनुराध, तथा-- स्कं धा स्वा एव ततो भिन्ना वाः इति प्रन सस्य विषय, 
सखश्च नास्त्येव फिमपि वस्तु । तेनाय प्रन "वन्ध्यापुत्र शुक्ल कृष्णो वाः इतिवत्‌ स्थापनीय (अनु- 
त्रित ) प्व । अभिघर्म॑कोन ५-२२ रिप्पणी, बुद्धचर्या प्र॒ १८६ से आगे । 

३ किंनु खो गोतम अत्थत्ताति 
प्व वु भगवा पुण्दी अहोसि ॥ 
किं पन भो गोतमं नत्थत्तानि ॥ 
दुतिय पि खो भगवा तुण्डी होसि । स युत्तनिकाय ४-१००। 


हो नास्तीयुच्छेददर्शन । तस्मादस्तित्वनास्तिवे नाश्रीयेत विचक्षण ॥ 
अस्तीति शादपतम्राहो नास्तील्यु (५ 


स्याद्रादमञ्जरी ( परिगिष्ट ) ३२१ 


सूतरोमे आत्माके विषयमे प्रन किये जानेपर आत्माका रशष्ट विवेचन न करके वार बार यही कहा गया हे कि 
रूप आत्मा नही, वेदना आत्मा नही, सस्कार आत्मा नदी, विजान आप्मा नही ^ तथा जो लोग सरूप, 
वेदना आदिङे आत्मा समञ्चते है, उनके सत्कायदृष्टि कटी जाती दै” । महायान सम्प्रदायने इसी अनन्तावाद्‌ 
।तैरात््यवाद ) पर अपने विज्ञानवाद भौर श्ूत्यवादकी स्थापना कर क्लेशावरण ओर ज्ञेयावरण के नाश 
कसेके स्थि तरास्यवादके प्रतिपादन आदषटिसे क्ठेशोकी उत्पत्ति बनायी दै: । नागाजु नने कहा है, 
^ बुद्धते गह भी कदा फरि आतमा दै, ओर ग्रह मी कहा है कि आत्मा नही रहै । तथा बुटन अत्मा 
ओर अनात्मा किसीका भी उपदेश नही दिया) 


१ मन्डिमनिकाय, महापुण्णमसुत्त १०९ । 
२५ - सत्‌ काय पतच उपदानस्कथा 'एर | तत्राह मम दुष्टि | अभिधमकोग ५-७ | 
३. सत्कायदष्टिप्रभिवानरोषान्‌ क्लेगादच दोषाश्च धिया विपड्यन्‌ । 
आत्मानमस्याविषय च बुद्ध्वा । योगी करोत्यातमनिषेधमेव ॥ माव्यमिकरारिका १८-१८ | 
४. आत्मेष्यपि प्रजञपरतिमनात्मेत्यपि देशित । बुधैनःमा न चानात्मा करचिदिव्यपि देगित ॥ 


माध्यमिककारिका १९--६ । 
४१ 


न्यायचैशेषिकि परिशिष्ट (ग) 


(श्लोक ४ से १० तक) 


न्याय-वेशेपिकदरनि 


(9) न्याय दशने मूल प्रवर अपाद्‌ गौतम कदे जति है । अक्षपादो महायोगो, अह्यापति 
आदि नामेसि मी कहा गया ३१ । पुराणेकि अनुभार स्वमतदूषक व्यास श्रूपिका मुख देखनेके लिए गौतमके 
रौरमिं नेत्र ये, इसकिप्‌ इनका नाम यनपाद पडार । प्राचीन मान्धत्ताम़े अनुकारः गौतम अऋपिके आरे 
बिके न होनषर मी वम्णके बरसे वृक्ष आदि वनस्पतिं सदा हरी भरी रहा कती थीं । नैयायिक 
योग, ओर हैव नामसे मी करे जाते है 1 नैयायिक दर्शनम भिव भगपान जगतकी सणि भौर सहार फते 
है, वे व्यापफ, नित्य, एक भौर सर्वज्ञ दै, ओर इनकी बुद्धि जाश्चती रहती है । मैवायिक लोग प्रमाण, 
प्रमेय सशय, प्रयोजन, वृष्ट, सिद्धात, अवयव, तर, निर्णय, वाद्‌, जस्य, वित डा, देत्याभास, छल, जाति 
ओर निग्रहस्थान इन सोलह तस्वोके जानसे दुखका नाम देनिषर सुक्ति स्वीकार करते है । ये लोग प्रत्यक, 
अनुमान, उयमान ओर आगम इन चार प्रमाणक मानते है ।3 (२) गैशेषिकं दर्शनके आदयप्रणेता कणाद 
कदे जति है । कणादको कणमन अथवा ओद्य नामे मी कहा गया ई । पौराणिकं मान्यततकि अनुसार 
कणाद्‌ ऋषि रास्तेमे पडे हुए चाग्रखेकि कणोका आहार करके कपोती चत्तिसे भप्ना निर्वाण करते ये, 
अतएव इनका नाम कणाद अथवा कणमघ्न षडा“ । कणादने काश्यपगोजी उचत कषिके धर जन्म 


१ अकूपादो महायोगी गोतमाख्योऽमवन्पुनि । 
गोदावरीसमानेत्ता अहल्याया पतिं प्रथु ॥ 
स्कन्दपुराण, कुमारिकफालण्ड । 
२ पुराणि साख्य-योगकी तरह अक्षपाद ओर फणादप्रणीत श्रोकि शतिविरुद्र कहा है-- 
अधरपद्प्रणीते च काणदे येगसाख्ययो । 
त्याज्य शरतिविरुद्धोऽथं । पद्मपुराण, न्यायकोश्च प २। 
३ न्याय ग्रन्थोमें प्रमाणके र्षण निम्न प्रकारते मर्ते ह-- 
(क) जि भव्यम आदिक दवय प्रमाता पदा्ोको यथार्थ सयते जानता दै, उसे प्रमाण कहते 
प्रमाता येनार्थ प्रमिणोति तत्‌ प्रमाणम्‌ । वासस्यायनमाष्य १-२१-१ । 
(ख) ज ज्ञानम कारण हो, उसे प्रमाण कहते दै--उपलन्धदेत॒ प्रमाणम्‌ । उद्योतकर, न्यायनारतिक । 
(ग) अव्यभिचागै ओर असुदिग्ध स्यसे पदार्थो के ज्ञान करनेवाली बोधाबोध स्वभाववाही सामभ्रीको 
प्रमाण कृते है-अन्यभिचारिमीमसदिग्धार्थोपरन्धिम्‌ निदधति वोधावोधस्वमावा सामग्री प्रमाणम्‌ । 
जयन्त, न्यायमजरी ए १२। ध 
(ध) पदार्थोकि यथाथ सूपते जाननेको प्रमा ओर प्रमाके साधनक प्रमाण कहते दे यथार्थालुमः 
परमा । तत्साधन च प्रमाणभू । उद्यन, तासर्धपरिडि । ति 
(ड ) प्रमासे नित्य सव घ रखने्राठि परमेशवरको प्रमाण कहते है--साधनाभयव्यतिरिकस्वे सति प्रमन्यात 
प्रमाणम्‌ । सर्वदर्वनिसप्रह, भक्षपाददर्शन । 
४ सुनिविशेषस्य कपोती इृ्तिमतुष्ठितवतो रथ्यानिपतितास्तण्डुलरकणानाद्ाय छृताहारस्याहारनिमित्तात्‌ कणाद 
इति साऽजनि । षदधदर्वनसमुग्चय, गुणरन्ीका, १ १०४ । 


स्थाद्वादमञ्चजरी (परिशिष्ट) ३२३ 


धारण किया था अतण इनका नाम ओौलूक्य पडा । वायुपुशणके अनुसार, मोद्य दवार्ककरे पास प्रभासके 
रहनेवले सेमशमफि गिष्य ये । वैदिक परम्परा ङा अनुकरण क्रते हए हेमचन्द्र, राजशेखर, गुणरत्न आदि 
डीन विद्रानोका कथन ह किं स्वय ईश्वरे उल्ट्‌. ( उफ ) .का सूप धारण करके कणाद ऋषिको द्रव्य, गुण 
कर्प सामान्य, विक्षेष ओर समवाय इन छह पदार्थोका उपदेन किया था | इस उपदेनके उपरसे कणाद्‌ 
शऋूषिने जीवक उपकारके लि वेरेषिफ सूर्नोकी रचना की; इमीलिषएट कणाद ऋषि ओद्य नामसे के जने 
लो 1 ८ साफी छटी नताग्डिके चित्साद्‌ ( (1-1581 ) नाम एक चीनी वौद्ध वैशेषिक द नके जन्मदाता 
उच््का समय वुद्रसे आट सौ वषः पहठे वताते है । चित्साइका कथन है कि उच्छ रातको सूत्रोकी रचना 
करते थे ओर दिनमे भिभाति करते थे, इसलिये इनका नाम उदक पडा । चित्सा्‌ ने दूसरी जगह टिला 
है फि उल्छके स्वे हए सूत्र साख्य दर्शक सूते वढे चडे ( विरोष ) ये, इसल्यि उदका दर्डीन वेरोषिक 
दश नके नामे प्रसिद्ध हुआ । सूत्राल्कारके कर्ता अशवघोषका कहना दहै कि जसे रान उशद्‌ शक्तिशाली 
होता है, 8से दी ससारमे बुद्धके आनेके पहठे यह दन गक्तिगाटी था । बुद्धके प्रादुर्माव होने इस 
दबीनका प्रमाव हीन हो गया, इसव्यि इस दर्गनको ओद्य दर्शन कहते देः }”› वैरोषिकोका दुसरा नाम 
पाश्चपत ई । वैशेषिक लोग द्रव्य,उ गुण, कर्म, सामान्य विशेष ओर समवाय इन छह त्को"; ओर 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो प्रमाणोको स्वीकार करते है । 


न्याय-वेरेपिकोके समानत्र 


न्यायिक ओर रैशेषिक रे ग वहूतसी मान्यताभसे एकमत है, इसय्यि इन्दे समानत त्र कहा गया 
है । न्यायभाष्यकार वात्स्यायनने यैरोपिक सिद्धातको न्यायका प्प्रतितच्रः सिद्धात कहा है। बौद विद्वान 
मादेव भौर हरिवर्भन्‌ मी न्याय ओर वैशेषिरु सिद्धातोका भिनन-मिन्न रूपमे उल्लेख नहीं करते । उ्योतकर 
अपते न्यायविकम टैरोषिफ सिद्धातोका ही उपयोग करते हे । आगे चलकर वरद्राज तार्किकरभमि, 
केशवमिश्र तर्कीभाषामे, धिवादित्य सततपदार्थो मे, लोगानिमास्कर तर्वकौमुदीम, विदठनाथ भापापरिच्छेद्‌ ओर 
तिददातमुक्तावलिमि, अन्नभदटट तर्कस ग्रमे ओर जगदीश तर्कातमे न्याय-वैरोषिक सिद्धानोका समान रूपे उप- 
योग करते हे } व्िद्रानोका मत रहै कि प्रशस्तपादभाष्यकारके समयके वैरोषिक सिद्धात ओर उद्योत्तकरके 
समयके न्याय सिद्धातोमे वहत कम अन्तर था, परन्तु उत्तरकान्परैन वैरेपिकेनि आत्मा ओर अनात्माके 


1० 


१ वैरेषिकः स्यादद्य निरपरवयदत्तयोऽर विशेषाः, ते प्रयोजनमस्य वरैरोषिक गाखर' तद्‌ वेत्यऽधीते 
वा वैरोधिकाः । उद्छस्यापत्यमिव । तञ्जन्नत्वादौद्छय' गास्व , उक्छविषधारिणा महेश्वरेण प्रणीतमिति 
प्रसिद्धि । अभिधानचिन्तामणि ३-५२६ वत्ति । 

२, प्रोफेसर श्रुव, स्याद्वादमजरी, नोट्स, ¶ २३-२५ । 


३ वैरेषिकोके द्रव्य, गुण, फार, आत्मा, परमाणु आदिकी मान्यताभेके साथ रौनदर्शनके सिद्रातोकी तुलना 
कःनेके स्यि देखिये वेरोषिकपूजञ ओर तत््ार्थाधिगमसूत्र, तथा प्रोफेसर याफो्वीका 1219 ऽ४६85 भाग 
२, भूमिका, प ३३ से ३८ । 

४ वेशेषिकस्‌ज्न ओर प्रशस्तपादभाष्यमे द्रव्य, गुण आदि छह पदार्थोका ही उर्केख पाया बाता है] 
हरिभद्र शकराचाथं आदि विद्ानोनि छह पदार्थो का उल्डेख किया हे । आगे जफ़र श्रीधर, उद्यन, 
भिवादित्य आदि विदान छ पदार्था अभाव नामका सातां पदाथं मिलाकर सात पटार्थोःको स्वीकार 
करते हे । इन विद्वानोकी मान्यता है फ अभाव तुच्छ सूप नहीं है | अन्व पदार्थो की तरह अभाव 
मी अला पदाथ ह । यह अमाव भावके आश्रवे रहना है, उसीच्िये माध्यकारने अमावको अलया 
पद्‌।थ नदी क्हा ( अभावस्य एथगनुपदेय भाव्रपारतन्त्यात्‌ न त्वमावात्‌-- न्यायक ली प्र ६ ) | 
शिवादित्यने सात पदार्थो के विवेचन केकरे ल्यि सप्तपदार्था नामक स्वतत्र भर थकी रचना की ई । 


ध + (> ५ 
३२४ भ्रीमद्राजचन्जेनमास््रमालयां 


ध विरोषः की ओर अविक, व्यान दिया, र परमाणुगादका विप सूपे अध्ययन किया, तथा उत्तरकालीन 
नैयायिकंनि न्याय ओर कको धृष्धिगन करनेमे अपनी क्ति लगा इसल्थि आगे चलकर न्याय ओर 
^ शेपिक सिढातेमि परस्य वहत अन्तर्‌ पडता गया । य अन्तर इतना वदा कि वैहपिकफकि पदार्थाकफा 
खण्डन करने कै स्थि नल्य-नैयायिके सनाय आदिमे ‹ पदाथलण्डन ° जसे अरयो रचना कनी पडी । 
गुणरूनसूसनि मेयाग्रिक ओर वैशेषिक मतो अभिन्न, वततति हुए उनके साघुभेकि समान वेप ओर आनारका 
वर्णन करते हए स्ख है--"धे छग निरन्तर दण्ड धारण करते है, मोग लगे पहिनते है, मपने शरीरफो 
क वरते ठके रहते है, जय वडाते ह, भस्म स्पेःते है, यजेोपरीत रखते है, हाथमे जल्यात्र रखते ह, मीर 
भाजन करते है, प्राय ब्रृघ्के नीचे बनमे रहते है, तू वी रणते है, कन्दमू भौर फरक ऊपर रहते है, 
आतिथ्यक्मे रत रहते डे, कोद सस्त्रीकं होते ह ओर को$ रत्री रहिते होति है, दोनमिं स्वी रहित अच्छे 
समक्षे जति ह} ये पचाग्नि तप तपते हे, सव्रमफी उक्छष्ट स्थितिमे नग्न रहते है भौर प्रात काल दात, 
पेर आदिको साफ करके अ गमे भस्म सगाफर निवा ध्यान करते € । जव इनको यजमान ठग नमस्कार 
करते हे, ये ‹ गों नम निवाय “ वोरते ह, ओर सन्यासी लेग ॒केवछ ˆ नम शिवाय" कहते है। ये 
तपस्वी रौव, पा्यपत, भहान्रतधर भौर कारमुखके मेदसे चार प्रकारके होते है । तैयाविक भीर्‌ वैशेषिका 
देवतकि विषयमे मतभेद नही ह 1” 
[२१ 9 ७७५ 
न्याय-पेलेपिकामे मतमेद्‌ 

१ येशेषिकं लोग शब्दको भिन्न प्रमाण नहीं मानते, परन्तु नेयायिफ वेदोकि प्रामाण्यमे स्वीकार करते 
हे । नयायिक शब्दको सिन्न प्रमाण मानकर बेदोकि प्रमाणके अतिरिक्त छपि, आप भौर भ्टेच्छ आ्तोको 
प्रमाण मानते दै! 

२ नैयायिक उपमानको भिन्न प्रमाण मानते दै, तथा अर्थापत्ति, समव ओर एति प्रमाण मान 
कर उनका प्रत्यन, अनुमान आदि चार प्रमाणोमि अत्मवि फरते दै । वैरोषिक सूजोमि उक्त प्रमाणोका 
कोई उस्छेख नदी । गरेषिक प्रत्यक्ष ओर अनुमान केवल द्‌! ही प्रमाण मानते है । 

३ रयागिक लेग सोलह पदाथ मानते है | न्यायसूजमि द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष ओर समधायके 
विपयम कोई चर्चा नदं आति । रेशेपिकस्नोकी च्चा प्रधानतया द्य, गुण, आदि पदा्ौके सग्धमे ही 
हत्ती है । 

४ दौदोषिफसजमि इश्वरका नाम नहीं । न्यायसू ईश्वरा अस्तित्व सिद्ध करते है । 

५ रौरशेषिफ मोको निभ्रेय अथवा मोभ नामे कहते है, ओर शरीरसे सदाके लियि स्वध चट 
जानेको मोक्ष मानते हई ! रौयायिकं मोनको अपवग के नामे कहते दै, ओर दुखके भयके अपवर्ग मानते 
है] 
६ वैरोषिक पीदपाफके सिद्धातफो ओर नैयायिकं पिठरपाकके सिद्धातके मानते दै" । 

वैदिक साहित्यमे ईश्वरफे पिषिध रूप 
(९) वैदिक युगके लोग सूय, चन्द्र, उषा, अग्नि, वित्‌, आकाग आदिको अपना माराध्य देव 
[9 सुः ४५ 
समन्चकर सूर्थकौ पूजा ओौर आराधना करते ये। धीरे-धीरे सूये आदिका स्थान इन्द्र, वरुण 
४ ` यन्ये केचनाचार्या ैयायिकमतादवशेषिकेः सह भेद पारक्य न मन्यन्ते । एकदेचतस्वेन त्वाना मिथोऽ- 
-तभविनाव्यीयस एव भेदस्य मावाच्च नैयायिकरैदोषिकाणा मिथो मतैक्यमेवेच्छन्तीवय्थ । षड्दर्शन- 


समुच्चययेका ए १२९१ । 
२. देखिये दासगुप्तकी 4 प्राण ० [वादा एा०ण्‌009 ४ 7». ३ ०४-१५ । 


स्याद्रादमज्रौ ( परिदिष्ट ) ३२५ 


आदि देवताोका मिखा । ये इन्द्र; वरुण आदि देवतागण, जिस तरह को$ बढई अथवा सुनार फिंसी नूतन 
पदारथकी सष्टि करता दै, उसी तरह एकं साथ अथवा एक-एक करके जगतकी सृष्टि करते है । तत्यद्चात्‌ 
वेदोमि जन, सज, अण्ड, गरम, रेतस आदि अन्दोका प्रयोग मिलता है, ओौर यहा देवताभोंको सृष्टसर्ज॑क 
ओर शासक कहकर पिता रूपसे उर्ठेख किया गया है । आगे चलकर सुषटको देवता्ओंकौ माय! कह कर 
सुष्टिको मनुष्यबुद्धिके वाह्य बताया है । इन्द्र॒ मायके द्वारा \ृषटिकी स्चना करता है, ओर अपने शरीरसे ही 
अपने माता-पिताका निर्माण करता ह । तत्पश्चात्‌ वैदिक ऋषि ईरो निश्चित रूप देनेके व्यि सत्‌, असत्‌ 
तथा जीवन, मृत्यु आदि परस्पर विरोधी गब्दसे दैदवरफा वर्णन क्ते, है । (२) ब्राह्मणेमे मो ईश्वर 
सवधी अनेफ मनोर जक कल्पनाये पायी जाती ह । ( अ ) प्रजापतिने एकंसे अनेक होनेकी इच्छा की, इसके 
ल्थि प्रजापतिने तप किंया ओर तीन लोकोकी सृष्टि की? । (ब) सृष्टिक पहले एथिवी, आकाश आदिं 
्रिभी पदाथेका भी अस्तित्व नही था । प्रजापतिने एकसे अनेक होनेके ल््यि तपश्चरण किया । तपश्चरणके 
वलते धूम, अग्नि, प्रकाश, ज्वाल, किरणे ओर वाष्यक़ी उत्पत्ति हुई, ओर बादमे ये सब पदाथ वादलगर 
तरह जमफ़र घनीमूत हो गये इससे प्रजापत्िका छिग फट गया, ओर उसमेसे समुद्र पट निकल । प्रजापति 
रुदन करने र्गो, क्योकि अव उनके ठहरनेकी कोइ जगह नहीं रह गई थी । प्रजापतिकी आंखोकि अशरविंहु 
समुद्रे जख्मे भिरे ओौर ये प्रथिवीके रूपमे परिणत हो गये । तत्पश्चात्‌ प्रजापतिने परथिवीको साफ किया भौर 
उसमे वायुम डल ओौर आकाशकी उत्पत्ति हू ।२ (स) प्रजापतिने एकमे अनेक होनेके च्यि कटोर तपड्चरण 
किया ! उससे ब्राह्मन्‌ ( वेद ) ओर जलकी उत्पत्ति हई । प्रजापतिने त्रयोविद्याको कफर जलमे प्रवेश किया, 
इरुसे म डा उत्पन्न हआ । प्रजापतिने अडेका स्प्डी किया ओर पिरि अग्नि, व्य, मृत्तिका आदिकी 
उत्पत्ति हुड ।४ 


(३ ) उपनिषद्‌-साहित्यमे भी सष्टि भौर रु्िकतकि विषयमे विविध सिद्धातोका प्रतिपादन किया 
गयां है । (अ ) केवल छरृहदारण्यक उपनिषद्ूमे कद कल्पनाये मिख्ती है 1 यहां असत्‌, मृत्यु ओर श्षुधाको 
एक मानकर गर्युसे जीवनकी तथा मृत्युसे जर, एथिवी, अग्नि, वायु, रोक आदिकी सषि स्वीकार दी 
गई है । दूसरे स्थर पर आत्मा अथवा युरषसे स्ट की उत्यति मानकर कहा गया दहै कि जिस समय 
आत्मामे स्वेदन रक्तिका आविर्भाव हभ, उस समय आत्मा अपनेको अकेठे पाकर मयमीत हो उखा | 
आत्मा पुरुष ओर स्त्री दो भागेमि विभक्त हुभा । स््ीने देखा कि पुरुप उसका सर्खक है भौर साथ ही 
उसका प्रेमी भी ह । स्त्रोने गोका स्प धारण कर छिया । पुरुषने वैलका रूप धारण किया । इसी प्रकार 
वकी, वक्रा आदि युगल्ंको उत्तरोत्तर सष्टि होती गई । अन्यत्र व्रह्मसे सधिकी रचना मानी गई दहै। 
यहा कहा गया है किं सध्कि पहले एक ब्रह्य ही था | व्रह्ने अपनेको पर्याप्त शक्तिशारी न देखकर क्षत्रिय 
वेक्य, शुद्र जातियोकी ओर स्त्यकी सृष्टि५ की । (व ) छान्दोग्य उपनिषद्मे असत्‌को अ डा वताकर अ डके 
परटनेसे प्रथिवी, आकाश, पवंत आदिकी स्चना मानी गदे दहै।९ (स) प्रश्न उपनिषदे सष्टिर्ताफो 
अनादि मानकर कंहा गया है फिं जिस समय द्वरको रुष्टिके रचनेकी इच्छा ददै, उस समय इदवरने 
ई्खरने रयि यर प्राणके युगल्की गदा कियाऽ । ( ड ) मुण्डक उपनिषदूमे मभते सृष्टि मानो ग़ 


१. देखिये वेल्वेस्कर ओर रानडेकी प्राऽ०ा+ ग 17120 एाणान्डनना जन 1 अव्याय १ । 
२ रेतरेयव्राह्मण ५-२३ । देखिये वही, अध्याय २। 

३ तैत्तिरीयत्राह्मण ११-२-९ । वदी । 

४ अनपथत्राह्ण ६-१-१-८ ओर आगे । वही | 

५ चहदारण्यक उ. अध्याय १२) 

६. छन्दोम उ. ३-१९-१ । 

७, प्रन उ, १-४ । 


३२६ भीमद्‌ राजचनद्रजेनशास्जमालायां 


द । इसी ध्रङार अन्य उपनिपदेमिं तमः प्राण, आका, दिरण्पगर्म, जल, वायु, मग्नि आदिसे सुष्टका 
आरभ स्वीकार किया गया दई ।२ 

भारतीय द्डानमे चाबौक, वौद्ध, जेन, मीमासा, साख्यञ ओर योग दपनकर ईववरफो सप्यकना 
स्वीकार नही करते ! वेदान्त५, न्याय^ ओर येरेपिकऽ दशंनमि ईव्वसको सप्र स्वयित्ता माना 
ग्या है । 


देदवरक्रे अस्तित्वे प्रमाण 


ईैरवरवादियोका मत है फि इस सचेतन सुष्टका केह सचेतन नियन्ता होना चाहिये | परमाणु ओर 
कर्मेशक्तिसे सष्टिकी रचना नही हे सकती क्योकि परमाणु ओर कर्मशक्ति ठोने। अनेन हे 1 सस्य इस 
सध्टिका सचेतन नियन्ता सर्वव्यापी, करणाशील ओर जीवोके कर्मोकरेि अनुखार चुपदखका कल देनेवाला 
एक ददवर ही हो सक्ता है । ईदवरके अस्तित्वे दिये जानेवाठे प्रमार्णोको तीन विमागेमि चिमक्त करिया जा 


मुण्डक उ, १ ७ ॥ 

२ देचिये रानडे ओर वेस्वलफरकी (075(०।1९८ 8५४१५९४ ० ॥€ तषा ऽ8ता८ ?211105गृ, 
अ. 4 | 

३ सास्यदशनके इतिष्ासको तीन प्रधान युगोमें विभक्त किया जाता है-(१) मौखिक अर्थात्‌ उपनिषद्‌, 
भगवद्गीता, महाभारत ओर पुरा्णोका साख्य ईखस्वादी था । ( २ ) दृखुरे युगका अर्थात महामास्त 
के अर्वाचीन भागम, तथा साख्यकारिका ओर वाद्रायणके सूत्रम वर्णित साख्य श्रकृतिवादः के सिद्वात- 
से प्रमावित होकर भनीश्वरवादी हो गया । (३) तीसरे युगका अर्थात्‌ ईसाकी रोखहवी अताच्िका 
साख्यदशन चिानमिक्षुके अधिपतित्वमे फिरसे ईउवरवादकी ओर श्च गया 1 


४, योगको सेश्वर साख्य भी कहा जाता दै । इस ममे ईश्बरफो सष्टिका कर्ता नदी वानकर एक पुरुष 
विरोषको ईश्वर माना गया हे । यह पुरुषत्रिरोष सदा क्ठेश, क, कर्मो का फल ओर वा्नाते अस्पृष्ट 
रहता ई । 

५ वेदान्तके अनुश्ार, ईखवर जगनका निमित्त ओर उपादान कारण ई, इसल्यि वेदान्तियोफा मन है किं 
ई्वरने स्वर्यं अपनेमेते ही जगतफो वनाया है, जव किं न्याय-गैरोषिकोकि अनुसार स॒प्टिमे इदवर केवछ 
निमित्त कारण है । इसके अतिरिक्त, वेदान्त मतमे अनुमानसे इच्वरकी सिदि न मानकर जन्म, स्थितिं 
ओर प्रख्य तथा शास्नोका कारण हेनेसे ईदवरफी खिद मानी गई हे | 

६ ग्वै (027४९) आदि विद्रानोके मतके अनुसार, न्यायतू्न भौर न्यायभाष्यमे ई्छसखादका प्रतिपादन नहीं 
किया गया है । यहा दवरो केवल द्रष्य, जाना, सर्वत ओर स्वरदाक्तिराली कहा गया दै, सुषि 
कार्ता नही", परन्तु यह ठीक कही  स्योकि न्यायभाष्यम ईवरके पित्तस्य होनेका स्पष्ट उसके मिलता 
ईै-- यथा पित्ाऽपत्याना तथा पित्रुभूत ईक्वरो भूतानाम्‌ ४-१-२१ । 

७ फुछ विद्ानोका मत है कि वेरोषिकपूज्नोम ईदवर्के विषयका कोई उल्लेख नहीं पाया जाता ¡ यहा 
परमाणु मौर त्माकी क्रिया अदृष्क्र दारा प्रतिपादित कौ जानी सल्थि मौल येशेषिक द्ग॑न 
अनीदवरवादी था । सथैटी (4.11021+९) आदि विद्वान इस मतका बिरोध करते ह । उनका कहना 
हे कि रैरोषिक दशचंन कभी भी सनीदवस्वादी नहीं रहा ! रैरेधिकसूरवोका ईखरके विषये मौन रहने 
का यही कारण है कि पैशेभिक द्कनका सख्य येय आत्मा भौर आद्माकी किरिषनार्भोक्री प्ररुपण 
कुना रहा दै] गथाप्य-उ्णष्टप्धादः प १३६, ७-देदिये प्रोफेसर रावाक्रिनाकी पता 


एन, एण, 1, प २२५ । 


स्याद्ादमज्जरी ( परिशिष्ट ) ३२७ 


सकता है--का्यषारणभावमूलक ( 050010८] ); सत्तामूलकं ( 0पणण््ाा, ) प्रयोजनमूलक 
( ¶लल्गण्हान्या) | 


( १) कार्यकारणमावमूल्क : न्याय-डैरोपिकोका शदवस्की सिद्धिम यह सुप्रसिद्ध॒प्रमाण है । 
रौयायिकोका कहना है , ‹ जितने मी कार्यं होते है, वे सव किंसी युदिमान कतकि वनाये हुए देखे जाते 
है । इसययि परथिवी, पर्त आदि किसी कर्ताके बनाये हुए है, स्योकिं ये कर्य है । भो जो कायं होते 
है, वे किसी कर्ताकी अपेश्चा रखते है, डौसे घट । पयिवरी, पर्व॑त आदि मी कार्यं है, इसल्यि ये भी किसी 
कर्तकि बनाये हुए दै । यह कर्ता वर ही है ।* श का--हम जो घट आदि साधारण कार्यो को देखते 
हे, उनका कोई क्ता अवद्य दै परन्तु प्रथिवी, प्रेत आदि असाधारण कार्यो के कर्वाका अनुमान नही किया 
जा सवना | अतएव 'जो कार्यं होते है, वे किसी कारणफी अपेक्षा रखते है यह अनुमान ठीक नही है । 
समाधान--हमने उक्तं अनुमानमे सामान्य सूपसे व्याप्तिका ग्रहण किया है । जि प्रकार रसोईैषप्मे धूम ओर 
अग्निकी व्याप्तिका ग्रहण होनेपर उस व्याप्तिसे पर्वत आदिमे भी धूम ओर अग्निकी व्याप्तिका ग्रहण किया 
जा सकता है, उसी तरह घट आदि कायं ओर कुम्हार आदि कर्ताको सबध देखकर परथिवी, परमत आदि 
सम्पूर्णं कार्यो के कर्ताका अनुमान किया जाता है । उक्त अनुमानमे घट केवल दष्टतमात्र है । दष्टातके सम्पूर्ण 
ध्म दा्ष्यतिक मे नहीं आ सकते । इसल्यि जसे छोरेसे छोटे कार्थका को$ कर्ता है, उसी तरह वञेसे वडे 
पृथिवी आदि कर्योका कर्ता ई्वर है। शका--अकुर आदिके कायं होनेपर भी उनका कोई करना नहीं 
देखा जाता, इसल्यि उक्त अनुमान वाधित है| समाधान--अ डुर आदि कार्य है, इसल्यि उनका कर्ता भी 
ई्रवर ही ह । ईदवर अब्दय है, अतएव हम उसे अ छर आदिको उत्मन्न करता हभ नही देख सकते । 
(२) सत्तामूखफ पक्िमके एन्तसेदम (4758179) ओर दकार्वं (7050811९) आदि विद्वान ईइवरके 
अस्तित्वे दूसरा प्रमाण यह देते है किं यदि ईदवरकी सत्ता न होती तो हमारे हृदयम ईश्वर्के अस्ति्वकी 
भावना नही उपजती | जिस प्रकार त्रिभ्रुजकी कस्पनाके स्यि यह मानना आकद्यक है फिं त्रिधुजके तीन 
कोण मिल्कर दौ समकोणके बरावर होते है, उसी प्रकार ईश्वरकी कस्पनाके लिय इईखरका अस्तित्व मानना 
अनिवायं दै ।° (३) प्रयोजनमूलफ ईश्वरके सदूभावमे तीसरा प्रमाण हं किं हमे सष्टिमि एक अदसु 
व्यवस्था इश्टिगोचर होती है । यह सथिकी व्यवस्था ओर उसका सामजस्य कवल परमाणु आदिके स योगके 
परल नही हयो सकते । इसलिये अनुमान होता हं किं कोई एेसी शक्तिशाटी महान्‌ चेतनागक्ति अवद्य है 
जिसने इस सकी रचना की है।२ 


१ दम (पण) दि पड्चिमके विद्वानोनि इस तक का लण्डन किया दै। इन छोगोका कहना दै कि 
जिस प्रकार हम सम्पूरणं कार्यो के कारणका पता ल्गति-ल्ाते आदि कारण ईउवर तकं पर्हुचते है, उसी 
प्रकार ईश्वरके कारणका भी पता क्यों न गाया जाय ? यदि हम ईरवर रुप आदि कारणका पना ख्गाकर 
सूक जति हे, तो इससे मादस होता है फि हम इदवरको केवल शरद्धाके आधारपर मान ऊेना चाहते 
हे । जेन, वौद्र आदि अनीक्रचरवादियों ने भी यह तकं दिया ह । 


२, काष्ट (1८21); आदि पाक््िमाव्य दारीनिकोनि इस युक्तरा खण्डन किया है ] हन लेगोका कथन 
है किं यदि हम मनुष्य-हवयमे ईश्वरी कंस्पनाके आधारसे ईश्वरके अस्तित्वको स्वीकार करे तो 
“सस्तारमे जितने भिषक है, वे मनमे अशर्षियोंकी क्यना करके करोडपति हो जाये | 


३ काण्ट (दथा), स्पेसर, (ऽलणन्धः), प्रोफेसर रण्ड (7091), प्रोफेसर नाहर (ण्ण) 
आदि व्रिदानोका कना दै कि हम ससीम ब्रह्माण्डको देखकर उससे असीम उपादान कारणका अनुमान 
नही कर सक्ते | इसखिये जव तक हम अन्व प्रमाणोके द्वारा ईश्वरका निश्चय न क्र ठे, अथवा जव 
तक्र स्वय दैभ्वरके समान शक्तिना न वन जाय, तव तक ईश्वरफे विषयमे हम अपना निर्णय नही दे 


२२८ शरीमद्राजचन्द्रनैनरास्मालया 


आचाय उद्यनने ईश्वर की सिद्धिम निग्न प्रमाणोका उर्लेप किया ईै- 


(क) सष्टि कायं दै, इसल्यि सकन कोई काए्ण होना चाहिये ! (ख ) दष्क आदिमे दो 
परमाणुभमे स्वध हेनेसे द्वयणुककी उत्पत्ति होती दहै, इस आयोजन-करियाका कई क्ता होना चाह । 
(ग) सिका कोई धार चाहिए । (घ ) वनने आदि कार्योको सृष्टकि पहले किसीनि सिपाया हेग, 
इमव्यि को$ आदिनि्क होना चाहिये । (ड ) वेदोमै कोई गक्तिका प्रदाता हना चाहिये । (च) को$ 
शृतिका वननिवाल देना चाहिये । (छ ) वेदवाक्योका के कता होना चाहिये । (ज ) टो परमाणुभोरि 
मव्‌ घसे द्व्यणुक वनता ई, इसका कोई जाता होना चाहिये९ | 

देश्वरविषयक़ शंकाय 
गका--जगतके निर्माण करलेमे ईश्वरी प्रवृत्ति अपने लिये होती ई, अथा वृसरे व्यि 2 ईश्वर 
कृतस्य दे उसकी समपर्ण इच््भोकी प्रतिं हो चुरी दै, अतएव वह अग्नी इच्छाभको पूणं करने ल्थि 
जगतफा निर्माण नहं कर सकता } यदि दैश्वर दसरोके ल्ि सृष्टी स्वना करता है तो उसे बुद्धिमान 
न्दी कहा जा सक्ना। करुणासे बाध्य होकर मो ई“वरने सृष्टिक निर्माण नदी रिया, अन्थथा जग सम्ूर्ण 
प्राणियोको सुखी दोना चाहिये था । ईभ्वरवादी--चास्तवम करणा वनीभूत्‌ होकर ही ईऽवरफी सध्कि 
निर्पाण फेम प्रृत्ति होती हैर । ईश्वर मिन्न-मिन्न प्राणियोकि युण्य भौर पाय रमो क अनुसार मृथ्टका सर्जन 
करता ई, इसस्यि सव था सुखमय सृध्टिकी स्वना नहीं हो सकती । जीरो अच्छे भौर दुरे कर्मोके 
अनुसार जगतकी सचना करलेसे ईश्वरी स्वत तरतामे कोई वाधा नहीं पड़ समती) कर्थोकिं जिस तरह अपने 
हाथ, पैर आदि अत्रयव अपने काव म वाधक नहीं होते, इसी तरह जीवक कर्पा की अपेन रखकर सथ्फि निर्माण 
करने से ईश्वरको पराव्रलम्बी नहीं कहा जा सक्ता | जकोा--सृष्टिका वननिवाल्ग ई» 4र गीर सहित होकर 
सृष्ट स्वता ह, अथत्रा रीर रहित होकर ४ यदि ईश्वस्को सशरीर माना जाय तो ईश्वरो अदय्टका विषय 
कहना चाये, क्योकि सम्भूर्ण शरीर अद्प्टते ही निश्चित होते हे । इसी प्रकार ईश्वरो अशरीरी मी 
नहीं मान सकते, क्योकि अगरीर ई्वर दुष्टिको उत्मनन नहीं कर सका । ईवरवादी-जिस प्रफार शरीर 
रित आत्मा श्चरीर में परिवर्तन उत्पन्न करती दै, उरी तरह अशरीरी ई्वर अपनी इच्छसे ससारका 
सजन कता दै | ईभ्वरम इच्छ ओर प्रयत्नकी उत्यत्ति हने लपि मी ईश्वरो सरौरी मानना ठीक नही । 
क्योकि ईश्वरी इच्छा ओर प्रयत स्वाभाविक है, कारण फि हम लोग ईश्वरदी बुद्धि, ईच्छा मौर प्रयल्नको 
नित्य स्वीकार करते इ ।४ अथवा परमाणु्मोको ही ईश्वरका शरीर माना जा सकना ह | जिस प्रकार हमारी 
सकते 1 इसलिये प्रयोजनमूलफ़ अनुमानसे हम विश्वके नियामक अथवा सयोजक ईश्वरा ही ननुमान 
क्र सकते ह, इससे विभ्वके रचयिता अथत्रा उत्पादक दैश्वरका अनुमान नहीं हो सकता । 

१ कार्यायोजनधत्यादे पदात्‌ प्रत्ययत भरते । 
वाक्यात्‌ सख्यात्रिरोषाच्च साव्यो विभ्वविद्व्यय ॥ न्यायरुञमाज्ञलि ५-१। 

२, जे एस मिल (1 ऽ 14111) आदि पश्चिमके व्िद्वानोनि मी ई्वरकरे विरुद्ध यहे ग का उपस्थित 


कीदहै। 
अनुपयुक्तफलाना कर्मणा न प्र्षय॒सर्गमन्तरेण च तत्फलमे गाय नरकादिखष्टिमारमते दयाद्ेरेव भगवान्‌ । 


२ £, मेः 
उपमोगप्रवन्धेन परिधानानाम्‌ तरानरा विध्रातये जतूला युवनोपसहारमपि करोतीति सरवमेत्पानिव धमेव । 
न्यायम जरी ए, २०२। ह 

४ यत्पुनर्विकस्पिनि सरीर ईभ्वर सृजति जगद्‌ अशरोरौ वेति तज्ामरीरस्येव भृष्टवमस्यभ्युपगच्छान | 


नलु ज्रियावेशनिवन्धकम्‌ कृष्व न पारिभाषिक तदनरीरस्य ज्रियाविरहात्‌ कथ भवेत्‌ । कस्य च 
कुत्राहरीरस्य कतरत्व दृष्टमिति । उन्यते । प्रयत्नजानचिकिर्षायोगित् कतरप्माचक्षते। तच्ये*ररे । 


स्याद्वादमन्जरी (परिणिष्ट) ३२९ 


मसाम इच्छा हेनिके कारण हमरे शरीरम क्रिया होती है, उसी तरद ईदवरकी नित्य. इच्छसे परमाणुभमि 
करिया होती है । शका - श्वर प्र्यभ, अनुमान, आगम अर उपमान प्रमाणेसि सिद्व॒ नदी होता } किसी 
पदाथ॑को प्रत्यध प्रमाणसे जाननेके स्मि इन्द्िय ओर पदार्थो का सव ध होना आवश्यकं है, परु दैसवरका 
इन्दियोसे स वध नदीं हो सकता, क्योकि ईवरवादी ईवरको इन्दरियोके विषयके वाह्य मानते दै, इसल्यि 
रतयसे ईववरको नहीं जान सकते । अनुमान प्तयकषपूर्वक ही होता है, अतएव ईखरका प्रत्यभ न होनेसे 
ईश्वरको अनुमानसे मी नही जान सकते । आप्तके उपदेशमे ओर उपमान प्रमाणमे मी प्रत्यभकी आवद्यकता 
पडती दै, इसव्यि उपमान भौर श्ब्दसे मी ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ५ दैश्वरवादी---ईैभ्वर हमारे 
इन्दरियपरत्यधका विषय तर्ही है, यह ठीक दै! परन्तु ईससे हम ईश्वरका अमाव सि नदीं कर॒ सकते | 
अपिकसे अधिकं हम यह कह सक्ते हँ कि ईश्वर प्रतयक्षसे सिद्ध नहीं मिया जा सक्ता) परन्तु किसी 
हाल्दमे प्रतक्षे ईश्वरका अभाव सिद्र नहीं होता। अनुमानसे ईश्वरी सिद्व ओर असिद्धि दोनों नही हो 
सकती । उपमान प्रमाणका ईश्वर सिद्धिसे कोई सब ध नहीं है । तथा शब्द प्रमाणसे दैश्वरफी सिद्धि होती ही है" । 


दैश्वरके विषयमे आधुनिक पाश्चाटय विदयनेका मत 


पञ्चिमके आधुनिक दीर्शनिक विद्वान प्राय ॒ईदवरको सृष्टिका कर्तां नहीं मानते है । इन लेगोका 
कहना रै कि यदि ईश्वर सषटिकां कर्ता होता ओर वह प्राणियौका श्भचिन्तक हेता तो गत योरूपीय महायुद्धमे 
अस ख्य नर-नासियोका र्त पानीकी तरह कमी नही वहाया जाता । अतएव यदि खषटिकर्ता ईश्वर कपाट दै, 
तो उसे नाना प्रकारके दुःख ओर व्याधियति परिपर्ण सष्टिकी कमी रचना नही करनी चाहिये थी } इस 
वात पाश्चात्य विद्वानोने विभिन्न सूपेमि प्रगट किया है । एच जी. वेसस (घ ७. फलाऽ) का कथन है 
कि ईदवरको स्व शक्तिमान सिका सर्जकं नहीं कह सकते ! यदि ईदवर सृष्टिक पराणियोको युद्ध, यु 
आदिसे वचानेमे समर्थं होकर भी केवर अपनी कीडके ल्यि ही खष्टिका निर्माण कसतादतोमैउसे धणाफी 
दृष्टस देखता हु । विलियम नेम्स (पाधा (965) के कथनानुसार हमे एेसे दखरकी आवर्यकृता है जो 
हमारे रसा ही हो, ओर हम उसे अपना मित्र, साथी, नायक, सेनापति ओर राजा मानकर अपनी असहाय 
ओर हीन दक्षामे उससे सहानुभूति प्राप्त कर सके । इस विश्वमे दैवरीय क्रम दिखाई नही देता, इसघ्ि हमर 
अनादि, अनन्त दईवरकी कर्पना नही कर सकते । प्रो देत्महोष्टूज (एण प्रनााना2) का कहना है किं 
आलम वे सब दोष है जो किसके देखनेके यत्रमे पाये जा सकते है, ओर ऊुछ अधिक मी ! इसमे ङु 
अत्युक्ति नहीं है फि यदि के चमा वेचनेवाल इन दोषोवाख चदमा सन्ने देता तो तै उसकी मूर्खता या 
असावधानीफो बडे बल्भू्ंक दिलाता ओर उसके चद्मेको लय देता । कमिदे (0०1९) आदिका कहना 
है किं सौर्य मण्डल एसा नही वना जिससे अधिक्से अधिक छाभ हो सकता । आवश्यकता थी कि चाद परथिवी- 
के चारो भोर उततने ही समयमे धृता जितनेमे परथिवी सू्यके चारो ओर घूमती है । यदि रेखा होता तो 
चाद हर रातको पूरा-पूरा चमका करता । लेग (1.8९) ओर हक्सले (पण५०) आदि विद्वानोका कथन 
है, सष्टिमि उतना हौ अप्ष्यय ह जितना खेतमे एक लरगेश्चको मारनेके स्थि करोड तोपे जेबनेमे हेता ३ । 


१, ईश्वरविषयक अन्य शकाके चयि देखिये न्यायमजरी प॒ १९०-४। 
कखमाजलि स्तवक ३ । तया, देखिये श्रीधरकी न्यायकद्ी, ध, ५४-५७, जयन्तकी न्थायमजरी, ष. १९४ 
से आगे । जयन्तन दैश्वरकी सिद्धिम सामान्यतोटष्ट अनुमान दिया है-- सामान्यतोदष्ट तु दिगीश्वर. 
सन्तायामिद द्रुमे । एथिव्यादिफायं धमि तदुत्पत्तिप्रकारपयोजनायमिरकवृ पूर्वकमिति साथ्यो घ॑ काव- 
त्वात्‌ घटादिवत्‌ | । 
४२ 


३३० शीमद्‌ राजचन्द्रभैनशास्ममारायाम्‌ । 


प्लोदरिनस (एा०पण) कहा करता था किं मुञ्चे तो अपनी उत्यत्तिकी रीतिका ध्यान करके छञ्जञा आती हे । 
इसमे प्रतीत होता ई या तो ईश्वर सध्टिको न बनाता, या वह बुद्धिमान नहीं है) ईभ्वरको चाहिये थाक 
कान्‌, नाक या गूढा आदिसे सैतानो्पत्ति करता । इसी प्रकार मेर्ैगरः (11९728४), कैनन॒राशचडल 
(210) 1२४51211) आदि विद्ानोनि इई्वरको अकर्ता ओर सर्वव्यापकं माना ह° | 


म्याय-रोषिक साहित्य 


कणादके गैरोषिक सूनो स्वना अक्षपादके न्यायसतरोते पहे मानी जाती दै । पू (111) रैरोषिकं 
द्वनदी उत्ति बुद्रके समय, ओर कमसे कम ईसाकी प्रथम शतान्दीके अन्तम भेकेषिकसूत्ोकी स्वनाका समय 
सानठे है । प्रशस्तपाद मैगेपिकसन्नकि समथ भाष्यकार दो रये है । इनको समयं ईंसाङी पाँचवी-छटी शतान्दी 
वनाया जाना | भैरोपिकसूक्ोकि ऊपर रावणभाष्य ओर भाग्वाजछत्ति नामके माष्योका भी उर्लेप मिलना 
हं। ये भाष्य आजकल लुप्त हो गये है । प्रगस्तपाद्‌भाष्य पर व्योमरोखसने व्योपवती, श्रीधरने न्यायकन्दली, 
उदयने किरणायलि अर श्वीवन्छने रीलावती, तथा नवद्वीपके जगदीश मट्ाचार्ये माष्यसक्ति ओर शकरमिशरन 
कणादरहस्य कायै लिपी दै । इसके अतिरिक्त शिवादिव्यकी सप्तपदार्थी, छोगाकषिभास्करकी तर्वकौएुटी, 
विदवनायका मापापरिच्छेद्‌, तर्कस ग्रह, तकामृत आदि ग्रथ भैरोषिकं ददा नका ज्ञान करने स्थि मह्वपूरणं ह । 


न्यायपू््रोकी स्वनसि विषयमे विद्रानोफा मतमेद है| प्रो याकोवीका मन दै फिं न्यायसूज्न 
२००-४५० ईखवी सने स्वे गये है । यू (ए) ने इस समयक १५०-२५० ईसवी सन स्वीकार किंग 
दै। प्रो ध्वने उक्त मतोकी विस्तृत समालोचना करते ट न्यायसूक्नोकि रचनाके समयक दैखवी सन्के पूव 
दूसरी जताव्यौ माना ईड! वात्स्यायन न्यायसनकि प्रथम भाष्यकार शिने जाते ह । इनका समय ईसाकी 
चौथी शतान्दी माना जाना है । वात्स्यायन पर बौद तारिक दिङ्गनागके आक्िपोफा परिहार करनेके ल्थि उच्योतकर 
(६३५६ स ) ने वात्स्यायनभाष्य पर न्यायवार्तिककी स्वना की ] न्यायवारतिकं पर वाचस्पतिमिशरे (८४० ई 
स } न्यायगार्हिक-तादर्यशेका छिपी । वाचर्पतिके न्यायतसूचिनिव ध ओर न्यायसत्रोदारका मी कना फा जाता 
ई । चाचस्पतिमिशने वेदात, साख्य, योग ओर पूर्वमीमासा दुर्मनो पर भी ग्रथोकी स्वना की दै । वाचस्पनिके 
वाद जयतमष्का (८८० ई० स०) नाम बहुत महक है । इन्दनि कुछ चुने हए न्यायमत! पर स्त्र 
रर लिखि हं । जयन्ते न्यायम जरी, न्यायकलिफा आदि अर्थोकी रचना की दै । मरिल्पेणने स्थादवादमभरीमें 
जयन्तका उस्छे किया ६! उदयन आचारम दसवीं शलाब्दोके विदान है । इन्देनि वाचस्पतिकी तव्यं यीफापर 
तात्पय॑शकापरिश॒द्ि नामकी दीका, न्यायफु्माजलि, भतमतस्वविवेक, कक्नणावलि, रणायलि न्यायपरिणिष्ट 
नामकं प्रथोकी स्वना की है) उदयनकी स्वना पर॒ गगेदा नेयायिकके भुत वर्धमान आदिने 





१, ये उद्धरण प गगाप्रसाद उपाध्यायी आस्तिकवाद नामक पुस्तकके १० वे" अध्यायं पिल (1110) 
की गला के आधारे दिये गये है। 


२ क्हाजाताहं कि जिस समग्र ऊुसुमाजलिके करना उद्यनके नाना युकितियेसि दभ्वरका अस्ति (4 
करमेपर भी इश्वरे दवाह्ताका मावर प्रदशंन नही विया, उस स्य उदयनने ई“वगका देव्य मदसे 
मत्त भा कहकर ईश्वरे अस्तित्वकी स्थिनिरि अपने भवीन वताक्र निग्न श्लोकी ग्चना की- 


दे्वर्यमदमत्तोऽसि मा अवज्ञाय वतं से। 
पराक्रान्तेषु वीदेषु मदधीना तव स्थिति ॥ 


३ देये परो. धरृषकी स्याद्ादम जरौ भूमिका, १ ४१.५४) 


स्थाद्वादमञ्ञरी ( परिशिष्टं ) ३३१ 


टीकाये छ्ली दै । इससे अतिरिक्त मासर्वज्ञका न्यायसार, तथा मुक्तावली, दिनकर; रामरुद्री नामकी 
माषापर्च्छिदकी यकाय, त्थसग्रह, तक भाषा, तार्विकरमा आटि न्यायदर्दानके उरलेखनीय अन्थोमिसे 
है | न्यायदशनमे नव्यम्यायका जन्म मिथिलाक गगेम उपाव्यायसे आरभ होता है । ग गेशका जन्म ई० स 
१२०० मे हुआ था | ग गेशने तत्वचितामणि नामकं स्वतन्त्र म्रन्थकी रचना की ¦ इस अरन्थमे नैयायिकोकि 
चार प्रमाणो पर चर्चां की गई है। तेरहवी शताम्दीमे ग गेश्के तच्चचितामणिपर जयदेवने प्रलयालोक नामकी 
दीका स्वी । इसके पश्चात्‌ वसुदेव सावंभोम (ई° स १५००) ने त्वचितामणिव्याख्या छ्लिी | 
वाुदेवके रतन्य, कृष्णान द, खुन दन ओर खघुनाथ नामके चार उत्तम शिष्य ये । इनप्नै रधुनाथने तच्य- 
चितामणि पर दीधिति, ओर वैरोषिक मतका खडन करनेके लि पदाथ्ख न, तथा ईइ्वरकी सिद्धिके चयि 
दैववरानुमान नामक ग्रथ शिखि । इसके अतिरिक्त मथुरानाथ ( १५८० ई स. ), जगदीश (१५९० ई स ) 
ओर गदाधर (१६५० ई» स० ) ने तच्वचितामणि पर दीकये छिलकर नब्यन्यायको पर्वत किया । 


सांस्य-योग परिशिष्ट (घ) 
( ष्रोक २५) 
सास्य) योग, लेन ओर बौद्ध दशरनोंकी तुलना ओर उनकी प्राचीनता 


साख्य जैन ओर वौद्धोकी तरह वेदक नहीं मानते, पीमांसकेकि यज्ञ-याग यादिष) निन्दा कते 8, 
तर्थभान सौर अहिसापर अधिक भार देते ट, सासारिकि जीवनके दुख स्य॒ सााकार करने उपदेश 
करते हे, जातिमेद स्वीकार नहीं करते, ईश्वरफो नही मानते, सन्यासो प्रथानता देते है, शौनकी तरह 
आमवहुत्ववाद भौर वौदधोके क्षणिकचादकी तरह परिणामवादो मानते है, तथा रौन भौर वीदोके वीथकरो- 
की तरह कपिस्का जन्म क्षत्रिय कुर्मे होना स्वीकार करते दँ । इस पसे अनुमान फिया जा सकता है किं 
साख्य, योग, जैन मौर बौद्ध इन चाये स्स्ृतिर्योफे अन्म देनेवाटी कोर एक प्राचीन सस्कृति होनी 
चाहिये । ऋण्वेदमे एक जदधारो सुनिका वणन आता ईै, इस युगम एक सम्प्रदाय पदिक देवता भौर इन्द 
आदिमे विश्वास नह करता । यह सम्प्रदाय वेदौ ऋचाओंपर भी कटाक्ष फिया कसा था] यजुवेष्दमे मी 
वेदिक धर्मक विरु प्रचार करनेवाछे यतिये|का उन्टेख आता है । एतरेय ब्राह्मण आदि ब्रा्मणोमि मी वेदो 
न माननेवाले सम्प्रदायोकी चर्वा ओर कमकाण्डकी अयेश्ठा तपश्चरण, ब्रह्मचयं, त्याग इन्ियजय आदि भाय- 
नार्भोकी उक्कृषताका उच्टेल किया गया है । उपनिषद्‌ साहिव्यम तो रेते अनेक उस्टेख मिलते है जहा व्राह्मण 
क्षत्रिय गुरसे अध्ययन करते है, ऋषि ब्रद्चर्यको दी वास्तविक यन मानते हं, वेदो अपराविया कहकर 
यज, याग आदिका तिरस्कार कते है, ओर भिभाचर्याी प्रवानताका प्रतिपादन कर ॒त्रह्मवि्याे महा 
प्रसार फरते ह । महाभारतम मी जातिसे वव्यवरस्था न मानकर कर्म से वर्णव्यवस्था माननेके, अपनी मख 
जर शरौरका मास आदि कार्कर दान करने, तथा अनेक प्रकारकी कठोर तपश्र्ाये करनेके अनेक उदाहरण 
पाये जति हे । इस परसे रग्वेदम मी एक एसी सस्कृतिके मौज रहनेका अनुमान होता है, जो सस्कृति 
करमकाण्डकी अपेक्ना जानकाण्डको; भौर गहस्थधर्मकी अपना सन्यासधर्मका अयिक महत्व देनी थी 1* ईस 
सस्कृतिके श्रमण अथवा कषत्रिय सस्छृति कह सकते हे ।* उपनिषदेाका साहित्य अधिकतर इसी सास्कृतिके 
मास्तिष्फकी उपज > कहा जाता ई । 


१. चिन्धमे मेहेन्जोदरे ओर हरप्पाकी खुदाईमे पायी जनिवाटी ध्यानस्थ मूर्दियोसि भी इस सस्कृतिकी 
प्राचीनताका अनुमान किया जां सकता ह॑ । 


२ ब्रह्मण ओर श्रमण इन देनि वर्गो के इतिदासका मूर बहुत प्राचीन है ¡ निसतरह व्राह्मणोके धर्पनाल्, 
पुराण आदि अरन्थोमिं श्रम्णोका नास्तिक मौर अघुरके रूपमे उस्टेखकर उनका स्पशं करके सचेल स्नान 
दिका विधान किया गया है, उसी तर्द जन, बौद्ध आदिके अन्थोमिं ब्रासर्णोका भिव्यादष्टि, कुमार्भगामी 
अभिमानी आदि शब्दोति तिरस्कार किया गया है । जितेनद्रबुद्धि आदि वैँयाकरणोनि बराह्मण ओर भरमणोकि 
विरोधको स्प ओर नङ्कुलफी तरद जाति-विरोध कहकर उर्छेख किया दै ] विरोषके चयि देखिये प ० 
सुलल्मलजीकी “पुरातस्व! मे प्रकाशित (साप्रदायिकता अने तेना पुरावाओनु दिग्द्शन' नामक ठेखमाला । 
हस ठेखमालाका इस युस्तकके ठेलकदारा करिया हुम! हिन्दी अनुवाद “जैनजगत में भी प्रकाशित हुआ है । 


विरोषके लिय देखिये, सन्‌ १९३४ मे वम्बक््मं हेनेवाटी २१ वी इन्डियन साईस क्रेसके अवसरपर 
रायवहादुर आर. पी चन्दा ( 7२, ए 02702 ) का शभ्रमणससछृति ( ऽपाथा्णाऽण ) पर णड 


स्याद्रादमन्जरी ( परिशिष्ट † ३३३ 
सांख्य-योगदकशषं न 


साख्य ओर योगदशन वुद्धके समयके पिरे दन माने जति है ।* पत जलिक योगसूत्र साख्य- 
प्रकचनके नामसे के जति है, वाचस्यतिमिश्र भी साख्य-योगके उपदेष्टा वार्षगण्यको वयोगलाल्प्युत्पादयिता 
कहकर उच्छेल करते है, तथा स्वय महर्षि पतजलि साख्य तरनान पर ही योग सिदधततोका निर्माण करते 
हे । इससे मादस होता है किं किसी समय साख्य भौर योग दर्नोमे परस्पर विशेष अन्तर नही था । वास्तवमं 
साख्य सौर योग दोनो दर्दीनोको एक दर्यनकी ही दा धारये कहना चाहिये } इन देनोमि इतना ही 
अन्तर कहा जा सकता है किं साख्यदरशन त्वनानपर अधिक भार देता हमा तच्वाकी खोज कत्ता है ओर 
तचेाके नानसे ही मेक्चकी प्रापि स्वीकार करता है, जब किं योगदशैन यम, नियम आदि योगकी अष्टागी 
प्रक्रियाक्ना विस्तृत वणन करके योगकी सक्रियातमक प्रक्रियाओकि दारा चित्तवरृत्तिका निरोध होनेसे मोक्षी 
सिद्धि मानता ई ।२ साख्यदश्षनको कापिङ्साख्य ओौर योगदशं नको पातजलखाख्य कह सक्ते है । 


सांख्यदश्ं न 


शद्ध आवमाके तच्वज्ञानको साख्य कहते हउ । अन्यत्र सम्यग्द्शनके प्रतिपादन करनेवले शास्त्रको साख्य 
कहा है । ४ अन्यत्र प्रच्चीस तत्वोका वणन करके कारण साख्यद््गनको साख्य कहा जाता है }* गुणरत्नने 


गया ठे प्रो विन्टरनीजकी 8006 एा०फ्ला5 1४ [पता [श्रा नामक पुस्तकमे 4506116 


(यशपाल 10त2 नामक अन्याय, इलियट (छाः) की प्राप्तऽ) गात 
एप0त]15प, भाग २, अध्याय ६ ओर ७ । 


१, वेवर ( ०४० ) आदि विद्यानोके मतम साख्यदर्मन सम्पूरणं वर्तमान भारतीय दजन प्राचीनतम है । 
महाभासतमे साख्य ओर योगदर्डनका ‹ सनातन ` कहकर उल्टेल किया है । 


२, साख्य भौर योगदर्नमे भेद प्रद्दीन करनेके ल्थि साख्यको निरीरवर साख्य ओर योगको सेश्वर साख्य 
भी कडा जाता हे । न्यायसू्नोके ाष्यकर बात्स्यायनने साख्य भौर योग दश नोमे निम्न प्रकारसे मेका 
प्रदशन किया है--साख्य ल्येग असतूकौ उत्पत्ति ओर सतूका नाग नदीं मानते । उनके मतमे चेतनत्व 
आदिकी अपा सम्पूर्णं आत्माय समान है, तथा दे, इन्द्रिय, मन ओर शब्दम, स्पर्श आदिके विषयों 
ओर देह आदिके कारणोमे विरोषता होती है । योग मतके अनुयायी सपूर्ण॑स॒ष्टिको युरुषके कम 
आदि दारा मानते है, दोष ओर प्रहृत्तिफो कर्मो का कारण वताते है, आत्मामे ज्ञान आदि गुणोको, 
असत्‌की उत्पत्तिको ओर सत्फे नाशको स्वीकार करते है--नासत- आत्मलाभ न सत आवमहानम्‌ । 
निरतिशयीश्चेतनाः । देहे न्दरियमनस्सु विषयेषु तत्कारणेषु च विशेष इति साख्यानामू } युरुषकर्मादिनिमित्तो 
भूवसगै. । कर्मदेतवो दषाः प्रहतिश्च । स्वगुणविश्िशश्चेतनाः । अस्दुत्प्यते उत्पन्न निरुध्यते । 
न्यायभाष्य १-१-२९ | 

३. शदवात्मतत्वविज्ञान साख्यमित्यभिधीयते । न्यायकोश्च ए ९०४ स्प्पिणी । 

४. न्यायकोक्च प ९०४ | 

५. प चविशतेस्तस्वाना सख्यान सख्या । तदधिकृत्य इत शाल साख्यम्‌ । देमचन्द्र-अभिधानचिन्तामणि- 
टीका ३-५२६ । यूनानी विद्वान पाह्थेगोरख ( ?४19०६००5 ) सख्या ( 7पण्याएथ ) के सिद्धान्तको 
मानते ये । प्रो° विन्ट्रनीज ( फाणा्णयट ) आदि विद्वानोकि गनुखार पाइथेगोरसपर भारतीय साख्य 


सिद्धा्तोका भ्रमाव पड है । मीक भौर साख्यदर्शनकी वुलनाके ल्ि देखिये प्रो. कथ ( 0) का 
5वा0 (158 389४516 अन &; प° ६५ से आगे | 


२३२४ भीमद्‌ राजचन्द्रनेनशाख्रमाखयाम्‌ | 


षड्दशं नसम्रुज्वयकी दीकामे साख्यमतके साधुभके आचारका निम्न प्रकारसे वर्णन किया है--““साख्य मतके 
अनुयायी साधु रिद डी अथवा एकदं ड होते है, ये कोपीन धारण करते है, गेरुए र गके वस्त्र पदिनते है, वदरतसे 
चोटी रखते है, वहुतसे जय ॒बदाते ड, वहुतसे छयुरेसे सु डन कराते है । ये मृगचर्मका आसन रखते है, 
व्राह्मणोकि धर आहार छेते है, पाच भास मात्र मोजन करते है, ओर वारह अक्षरोकी जाप करते हे । इनके 
भक्त नमस्कार करते समय “ओं नमो नारायणायः कहते है, ओर साधु केवल “नारायणाय नम › वोलते है । 
खाख्य परि्राजक जी्वोकी रक्षाके ठिए्‌. लरडीकी सुखवस्तिका (नीद) रखते है । ये जीवोकी द्या पाल्नेके ल्यि 
स्वय जल छाननेका वस्र रखते है ओर अपने भक्तोको पानी छाननेके स्यि छत्तीस अ गुर ल वा भौर बीस अगुल 
चोडा मजचूत वस्न रखनेका उपदेश देते है । ये मीठे पानी मे खारा पानी मिलनेसे जीरोी हिसा मानते 
है, ओर जली एक बूदमे अनत जीवोका अस्तित्व स्वीकार करते हे । इनके आचार्योके साथ चैतन्यः 
शब्द लमगाग्रा जाता है ।* साख्य कमिकरण्डको, यज्ञ-यागफो ओर वेदे नीं मानते । ये आध्यातवादी हेति 
है, हि साका विरोध करते है ओौर वेद, युराण, महाभारत; मनुस्मृति आदिकी अपेश्चा सास्य तज्ञानको 
रेष्ठ समञ्चते हे ! इन खेोगोका मत ३ कि यथेष्ट भोगोका सेवन करनेपर तथा किंसी भी आश्रमे रहनेपर 
भी यदि कपिख्के पच्चीस तत्वोका ज्ञान हो गया है, यदि साख्य मतम मक्तिदो गदर हतो शिखापारी, 
मुण्डी अथवा जयधारीको भी मुक्तिदो सक्ती है | साख्योके मतम पच्चौस तत्व, तथा प्रत्यक्ष 


१ य एष आनुभरविक भौतोऽग्निहो्ादिक स्वर्गसाधनतया ताप््रयप्रतीकारेवुरुक्त सोऽपि द्टवत्‌ अनिकातिफ 
प्रतीकार. तथाहि “मध्यमपि ड पुत्रामा पत्नी प्राह्नीयात््‌ आधत्त परतरो ग्मम्‌" इति म त्रेण | तदेव वेदवचसा 
वहून्‌ पिण्डान्‌ पर शतानदनाति यावदेकोऽपि युरो न जायते । तथा फयेम जरद्‌ शतम्‌ जीवेम शरद शतमू' 
इति भुतावास्ते । प्र॒ गमंस्थो जातमात्रो वालो युबापि कमारो श्नियते। कि चान्यत््‌-स श्रौतो चेतः 
अवि्यद्र पञहि सात्मकत्वात्‌ । श्चययुक्तं पुन, पातात्‌ । अतिश्चययुक्तः तनापि स्वामिमूत्यमावश्रवणात्‌ । 
उक्त च-- 

षट्रत्रानि नियुज्यन्ते प्ता मध्यमेऽहनि । 
अश्वमेधस्य वचनान्तयूनानि पड्यमिस्िमि ॥ 


पञ्वधोऽग्निष्टोमे मानुषवध गोसवन्यवस्था सौत्रामण्या सुरापान रण्डया सट ॒स्वेच्छालापर्च श्रत्‌ | 
व्पसूजनऽन्यदपि आप्यं भूरि कर्वव्यतयोपदिव्रयते । श्रह्णे ब्राह्मणमारूमेत क्षत्राय राजन्य मरुद्भ्यो वेश्य 
तपसे तस्कर नारकाय वीरहम्‌' इत्यादिश्रवणात्‌ । किश्च- 

यथा पकेन पकाभ सुरया वा सुराकृतम्‌ । 

भूतहत्यां तथैवेमा न यकमाष्धमदति ॥ 

नं हि हस्तावसृग्दग्धौ रुधिरेणेव जुद््त । 
(तययथाऽस्मिन्‌ ॐके मनुष्या पद्यूलवन ति तथाभियुज्ञत एवममुष्मिन्‌ लोके पराव मतुष्यानश्नति' इतिश्ुति- 
शतश्रवणात्‌ । अन्यच्च-- 


रक्षान्‌ छित्वा पद्ूल्‌ हत्वा त्वा उव्रिरकर्दमम्‌ 1 
ययेब गम्यते स्वर नरके केन गम्यते ॥ 


इत्यविश॒द्धि सर्थया श्रौतो दु खत्रयप्रतीकार्देठ॒. । साख्यकारिका २ माठर्माध्य । 


२ पचविशत्िनच्व्ो यत्र तत्रामे सत, । ॥ . 
क्षिखी बुण्डी जये वापि मुच्यते नात्र सशय ॥ पचरिख । भावागणेश्च-तस्वयाथाग्यंदीपन । 


स्याद्वादमन्जरी ( परिशिष्ट ) ३३२३५ 


अनुमान ओर शब्द ये तीन प्रमाण मानि गये है । वैदिक अन्थोमि कपिल्को नास्तिक ओर श्रतिविरुढध^ त रका 
प्रवतक कहकर कपिख्प्रणीत साख्य ओर पत जल्कि योगशाख्रको अनुपादेय कहा दै ] 


सांख्यदशौ नके प्ररूपक 


कपिल साख्यद्शनके आय प्रणेता, आटि विद्वान कपिल परमि कंदे जाते दै२। कपिल क्षत्रिय 
ये। कुक छोग कपिरफो ब्रह्मा पुत्र वताते है । भागवतमे कपिलो विष्णुका अवतार कहकर उन्दे अपनी 
माता देवहूतिफो साख्य तत्वनानका उपदेष्टा कहा गया है3। विजानमिक्षुने कपिख्को अग्निका अव्रतार बताया 
दै । श्वेताश्वतर उपनिषद्मे कपिल्क हिरण्यगभं के अवतार रूपमे उ्रेल आता है | रमायणमे कपि योगीको 
वाघुदेवका अवतार ओर सगरके साठ हजार पु्नोका दाहक वताया गया ह । अश्वघोष बुद्धके अन्मस्थान 
कपिरस्तुफो कपिल करृषिकी वसाई हुई नगरी कहकर उस्टेख करते है । कपिलने अपने पवित्र ओर प्रधान 
दर्बनको सवं प्रथम आसुरिको सिखाया था। आघुरिने प चरिखफो सिखाया ओौर प चरिखने इन दर्शनको 
विस्तृत किया । प'चशिखके पस्चात्‌ यह दशन भार्गव, वास्मीकि, हारीत ओर देवल प्रतिमे ओर दश्वरृष्णने 
सीखा । कपिलो साख्यप्रवचनसूत्र ओर तच्यसमास नामके ग्रंथोौका प्रणेता कहा जाता है, परन्तु इस कथनका 
कोई आधार नही जान पडता“ । 


आसुरि- आसुरि कपिले साक्षत्‌ गिष्य ओर प चनिखके गुरू के जाते है । आसुरि मत था किं 
सुख भौर इख बुद्धिके विकार है ओर ये जिस प्रकार चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब जल्मे है, उसी तरह युरुषमे परति- 
विभ्वित देते ३५ आसुरिके सिद्धातोके विषयमे विरोष पता नहीं लगता । आघुरका समय ईसके पूर्वं ६०० 
वर्षे कहा जाता हे। 

प चरिख-- बाचस्पतिमिश्च, भावागणेश्च आदि टीफाकार प चशशिखका उर्डेख करते है | मावागणेदाकी 
योगसूवरघ्न्तिसे माल्रसम होता दै फि तच्वसमासपर प चशिखने विवरण अथवा व्याख्य] लिखी थी। पभ्वनिखका 
वर्णन महाभारतमे आता ह । कहा जाता दै कि पचरशिख अन्नमय प्राणमय, मनोमय, विनानमय ओर आन द्‌- 
मय आच्माकरे शिलास्थानमे रहनेवाटे ब्रह्मो जानते ये, इसलिये उनका नाम प१चद्षिख पडा कपिल मततका 
अनुसरण कलनेके कारण प च्रिख कािङेय नामतसे मी कदे जाते ये] चीनके बोद्ध सम्प्रदाये अनुमार पच- 


१ अतर्च सिद्धमात्ममेदकरपनयापि कपिलस्य तन्ते वेदविरुद्र वेदानुमारि मनुवचनविरूद्र च | ब्रह्मसूत्र, याकरभाप्य 
२-१-१ । तथा- नास्तिककपिल्प्रणीतसाख्यस्य पतजलिग्रणीतयोगशाख्स्य चानुपादेयत्मुक्त भारते मोक्षधमेु- 
साख्य योगः पाञ्युपत वेदारण्यकमेव च | 
जानान्येतानि भिन्नानि नात्र कार्या त्रिचारणा 


गीता. म व्वभाप्य, अ, २ श्लो ३९। न्यायकोश पृ. ९०४ टिप्पणी । 
२ साख्यस्य वक्ता कपिल परमि" पुरातन । 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन । महाभारत, मेध्य | 
प्रो राघाक्रिदनन्‌ आदि विद्वान्‌ साख्य सिद्ठातके अव्यक्त वीजका ऋण्वेदमे पाये जानेका उल्टेल करते है । 
३ कपिरस्तत्यराख्याता भगवानात्ममायया | 
जात स्वयमज सानादामप्रनप्तये नृणाम्‌ 1 मागत ३-२५-१ । 


साख्यसूजन सप्रथ अनिर (१५०० ई, स.) की वत्ति सहित भौर कु समय वाद्‌ विनानमिक्ुके 
भाष्य ( १६५० ई. स, ) सहित देखनेमे अति हे । अनिर अर विज्ञानभिश्षके पूर्वत ईशरृष्ण, 
भ कर, वाचस्पतिमिश्न, माघव आदि विद्वान साख्यसूत्रोका उल्लेख नहीं करते, इस परसे निद्वान 
साख्यस्ोफो चौदहवी शतान्दीके बाद बना हुया अनुमान कसे दहै 

५. देखिये ए १३८ । 


२३६ शीमद्‌ राजचन्द्रनैनराज्ञमाखायाम्‌ । 


शिखको षष्ितनिका^ पणेत कहा जाता दै, पर॒ यह ठीक नहीं है । प चशिख चौवीस तत्वोफ स्वीकार कसते 
है ओर भूलोक समूहसे आतमाकी उत्पत्ति मानते दै] भो दासगुसका मत ह कि ईश्वरृष्णकी साख्याकारिका- 
का ओर महामारतमे वर्णन विये हए साख्यसिद्धान्तोका चरक (७८ ई स ) मे कोई उक्छेख नहा मिलता, 
इसलिए. महाभारतम आया हुआ प चिखका साख्य मौलिक साख्यदर्न रै, तथा साख्यकारिकाका ईश्वरकृप्ण 
का साख्य साख्यदगनका अर्वाचीना रूपम है 1 गरवे ( ७२९४९ ) प चशिखलको ईसाकी प्रथम शताव्दीका 
विद्वान कहते है । 

वार्षगण्य--वाषगण्य व्रिन्ध्यवासीके गुरू थे । महाभासमे वाषगण्यको साख्य-योगके प्रणेताभोमिं माना 
गया ईै 1 वाचस्पतिने इनका योगराख्-वयुत्पादयिता कहकर उल्लेख किया है। अदि न्यसहिमिं ओर 
वाचस्पति आदिन वां गण्यफो षधितन्रका रचयिता कष्ट ह । इनका समय दैवी सन्‌ २३०-३०० कहा 
जाता दै। 

विन्ध्यवासी--विन्ध्यवासीका उल्ले मीमासाश्लोकवातिंक ओर तत्वसम्रहप जिका मे आता है । इनका 
असी नाम रुद्रि था। वसव धुके जीवनचरितके ठेखन परमार्थ॑के अनुसार, विन्प्यवासीने वसुय धुके गुरू 
बुदधमित्रको आखा मे पराजित करके अयोध्याके विक्रमादित्य राजासे पारितोषिक प्राप्त किया था ¡ व्रिन्व्यवासी 
जय प्राप्त करके विन्ध्याचल्को लौट गये ओौर वहीं पर इन्होनि शरीर छोडा। इनका समय ई स, 
२५०-३२० कहा जाता है ।२ 

दैशवरङृष्ण-दश्वरष्ण साख्यकारिकाके कर्मा है । साख्यकारकि साख्यसनति भी कहते है । यह 
म्रथ षष्टित जके आधस्सि र्चा गया हे । साख्यकारिकाके ऊपर माठर ओर गोडप।दने टीकाये लिखी है । बौद्ध 
साधु परमार्थं छदी शतान्दीमे साख्यकारिकाको चीनमे ठे गये ये, भौर वहां उन्होने इनका चीनी अनुवाद 
करके इसके ऊपर टीका लिखी थी । पदक ईैश्वरङृष्ण ओर बिन्व्यवासीको एक ही व्यक्ति समश्चा जाता था, 
परन्तु कमल्नील तत्वसग्रहपजिकामे ईश्वरङृप्ण ओर विन्ध्यवासीका अलग-अलग उल्ेख करते हए विन्धयवा- 
सीका रद्रिल नामसे उल्लेख करते है 1 गुणरन मी विन्ध्यवासी ओौर ईधरकृष्णको अल्ग-अल्मा नामे कहते 
हे, इसलिए ईश्वरकृष्ण ओर विन्ध्यवासीको एक व्यक्ति नदीं फहा जा सकता | कुक लोग ईश्वरृष्णका समय 
वार्षगण्यके पूरं मानकर ईश्वरङृष्णका समय दूसरी गताब्दी मानते है । कुछका कहना है किं महाभारतके 
वाषगण्य ईश्वरकृप्णसे बिल्ल अनभिज्ञ है, इसल्यि वा गण्यको ईश्वरङृष्णके उत्तरकालीन नदीं कहा जा 
सक्ता । इने विद्वानों मतम ईश्वरकृष्णका समय ईसवी सन्‌ ३४०-३८० माना जाता हे | 

वाचस्पतिमिभ्--नवमी शतान्दीमे वाचस्यतिने न्याय-वैरोषिक दं नोकी तरह साख्यकारिकापर साख्य- 
तस्वकोमुदी ओर व्यासभाष्यपर त्ववैशारदी नामक रीकाकी रचना की है । 


धिज्ञानमिक्षु -वाचस्पतिमिश्रके वाद विन्ञानभिक्षु अथवा विच्चौनयति एक प्रतिभाशाली साख्य विचा- 
रक हो गये हे । इन्दोनि साख्यस्नोपर साख्यप्रवचनभाष्य तथा साख्यसार्‌, पात जलमाष्यवातिं क, ब्रहमपूत्रके 
ऊपर विन्ञानामृतमाष्य आदि भरन्थोकी स्वना की ई । वहुतसे सिद्धातमि विनानमिह्चुका वाचस्यतिमिधसे भिन्न 
अभिप्राय था] विनानभिक्ुने पचनिख ओर ईइवरङृष्णके समयमे छं हुए दैश्वरवादका साख्यदशं नमे फिरसे 
प्रतिपादन किया द । मावागणेशदीक्षित, प्रसादमाधवयोगी ओर दिव्यर्िंहमिश्न नामके इनके तीन प्रधान 
शिष्य ये। 
१ वाचस्पतिमिश्र आदि विचारकोके अनुसार पष्ितन्रै वाषंगण्यका वनाया हआ है । पष्ठितन्तरका भगपती 
जातृधरम कथा, नन्दि आदि जेन अत्गमोमि उच्ठेल आता हे । जैन कथाके अनुसार पषटित न आसुरिका 
वनाया हुआ कहा जाता हे । रन टीकाकारोनि षष्ठि रका अर्थ कापिलीय शाल किया ह॑ । 


२ तत्स ग्रह, अग्रेजी भूमिका । 


स्थाद्वादमन्जरी (परिनिषए) ३३७ 


इनके अतिरिकि सनक, नन्द्‌, सनातन्‌, खनल्छुमार अगिरा वोद आदि अनेक साख्य विचारक हो 

गये ई, जिनका अव केवल नाम होप रह गया ई । 
यागदरशन 

योगशब्द क्रुगवेदम अनेक स्थलोपर आता है, परत यद्यं यह अन्द प्राय जोडनेके अर्थम प्रयुक्त 
हआ दै । शवेता्वतर, त्तिरीय, कंठ, मैत्रायणी आदि प्राचीन उपनिषदेमे योग समाधिके अथे पराया जाता 
है । यहां योगके अगोका वर्णन किया गया ६। आगे जाक्र शाडिल्य, योगतच्व, ध्यानबिन्दु, ह'स, अमूत- 
नाद्‌, वग, नादविन्टु, योगङ्कण्डत्यी आटि उत्तरकाल्की उपनिपदेमें योगिक प्रक्रिया्ओंका सयोपाग वर्णन 
मिलना दै । साख्यदगं नरे कपिल सुनिकी तरह हिरण्यगभं योगदर्नके आदि वक्ता माने जाते है । हिरण्य- 
गर्भो स्वयमू मी कहते है । महामार्त ओर शवेताग्वतर उपनिषदमें हिरण्यगमंका नाम आता दै । पत जलि 
आवुनिक येगस्‌त्रेकरि व्यवग्थापक समञ्च जति है 1* व्यासभाष्यके यैकाकार वाचस्पति ओर विनानभिक्षु भी 
पत जलिका योगमू्चोके कर्ता सूपत्न उल्टेख नहीं करते । प्रो टासगुप्त आदि विद्वानोकि मतानुसार व्याकरण 
महाभाष्यकार ओौर योगसूज्नकार पतजलि देनो एक ही व्यक्ति थे । पतजलिका समय ईसके पूव दूसरी शतान्दी 
माना जाता है । पत जल्क्रि योगपूज्नेकि ऊपर व्याने माप्य छि ह । व्यासा समय ईसा चौथी दातान्दी 
कहा जाता है । ये व्यास महाभारत ओर पुराणकार व्यासते भिन्न व्यक्ति माने जते है । व्यासके भाष्यके 
उपर वाचस्पति मिधने तत््वैशारदी नामकी दीका चिली हे । व्यासमाष्यपर भोज ( ठसवी गताब्दि) ने 
भोजप्र्ति, विज्ञानमिक्चने योगवार्तिक ओर नागोजी मह (सतरहवी गताब्दी) ने छायाव्याख्या नामकी टीकये' 
चिपी ह | योगकी अनेक जालाये है । सामान्यते योगके दे मेद है--राजयोग ओर हटयोग । प्रत'जलि 
पुधिके येगकेा राजयोग कहते है । प्राणायाम आदिते परमात्माके साक्षात्कार करनेका हटयोग कहते इ । 
हढयोगकेः ऊपर हटयोगप्रदीपिका, गिवसहिता, पेरण्टसदहिता आदि गास्त्र मुख्य है । जानयोग, कर्मयोग ओर 
भक्तियोगकेः मेदसे योगक्रे तीन भेद मी होते है । योगत उपनिषद्ूम मन्त्रयोग, स्ययोग, हटयोग अर 
राजयोग इस तरह योगके चार मेद कयि है । 

मैन ओर बौद्ध दशैनमे योग 

महाभारत, पुराण भगवदगीता आदि वेदिक प्रथोकरि अतिरिक्त जेन ओर बौद्ध साहित्यमे भी 
योगका विदं वर्णन मिलना है । जन आगम ग्रन्थ ओर प्राचीन जेन सस्कृत साहित्यमे योग गन्द धराय, 
-यानके अर्थम प्रयुक्त किया गया दै । ग्रहों व्यानका ल्भण, मेद्‌ प्रभेद आदिका विस्तृत वणन मिलना ई । 
योगध्रिपयक सादिव्यको पल्लवित कएनेमे सरम प्रथम हरिभद्रसूरिका नामे विदोप रूपमे उस्टेखनीय है । हरिभन्रने 
योगके ऊपर योगविन्दु, ये गदृष्टिसमुच्चय, योगविंशिका, पेोडशक आदि अन्थोक्रे न्िनेके साथ पत जलिक 
योगास्त्रका पडिव्य प्राप्त करके पत जककि योगसूज्नोके साथ जनयोगकी प्रक्रिया्ेकी तल्ना की ईै। 
हरिभद्रके येगदष्टिसमुच्चयम मित्रा, तारा आदि आट इ्टयोका स्वरूप जेन साहिव्यमें विल्छरुल भभूतपूत दं । 
सेन योगक्षास््रके दृसरे विद्वान देमचन्द्रमरि रै । इन्होंने योगपर योगगास्त्र नामक स्वतत्न न्थ टिकर यनेक 
ज्ञेन यौगिक प्रक्रियाओंफा पतजलिकी प्रकरियामेसि समन्वय क्या है । रेमचन््रके योगशास््रम शुभचन्द्र 
आचार्य के जानार्णवमे आये हए. ध्यान आदिक वणनके साथ ध्यान, आसन आदिक विस्वृत वर्णन मिलना 
६ । जेन-योग-साहिव्यको बरद्धिगत करनेवाे सत्तरहवीं सटीके अ तिम विद्वान यञ्नोविजय उपा "गाय माने जति & । 


१, तस्ना करा--ननु 





हिरण्यगर्भो योगस्य वस्ता नान्यः पुरातन. । 
इति यासवस्व्यस्प्रतेः पतजलि कथ योगस्य शामितेति वेत्‌-अदढा । अतएव तत्र तच पुराणादौ विद्धिष्य 
योगस्य विप्रफौर्णतया दुर्गाह्माथत्वं मन्यमानेन भगवता पानिना फणिपतिना सार संजिधन्तणानद्याखन- 
मार्य न ठु रक्षच्छासनम्‌ । सर्वटर्शनमनह १५ । 
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३२८ भीमद्‌ राजचन्द्रनेनशास्नमात्मयाम्‌ । 

योर्विजयजीने योगके ऊपर अध्यात्मसार, अध्यात्मोपनिषद्‌, तथा योगल्क्षण, पातजलयोग्ल््णविचार, योगमेद, 
योगत्रिवेक, योगीवतार, मिता, तारादि्रय, योगमाहात््य आदि दात्रिशिकाये लिखनेके साथ हरिभद्रकी योग- 
विंशिका भौर षोडदाकपर टीका ल्खिकर, पतजक्कि योागसूररो पर रौन प्रक्रियाके अनुसार वत्ति रची है। 
यद्योविजयजीने उक्त म्न्थोमिं भगवद्गीता, योगतासिष्ट, तैत्तिरीय ऊपनिषद्‌, पात जल योगसूत्र आदि वैदिक ग्र थो 
का उपयोग किया दै ओर साथ ही जेन ओर पन जलिक यागको प्ररियाभोकी तल्ना कसते हु अनेकं स्थलोषर 
पतजलिकी प्रक्रियाका प्रतिवाद च्वि हे ।९ वौ प्रथोमे भी योगका वर्णन मिल्ता दै | स्वय बुद्धे वोधि 
प्राप्त करनेके पूर्वं योगका अभ्यास किया था । पात जल येगदर्शनकी तरह बौद्धगास्नोमि भी अहि सा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मच, अपरिग्रह, मैनी, करुणा, मुदिता, उपेक्षा दिको धर्मके प्रधान अङ्ग मान इनके विशद 
वर्णन के साथ देय, दयेत, हान ओर हानोपायको तरह दु ख, समुदय, निरोध र मार्ग इन चार आर 
सत्योका उपदेड दिया है । महायान सप्रदायकी विनानवाद्‌ गाला योगाभ्यासपर विरोष ध्यान देनेके कारण ही 
योगाचार नामसे कदी जाती थी । योगाचार सम्प्रदायमे ध्यान, पारमिता, समाधि आदि प्रक्रियार्भका विस्तृत 
वर्णन पाया जाता है । बोद्धतन्त्रकी क्रियातन्त्रका नाम वहत महत्यका है । अनुत्तस्योगतन्के प चक्रमे भी 
योगकी पाच टशाभोका वर्णन अता है । हीनयान स््रदायमे भी यागाभ्यासको महत्वपूर्णं स्थान दिया गया 


हं |> 


१ रौनयोगके विषयमे विशेष जाननेके लिए देखिये प० सुललल्जीकी योगदर्गन ओर योगर्विरिकाफी भूमिका । 
२ दीनयानके यागखवधी सिद्धातोके स्थि देखिये मिसेज राइल डेविद्भसका ४०६०४५४78'5 10910४8}, पाली 
दैक खोसायरी, १९१६ । 


मीर्माप्रक परिशिष्ट (ड) 
( छेक ११ ओर १२) 
मीमांसकोके आचार विचार 


मीमासक दर्बनफो जेमिनीय दङ्लन मी कहते है| मीमासक लोग उपनिषदोसे पूर्ववत वेदोको ही 
प्रमाण मानते है, इसल्यि ये पूं मीमासक कदे जति है । मीमासक धूममार्गके अनुथायी हेते हे । ये यक्ञ- 
यागके द्वारा देवताओको प्रसन्न करके स्वर्गकी प्राप्ति ही अपना मुख्य धर्म समश्चते है ।* मीमासक वेदिक 
्िसाो हिसा नहीं मानते, पियको तर्त करके च्यि श्राद्ध करते है, देवताभोको प्रसन्न करनेके चल्यि 
मासकी आहुति देते है, अतिथियोका मधुपर्क आदिसे सत्कार करते है । पूर्वंमीमासावादियोको कर्ममीमासफ 
भी कहते है । ““मीमासक साधु कुकर्मेसे रदित हेते है, यजन आदि छह कर्मो मे रत रहते हे, त्रहमसुत्र 
रखते हे, अर ग्रहस्थाश्नममे रहते है । ये लोग साख्य साधुभोकी तरह एकदण्डी अथवा त्रिद डी होते ह । 
ये गेरूओ र गके वस्र पहिनते है, गरगचर्मके ऊपर वैते है, कमण्डलं रखते है ओर सिर मुडति है। इन 
रोगोका वेदके सिवाय ओर कोई गुरू नदी है, इसय्यि ये स्वय दही सन्यास धारण करते है । मीमासक 
साधु यनोपवीतको धोकर पानीको तीन वार पीतेदहे। ये ब्राह्मण दही होते है, ओौर श्रके घर भोजन नही 
करते ।” अर्वाचीव पूैमीमासक तीन प्रकारके टे- प्रभाकर (गुरू), कुमारिलमद्ट (ठता) ओर मण्डन मिश्र । 
मट्‌ छह ओर प्रभाकर पाच प्रमाणोको अ गीकार करते है । 

मीमांसक सिद्धांत 

१ वेद--वेदको भ्रति, आम्नाय, छन्द; व्रह्म, निगम, प्रवचन आदि नामेति मी कहते है । वेदान्ती 
रोगोकी जिनासा ब्रह्यके ल्थि होती है, जव किं मीमासफ लेोगोका अतिम व्येय वर्मदही होता दै। मीमा- 
सकोका मत है, कर्मव्य रूप धर्म अतीन्द्रिय हे, वह प्रत्य आदि प्रमाणोसे नहीं जाना जा सकता । इसलियि 
धर्मका ज्ञान वेदवाक््योकी प्रेरणा (चोदना) से ही होता है। उपनिषदोंका प्रयोजन मी वेदवाक्योके समर्थन 
कलेके ल्ि ही ह! अतएव वेको ही प्रमाण मानना चाहिये | वेदोका कोई कर्ता प्रव्यन आदि प्रमाणोसि 
सिद्ध नहीं होता ई । जिन शोका कोद क्वा देखा जाता दै, उन शाखो प्रमाण नही कहा जा सकता, 
इसल्यि अपौरूषेय होनेके कारण वेदको ही प्रमाण कहा जा सकता हे ।उ वेद्‌ नित्य है, अबाधित है, धर्मके 


१ देवता उदर्य द्रव्यत्यागो याग । यागादिरिव श्रेयसाधनल्पेण धमै; । 
२ एतेन कत्वथकतृपरतिपादनद्वरेणोषनिषदा नेरका्ष्य व्याख्यातम्‌ । तन्नवार्तिक प० १३ । 
३. नैयायिक लेग वेदको ईश्वरप्रणीत मान कर वेदके अपौरूषेयत्वका खडन करते है-- 

वेदस्य कथमपौरूषेयत्वममिधीयते । तस्प्रतिषादकप्रमाणाभावात्‌ । अथ मन्येथा अपौरूपेया वेदा 
सप्रदायाविच्छेदे सत्यस्मय'माणकतृं कत्वादात्मवदिति । तदेतन्मदम्‌ । विरोषणासिद्धे । पौरूषेयवेदवादिभि 
भल्ये सप्रदायविच्छेदस्य कक्ीकरणात्‌ } किच किमिदमस्मर्यमाणकव्रक्व' नामाप्रमीयमाणकतृष्कत्वमस्मरणगोचर- 
कर्तृत्व वा । न प्रथम्‌, कर्प । परमेश्वरस्य कृतुः; प्रमितेरब्युपगमात्‌ । न दवितीय । विकस्पाखह्वात्‌ । 
तथाहि । विमेकेनास्मरणमभिप्रेयते सवैर्वा । नाच. । यो वर्मरीरो जितमानरोष इत्यादिषु मुक्तिकोक्तिषु व्यभिचारात्‌ । 
न द्वितीयः । सर्वाश्मरणस्यासर्यदुर्नानत्वात्‌ ! पौरुषेयत्वे प्रमाणसमवाच्च । वेदवाद्यानि पौर्षेयाणि वाम्या 
व्काछ्दिसादिवाक्यवत्‌ । वेदवास्यान्यापतप्रणीतानि प्रमाणत्वे सति वाक्यत्वान्मन्वादिवाक्यवदिति । ननु-- 


३४० श्रीमद्‌ राजचन्दरजैनगाख्मालयाम्‌ | 


प्रतिपादक हेनिसे गानके साधन दै, तथा अपौरुपेय हनेके कारण स्वत प्रमाण ह | वेदवाक्योका अनुभान 
परमाणसे खण्डन नौ हो सक्ता, क्योकि अनुमान प्रमाण वेद प्रमाणसे वहत निम्न कोटका हं। वेदके 
अगोरपेय होनेपर मी अव्मच्छिन्न अनादि सम्रदायते वेद. वाक्योके अश्चका ज्ञान होता है । वेद्वाभ्य लोकिकं 
वाम्यसि भिन्न होते है जेते अग्निमीे पुरोहितम्‌, षे' त्वोेः तवा, “अग्न आयाहि वीतये" आदि । वेद 
दो प्रकारका होता हे- मन रूप ओर ब्राह्मण स्प | यह मत्र ओर बराहण सुप वेढ धिवि, मत्र, नामधेय, 
निपेव ओर यवादके भेदसे पोच प्रकारका दै ।> विषिसे धर्मं सववी नियमोका जान होता रे रसे- 
^स्वगं के इच्छुफो यज्ञ करना चाहिये" यह विधि है । अ, नियम, परिसख्या, उत्पत्ति, विनियोग, प्रयोग, 
अधिकरण आदिके मेदसे विधिके अनेक भेद होते है । मत्रसे याजिकको यज सम्बन्धी देवताम। आदिका कान 
होता है । नामघेयसे यनसे मिलनेवाले फलका जान होता है! निषेव विधिका ही दुसरा प्रकार ६ै। 
निन्दा, प्रग सा, परछृति भौर पुराकल्थके मेदसे अर्थवाद चार प्रकारका होता दै । 


२ गन्द्फी नित्यता--मीमासक वेदको निन्य भौर अपौरुषेय मानते ह, इसल्यि इनके मनमें 
शब्दको भी नित्य ओर सभव्यापकं स्वीकार किया गया है3 | मीमासकोका कहना हं फि हमे एक स्थानपर 
प्रयुक्त गकार आदि वर्णो का, सूर्थकी तरह, प्रत्यभिनानके द्वारा सव जगह जान होता ई, इसस्यि अब्दो 
नित्य मानना चाहिये । तथा, एक रब्दका एक वार सकेत ग्रहण केर ऊेनेपर कालान्तरे मी उस स केतसे 


वेदस्याव्ययन सव गुर्वष्ययनपूरवकम्‌ । 
वेदाध्ययनसामान्यादधुनाध्ययन यथा॥ 
हव्यनुमान प्रतिसाधनं प्रगह्मत इति चेत्‌ । तर्दपि न प्रमाणकोटिं प्रवेष्टभीष्टे | 

भारताध्ययन सवै रुर्वव्ययनप्वौक । 

भारताध्ययनत्वेन साप्रताव्ययन यथा ॥ 
इत्यामाससमानयोगक्षेमत्वात्‌ । ननु तत्न व्यास क्तेति स्मरते । 

को हन्य युण्डरोकाक्षान्महाभारतर्‌ दूभवेत । 
इत्यादाविति चेत्‌ । तदप्यसारम्‌ | ऋच सामानि जजिरे । छन्दासि जज्ञिरे तस्मादयज्स्तस्मादजायत (तै 
आ० ३- १२) उति पुरुषसूक्ते वेदस्य सक्र कना प्रतिपादनात्‌ । किं चानित्य यब्द्‌ : सामान्यवच्वे सत्य- 
स्मटादिवाघ्येन्दरियग्राह्यत्वादृघयटवत्‌ 1 नन्विदमनुमान स स्वाय गकार इति प्रत्यमिज्ाप्रमाणप्रतिहतमिति 
चेत्‌ । तदतिपद्गु । दलपुनर्जातकेशदल्ति्ुन्दादाविव प्रव्यभिनाया सामान्यविषयप्वेन वाधकल्यामागत्‌ । 
नन्वसषरीरस्य परमेश्वरस्य ताल्वादिस्थानामावेन वर्णाच्चारणासभवात्कथ ततप्रणीततत्व वेदस्य स्यादिति 
चेत्‌ । न तद्धदरम्‌ । स्वभावतोऽगरीरस्यापि तस्य भक्तानुग्रहाथं टीलखविग्रह्रहणसंभवात्‌ । तस्मादेद्स्या- 
वौरुषेयत्ववाचेयुक्ति न युक्ता । सवं दशनसप्रह-गेमिनिदन । 
वेदान्ती लेग वेदको अगौरूषेय ओर आदिमान्‌ › तथा साख्य लोग वेदको पौरूषेय ओर आदिमान्‌ मानते दै। 
मन्व अर ब्राह्मण स्प वेद्के चार मेद है - ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद ओर अथ्रवेद्‌ । ऋग्वेदकी दस, 
यजु्े'दकी छियास्सी, सामवेदकी एक हजार य अनव्यायके विनोमे पटी जानिके कारण इन्द्रके व्र 
नष्ट हो गई मानी जाती है) ओर भथरथेदकी नौ शाखाये है 1 श्ऋरग्ेदका, आयुवेद, यजे दका धनुवे द, 
सामवेदका गान्धव॑वेद ओर अथ्वेदका अर्थज्ञ (स्थापत्य) ये चारो वेदोके चार उपवेद होते है । 
हिधा, कल्य, व्याकरण, निरू, छन्द ओर व्योतिष ये छह षेद्के ॐग, तथा पुराण, न्याय, मीमासा 
अर घश्शाखर ये चार उपाग ई । ऋग्वेदका एतरयब्राह्मण, यजु्ैदका तैत्तिरीय ओर शतपथ ब्राह्मण 
सामवेदक मोपथत्राह्मण तथा अथवववेद्का ताण्डयत्राह्मण ये वेदोके ब्राह्मण ह । 


ब्दो नित्य व्योममात्रगुणत्वात्‌ व्योमपसिमाणवत्‌-प्रभाकर | 
दन्द निव्य निस्स्पशंद्रन्यलात्‌ भात्मवत्‌- मह्‌ । 


१ 
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शब्दके अर्थका ज्ञान होता दै । यदि शब्द नित्य न होता तो हमारे पितामह आदिसे निदिचत किय हुए शब्दोकि 
सक्रेतसे हमे उसी अर्थका ज्ञान न होता, इसय्यि शब्द्फो निव्य ही मानना चाहिये । यदि कहो फि शब्दफो 
"नित्य स्वीकार करनेपर सव रोगोको हमेशा शब्द्‌ सुनाई देने चाहिये, तो यह ठीक नहीं । क्थोकिं जिस समय 
प्रयेकं वर्णं सवधी ताल ओष्ठ आदिका वायसे सवध होता है, उसी समय शान्दकी अमिन्यक्ति होती दै । जिस 
समय मनुष्य यत्नसे किसी गब्द्का उच्चारण करता है, उस समय वायु नाभिसे उठकर, उश्मे विस्तीर्णं दोः 
कण्ठम्‌ कैल, मस्तकमे ल्ग वापिस आती हुई नाना प्रकारके शब्दाकी अभिष्यक्ति कसी द; इसल्यि शब्दकी 
व्यजकं वायुमे ही उत्ति ओौर विनाश होता है । अतएव शब्दको नित्य मानना चाहिये ।^ 

३ ईश्वर ओर सर्वन--मीमासक ईद्वरको' सृष्टिक ओर सहारकर्ता नहीं मानते । उनके मतमे 
अमूरं ही यन दिका फल देनेवाल दै, इसल्मि दैववरको जगत्‌ कर्ता माननेकी कोई आवदयकता नहीं 
रहनी । वेदाको वनानेके ल्यि मी ईखरकी आवश्यकता नदी, स्योकि वेद्‌ अपौरूषेय होनेसे स्वत प्रमाण है । 
मीमासकोका कथन हे किं यदि ईदवर अरीर रहित होकर सृष्टिका सजन करता है तो अगरीरो ईश्वरके 
जगत्‌के स्थन करनेकी इच्छाका पादुर्भाव नहीं हो सकता । यदि ईश्वर गरीर सहित होकर जगत्‌को वनाता 
है तो ईइवरके शरीरका भी कोई दुसरा कर्ता मानना चाहिये । परमाणुओंको ईर्वरका छरीर मानना भी 
टेक नहो । क्योकि बिना प्रयस्नके परमाणुयमि क्रिया नहीं हो सकती । तथा, ईैश्वरके प्रयत्नकेो नित्य माननेसे 
परमाणुभमि सदा ही क्रिया होती रहनी चाये । इईश्वरफो धर्म-अधर्म का अधिष्ठाता मी नहीं मान सकते । 
क्योकि सयोग अथवा समवाय किसी मी सवधसे धर्म ओर अधर्मका ई्वरके साथ सवध नहीं हो सकता। 
तथा, यदि ईश्वर सृष्व्क कर्ता है, तो वह दुखी जगत्की क्यो स्वना करता है 2 जीर्वोके मूत कर्मो के कारण 
ईश्वर दारा दुखी जीवोकी सष्टि मानना भी ठीक नहीं | क्योकिं जिस समय दन्वरने सष्टि की, उस समय के 
भी जीव मौजुद नहीं था । दयापे प्रेरित होकर मी ईशवरकी सृष्टि सचनाको नही मान सकते, कर्थोकिं सृष्टिक 
बनानेके समय प्राणियोका अभाव था । फिर सी यदि अनुकपाके कारण जगत्‌का सर्जन माना जाय, तो 
ईैभ्वरको सुखी प्राणियोको ही जन्म देना चाहिये था । क्रीडाके कारण मी रृष्टका निर्माण नही मान सकते । 
क्योकि ईश्वर सर्व॑या सुखी है, उसे क्रीडा करनेकी आवस्यक्ता नही है । ईश्वर सुषटिकी स्वना करके फिर 
उसका सहार क्यों करता द ? इसका कारण मी समक्षे नहीं आता । इसल्यि वीजव्षकी तरह अनादि 
कार्ते सृ्टिकी पर परा माननी नचार्िये । वास्तवमे निचय ओर अपौरुषेय वेदके वाक्य ही प्रमाण दै । कोई 
अनादि ईश्वर न सृष्टिका निर्माण ओर न सृष्टिका सदार करता है ।२ 


१ नैयायिक सका्ण होनेसेः, एेन्दरियक होनेसेः ओर "विना होनेसेः शब्दो अनित्य मानते है । देखिये 
न्यायसूत्र २-२-१३ । न्यायदशं नमे वीचीतर गः न्यायसे ओर ‹ कद्म्बकोरक › न्थायसे शब्दकी उत्पत्ति 
मानी गई ह । वैयाकरण अकार आदि वर्णको नित्य मानते है -वर्णो नित्य॒ ध्वन्यन्यगब्दत्वात्‌ स्पोरवत्‌ | 

२ सवेजञवन्निपेध्या च खष्टु सद्भावकस्पना । 

न च धर्महते तस्य भवेस्छोकादिरिष्ता ॥ 

न चाऽननुष्ठितो धर्मो नाऽनुप्यनमृते' मते । 
न च वेदादृते सा स्यदेदोन च पदादिमि ॥ 
तस्मात्र प्रागपि स्वे ऽमी खष्टुरासन्‌ पदादय. । 

न हि खष्टुरस्मदादिभ्योऽतिशय सहन सभवति पुरुषत्वादस्मदादिवदेव } अतो धर्मनिमित्तो वक्तव्य । नचाऽन- 

लष्ठितो धमं काथं करोति । न चाऽसतिजानेऽनुष्ठान सुभवति | न च वेदादुते जान । न च वेदः पदपदार्थ- 

सवधेविना शक्नोति अथेमववोषयितु । अत प्रागपि सष्टे सन्त्येव दादयः । यथाह मनु-- 
सवषा च स नामानि कर्माणि च पथक्‌ पृथक्‌ | 
वेदशब्देभ्य एवादौ प्रथक्‌ सस्थाश्च निमे ॥ 
र्लोकेवािंक सव घक्षेपपरिहार इटोक ११४-११६ न्यायरलाकर देका । 


१५४२ भीमद्रानचन्जनशास््मालायां 


मीमासक सवो मी नही मानते । मीमातकोका कहना ६ फि सर्वनकी प्रयत आदि प्रमाणनि 
उपलन्धि नी हेती, इसल्मि उसका अमाय ही मानना चाहिये ¡ तथा मतुष्यकी प्रचा, मधा आचिते चोय 
वहत दही अतिशय पाया जा सक्ता ह । जिस प्रकार व्याफणयासरक प्रटृष्ट प्रहिते प्योत्तिषयास््रका श्रात्त 
नहीं कहा जा सफता, जिस प्रफार वेद्‌. इतिहास आरिफ वान्‌ रपर्गो 7 देवताभीकति श्रत्यधषमे जाननेमे १ दित 
नहीं कहा जा सक्ता, जिस प्रकार आकाशम दग याजन कृदनेवाला मनुष्य रीकठो प्रयत्न करनेदर भी एक 
हजार योजन न्दी कूद सफता, ओर जिन प्रकार कर्ण इच्ियमे अतिशग्र हंनिपर भी उससे स्पका ज्ञान नही 
हो सकता, उस तरह प्रृते प्ररष्ट जानी भी अपने विषयता आनिक्रमण न करके ही इच्धियजन पार्थाका 
ही शान कर सफता दै । फो$भी प्राणौ सप्र लोकि सपर्ण स्मयंकरि सपणः प्दार्थोका जाना नहीं 
सकता । अनएव कोई भतींद्िय पदार्थो के सातात्कार करनेवाला सर्प॑ज नहीं द ।* 

४ प्रमाणगद्--मीमासफ पदे नह जने हए पदार्थो फो जाननेको प्रमाण मानते ह ] प्रभाकर मन- 
के अनुयायी प्रत्यत, अनुमान, गन्द, उपमान, अर्थापत्ति ये पाच, भौर ऊमारिल भह इन पाच प्रमाणो अभा- 
वफ मिलकर छह प्रमाण स्वीकार फते ह । मीमागक स्मृतिजानके अनिन्क्ति सम्भरण जानकि स्यत प्रमाण 
मानते इ । पीमासर्काका कटना ई फि जानङी उत्पत्तिकरे समयरहीरम प्ठार्याका जान (जक्नि) हना ई) 
अतशव जान अग्नी उत्पत्तिमें ओर पदार्थोके प्रका करनेम फिंसी दूमरेकी भपेना नीं सपना । चिस समय 
हमे कोई जानदहोताहं वह जान स्वती प्रमाण हता दै, तथा शानक स्वन प्रमाण हनम हीहमापी पदार्थोम 
प्रनृत्ति हाती हं । इसल्थि जानके उपपन्न होति दी जानते प्रामाण्यस्न पनाल्ग जानारह। यदिरेला न 
हो तो हमारी प्दार्थामे प्रदत्ति न हानी चाहिये। परन्तु अप्रामाण्यं जानेग यहु वात नहीं रती ¡ कार्ण कि 
मिध्याज्ञानमे हमारी इन्द्रियं आदिम दोप होमके कारण उनत्तरफालम हनेभाले वाधक जनस ही हमारे जानका 
अप्रामाण्यं सिद्ध हना ह । भतणव मीमाक्तफकि मनम स्मृति जानफो छोडकर प्रत्येक नान, जव तक किं वह 
उत्तरकाल किसी वाधक श्ञानते अप्रमाण सूप सिदध नहीं होता, स्वत. प्रमाण कहा जाना ह ओर उत्तरकाल्मे 
वही नानं अप्रमाण सिद होनेपर परत कहा जाता ई । नैयायिक मीमासकोकरे स्मत प्रामाण्यवरादका गिरोध 
करते ह, प्रामाण्य ओर अप्रामाण्यं दोनोफि पल मानते ट । साख्य प्रामाण्य भोर अप्रामाण्यं को स्वत , डीन दोनो 
कथ चित्‌ स्वत ओर फथचित्‌ परत, तथा वौद्ध अप्रामाण्यं ज्ञानको स्वन ओर प्रामाण्यफो प्ररत मानते हे।र 

आमा-म)मासक लोग आत्मके अस्तिलफ स्वीकार क्रते ह । इनके मतम अआत्माको शरीर, 
इन्द्रिय ओर बुद्धिम भिन्न मानकर आत्वहूत्ववादकरे सिद्धातको स्यीफार फिया गया है । मीमासफ़ विद्वान्‌ 


१ समभवन मीमासक खोग ईश्वर ओर स्जका रुद्वाव न माननेके कारण ! लोकायत? * नास्तिक ` आदि 
नामंसि कदे जने लगे मे । मारि भने इस आक्षेपो दूर करनेफे लिथि शोकवारतिंफकी स्वना कए 
उसमे ‹ आत्मवाद्‌ › नामक भिन्न प्रकार ल्सि दे- 

प्रयेणेव हि मीमाता लके लेकायतीऊत। । 

तामास्तिकपथे कठमय यत्न सृतो मया ॥ इलोकवार्तिकं १० ४ लोक १० । 
तथा--त्याह नास्तिग्यनिशररिप्णु- 

रात्मास्तिता भाप्यकृदत्र युक्त्या 1 

ददत्वमेतद्विपयश्च वोध 

प्रायाति वेदान्तनिषेवणेन ॥ ० ७२८ र्छोकं २४८ । 

२ परपेक्ष प्रमाणत्व नात्मान मते क्वचित्‌ । 
मूलेच्छेदकर पन को हि नामाग्यवस्यति ॥ ध , 
यदि हि समेव जान स्वयिपयतथाववावधारणे स्वयमकतमयै चिज्ाान्तरमय्चेत तत . कारणयुणसवादाथकर 
याज्ञानान्यपि स्वविषयमूतयुणाद्यवधारणे परमपक्ेन्‌, अपरमपि तथेति न कञ्चिदथ जन्मस्ट्लणा चव 

सीयेतेति प्रामाण्यमेवोस्सीदेत्‌ । शास्त्रदीपिका १० २२। 


स्यद्रादमज्ञरी ( परिशिष्ट ) ३४३ 


कुमारिलमद् ओर प्रभाकरके आत्मा सव धी सिद्धातोमे मतभेद पाया जाता है । छुमारिलके मतमें आत्मा कर्ता, 
भोक्ता, ज्ञानराक्तिवाला, निस्य, विमु ओर परिणामी मानकर अहं प्रत्यया विषय माना जाता दे^ | प्रभाकर 
भी आताको कर्ता, भोक्ता ओर विभ स्यीकार करते है; परन्तु वे आ्मामे परितत॑न नहीं मानते" । प्रभा- 
करके सिदातके अनुखार आत्मा ज्ञाता रै ओर पदार्थ चेय है] नाता ओर ज्ञेय एक नहीं हो सकते, इसलिये 
आत्मा कभी रत्रस वेदनका विषय नहीं हो सकना । यदि आत्माको स्व स॑वेदक माना जाय तो गाड निद्रामे भी 
ज्ञान मानना चाहिये । 

मोभ- गौतमधर्मसूत्र आदि घर्मगाख्नोमि धर्म, अर्थं ओर काम केवल इन तीन पुरुषार्थो फो मानफर 
धर्मको दी सुख्य पुरुषार्थं स्वीकार करिया गया है । मीमास्ता द्ानके प्राचीन आचारं धर्मो सम्ूर्गं सुर्लोका 
कारण मानकर उससे स्वगकी प्राति करना ही अपना अन्तिम व्येय समक्चते ये । इन लेोगोके समने मोका 
परदन इतना वर्वान नही था । परन्तु उन्तरकाटीन मीमासक आचाय मोक्ष सव धी प्रन से अद्यूते न रद स्के । 
प्रभाकरके मतके अनुसार ससाप्के कारण भूतकालीन धप ओर अवर्मफे नाग होने पर शरीरे आलयनिक 
रुपसे नाश होनेको मोक्ष कहा है 13 जिस समय जीवके गम, दम, व्रह्मचयं आदिक दाया अत्पन^न हेनिसे 
देहका अमाव हो जाता है, उस समय मोक्षकी प्राप्ति होती ह । मोक अवस्थाको आनन्द सूप नही कह सकते, 
क्योकि निरण आत्मामे आनन्द नहीं रह सकता । इसल्यि सुख ओर दुल दोनोकि भय हेनेप्र स्वासमस्फुरण 
रूप अवस्थाको ही मोभ कहते है । कुमारिङ भके अनुसार परमात्माकी प्राप्तिकी अवस्था मात्रको मोक्ष कहा 
गया हे । कुमारि भमी मोको आनद रूप नदीं मानते । ४ पाथनारथिमिधर आदिने मी सुख-दुख आदि समस्त 
विरोष गुणोके नाश होनेको मुक्ति माना है। 

मीमांसक ओर नैन 

मीमासक याक हिसाको, जातिसे वर्णव्यवस्थाको ओर वेदके स्वतः प्रमाणको स्वीकार करते है । 
परन्तु रैन साख्य, वौद्ध, आजीविक आदि भ्रमण सम्प्रदायोकी तरह उक्त वारतोका विरेध करते है । जेन जोग 
्हिमाके उग्र विरेधी हे। ये रोग जातिसे वर्णं॒व्यवस्थाको नही मानते! ब्राह्मणोकी मान्यता है कि सबसे 
पहले व्रह्माके सुखसे ब्राह्मणोकी उत्पत्ति हुई, उसके वाद ब्रह्माके अन्य अवयवोसे क्षत्निय, वैद्य ओर शुद्र जन्मे, 
इसल्यि ब्राह्मण ही सर्मपूञ्य है । परन्तु आदिपुराण आदि ओन पुराणेमि इससे विरुद्ध कल्पना देखनेमे 
आती दै । आदि पुराणके अनुसार परे पहल जव ऋषभदेव भगवानसे असि, मसि आदि छह करमो का उपदेश 
किया, उस समय उन्होने पहले क्षन्निय; वैश्य ओर चद्ोकां खि की ओर बादमे बतवारी शभरावकोमेसे बाह्मण 
१, ज्ञानगक्तिस्वभावोऽतो नित्य. सर्वगत पुमान्‌ । 


देहान्तरक्षेम. कप्य सोऽगच्छन्नेव योक्ष्यते ॥ मी० दलोकवार्तिक आत्मवाद ७३ । 
२, बुद्धीन्द्ियशरीरेभ्यो भिन्न आत्मा विशुश्रवः | 
नानाभूत. प्रतिकेत्रमर्थवित्तिषु भासते ॥ प्रकरणप चिका प° १४१ । 


३ अतो नाविद्यास्तमयो मोक्न । अव्यन्तिकस्तु देदोच्छेदो नि रोषधर्माधर्मपरिभयनिव धनो मोक्ष इति सिद्धम्‌ | 
प्रकरणप चिका प्र १५६ । 
४ सुखोपभोगरूपदस्व यदि मोक्ष प्रकर्प्यते । 
स्वर्ग एव भवेदेष पययिण क्षयी च स. ॥ 
न हि कारणवक्तिचिदक्षयित्वेन गम्यते । 
तस्मालरमक्षयादेव हेत्वभावेन सुच्यते ॥ 
न द्यभावात्मक मुक्त्वा मोक्षनिव्यत्वकारणम्‌ । 
भावरुप स्मुतत्तघर्मक घरादिक्षयधर्मकमेव । अतो न सुलात्मिका सुक्तिरातमनानेन क्रियते इति 1... 
सिद्धयति चाभावात्मकत्व मोक्षस्य नित्यता न व्वानन्दाव्मकते | 
लोकवार्तिकं स वधाक्षिपपरिहार दोक १०५-१०७ न्यायरत्नाकर धका | 


३४४ श्रीमद्‌ राजचन््ैनञास्नमालया 


वर्णका जन्म हुभा । वास्तवमे किसीको जातिसे ऊच अथवा नीच नहीं कहा जा सकना, इसल्थि गुण भौर 
कके अनुसार ही वर्णव्यवस्था माननी चाहिये । वेदिक वेदको अपौरुषेय ओर नित्य होनेके कारण प्रमाण 
मानते है, ओर वेदविहित याञ्चिक हिसाको पाप स्प नहीं गिनते । रनोका मानना है कि पूषकारीन आर्यवेद्‌ 
हंसाके व्रिधानते रहम, ओर पूैकारीन यन दयामय होते थे । वर्तमान हिसाप्रयान वेद वादमे महाकाच्भुर- 
ने स्वे है ओर हिंसामय यनोका मी प्रचार हभ ह | जेन प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुधोग भौर ट्र या- 
नुयोग इन चार वेदोको मानते है । सिद्धसेन दिवाकरने वेदोके ऊपर दानिगिकाकी स्वना की ह । भगवानके निर्वा 
णोत्सवकरे वाद स्वय' इन्द्र ओर देवोन भावक व्रहाचारियोरो गार्हपत्य, परमाहवनीयक अर दक्षिणाग्नि नामके तीन 
कु ड वना उनमे त्रिंसध्य अग्नि स्थापि करके अग्निहोत्रद्ारा जिन भगवानकी पूजा करने उपदे किया था। 

डीन ओर मीमासकरोके सिडातोकी तलना करते समय यह वात विदोष रूपसे व्यान देने प्रोग्य दै किं 
कुमारिलमह प्रकारान्तस्से जौनोके अनिकातवादके सिद्धातको स्वीकार करते ह। ऊुमारिल्का पदार्थाको 
उत्पाद, व्यय ओर स्थितिं रूप सिद्ध करना भवयर्वोकतो अवयनोतसे मिन्नामिन्न मानना?, वस्तुको स्वरूपपररूपते 
सत्‌ असत्‌ स्वीकार करना३, तथा सामान्य ओर विष सपन मानना, स्पट॒रूपतसे कुमारि्के अनेकत- 
वादके समर्थन करनेको सूचित करता दै { तत्वस ग्रहकारके कृथनसे मी यही मादस होता है कि नर्मय जनकौ 
तरह विप्रमीमासक भी अनेकातवादके सिद्वातको मानते थे।५ गुणरत्न भी मीमासकोके प्रकारान्तरसे अनेफातके 


१ वर्धमानकमगे च रुचक क्रियते यदा| 
तदा पूर्वान. शोक प्रीतिद्चाप्यत्तरा्थिनः ॥ 
देमाथिनस्तु माध्यस्थ तस्माद्रस्तु त्रयातमकमू । इलोकवार्तिक बनवाद २१-२२ । 
२ पूर्वोक्तादेव ठु न्यायास्सिव्येद्नावयन्यपि । 
तस्याप्यत्यन्तमिन्नत्वे न स्थादवयवे, सह ॥ ७५ ॥ 
३, स्वरूपपररूपाभ्या नित्य सदसदात्मके । 
वस्तुनि शायते केरिचदरूप किचित्कदाचन । 
सरथ हि वस्तु सदूरूप सद्रूप पररूपतदचासद्रप । यथा घटो घरसूपेण सन्‌ पएररूपेणासन्‌ । परोऽप्यसदरूषेण भावान्तरे 
घटादौ समवेत तस्मिन्‌ स्वीयाऽसदरूपाकाग बुद्धिं जनयति । योऽय घट स टो न भवतीति। मी दलोक- 
वाप्तिकं अभावपरिच्छेद १२ न्यायरत्नाकर । 
४, अन्योन्यापिक्षिता नित्य स्यात्सामान्यविशेषयो । 
विशेषाणा च सामान्ये ते च तस्य मवन्ति हि ॥ 
निर्विशेष न सामान्य भवेच्छशविषाणवत्‌ । 
सामान्यरहितत्वा्च विषेषास्तद्र देव हि ॥ 
एव च परिहतव्या सिन्नामिन्नत्वकस्पना ॥ 


केनचिद्धयात्मनैकत्व नानात्व चास्य केनचित्‌ । . 
गोत्व हि शावलेयात्मना वाहुकेयाद्धिदयते । स्वरूपेण च न भिद्यते । तथा व्यक्तिरपि गुणकमजाव्यन्तरात्मना 


गोष्वाद्धि्यते। स्वस्पेण च न ॒भिद्यते। तथा व्यक्त्यन्तरादपि व्यक्ति जात्यात्मना न मिते । स्वस्पेण च 
भिद्यते इति । अपेनामेदादविरोध । समाविशन्ति हि विरूदवान्यपि एकत्वपिनामेदात्‌ । एक्मपि हि किंचिदपेकषय 
हस्व विंचिदपेक््य दीं । तथैकोऽपि चेतरो दित्वपिश्षया भिन्नोऽपि स्वात्मापेभया न म्म्िते | अनेन एकानेकत्वमपि 
परिह््य' । तदेव दि वस्तु स्वरूपेण सर्वत्र सवदा चेकमपि जावञ्यादिरूपेणानेक भवतीति न विरोध । 
मी० उलोकवार्तिंक आक्रतिवाद ९ १० तथा ५६ न्यायरत्नाकर । 
देखो प ° ह सराज शर्भा--र्शन ओर अनेकातवाद । 
५. कंल्यनारचितस्यथैव वैँचिन्थस्योपवणंने । 
को नामात्तिय प्रोक्तो विप्रनिम॑^न्यफरापिे ॥ तस्वस प्रह १० ५०१ । 
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माननेका उल्लेख करते है ।* ९ 
मीमांसादक्चेनका सास्य 

मीमासासू्रोके रचयिता जैमिनी माने जाते है । वेदिक प्रग्पराके अनुसार जेमिनी ऋषि वेदव्यासके 
शिष्य ये । वेद्व्यासने मूल वेदकी चार सहितार्भोकी रचना की भौर सामवेदी सहिताको जेमिनीको पाया । 
लेमिनीका समय ईसाके पूवं २०० वं माना जाता दै । जौमिनीसू्ोके उपर मतृमित्र, मवदास, हरि ओर 
उपय नामके विद्वानेनि काये छिलीं है, जो आजम उपलन्ध नहीं है । जैमिनीसूतरोपर भाष्य छ्लिनेवाठे 
शबरस्वामीका नाम मुख्य रूपसे उच्टेलनीय दहै । यह शवरभाष्य उत्तरकाल्के मीमासक ठेखफोका खास आधार 
रहा है । शवरस्वामीके सिद्रातोका तच्वसग्रहमे खण्डन है । प्राच्य विद्वान जवरको वास्स्यायनका समकालीन 
ओर नागार्जुनका उत्तरफालवतीं मानते है । दूसरे लेग जवरका समय ईसाकी चौथी शताब्दी मानते द । 
शवरभाष्यके बाद मीमासकदर्शनके मुख्य विचारक प्रभाकर ओर कुमारिलभट्र हो गये है । प्रभाक 
(६५ स० ६५०) इाबरभाष्य प्र धृहती नामकी टीका छ्ली है । शास्त्रीय परम्परके अनुसार प्रभाकर 
कुमारिल्के गिष्य के जाते हैँ । इन देनिके विचारो मतभेद होनेके कारण देनोकि सिद्धान्तोकी अख्ग-अख्ग 
शालाये हो गई हैँ | प्रभाकरका मत गुरुमतके नामसे प्रसिद्ध दह ।२ बृहती छ्खिते दुष्ट प्रभाकर 
कुमारिरके सिडातोका उस्छे नहीं करते जव किं कुमारि श्रहतीकारके मतका उच्टेख करते हए मादस होति 
है । इससे विद्वानोका मत है कि प्रमाकर मारिक्करे शिष्य नहीं ये, किन्तु वे कुमारिच्के पूर्ववतीं दहै । 
प्रभाकस्की श्रहतीके ऊषर प्रभाकरके शिष्य कदे जाने वाले शालिकानाथमिश्नने ्ऋूजुविमला नामकी यैका, ओर 
प्रभाकष्के सिद्धातोके विवेचन कसेके लि प्रकरणप चिका नामक ग्रन्थ च्लि है । प्रभाकरकी श्रहती ओर 
शालिकानाथकी श्रज्ञविपला अमी सम्पूर्ण रूपरे प्रकाशमे नहीं आये, इसलियि प्रकएणप॑ चिका दी प्रभाकरके सिद्धा- 
तोकफो जाननेका एक आधार ई । कुमारिलम्‌, भट्पाद्‌ भौर वािककारके नामसे भी के जति है । तिम्बती 
म्रन्थोमि इनफो कुमारटील कहा है । ऊुमारिर (३० स० ७०० ) ने शवरभाध्यके ऊपर स्वतत्र रूपसे दैका 
सलि है । यह यैका इटोकवार्सिक, तन््रवा्तिक ओर दप्टीको नामके तीन ख डोमिं विभक्त है । कुमारि ओर 
उद्योतकर वौद्धर्शन ओर न्यायके खैडन करेके स्यि अद्वितीय समन्ने जाते ये । शान्तरमितने त्वसग्रहमे 
कुमारिल्का ख डन किया है । ऊुमारिल धर्मकीतिं ओर भवभूतिके समकालीन कदे जति ह । कुमारिल्के 
प्चातू कुमारिक्के अनुयायी मडनमिश्रका नाम विशेष सूपसे उल्लेखनीय है । मडनमिभने विधिविवेकः, 
भावनाविवेक, मीमासानुक्रमणी ओर कुमारिलकी तन्नवातिककी दीका ल्ली है । कहा जाता है कि ये मण्डन- 
मिश्र आगे जाकर वेदान्तमतके अनुयायी हो गये । इसके अतिरिक्त, पार्थसारथिमिश्रने कुभारिख्की इेोकवार्तिक 
पर न्यायरत्नाकर, तथा शाखरदीपिका, तन्तररह्न ओर न्यायरलनमाला, खुचरितमिश्नने दछोवार्तिककी टीका ओर 
कारिका, तथा सेोमेक्वरभद्ने तन्त्रवार्तिककी यका ओर न्यायसुधा नामके ग्र॑थ लिति । मीमासादर्शनका जान 
करनेके लिये माधवका न्यायमालाविस्तर, आपदेवका मीमासान्यायप्रकार, लोगालिमास्करका अर्थसप्रह सौर 
खण्डदेवकी भाद्ृदीपिका आदि म्र थ उल्लेलनीय है । 


१ मीमासकास्तु स्वयमेव प्रकारन्तरेगेकानेकायनेकान्त' प्रतिप्मानास्ततप्रतिपत्तये सर्पथा पर्यनुधोग' नाहंन्ति । 
षद्भददोनसमुच्चयीका । 

२. कहा जाता है फि कुमारिलमट “अत्र त॒ नोक्तमू तापि नोक्तम्‌ इति पौनरुक्तम्‌ इस वाक्यका अधे नहीं 
समञ्च सके थे । कुमारिल्ने इसका अर्थं क्रिया, ‹ यहा मी नहीं कहा गया, वहा मी नहीं कहा गया, इस 
लिय फिर कहा गया" । प्रभाकरने कहा कि इस वाक्यका यह अर्थ ठीक नदी", इसका अर्थ करना चाहिये 
“यहां यह श्तु" से सूचित किया गया है, ओर वहां “अपिः से सूचित दिया गया हे, इसि 


फिर कहा गया हैः 1 कुमारिर इससे वहत प्रसन्न हुए ओर अपने शिष्य प्रमाकरको शुरू" कहने ल्मे | 
21 


वेदान्त परिशिष्ट (च) 
( इ्लेक १३) 
वेदान्तदशेन 


वेदान्तदरशनकषा निर्माण वेदक अतिम माग उपनिषदेकरे आषारते हृभा दै, इस्व्यि उसे वेदान्त 
कहते हे । वेदान्तको उत्तरमीमासा अथवा ब्रह्ममीमासा मी कहते ट । यपि पूर्थमीमासा भौर उत्तरमीमासा 
दानो दर्जन मौक्कि स्यसे मिन्-मिन् है, परु वोधायनने इन दर्मनाको ' सहित › कहकर उर्छेख किया 
है, तथा उपवर्ष देनो दर्गनोप्र दका ल्पी हे ] इससे विद्ानाका अनुमान दै कि िंदी समय पूर्वमीमासा 
ओर उत्तरमीमासा एक दी समज्ञे जाते थे । “ उत्तरमीमासक साधु द्वैतवादी होते हे । ये ब्राह्मण ही होते 
है । इनके नामके पीछे भगवत्‌ शद्‌ स्गाया जाता हे । ये साघु ऊुगैचर, बहूदक, ह स ओर परमद सफ मेदसे 
चार प्रकारके होते है । उैचर रोग ममे वाक करते है, तरिदड हेते है, शिला रपते है, ब्रह्मसू् पहनते है, 
गरह-तयागी देते है ओर यजमानोकि घर आहार क्ते ह, तथा एफाव वार अपने पुत्रके यहा भी भोजन करते हे । 
बहूदक सामोका वेष कुयैचरोके समान होता है । ये लेग ब्राह्मणो षर नीरस भोजन ठेते हे, विषणुरी जाप 
करते ह, ओर नदीके जल्मे रनान करते है । ह स साघु व्रमसूतर भौर शिखा नहीं रखते, कषाय वस्त्र षाण 
करते हे, दण्ड रते है, गावे एक रात ओर नगरम तीन रात रहते है, धभ. निकाल्भा वद होनेपर ओर आगके 
ब्य जानि ब्राह्णोकि षर भोजन करते है ओर देश-देम्मे रमण कते है ] जिस सम ह स॒ आत्मनानी हो जति 
दै, उस समय वे परमहस के जाते है । ये चारो वर्णोके धर भोजन छेते हे, इनके दड रखनेका नियम 
नही हैः ये शक्तिहीन हो जानेप्र भोजन ग्रहण कते है^ |“ वेदान्तके माननेवाले आजकल मी भारतवरष 
ओ" उसके वाहर पाये जाति है । जव किं न्याय, वैरोषिक, साख्य आदि अन्य भारतीय दर्जनोी परम्परा 
नष्टप्राये ग्रै है | $° स० १६४० मे दारािकोहने उपनिषदोका फारसी भापामे अनुवाद किया था | 
जर्मन तस्यवेत्ता गोपेनहोर (5010760020०1) ने ओपनिषदिक तचवज्ञानसे प्रभावित होकर भारतीय तत्वशानकी 
मुक्तकठसे प्रसा की दै । गकर वेदानके सिद्धातोकी ठलना परिचिमके आधुनिक विचारक वरेडले (87201) 
के सिद्दातेकि साथ की जा सक्ती है। 

वेदान्तसाहिस्य, 

वेदान्त दीनका साहित्य वहुत विशाल है । सर्वप्रथम वेदान्तदर्शन उपनिषदेमे, ओर उपनिषदेके 
वादं महाभारत ओौर गीताम देखनेमे आता है । तत्पचात्‌ ओडलोमि, आदमरण्य, काशङकत्न, कार्ष्णाजिनि, वादरिः 
आत्रेय ओर जमीनी वेदान्तद्'नके प्रतिपादक कटे जाति है । इन विद्रानोका उर्टेख वादरायणने अपने ब्रह्मसजमे 
किया रै । वेदान्तद नके प्रतिपाद्कोमिं वादरायणके ब्रह्मसृत्रोका नाम बहुत महत्वका है । ब्रह्मसू्ोको वेदान्तसुत्र 
अथवा गारीरकसू्रोकि नामसे मी कहा जाना है । वेदान्तस्ोके समयके विषयमे विद्धानोमि बहुत मतमेद है । 
वेदान्तसूज्ोका समय ईसवी सन्‌ ४०० के लगभग माना जाता है । वेटान्तसूर्ोके ऊप अनेक आचार्यो ने 
ीकाये छिव ह । वाद्रायणके पदचात्‌ ब्रहमसू्नोके इृत्तिकार वोधायनका नाम सवसे पहले भाता है । वहतसे 
विद्वान बोधायन ओर उपवर्ष देनाको एक ही व्यक्ति मानते हे । बोधायन ज्ञानकर्मसमुच्चयके सिदधन्तफो मानते 
ये । द्रमिडाचार्यने छन्देग्य उपनिषद्के ऊपर दीका ल्ली थी । इस टीकाका उस्टेख छान्दोग्य उपनिषद्पर 
दाकर टीकके दीकाकार आनन्द्गिरसिने किया ह । द्रमिडाचार्य॑“ भाष्यकार ` के नामसे मी कदे जति थे | 


१ गुणरनसूरि-षड्दर्शनसमुच्चय दीका । 
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टक ववाक्यकारः के नामपे प्रसि दहो गये हे । टकको आत्रेय अथवा व्रह्मनन्दिन्‌ नाममे मी फहा जाता है । 
भक्रंप्प च मेदामेढ ओर व्रह्मपरिणामवादके सिद्धातो मानते ये । शकर भौर आन दती ने मतुं प्रप चका बृहदा 
रण्यककी दीम उल्छेख किया ई) ओपनपदिक ऋपियेक्रि पस्चात्‌ अद्वैत वेदान्ता स॒निदिचत रूप सवं 
प्रथम गौडपादकी माण्डूक्यकारिकमिं देखनेमे आता ई । गौढपादका समय ईखवी सन्‌ ७८० के खामग माना 
जाता ई । शकर गौडपाद आचाय॑के निष्य गोविन्दके गिष्य ये] अकर केवलद्रैतके प्रतिष्ठापक महान्‌ 
आचाय माने जति हे । शकराचार्यने अनेक शाखी स्वना की है। उन शाल््नोमि ईष, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, 
माण्डूक्य, एतसय, तैत्तिरीय, छन्टोग्य, षृहदारण्यकं इन दस उपनिषदो पर, तथा भगवद्गीता ओर वेदान्तसूत्रोके 
ऊपर दैका्ोका नाम विदेप सूपसे उल्टेखनीय है । शकरका समय ईसवी सन ८०० ई | म उन अथवा मडन- 
मिश्र शकरके समकाटीन माने जाति हे | मडनने ब्रह्मसिद्धि आदि अनेक महत्वमूृणः अ थोक्री रचनाकी है । 
मन दषटिस॒ष्टिवादके प्रतिष्ठापक के जति ह । ब्रह्मसिद्धिके उपर वाचस्पति आदि अनेक व्द्वानोने दीकोये 
टिली हे । सुधर शकरके सानात्‌ निष्य थे | सुरेढवरका समय ईसव्री सन्‌ ८२० है । इन्देनि तेषर्म्यसिदधि, 
शरृहदारण्यक उपनिपद्‌-माप्यवातिक आदि अन्थ छिषि हे } नैष्कम्यसिद्धिके उप्र चित्सुख आदिन गीकयि चख है। 
पद्मपाद्‌ सुरे्रके समकाटीन मानि जाते हे । पमपाद मी शकरचायं के सानात्‌ शिष्य ये] पद्मयादने पच- 
पादिका आदि प्र्॑थोकी स्वना की है। पचपादिका के ऊपर प्रकाशात्मन्‌ आदिमे धैकाये चिली है। वेदान्त 
दर्शनके प्रतिपादकोमे मैथिल पडित वाचस्पतिमिश्रका नाम मी वहत महका ई । वाचरपतिमिश्रने गाकर- 
माप्यके उपर अपनी प्त्नीके नामधर भावती, ओ मण्डनकी व्रह्मसिद्रिके उपर तच्वसमीक्षा टीका च्खिी हे । 
स्र॑नातमसुनि सुरेव्वराचा्के रिष्य थे । सव नालमुनिने अकर वेदान्तके सिद्धातोका प्रतिपादन केके ल्यि 
सक्षेपशारौरक नामका ग्रथ जिला है। इनका समय ईसवी सन्‌ ९०० ह । इसके आतिरिक्त, आनन्दवोध (११ 
--१२ मताब्दी) का न्यापमकरन्द ओर न्यायदीपावकलि, श्रीहष (३० स० ११५०) का खण्डनलण्डलाय; 
चित्युलाचायं (० स० १२५०) की चित्सुखी; परि्यारण्य §° स० १३२५०) की पवचर्दशौ ओौर जीवन्मुक्ति 
विवेक, तथा मधुसूदनसरस्वती ( १६ वीं शतान्दी ) वी अद्वेतसिदि; अप्पयदीभित, ( १७ वीं दताच्दी ) का 
सिद्धातछेश, ओर सदानन्दका वेदान्तसार आदि भ्र थ वेदान्त दर्शने अभ्यासियोके ल्यि महत्वपूर्ण ३ ।५ 
वेदान्त दशेनकी श्चाखाये' 

भर्तृप्रप च -शकरके पर्वं होनेवाले वेदान्त दश॑ नक प्रतिपादकेमि भव्प्रप चका नाम वहत महत्वका। ६। 
भवं प्रचका इस समय कोई मूर ग्रथ उपल्च्य नहीं ई । सुरेश्वरी वातिकके उच्छेखोतसे माद्य होता द॑ कि 
भतृप्रप च अग्निवैश्वानरके उपासक य ओर अग्निवेश्वानरके प्रसादे इन्दे उच्च कोषिका तत्वज्ञान प्राप्त भा 
था | भरतृप्रपंच उद्धितमतका प्रतिपादन करते है । ये शकरकी तरह ब्रहके पर भौर अपर दो मेद्‌ करते ह, 
परन्तु दोनों प्रकारके ब्रह्मो सत्य मानते है 1 भरतप्रप चका समय ईसाफी सातवीं अताब्दी माना जाता हे । 

ददृर--दाकराचाययः केवलद्ेत अथवा व्रह्दितका स्थापन करनेवाञे महान प्रतिभाशाटी विचारकोमिं 
गिने जाति हे | शकरके मामे व्यवहारिक ओर पारमार्थिंकके मेदसे दो प्रकारके स्त्य माने गये ह । परमा 
सघ्यमे स खारके सम्पूणं व्यवहार अविद्यक कारण ही होते है, इसल्यि सव मिथ्या है । परमार्थत एक केवल 
सत्‌, चित्‌ भौर आनन्द्‌ स्प व्रह्म दी सत्य ह! जिस प्रकार प्रकागमान सूर्यके जलम प्रतिविभ्विन हने सूर्यं 
नाना सूपमे दिखाई देता है, उसी तरह व्रतत सी अध्यास अथवा अतिद्याके कारण नाना सत्पमे प्रतिभामिन 
होता हे ! केवलाष्ठिके प्रतिपादफ शकरके पधं वती अनेक आचाय हो रये दै, परन्तु उपरत्ध साहित्यमे शक्र 
फा गद्रैतवाद्‌ ही सर्वप्रधानं गिना जाता ३। 

रामानुज--ये पिशिष्टातके जन्मदाना माने चाति है । रामानुजे मतम परव्रह्मका स्यरूप उसके 
विशेषणेसे दी स्मसमे आ स्फना हे, निर्विशेष वस्तुफी सिदि नदी ह्ये सक्ती । एसस्थि जीव, जगत्‌ ओर 


१, वित्नेष जाननेके ल्यि देखिये प्रोफेसर दास्गुप्तकी ^ ताणडु ० [णवादण एपारणृणर +० वा 
अ १६। 


१४८ भीमद्‌ राजचन्द्रभैनगास्त्रमालायाम्‌ । 


ईैदवर इन तीन पदार्थो फो मानना चाहिये । जीव भर जगत भरीरस्पदै ओर प्रचर गरीरी &। 
रामाचुजका समय ११ वी शताब्दी माना जाता र । 

वल्लम--ये दद्ैतके मुख्य पव्षफ गिनि जाति ह । इनके मततम य जगत प्रघमका ही भवित 
परिणाम है । इसे माया रूप समञ्चकर ब्र्मकी विवत्तः नहीं कह सफते । इसल्थि व्रताप माया रहन मनना 
चाये । ब्रहान्‌ अक्षी ई तथा जीव ओर जड व्रहके अण ह । जीव भक्तिके हारा ही प्रहारो प्राप्त कता 
है । शद्दितछो अविकृत व्रहचाद मी कहते ई । वस्छभका सपय ईसाकी १५ ती शताब्दी ई 1 

विज्ञानभिक्षु--ये अविभागदितके स्थापक माने जति हं । केवलष्रित भीर शद्रदरितफा इन्होनि खटन 
किया ह । इनके मनम जिस प्रकार जरे दाक्कर डालनेमे गक्कर अरे साथ भत्रिमकत हो जाती ई, उसी 
तरह प्र जद भजड जगन पण््रहामे अविभक्त सूपते रहता र । विक्ञानभिक्षुका समथ ‡साङी १७ वीं यनाच्यी ६ । 

शरीकठाचाय--ये शक्तिविद्ठिएट अद्वैतफेो मानते है । यह सिद्वात अदैतवाद कयलद्रितके साथ मिला 
ज॒ल्ता है। अन्तर इतना दी है फि यहां ब्रह्मो सवियेप भावति प्रधान, यीर निर्धिनेव भते मौण माना 
गथा दै | व्रहमातस चित्‌ शक्ते ओर आनन्द गग्तिसे युक्त ई । यापर इस चक्रितदयको माया रूप अथा 
अविद्या रूप न मानकर एसे चिन्मय माना गया ह । श्रीक ठका समय र्वी ताब्दी ईै। 

भट्टभास्कर ये आओपाधिक मेदामेदको मानते ई । भदभास्कर मेद अर अभेद दोनो सत्य भानत 
हे । व्रह्म ओर जगनमे का्य-फारण स्वध है 1 इसलिये फायं भौर फारण देनो ही सत्य है, कारणो 
सत्य भौर फार्यको फल्पिन नही कहा जा सकना । भटभास्करफा समथ ईसागी १ भ्यो शताब्दी माना जना ह । 

निम्बाक--स्वाभागिक मेदामेदको मानते ई । इनके मतमे जगत व्रह्मका परिणाम द, इसे कासयनिक 
नहीं कह सकते । निम्याकके मनम जीव ओीर जगनको न ईव्वससे मथा अभिन्न कह सफते ६, भौरन सर्मथा 
भिन्न । अनएव चतन ओर अचेतनो ददवस्ते भिन्नामिन्न मानना चाहिये | निम्बारक समय शशी मता्दी । 

मध्व--मध्व द्वैत वेदान्ती माने जाति ह । मध्वके अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणेनि भेदी दी 
सिद्धि हेती ६। पदाथ दे तरहके हैते है-स्वतत्र ओर परत्र । ईदवर स्वतत्र पदाथ है । परतन पदार्थ 
भाय भौर अभावकरे मेदेति दे प्रकारके ई । भाप दा मेद्‌ ह~चेनन ओर भचेतम । चेतन भौर अचेनन ईच्च 
आधीन हे। मध्वको पूर्णप्रन अथवा आनन्दतीथं भी फा जात्ता ई! मध्वका समय ईसाकी २ रवो शताब्दी है 1 


शंकरका मायावाद्‌ 


छ लेोमोका कहना कि श्रकराचार्यने मायावाद्के सिदधातोकी रचना वौदोकरि बिजञानवाद्‌ ओौर त्य 
वादके भाधास्ते की दै । बाद्रायणके ब्रह सून्नोमि, भगवद्गीतामे ओर शहदारण्यक, छान्दोग्य आदि उपनिषदेमे 
मायावादके सिद्धात महीं पये जाते, विजानभिष्ु शकशचाय॑को प्रच्छन्नवौद्धः कहकर उल्ठेल कते है, प्र- 
पुराणम शमायावादः का असत्‌ शास कहा गया ई, तथा मध्व शचत्यवादि्योके न्य ओर-मायावादि्योके ब्रस्को 
एक वताते ह! इससे मादम होता दै फि शकर अपने परमगुरु गौडपादके सिद्धातसि प्रम।बित ये । प्रोफेसर 
दासगुस्के अनुसार ये शौडपाद स्वय वौद्ध विद्वान थे, ओर उपनिषदे ओर बद्धक सिद्धातोमे भेद नहीं समस्ते 
ये ] गौड्पादने माण्डूक्य उपनिपद्के उपर माण्डक्यकारिका रीका लिखकर वौद्ध -अौर भपनिषदिक सिद्धातोका 
समन्वय किया ई । आने चलकर गौडपादके सिद्वातौका उनके शिष्य शकराचानि प्रसार किया? । प्रोफेसर 
धृव इस मते सहमत्‌ नही है । धुवका मत है कि हीनयान वौद्द्भन ब्राहणद््नसे प्रभावित हेफ ही 
महायान वौदधदर्शनके सपमे विकसित हुआ है ।3 
१ ` विकषिषके ्यि देखिये नर्मदाशकरका ` हिदतत्वक्ञाननो इतिहा उतराध १० १७४-९८८। 

२ गौढपाद आचार्यकी मा्डूक्यकारिका र नागञ्च नकी माध्यमिकफारिकाकी ठल्नाके व्यि देलिये प्रोफे- 
सर दासगुप्तकी ^ प्राण$ ग 10417 ?11०00४ *०1 ], "प ,४२३ से ४२८ । 


३, देखिष प्रोफे्र शवकी स्याद्वादमजरी, १० ६२ भूमिका । 


चार्वाक परिशिष्ट (छ) 


( शोक २० ) 
चार्वाक मत 


चार्वाक पुण्य-पाप आदि परोक्ष वस्त॒ ओका स्वीकार नदी करते, इसल्यि इन्दे चार्याकं कहते द ।१ 
सुन्दर वाणी होनेके कारण भी ये छोग चार्वाफं कदे जति है |° चार्वाक सामान्य लोगोके समान आचरण 
कःरनेके ऊारण लोकायन अथवा छोकायत्तिक कंडे जाते है 13 पुण्य पापको न स्वीकार करनेके कारण इन्दे 
नास्तिक कहा गया दै ।४ अत्माको न माननेके कारण इन्दे अक्रियावादी कहा गया दह । चार्वाक घरहस्पतिके 
निष्य ये । छहस्पतिने देवताभकि गज्जु असुरोको मोहित करनेके च्य चार्वाक मतकी सषि की थी । धूतं 
चार्वाक ओर सुधित चार्वाकके भेदसे चार्वाक देा प्रकारके बताये गये है । धूर्तं चार्वाक प्रथिवी, पू, 
तेज ओर वायु इन चार भूतोका छोडकर आत्माको अलग पदाथ नही मानते । सिधत चार्वाक शरीरसे 
भिन्न आत्माका अस्तित्व मानते है, परन्तु उनके मनमे यह आत्मा गरीरके नाश्ष हेनेके साथ दही नष्टहो 
जाता है । कोई चार्वाक चतुर्मून रूप जगतको न मानकर आकागकफो पाचवा भूत स्वीकार करके ससारको 
पचभूत रूप मानते है ¡ “चार्वाक मतके साधु कापि होते है। ये शरीरपर मस्म ख्गति है, यौ 
्ाह्मणसे लेकर अत्य ज तक किंसी भी जातिके हो सकते है । ये म्य ओर मासका मण करते हे, व्यभि- 
चार करते है, प्रत्येक वषः इकटे होकर स्रियो क्रीडा करते है, तथा कामके छोडकर भौर कोई धर्म नही 
मानते ०५ पस्योगी आनदधनजीने चार्वाक मतकी उपमा जिनेन्द्रकी केखसे दी है 1५ 


„ चर्वन्ति, मधयन्ति तच्चतो न मन्यन्ते पुण्यपापादिक परोक्ष वस्वुजातमिति चार्वाका । गुणरत्नसूरि । 
चारुः लोकंस मत॒ वाक्‌ वाक्यम्‌ यस्य स॒ । वाचस्पत्यकोश | 
लेका निर्विचारा सामान्यलोकास्तदवदाचरन्ति स्मेति रोकायता छोकायतिका इत्यपि । गुणरलन । 
नास्ति युण्य पापमिति मतिरस्य नास्तिक । देमचन्द्र । 

यह ध्यान देने योग्य है कि वैदिकं युराणोमे अद्वैत वेदान्तके प्रतिपादकं शकराचारय्ो चार्वाक 

जेन ओर बौद्धोकी तरह नास्तिकं बताकर सछकरके मायावादको असत्‌ शास्त कहा दै- 
मायावादी वेदान्ती ( श कर भारती ) अपि नास्तिक एव पर्यवसाने स पञ्चते इति चेयम्‌ । 
अत्र प्रमाणानि साख्यप्रवचनभाष्यादाद्ृतानि पद्यपुराणवचनानि यथा- 
मायावादमसच्छास्न प्रच्छन्न' वौदमेव च । 
मयैव फथित देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा ॥ 
अपाथे श्रतिवास्याना दशं य क्ोकगर्हितम्‌ । 
कर्मस्वरूपत्यास्यत्वमज च प्रतिपाद्यते ॥ 
सथैकर्मपरिभ्रदान्नेष्कम्य तत्र चोच्यते 
परमात्मजीवयोरेक्य मयात्न प्रतिपाद्यते ॥ 


५ ९४ ९ छ 


साख्यप्रवचन भाष्य १-१ भूमिका । न्यायकोश प० ३७२ । 
५. गुणरत्न षद्दर्दनसमुच्चय टीका । 
६ “लोकायतिक कूख जिनवरनी, अश्च-विचार जो कीजे, 
तचव-विचार खधारस धारा, गुरुगम विण केम पीजेः” श्रीनमिनाथजीनु स्तवन्‌, गा० ४ । 


१० वेचरदास-जेनदर्शन ए० ८० भूमिका । 


(= 


३५० श्रीमद्‌ राजचन्द्रनेनशास्त्रमालायाम्‌ । 


भ 


चावकिं क सिद्धांत 


चार्वाक आत्माके नही मानते । इनके मतम चेनन्य विभ्रष्ट देको ही आत्मा माना गया है । 
जिस समय मौतिफ शरीरका नाश दता हे, उस समय आ्ाका भी नान हो जाता दै; अतएव को 
परल्रेक जानिवाली आत्मा भिन्न वस्तु नहीं है । इसल्यि चार्माकोर सिद्धात दै फ जव तक जीना ईै, तव 
तक खूब आनदकरे साय ओवनको यापन करना चाहिये, क्योकि मरके वाद फिरसे जीवका जन्म नही होता। 
चार्वाक लेग धर्म, अधर्म ओर पुण्य, पापफो नही मानते । इनके मतम एक प्रयक्ष ही प्रमाण है । इस- 
ल्मि इनके मतमे सारसे वाद फे स्वग, नरक, मोन ओर ईभवर रौसी वन्तु नही" है । वास्तवमे काय 
ल्ग जाने आसि उत्पन्न होनेवाा दुख ही नर्क है; लोफ़म प्रसिद्र राजा ही इश्वर दे, देहा छडनाही 
मोन हं, ओर स्ीका आस्थान करना ही मवने वडा पुरुषार्थं दै । चार्वाक वेदको नही मानते, तथा 
यानिक हिसा ओर श्राढ आदि कर्मोका घोर विरोध करते हं ।* 


चार्वाक साहित्य 


चार्वाक साहिप्यङा कई भी अन्थ उपल्व्य नही टं । इसल्यि चार्वाककि सिद्धान्तं प्रमाणिक ज्ञान प्राम 
कसनेका कई सावन नही ३ । आजीविक आहि सम्प्रदारयोकी तरह चार्वाक मतका थोडा वहुत॒ जान जेन, 
वौद्ठ ओर ब्राह्मणक प्न्धोमे रेता है । चार्वाक मिद्रातोकि आच प्रणेता शरहस्पति कंडे जते ह । गुणर्न 
ओर जयन्तम दे चार्वाकसूत्रोौका उर्लेख करते है, इससे जान पडता दै कि बरहस्पतिने चार्वाकयालकी 
स्वना सूजररूपमे की थी । शन्तरभित तत्वसग्रहमे चार्वाक सम्प्रगायके प्ररूपफ़ कम्वलारयनरके एक सूत्का 
उच्छेख करते है ।> विद्रानोका कहना ई कि वीध सूत्रोमि वणित अजितकेशकम्बली अर कम्बहगश्वतर दोनो 
णक ही व्यक्ति मे । 3 इनका समय ईसवी सन्‌ पूरय ५५०-५०० वताया जाता ई ¦ चारवाकके सिदारतोका 
सप्त वर्णन जयन्तक न्यायमजरी, माधवका सवं टर्लनस ग्रह, गुणरत्नकी पड्म नसमुच्चय दीका ओर महा 
मास्त आदि भरन्थोमिं पाया जाता है । 


लेकायत दखनकी देनैके लिए देखिये जगदौशचन्रं ज्ञेन, भारतीय त्स्व चिन्तन, १० ५९६१ । 
२ कायादेव ततो नान' प्राणाप्राना्यपिष्ितात्‌ । 
युक्त' जायत त्ये्त्कम्बला्वतरोदितम्‌ ॥ 
तथा च सूत्रम्‌-कायादेवेत्ति । तत्वसग्रह दोक १८६४ पजिका । 


३. तस्वसग्रह, अ भेजी भूमिका । 


1 


विषिध परिशिष्ट (ज) 


इछोक १ पृ० ३ प॑० १६ आजीक्कि 

भारतके अनेक सम्प्रदा्योकी तरह आजीविक सम्प्रदायका नाम मी आज निदरेष हो चुका दै। 
आजीविकं मतके मतवालोके क्या सिद्धात थे, इस मतके कौन-कौन स॒ख्य आचार्यं थे, उन्हेनि किन-किन 
्रन्थोका निर्माण किया था, आदिके विषयमे प्रामाणिक जान प्राप्त कृरलेके ल्यि आज कोई मी साधन नहीं 
दै । इसल्ि आजीविक सम्प्रदायके विषयमे जो कुछ थोडे बहुत सत्य अथवा अर्घ॑सव्य स्पमे जैन भौर वोद 
गास्त्रोमिं उल्लेख मिलते है, हमे उन्होसे सन्तोष करना पडता ह । ६० सण पूवं ३९१ मे अशोककरा आजीविको- 
को एक गुफा प्रदान करनेका उर्टेख मिलना है । ईसा ६ दी गतान्दीके विद्वान वराहमिहिर अपने श्हञ्जा- 
तकम आजीविकोका एकदण्डी कहकर उच्टेख करते है । ६० स ° ५७६ मे शील्कः ६० स० ५९ ०मै हल- 
यु आजीविक ओर दिगम्बरोको, ओर मणिभद्र आजीविक ओर बौद्धोको पर्यायवाची मानकर उल्छेल करते 
है, तथा ई० स० १२३५ मे राजराज नामके चोर र।जाके िललेखोपरसे आजीविकोकि ऊपर कर लगानेका 
अनुमान किया जाता है 1" जेन ओर बौद्ध साहित्यमे न दवच्छ, किससकिच्च ओर मर्खलि गोशाल इन तीन 
आजीविक मतके नायकोका कथन अ।ता दै । मक्खलिगोगाल वुद्र ओर महावीरके समकालिन प्रतिस्पधियोमि 
से माने जाति है । मगवती आदि जेन आगमोके अनुसार, गोगाल महावीरकी तपस्याके समय महावीरके शिष्य 
बनकर छह वष तक उनके साथ रहे, ओर बादमे महावीरके प्रतिस्पर्धिं वनकर आजीविक सम्प्रदायके नेता 
यने । गोशालक भाग्यवादी थे ¡ इनके मतम सम्पूण जीव अवन, दुर्बल, निवी है, ओर मवितव्यताके वषमे 
है । जयेकरि सक्ठेशका कोई हेत नही दै, विना हेतु भौर विना प्रवलनके प्राणी सक्लेगको प्रात हेते है । 
गोशाल्कं आतमाको, पुनर्जन्मफो ओर जीवके मुक्तिते लीरनेको स्वीकार करते ये । उनके ममे प्रत्येक पदार्भमे 
जीव विद्यमान रै । गौशाख्कने जीवोको एकेन्दिय आदिके विभागमे विभक्त किया था, वे जीव हिंसा न करने- 
प्र जोर देते ये, मुख्य योनि चौदह लख मानते ये । भिाके वास्ते पात्र नदी रखते ये, हाथमे भोजन करते 
ये, मय, मास कदमूल ओर उदिष्ट मोजनके त्यागी होते थे, ओर नग्न रहा करते ये । आजीविक रेोगका 
दुसरा नाम तेरासिय ( तरराशिक ) भी ह] ये रोग प्रत्येक वस्तुको सत्‌, असत्‌ ओर सदसत्‌ तीन तरहसे 
कहते थे, इसल्यि ये तेरास्िय कदे जने ङ्गे ।२ 


इकोक १५ पृ० प° संवर-प्रतिसंवर 
कषमेन्द्रने साख्यत्वविवेचनमे सवर ( यचर ) ओर प्रतिसवर ( प्रतिसचर ) का लक्षण निम्न प्रकार 
से किया है - 

सचर-- 
साम्यवस्थागुणाना या प्रकृति सा स्वभावत. । 
कालक्षोमेण वैषम्यात्‌ स्त्रे परयुते पुरा ॥ 
बुद्धिरस्ततस्चाह कारस्त्िविधोऽपि व्यजायत । 
तमात्राणीन्द्ियाणि महाभूतानि च क्रमात्‌ ॥ 
एव क्रमेणेवोत्पत्ति- सचर परिकीर्तित । 


१ प्रोफेसर होने ईसाकी छठी शताब्दीतक भजीविकदर्शनके स्वतत्र आचार्यो के होनेका अनुमान कते है । 
२. प्रोफेसर याकोवी ओर प्राफेसर वरुगा आदि विद्वानोकि अनुसार महावीरे तनधर्मके सिद्धान्तोके ऊपर 
गोशाल्कके सिद्धान्तोको परमाव पडा है | वरिदोषके ल्यि देष प्रोफेसर वर्की ?८९-ए४व]15{ 100 


२३५२ भीमद्‌ राजचन्द्रजेनालमालायाम्‌ । 


प्रतिसचर-- 


व्युक्रमेणैव रीयन्ते तन्मात्रे भूतप चकम्‌ । 
तन्मात्राणीन्दियानि अह कारे विलीयते । 
अहकारोऽ थ बुद्धौ च बुद्धिरव्यक्तसनके । 
अग्यिक्त न क्वचिर्खीन प्रतिसचर इति स्मरत । 


रोक २० पृ० पण क्रियावादी-अक्रियाघादी 


क्रियावादी जीवोके अपने अपने.कर्मो के अनुसार फल मिलनेके सिद्धान्तोको मानते ह । अक्रियावादियोका 
सिद्धात इस सिद्धातसे विल्फुर उद्य है । जैन भौर वौद्र आगम भ्र थोमि पटुषकाव्थायन ओौर मक्ल्िोशालफो 
अक्रियावादी कफर उर्रेख किया गग्रा है । निग ठ नातपुत्त बुद्धफो क्रियावाद्‌ अक्रियावाद दोनों सिद्वा 
न्तके माननेवाला कहते है ।^ प्रोफेसर वेनीमाघव बरुआ आदि विढानोक्षा मत ई कि जेन धसका मीचिक्‌ नाम 
किंरियावाद्‌ ( क्रियावाद }) था | क्रियावादी महावीर अक्रियात्रादी भौर अक्लानवादि्ोका विरोध करते ये, 
पुण्य-पाप, आखव-व ध, निर्जरा-मोषक्ो स्वीकार करते ये, ओर पुरुषाथको प्रधान? मानते ये । जैन प्रथमं 
परमतवादियोके ३६३ मतोमिं क्रियायादी ओर अक्रिवावादियोकि मतोको गिनाया गया है । क्रियावादी आाप्माको 
मानते है । इनके मतमे दु ख स्वय कृत है, अन्यक्ृत नहीं । इनके कौत्कल, काडविद्धि, किकः, हसि 
मायिकः, रोमस, हारित, यड भौर अद्यलयन आदि १८० मेद्‌ है । क्रियावादी प्रत्यक पदार्थकी उत्पत्तिके 
पश्चात्‌ दी पदार्थका नाश मानते है । अक्रियावादी आसाके अस्तित्वको नहीं मानते, ओर अपने माने हु 
तर्वोको निरचित सूपसे प्रणू्पण नहीं कर सकते । राजवार्तिककारने अक्रियावादियोकि मरीच, कुमार, कपिल, 
उदक, गाग्ध, व्याप्रमूति, बाद्वलि, मोद्रालायन, माठर प्रमति ४० मेद माने है । 


एणाज्डणार, भाग ३ अ २१९ प्रो हेनेल--९९१५०००0 9 हिवाषह्ाना शात 165 
जि० ० २२९ । आजीविकोकी गणना पाच प्रकारके श्रमणोमिं की गद है । विरोयमे ल्मि देये 
जगदीशचन्द्र जेन, रौन आगम साहित्यमे भारतीय समाज, प॒ १२-१७, ४१९-२१ 

१ तेव्हा नातपुत्त महाण, त्त्‌ क्रियावादी असून क्रियावादी अशा भ्रमण गौतमाला भेरण्याची का इच्छा 
करितोख ९, तरीहि सिह गेलच तेन्हा बुद्धाने त्यास आपणास क्रियावादी व अक्रियावादी ही देन्ही 
विशेषणे कशी लागू पडतील हे अनेक भ्रकारानीं खागिते (महावम्ग ६ ३१ अगत्तर ८-१२) देपिये 
राजवाडेका दीधनिकाय भाग १ मराटी मापात्तर १० १००] 

२. देखिये 7९-५4]191 [वादा रा 11०5०0४ 

३. तथा टेखिये, जगदीलचन्द्र जैन, रौन आगम साहित्ये भारतीय समाज, ए० ४९ 


अनुक्रमणिका 


स्यादादमजरीके अवतरण (१) 

स्यद्वादर्मजरीमे निर्दिष्ट अथ ओर अन्थकार (२) 
स्याद्रादमजरीके श्छोकोकी सूची (३) 
स्याद्वादमजरीके श्दोकी सूची (४) 
स्याद्रादमजरीके न्याय (५) 

स्यादादम जरीके पिरष श्दोकी सूची (६) 
स्याद्वादमजरीके सस्कृत, तथा हिन्दी-अतुवादकी स्प्पिणियोके मरन्थ ओर ग्रन्थकार ८ ७ ) 
अयोगव्यवच्छेदिकाके दलोकोकी सूची (८) 
अयोगव्यवच्छेदिकाके शब्दौकी सूची (९) 
अयोगन्यवच्छेदिकाके रिप्पणीके ग्रन्थ ( १०) 
परिदिषटोके विशेष शब्दोकी सूची ( ११) 
परिशिष्येमिं उपर्युक्त ग्रथोकी सूची (१२) 
संपादनम उपयुक्त भ्रथोकी सूची (१३) 


स्याद्रादमंजरीफे अवतरण (१) 


इटोक १ 


जानिनो धर्मं तीर्थस्य कर्तारः परम' पदमू । 
गव्वागच्छन्ति भूयोऽपि मव तीर्थनिकासः । ( 
सर्वं॑प्श्यतु वा मा वा तच्चमिष्ट' तु पश्यतु । 
कीर ख्यापरि्ञान' तस्य न क्वोपयुज्यते ॥ 
तस्मादनुष्ठानगत ननमस्य विचायं ताम्‌ । 
प्रमाण दरदं चेदेते श्भातुपास्मेदे ॥ (वैशेषिकवचन ) 
जे एं जाणइ से सब्र जाणइ । 
जे स्व॒ जाणइ से एग जाह ॥ 

( आचाराग १-३-४-१२२ ) 
एको भाव सवथा येन दृष्ट स्वे भावाः सर्वथा तेन दष्टा, । 
स्वे मावा सर्वथा येन दृष एको मावः सवथा तेन दृटः ॥ ( } 
अभ्रादित्वात्‌ ( अभ्रादिभ्य ) ( हैमशब्दानुशासन ७-२-४६ ) 


शाखादे्यं ( हैमशब्दानुश्षासन ७ १११४) 
शीवधं मानामिषमातरूपम्‌ ( अयोगव्यवच्छेदिका १ ) 
दोक २ 


ताद्य चतुर्थी ( हैमगन्दानुशाखन २-२-५४ ) 
स्पृहेर्व्याप्य वा ( रैमशब्दानुशासन २-२-२६ ) 
शछोक ३ 
अदसस्तु विप्रकृष्टे ( हैमव्याकरण स प्रहदलोक्‌ ) 
%र्सड वापरो मावा विस वा परियत्तऊ । 
भासियव्वां हिया मासा स्पक्गुणकासिया । 
(देमचन्द्र--भ्रेणिकचरित्र २-३२ ) 
न भवति घ्म॑शरोतु" सर्वस्थैकान्ततो हितभवणात्‌ । 
व्ुवतोऽनुग्रहबुद्ध्था वक्तुस्त्वेकान्ततो भवति ॥ 
( वाचकमुख्य उमास्वाति-तत्वार्थं भाष्यकार २९ ) 
इछोक ४ 
गम्ययप" कर्माधारे ( रैमशब्दातुदासन २-२-७४) 
इछोक्र ५ 
उत्पादव्थयपरौव्ययुक्त' सत्‌ ( तत्वार्थाधिगमसू्न ५-२९ ) 
अवकाशदमाकाशम्‌ ( उत्तराध्ययन-मावविजयगणिचृत्ति २८-९ ) 
# ये अवतरण सम्पूर्णतया उपलन्ध न होकर कुछ अशमे ही उपलन्ध हेते दै । 
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स्थद्रादमज्जरौ क अवतरण (१) 


अयमेव हि मेदे भेददेतुर्वा यद्विरुढधर्मा व्यास. कारणमेदश्चेति ( 
अप्रच्युतानुवन्नस्थिरैकरूप नित्यम्‌ ( ) 
तद्धावाव्यय नित्य ( तच्चार्थाधिगमसूत्र ५-३० } 
शद्रन्य पर्यायविथुतं पर्याया द्रव्यवित्ता । 
क्व कदा केन किंरूपा दृष्टा मानेन केन वा ॥ 
( सन्मतितक १-१२ ) 
› जिविध, खस्वय धर्मिण, परिणामो धर्मलक्षणावस्थास्प । 
, . .इव्युभयमुपपन्नमिति ( योगसूत्र ३-१३ व्यासभाष्य ) 
सा त॒ द्विविधा नित्याऽनित्या च स्वनित्या 
( प्रशस्तपाद भाष्य-परथिवीनिरूपण ) 
शन्दकारणत्ववचनात्‌ स योगविभागौ 
( प्रशस्तपादभाष्य आकाशनिरूपण ) 
यो क्तीव स यौव यो यदैव तदेव स 
न देशकाल्येर््यापनिर्मावानामिह विद्यते ॥ ८ ) 
भागे सिहो नयो भागे योऽर्थो भागद्वयात्मक । 
तमभाग विभागेन नरसिंह प्रचक्षते ॥ ( ) 
सछोके ६ 
सवे गत्यर्थ जानार्था ( हेमह सगणि-देमचन्द्रव्याकरण न्याय ४४ ) 
ईश्वखेरितो गच्छेत्‌ स्वर वा श्वभ्रमेव वा । 
अन्यो जन्तुरनीशोऽयमात्मन सुखढु खये ॥ 
( महाभारत वनपर्व ) 
अपगतमङ़े हि मनसि... ."चूल्मभम्यस्य 
। ( कादम्बरी पूर्वाध ष, १०३) 
सद्धमबीजवयनानघक्षौशलस्य 
यल्टोकवान्धव तवापि खिलन्यभूवन्‌ । 
तननादूयुत खगक्ुकेषिह तामसेषु 


सूर्या शवो मधुकरीचरणावदाता ॥ 
( सिद्धसेन-दार्रिकिका २-१३) 


विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वत ॒पाणिरत विश्वत षात्‌ । 
( श्क््यजञवेद स हिता १७-१९ ) 
किरणा गुणा न दच्च तेसं पयासो गुणोन वा दव्व | 
ज नाण आयरुणो कहमदन्वो स अन्नत्थ ॥ 
गन्तूण न पिरिछिन्दह नाण णेय' तयम्मि देसम्मि । 
आयत्थ चिय नवर अचितसत्ती उ विण्णेय ॥ 
लोहोवल्स्स सत्ती भयत्था चेव मिन्देसखपि। 
लोह आगरिस'ती दीसइ इह कञ्जपच्चक्ला ॥ 
एवमिह नाणखत्ती आयत्था चेव ह दि रगत | 
जई परिरछिदई सम्म को णु विरहो भवे तत्थ ॥ 
( दरिमद्र-मष प्रणी ३७०-३७३ } 
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शरोमद्‌ राजचन्रनैनशाल्लमाल्ययाप । 


न रिस्यात्‌ सर्वभूतानि ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ अ. ८ } 
षट्शतानि नियुज्यन्ते पद्यूला मध्यमेऽहनि । 
अश्वमेधस्य वचनात्‌ न्यूनानि प॒भिकिमि ॥ ( ) 


सम्निषोमीय पञ्चमारभेत ( एेतरेय आरण्यक ६-१३ ) 
सदश प्राजापत्यान्‌ पञ्नालमेत (तैत्तिरीय स हिता १-४ ) 


नारेत दयात्‌ ( } 
ब्रा्मणायेऽद्रत त्रयात्‌ ( ) 
शरन नर्मयुक्तं वचन हिनस्ति न सरीष राजन्न विवाहकाठे । 
प्राणात्यये सर्मृधनाप्हारे प चारृतान्याहूरपातकानि ॥ 

( वसिष्ठयर्मसू्र १६-२६ ) 
परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ { ) 
# यद्यपि ब्राह्मणो हेन .. ..स्व द्दाति 

( मतस्पृति १-१०१ ) 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति ( देवी भागवत ) 
अनेकानि स्स्ाणि कुमाखह्यचारिणाम्‌ । 
दिव गतानि विप्राणामकृत्वा कुल्सन्ततिम्‌ ॥ ( आपस्तम्भ } 


रोक ७ 


आवर्जिता किंचिदिव स्तनाश्या ( कुमारस मव ३-५४ ) 
उद्षृत्त क इव धुलावह्‌ परेषाम्‌ ( शियपार्वष ) 
प्रात्तानामेव प्राप्ति समवाय, ( ) 
अव्यभिचारो मुख्योऽविकलोऽसाधारणोऽन्तर गश्च । 
विपरीतो मौणोऽर्थं सति मुख्ये धी कथ गौणे ॥ 
( ) 
ई्हाद्या प्रत्ययभेदत ( हैमलि गानुद्ासन पुखी, ५) 


इछोक ८ 


पृथिव्यापस्तेजो वायुराकश्चि कारो दिगात्मा मन इति नव द्रव्याणि 
( वैरोषिकसत्र १-१-६५) 
रूपरसगधस्पर्थसख्यापरिमाणानि प्रथक्तव सयोगविभागौ परत्वापरत्वे 
बुद्धि युखढु खे इच्छदिषौ प्रयलश्च 
( वैशेषिकसूत्र १-९१-६ तथा प्र्स्तपादभष्य ) 

अन्तेषु भवा अन्त्या . ,.... तेऽन्या विरोषा 

( प्रश्षस्तपदभाष्य १. १६८ ) 
~+ दरवयगुणरर्मषु खा सत्ता ( वैशेषिक सूत्र १-२-४७ } 
वयु्तेरमेदस्तुस्य्य सङ़रोऽथानवस्थिति । 


रुपहानिरसवन्धो जातिवापक्सप्रह ॥ 
( उदयानानाय॑-- कििणायलि द्रव्यरकरण ध. १६१ ? 
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स्याद्रादमज्जरीके अवतरण (११ 


न हि वै सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति । 
अदारीर वा वसन्त प्रियाप्रिये न स्प्रगत ॥ 

( छन्देग्य उपनिषद्‌ ८-१२ ) 
यावदात्मगुणा, सर्व नोच्छिन्ना वासनादयः । 
तावद्‌त्यन्तिकी दुःखब्यावृत्तिनं॑व्रिकरप्यते ॥ 
धर्माधर्मनिमित्तो हि सभव खुखटु.खयोः 1 
मूलमूतौ च तविव स्त भो ससारसद्मन. ॥ 
तदुच्छेदे च तत्कार्यशरीरा्युपप्वात्‌ । 
नात्मनः सुखदु खे स्त इत्यसौ मुक्त उच्यते ॥ 
इच्छादेष प्रयत्नादि भोगायतनवधनम्‌ । 
उचज्छिन्नभोगायतनो नास्मा तैरपि युज्यते ॥ 
तदेव धिषणादीना नवानामपि मूलत. ॥ 
गुणानामात्मनो ध्वस॒सोऽपवर्म प्रतिष्ठिनि ॥ 
ननु तस्यामवस्थाया कीदुगात्मावर्िष्यते । 
स्वस्यकप्रतिष्ठान परिव्यक्तोऽखिकिुणे ॥ 
ऊर्मिषद्कातिग स्प तदस्याहूर्मनीषिण । 
संसारवधनाधीनदु.खक्रेशाय्यदूषितम्‌ ॥ 
कामक्रोधरोमगर्वद महर्षा--ऊर्मिषद्कमिति । 

( जयन्त--न्यायमजरी प, ५१८ ) 
सूत्र त॒ सूचनाकारि म्रथे तन्ुव्यवस्थयो । 

( देमचन्द्र-अनिफाथेसग्रह २-४५८ ) 
उपरत बहू तज किमुच्यते सुजनता प्रथिता भक्ता चिरम्‌ ( ) 
कारण' दिविध ज्ञेय बाह्यमाभ्यन्तर बुधे । 


यथा नाति दात्रेण मेरु गच्छति चेतसा ॥ ( खक्षणिक ) 
नाग्दीतविरोषणा विरोप्ये बुद्धि ( ) 
सुखमात्यन्तिक यत्र बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
त वै मोक्ष विजानीयाद्‌ दुष्प्रापमङृताममि ॥ ( भगवद्गीता ) 
वर चन्दावने रम्ये क्रोष्टु त्वमभिवाछ्ितम्‌ । 
न ठ वैरोषिकीं सक्तिं गोतमो गन्त॒मिच्छति ॥ ( ) 
मोक्षे भवे च सर्व॑ मिस्र मुनिसत्तम ( ) 
नह मि य छाउमत्थिए नाणे ( आवश्यक पू्विमाय ५३९ ) 
पुण्यपापन्नयो मोक्ष ( भागमवचन ) 
इछोक ९, 
सर्वगतत्वेऽप्यात्मनो देहप्रदेदो ज्ञातृत्वम्‌ । नान्यत्र सरीरस्योपमोगायतनत्वात्‌ । 
अन्यथा तस्य वेयर््यात्‌ ( श्रीधर--न्यायकन्दटी ) 
*नानात्मनो व्यवस्थात ( वेदोषिकसूत्न ३-२-२० ) 
आकाशोऽपि सदेश ॒सङृत्सवं मूर्ताभिसवधारहत्वात्‌ 
( द्रव्या कार ) 
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श्रीमद्‌ राजचनद्नैनशास्नमालयां 


इछोक १० 
ईयकारके ( हेमशब्दानुशाखन २-२-१२९ ) 
वहुभिरात्मप्रदेशैरधिष्ठाता देहावयवा मर्माणि ( ) 
गुणादस्तरिया न वा ( दैमश्ब्टानुजाखन २-२-७७ } 


रन्धिख्यात्यथिना ठु स्याद्‌ दु स्थितेनामहात्मना । 
छलजातिप्रधानो य॒ स विवाद इति स्मृत ॥ 
( हरिभद्रसूरि-अष्टक १२-४ ) 
अभ्युपेत्य पभ यो न स्थापयति स वैतण्डिक इत्युच्यते 
( उचोतकर--न्यायवार्तिक १-२१-२ ) 
दु निक्षितङ्तर्काशकेशवगाचाच्तानना । 
दक्या किमन्यथा जेतु वितण्डरोपमण्डिता ॥ 
गतानुगतिका लोकं मागं तस्प्रतासि । 
मा मादिति छलादिनि प्राह कारुणिको मुनि । ( ) 


प्रमाणप्रमेय ,,,...नि भरेयसाधिगम 
( मौतम न्यायसू १-१-१ ) 


सर्थोपरुन्धिदेतु प्रमाणम्‌ ( वास्स्यायनमाप्य ) 
खम्यगनुमयसाधन प्रमाणम्‌ ( मासर्वचच~-न्यायसार ) 


स्वप्रव्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्‌ ( प्रमाणनयत्वालेकालकार भौर प्रमाणमीमासा ) 
भ्हृत्तिदेोषजनित सुदु लात्मक मुख्य फल तत्साधन तु गोणम्‌ 
( जयन्त--न्यायमजरी ) 
्र्यपर्यायात्मकं वस्तु प्रमेयम्‌ ( ्रमाणनयतच्वालोकाल्कार ) 
साधम्धतैधरम्य, ,... .कार्थसमा (गौतम न्यायसून्न ५-९१-१ ) 
श्छेफ ११ 
मदेक्षं बा महाज वा शोन्नियायोपकस्पयेत्‌ 
( याज्ञवस्व्यस्सति आचार १०९) 
द्रो मासौ मत्स्यमासेन जीन मासान्‌ हारिणेन ठ॒ । 
ओरभ्रेणाथ चतुर शाछ्ुनेनेह पच छ ॥ 
( मतु स्ति ३२-२६८ ) 
शरयता धर्पसर्बस्वं अत्वा चैवावधार्यताम्‌ 
न ( चाणक्य १-७ ) 
सवद्ध वकषमान च यष्यते चक्षुरादिना 
( मी, इोकवार्तिक ४-८४ ) 
पुदवादयाण जहवि ह होई विणासे जिणाल्याहिननो । 
तन्विख्या विसुदिदिटस्स णियमओ अस्थि अणु्पा ॥ 
एयाहितो बुद्धा विरया रक्खन्ति जेण पुटवाई । 
हृत्त निव्वाणगया अवाहिया आमवमिमाण ॥ 
सेगीसिरवेहयो इव सुविन्जिकिरिया ब खु्उत्ताओ । 
प्रिणामदयु दरच्चिय चिदा से वाहनोगे वि ॥ 
(जिनेषवरस्रि-प चर्छिगी ५८; ५९, &० ) 
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९१ 


स्याद्रादमञ्जरी के अवतरण (१1 ७ 


दवेत वायव्यमजमारभेत भूतिकाम" ( अतपरथ बराह्मण ) पृष्ठ 
ओषध्य पशवो वक्नास्तर््च. पक्षिणस्तथा । ९१ 
यजाय निघन प्राप्ताः प्रप्नुचन्तयच्छिति' पुन ॥ 
( मनुस्रति ५-४० ) ९२ 
यूपं छित्वा पश्चन्‌ ह्वा कृत्वा सुधिरकटमम्‌ । 
यनेव' गम्यते स्वगे नरके केन गम्यते ॥ ८ ) ९२ 
अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रौषधीना प्रभाव ( ) ९२ 
अआरोग्गवोहिलम' समाहिवरमृत्तम दित ( भक्दयक २४-६ ) ९३ 


देवोपहारव्याजेन यनम्याजेन येऽथवा । 
ध्नन्ति जन्तून्‌ गतधृणा घोरा ते यान्ति स 


) ९४ 
अन्वे तमसि मज्जाम, पद्यभिये यजामरे । 
हिसा नाम भवेढर्मो न भूतो न भविष्यति ॥ ९४ 
अग्निर्मामितस्मादधिसासतदेनसो मुञ्चतु ( ) ९४ 
ज्ञानपालिपरिक्षप्ते ब्रह्मचयदयाम्भस्ति । 
स्नात्वाऽतिविमले तीर्थे पापपकापहारिणी ॥ 
भ्यानाग्नौ जीवक्कुण्डस्ये दममास्तदीपिति । 
असत्कर्पसमितकषेपेरग्निहोत् कुरुत्तमम्‌ ॥ 
कपायप्यमिटष्टर्ध्मकामार्थनाशक । 
शममन्त्हुतैर्य्' विधेहि निहित बुष. ॥ 
प्राणिघातात्‌ ठ यो धर्ममीहते मूटमानसः । 
स वान्छति खधाघ्र्टि कृष्णाहिमुखकोटरात्‌ ॥ ( महाभारत ) ९४ 
चतु्यन्त पदमेव देवता ( ) ९५ 
दष्देतसत्वे युगपद मिन्नदेरोषु यष्टु । 
न सा प्रयाति सानिध्य' मूर्तत्वादस्मदादिवत्‌ ॥ ८ मृगेन्द्र) ९ 
अग्निमुखा वे देवा ( आदवद्मयन ग्यमूत्र ४ ) ९५ 
मृतानामपि उुन्तना भा चेत्‌ वप्तिकारणम्‌ । 
तन्निर्वाणप्रदीपस्य स्नेह सवर्धयेच्छिलाम्‌ ॥ ( ) ९७ 
अतीन्दरियाणामर्थाना साद्‌ द्रष्य म वियते 
निव्येभ्यो येदवाक्येन्यो यथार्भत्रविनिदनयः ॥ ( ) ९८ 
तास्वादिजन्मा न्ध वर्णवर्गो वर्णात्मको वेद इति स्छुट च| 
पु सश्च तान्याटि तत कुथ क ॥ # 

९य्‌ 

अग्निदो जुहयारस्वर्गफाम ( नैनिरीय सहिता ) ९९ 
न हिस्यात्‌ सम्भूतानि (खछन्दोग्य ॐ ८) ९९ 
सव्वरथसंसम्‌ स जमाओ अप्पाणमेव रद्रिखज्जा । 
गृल्चह अदचायाभो पुणो त्रिसोही नयास्िर$ ॥ ( ) १०० 


उप्ते रि सास्यां देदाक्लयमरान प्रमि! 
यस्यापप्तय फार स्यान्‌ फ प्तय तु व्येन ॥ 
( ) (7.2. 


भीमद्‌ राजचन्द्रमैनदास्मालायां 


फाखाविरोधि निर्दि्ट' उ्वरादो ठद्वन' हित । 
श्रृतेऽनिलक्नमक्रोधन्ञोकंकामरुतज्वरान्‌ ॥ ( ) 
पूजया विपुल राज्यमग्निकरयेण साट. । 
तप॒ पापविशचद्व्यै ज्ञान ध्यान' च मुक्तिदम्‌ ॥ 

( व्यास-महाभार्त ) 


श्लोक १२ 


# सत्सप्रयोगे उन्दिथदुदिजन्मलक्षण जनान", ततोऽधप्राकर्य, तस्मादर्था- 
पत्ति, तथा प्रवपफजञानस्पोपल भ ( जेभिनीमू्न १-१-४५ ) 


शेक १३ 


ते च प्रापुरुदन्वन्तं ुदुधे चादिपूरुप । 

( रुव श १०-६) 
सयं पे खलिट व्रह्म नेह नानास्ति किथ्चन । 
आराम तस्य पश्यन्ति न तेत्पद्यति कंचन ॥ 

(छान्दोग्य उयनिपद्‌ ३-१४) 

आहुरबिधात्‌ प्रत्यक्ष न निपेद विपश्चित । 

तैकत्व आगमस्तेन प्रत्ेक्षण प्रवध्यते ॥ ( ) 
अस्ति ध्यालोचनाज्ञान प्रथम निर्विकसयकम्‌ । 
वालमूफादिविज्ञानसदश्च शुद्वस्वुजम्‌ ॥ 

{ मी. श्छोकवार्तिक प्रत्यसूञ्र ११२) 
यद्देत तद्‌ ब्रह्मणो सूप ( |) 
प्रतयश्चा्यवतार स्याद्‌ भावाशचो ष्यते यदा । 
व्यापारस्तदनुत्पचेरभावारो जिधुक्षते ॥ 

( मी दटोकृवार्तिक अभाव, १७) 

पुदष एवेद स्व यदूमूत यच्च भान्य । 
उततामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ 

( ऋण्बेद पुरुषसूक्त ) 
यदेजति यनमैजति यद्दूरे यदन्तिके । 
यदन्तरस्य सर्वस्य यदुत सर्वस्यास्य वाद्यत ॥ 

(ईशावास्य उपनिषद्‌ ) 
ॐ भोततम्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य अनुमन्त्यो 

( श्रहदारण्यक उपनिषद्‌ ) 
सर्वं वै खस्विद ब्रह्म नेह, नानास्ति िंचन । 
आराम तस्य पश्यन्ति न तत्‌ प्यति कश्चन ॥ 

( छान्दोग्य ३-१४ ) 

# निर्विशेषं हि समन्य भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ । 


सामान्यरहितत्वेन विदोषास्तद्वदेव हि ॥ 
( मी, श्लोफवार्तिक आकृति १०) 


पृष्ठ 
१०१ 


१०१ 


१०७ 


१११ 


११२ 


११३ 


११४ 
११४ 


१११ 


११५ 


११६ 


११६ 


११६ 


११७ 


१० 


श्रीमद्‌ राजचनद्रजेनघाल्लमालयाप्‌ । 


मूलपरकृतिरवि्रतिर्महदाच्या प्ररुतिविक़तय" सत । 
पोडकश्च विकररो न प्रकृतिनः विकृति पुरुष" ॥ 


{ साख्यकाप्कि ३ ) 
अमू्त्वेतनो मोगी नित्य! सर्वुगतोऽक्रिय 


अक्ता निगुण सूषष्म यात्मा कापिलदर्शने ॥ ( ) 
छढोपि पुरुष प्रत्यय वोदढमनुदयति तमनुपद्यन्‌ 
अततटात्मापि तदात्मक इव प्रतिभासते ( व्यासमाध्य ) 


स्वो व्यवहर्ता आङेच्य,+, ,,.,,.बुद्धेशसाधाएणो व्यापार 

( साख्यतस्वफोपुदी २३) 
बुद्धिदपणसकरान्तमथनप्रतियिम्बक द्वितीयदर्थंणकस्पे पु स्यध्यारोहति । 
तदेव भोक्तृप्वमदस्य न स्वात्मनो विकोरापत्तिः 

( वादमहार्णच ) 

विविक्ते हकूपरिणतौ बुद्धी मोगोऽस्य कथ्यते । 
प्रतिविम्बोदयः स्वच्छे यथा चन्द्रमसोऽम्भसि ॥ (आरि ) 
पुरुषोऽविक्कतावमैव स्वनिर्भासमचेतनम्‌ । 
मन करोति सान्निध्यादुपाधि स्फटिक यथा ॥ 


( व्िन्ध्यबासी ) 
अपरिणामिनी मेोक्तृरकतिरपरतिसक्रमा च प्रिणामिन्यये 
प्रतिसक्रान्ते च तदघ्त्तिनुभवति ( व्याखभाष्य ) 
शब्दगुणमाकाशम्‌ ( वेरोषिकसूज्न ) 


इषटापूं॑मन्यमाना वरिष्ठ 
नान्यच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मृडा. । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा 
इम ठकं रीनतर वा विशन्ति ॥ 
( मुण्डक उपनिषद्‌ १-२-१० ) 
रङ्गस्य दुर्यितवा निवरते नर्ैकी यथा त्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मा प्रकाद्य धिनिवर्तते प्रकृति ॥ 
{ साख्यकारिका ५९ ) 


इखाक १६ 


> उभयत्र तदेव ज्ञान प्रमाणफलमधिगमरूपत्वात्‌ ( न्यायप्रवेशा ए ७) 

९ उमयमेति प्रत्यकषेऽनुमाने च तदेव नान प्रत्क्षानुमानलश्षण फलम्‌ कायं म्‌ । 
त } अधिगपरूपत्वादिति परिच्छेदरूपत्वात्‌ } तथाहि । परिच्छेदरूपमेवर 
ज्ञानमुत्पद्यते । न च परिच्छेदाटतेऽन्यद्‌ जानफलम्‌, भित्नाधिकरणत्वात्‌ । 
इति सर्वथा न प्रवयक्ानुमानाभ्या भिन्नं फलमस्तीति । 

( हरिभद्रसूरि-न्यायप्रनेशब्रत्ति ¶ ३६) 
दिष्ठसव घसवित्तिरकसूपभरवेदनात्‌ । 
दयो स्वरूपग्रहणे रति स्व धवेदनमू. ॥ ( ) 


न 
९ इन अबतरोके ल्यि सुनि हिमा्विजयजनि मेरा ध्यान आकर्षित किया है । 


१३७ 


१३७ 


१३८ 


१३८ 


१३६ 


१४० 


१४१ 


१४२ 


१४४ 


१४४ 


१४६ 


शीमद्‌ राजचन्द्रनैनक्रास््मालायाम्‌ । 


नासन्न सन्न सदसन्न चाप्यनुभयामक' } 
चतष्फोरिविनिमु्त तत्व माव्यमिका विदु ॥( ) 


इछाक १८ 


यच््चित्त तच्चित्तान्तरा प्रतिसधये यथेदानीन्तन' चित्तं चित्तं च 
मरणकाल्मावि ( मोक्षाकरुप्त ) 
निखिरवासनोच्छेदे विगतविषयाकारोपष्लवि्य्नानोत्पादो मेभ 
( ) 

यरिमिजनैव हि स ताने आहिना कर्मवासना । 

फल तत्रैव सधरे कर्पसि रक्तता यथा ॥ ( ) 

इत्येकनवते फर्ये शक्व्या मे पुरुषो हत । 

तेन कर्मविपाकेन पादे विद्धोऽस्मि मिध्व ॥ ( ) 


इछाक १९ 
प्रत्येकः यो भवेद्‌ दोषो द्योभवि कथ न स ( ) 
इछाक २० 
नास्तिकास्तिकदैष्िम्‌ ( दैमसब्दानुशा्न ६-४-६६ ) 
वय शक्तिशीले ( देमशब्दानुशासन ५-२-२४ ) 


न चाय भूतधर्म॑सत्वकटिनत्वादिवत्‌ ।. 
धर्मः फल च भूताना उपयोगो भवेद्‌ यदि । 
्रत्यकमुपल म ॒स्यादुत्पादो वा पिरक्षणात्‌ ॥ 
( द्रव्याल कार ) 


टेक २१ 


वातातीसारपिशाचात्कश्चान्त ( दैमशब्दानुशासान ७-२-६१ ) 
सर्षव्यक्तिघु नियत क्षणे क्षणेऽन्यत्वमथ च न विशेष. । 
स्योहिचत्यपचित्योराकृतिजातिव्यवस्थानात्‌ ॥ 
( तचार्थमाष्य ५-२९ ) 
यद्यत्ादाद्य भिन्ना कथमक अयात्मक । 
अथोर्पादादयोऽमिन्ना कथमेकं अयात्मकम्‌ ॥ 
धटपौचदुवर्णाथीं नाकोत्पादस्थितिष्ययम्‌ । 
शोकपरमोदमाव्यस्थ' जनो याति सुदेवकम्‌ ॥ 
पयोव्रतो न दध्यत्ति न पयोऽत्ति दधिनत । 
अमोरसत्रतो नोभे तस्माद्‌ वस्तु त्रया्मकम्‌ ॥ ( भप्तिमीमासा ५९; ६० ) 


देडाक २२ 


उत्पादध्ययप्रौव्ययुक्त' सत्‌ ( तस्वा्थाधिगमसूजन ५-२९ ) 


४ 
१७८ 


१८० 


१८२ 


१८३ 


१८५ 


१८७ 


१९२ 
१९३ 


१९६ 


१९८ 


१९९ 


१९९ 


२०३ 


१४ शीमद्राजचन्द्रजनसास्तमालाया 


इछाक २६ 
शक्ते छत्यास्च ( देमशब्दानुशासन ५-४-३५ ) 
रोक २७ 
अप्राप्ताना प्रापि ( प्रशस्तपाद १ 
वर्षाततिपान्या फं व्योम्नदचमण्यस्ति तयो फलम्‌ । 
चमौपम्चेत्सोऽनित्य खतुस्यश्चेदसत्फल ॥ ( ) 
यस्मिन्नेव हि संताने आहिता कर्मवासना । 
फ़ल तत्रैव सषत्ते कर्पासि रक्तना यथा ॥ ( ) 
परिणामोऽवस्थान्तसमन न च सर्वथा दयवस्थानम्‌ | 
न च सर्वथा विनाश परिणामस्तष्टिदामिट ॥ ( ) 


अवस्थितस्य द्यस्य पूर्घर्मनिच्रत्तौ धर्मान्तरोत्पत्ति परिणाम 
( व्यासभाष्य ३-१३ ) 


तास्स्थ्यात्‌ तद्वयपदेश ( ) 
इखछोक २८ 
प्रमाणनवैरधिगम ( तघार्थाधिगमसून्न १-६ ) 
शास्त्यसूबक्तिख्यातिरङ (हैमगन्दानुगासन ३-४-६० ) 
्वयत्यसूचचपत इवारथवोचपप्तम्‌ । (हैमशब्टानुशासन ४-३-१०३ ) 
स्वरदिस्ताु (देमशब्दानुश्चासन ४-४-३१ ) 
जावा वयणपहा तावा चेव हु ति नयवाया  ( सन्मति २-३७ ) 
रोकिकखम उपचारप्रायो विस्तृतार्थो व्यवहार ( तच्वाथभाष्य १-२५ ) 
यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ ( ) 


अन्यदेव हि खामान्यममिनक्ञानकारणम्‌ । 
विकेषोऽप्यन्य एवेति मन्यते नेगमो नय ॥ 
सद्रूपतानतिक्रान्त स्वस्वभावमिद जगत्‌ । 
सत्तार्पतया स्वं स गुह्न्‌ स ग्रहो मत. ॥ 
व्यवहारस्तु तामेव प्रतिवस्तुव्यबस्थिताम्‌ । 
तथेव दृद्यमानत्वाद्‌ व्यापार्यति देहिनः ॥ 
तत्र्चसूत्रनीति स्याद्‌ शद्धपर्यायसधित्ता । 
नदवरस्यैव भावस्य भावात्‌ स्थितिविये गतत. ॥ 
विरोविगसख्यादिमेदाद्‌ भिन्नस्वमावताम्‌ । 
तस्यैव मन्यमानोऽय शब्द प्रत्यवनिष्ठते ॥ 
तथाविधस्य तस्यापि वस्तुन श्चणवर्तिन । 
ते सममिरूदस्तु स जामेदेन भिन्नताम्‌ ॥ 
एकस्यापि व्वनेर्वाच्य सदा तन्नोपते । 


क्रियमिदेन भिन्नत्वाद्‌ एव भूतोऽभिमन्यते ॥ ( ) 
नीयते येन श्रताख्यप्रमाणविपयीकृतस्य अर्थस्य य शस्तदित्तरागोदासीन्यत स 
्रतिपत्तरमिभायविरोषो नय इति 1 सप्तम गीमनु्रजति 


{ परमाणनयतखालोकाल कार ७-१-५३ ) 
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स्याद्रादमन्जरीके अवतरण ८ १) 


मयास्तव स्यातपदलछना इमे रसोपविद्धा इव लोहधातवः । 
भवन्त्यभिप्रेतफला यतस्ततो भवन्तमार्या प्रणता हितैषिण ॥ 
( समन्तभद्र-स्वय भूस्तो्र विमलनाथस्तव्र ६५ ) 
तच्च ह्िविधं प्रत्यभ परोक्ष च अमात्रापेभम्‌ 
( प्रमाणनयतस्वालोकार कार २-१, ४, ५, ६ १८) 
तत्र स स्कारप्रवोधसम्भूत परर्थानुमानमुपचारात्‌ 
( प्रमाणनयतसालोकाल कार ३-२-२३) 
आप्तवचनाद्‌ च आविर्ूतमथसवेदनमागम । उपचाराद्‌ 


अक्तिवचन च ( प्रमाणनय, ४-१, २) 
इरोक २९ 

दग्धे वीज" यथात्यन्त प्रादुर्भवति नाक्रः । 

कर्मावीजे तथा दण्ये न रोहितं भव्राङुर ॥ ( ) 
सति मूल्ये तद्विपाको जाव्यायुर्भागा' ( योगसूत्र २-१३ ) 
सत्सु कठेेषु कर्माशयो . जातिरायुर्मागः ( व्यासमाष्य ) 
न प्रहृत्तिः प्रतिसन्धानाय दीनक्लेगस्य ( अपाद ४-१-६४ ) 
सपे वान्व ( देमन्दानुखासन ५-३-८० ) 


गोल य अस खिजञ्जा अस लनिग्गोभ गोलो भगिभ । 

इकिकिक्कम्मि णिगोए अणन्तजीवा मुणेभन्वा ॥ 

सिरस्लन्ति जक्तिया खलं इह स ववहारजीवरासीओ 1 

एति अणाइवणस्सड रासीओ तत्तिभआ तम्मि ॥ ( ) 
अतएव च विद्वत्सु मुच्यमानेषु सन्तमम्‌ । 

्रहमाण्डलोकजीवानामनन्ततवाद्‌ अद्यूत्यता ॥ 

अव्यन्यूनातिरिक्ततैयु ज्यते परिमाणवत्‌ । 

वदस्तुन्यपरिमेये ठ नून तेषामस भवः ॥ ( वार्तिककार ) 


इछोक ३० 


पुन्नाभिनि घ ( हैमगब्दानुशाखन ५-२३-१३० ) 
अत्थ भासहइ अरहा युत्त गथति गणहरा णिडण 
(विरोपावक्यकमभाष्य १११९} 
उष्यन्ने वा विगमे वा धुवेति वा ( ) 
उद्धाचिव सर्परसिंघव समुदीर्णास्त्वयि नाथ थ्य । 
न च तासु भवान्‌ प्रहदयते प्रविभक्ता सरित्सिववोदधि. ॥ 
( सिद्धसेन 8 दात्नििका ४-१५ ) 


इरोक २१ 


कारण नसुक्कार सिद्धाणममिगगह ठ सो गिष्दे ( ) 
अरहन्द॒वएसेण सिद्वा ण्डा ति तेण अरहाई 
( विरोषावद्यकभाष्य ३२१३ ) 
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९६ शीपद्‌ राजचन्द्रजेनसास्जमालयाम्‌ । 


इछोक ३२ एष्ठ 
समवान्धात्‌ तमसः ( ईैमशब्दातुशासन ७-३-८० } २६७ 
अदेवे देवदुद्धियां ुस्धीरणुरौ च या । 
अधमे धरमंबुद्धिश्व मिथ्यात्वं तदविपर्ययात्‌ ॥ 
( देमचन्द्र-योगश्चाख्र २-३ ) २६७ 


पाणवदाईआण पत्रदटणाण जो उ पडिसेदो । 
श्राणज्छयणा्ईैण ज य विही एस धम्मकसो ॥ 
वज्डयाणुदूठाणेण जेण ण वाहिञ्जए तय णियमा । 
समवड य परिय॒द्ध' सो पुण धम्मम्मि छेउत्ति ॥ 
जीवाईइभाववाभो व धादहपसाहगो इह" तावो । 
एहिं परियुद्धो धम्मो धम्मत्तणधुवेडई ॥ 
( हरिभद्र-प चवस्तुक चतुथं दवार ) २६८ 
नोट--इन अवतरणोके अतिरिक्त मस्छ्मिणने स्याद्वादम जरीमे हरिभद्रकी न्यायप्रवेशदत्ति, देमचन्द्रकी 
प्रमाणीमासा, देवस्‌ रकि स्यादवादरत्नाकर, रतनपरभाचायं की स्यद्रादरनावत्तारिका आदि अन्थोकि वाम्या 
शब्दनः उपयोग करिया है । मल्ल्पिणने इन वाक्योको अवतरण रूपमे उल्लेख नही किया | 


६4 ४। र ज 
स्याद्रादम॑जरीमे निर्दिष्ट मन्थं ओर भ्रन्थकार (२) 

१. जेन- 

भरवाहु-- दिगम्बर ओर खेतान्वर दोनो सम्प्रायोके अनुसार मद्रवाहु श्रनकेवरी माने जाते है । 
मद्रवाह महावीर-निर्वाणके १७० वष वादं मोक्ष गये । उन्होनि आचाराग, सूत्रकृता, सूर्य्ररप्ति, उत्तरा- 
व्ययन, आवश्यक, दर्पेकाक्ि, दशाश्रतस्क ध; कंस्पसू्र, व्यवहार ओर ऋषिभाषित सूर्नोपर नियुक्तियोकी 
रचना की है । दिगम्बर प्रम्परामें दो भद्रवाहु हुए है, दूसरे मद्रवाहु मौर्य चन्द्रगुप्ते समकालीन ये | प्रथम 
भवरबाहुका समय ईसाके पूरं चौथी गताब्दि माना जाता है । 


आचाराग--द्वाद्गाग सूत्नोमे सर्वं प्राचीन । 
स्थानाग - दाद्सागका तीसरा सूचन । 


उत्तराध्ययन--उत्तराध्ययन चार मूल सुत्रोमि प्रथम सूत्र । इसमे छत्तीस अन्ययन है | इनमे केशी- 
गोतमका सवाद राीमतीका नेमिनाथको उपदेश करना, कपिल्फा जैन सुनिका शिष्यत्व, कर्पते जाति 
आदि महत्वपूर्णं विष्योका वर्णन है । 


आवश्यक--मूल सूत्रम दूसरा सूत्र । इसमे सामायिकः स्तव, वन्दन, प्रतिक्रमण, कायोत्सगं अर 
प्तयाख्यान इन छह आव्यकोका वणन है । आवद्यक सूत्र वहत प्राचीन है । 


निशिथनूर्ि--यह अनेफ़ चूणियेकि रचयिता जिनदासगणि महत्तरी कृति है । समय ई स॒ ६७६ 
के काभग । 


चाचकमुख्य -उमास्वाति ही वाचकमुख्यके नामसे कदे जाते है । इन्दोने तचार्थाधिगमसू्र भौर 
उसके ऊपर माष्य छिला दै । उमार्वाति प्रगमरति, भावकप्रप्ति आदि ग्र थोके मी कर्ता है। उमास्वातिको 
दिगम्बर ओर श्वेताम्बर देनो सम्प्रदाय पूज्य दष्टिसे देखते है । दिगम्बर इन्दे उमास्यामि कहते है, ओर 
ऊुन्दछुन्द चाय के शिष्य अथवा व गज मानते है । दिगम्बरोके अनुसार तच्वार्थभाष्य उमास्वामिका बनाया 
हआ नहीं माना जाता । तचार्थीधिगम सूजोमे दिगम्बर ओर उ्वेताम्बर परम्परकि अनुमार पाटमेद पाया 
जाता ह । इन सूर्नोपर दिगम्बर आचार्य पूज्यपाद, अकल कः, विच्यानन्द्‌ आदि तथा उवेताम्बर आचा 
सिद्धसेनगणि, हरिभद्र, यक्षोविजय आदिने यैकाये' छली है । समय ईसवी सनी प्रथम रताव्दि । 


सिद्धसेन दिवाकर--इवेताम्बर सम्प्रदायके महान्‌ तार्किकं ओर प्रतिभाशाटी विद्वान । सिद्धसेनने 
प्राकृत भाषामे सन्मतितकः तथा स स्छृतमे न्यायावतार ओर दार्रिंगद्‌ दा्िशिकाओंकी सचना की है । सन्मति- 
तक पर अभयदेवने, ओर न्यायावतार पर सिद्धर्षिने यैका ल्खिी है । सिद्धसेन अपने समयके महान स्वतश्र 
विचारक माने जाते थे। इन्दोनि ववेताम्बर आगमकी नयवाद ओर उपग्रोगवाद्की मूल मान्यताभोका विरोध 
कर अपने स्वत ज मतका स्थापन किया है । सिद्धसेनने वेद, तथा न्याय, वैरोषिक, वौद्र अौर साख्य दर्शनोपर 
दात्निगिकाभोंकी रचना की है । प॒ सुखलालजी सिद्धसेनका समय ईसवी सनकी चौथी गता्दि मानते ह । 

समतमद्र--रम तमद्रका नाम दिगम्बर सम्प्रदायमे सुप्रसिह है ¡ सिद्रसेन इवेताम्बर सम्प्रदायमे ओर 
समन्तभद्र दिगम्बर सम्प्रदायमे आदिस्तुतिकार गिने जाति है । समन्तभद्रने रनकरण्डभावकाचार, आप्तमीपासा, 
एहस्वय भूस्तोज आदि प्र थोकी स्वना की है । सिद्रसेन ओर समतमद्रकी कृतियोमे कई दोक समान सूपसे 
पाये जाते है । प्राय सिद्धसेन ओर समतभद्र॒ दोनों समकालीन है। प्रो के बी पाठके अनुखार 
समतभद्र ईसाकी आठवी शताच्दिके पर्वाघमे, तथा प. जगलकिद्योरजीके मतमे समतमदर सिद्सेनके पूर्ती 
है, ओर ईसाकी तीसरी शताब्दिमे हुए दै ] 


१८ भीमद्‌ राजचन्द्रञेनदाल्लमालयाम्‌ । 


जिनमद्रगणि--जिनमदरगणि श्वेताम्बर सम्प्रदाये क्षमाश्रमण मोर माष्यकारके नामसे प्रसिद्ध ३ । 
ये जैन आगमोके आचाय महान सैदढातिकं विद्वान गिने जति ह । जिनमद्रगणिने विरोषावश्यकमाष्य, विरीषण 
वती, जीतकत्प आदि प्र थोकी स्वना करी है ¡ समय ईसषी सनक्ी पाचवीं इता्दि । 

गन्धहस्ति सिद्धसेनगणि--पूर्वकाल्मे सिद्धसेन दिवाकरको उमास्वापिके तच्वाधसत्तके दीकाकार 
मानकर सिद्धसेन दिवाकरको दही गन्धहरित कहा जाता था । परन्तु अव यह निकित हो गया ३ किं ग घहस्ति 
तच्वा्थमाष्य वृहदु्ति रचनेतरारे मास्वामिके निप्य सिद्धसेनगणिका दही विरोपण है । तत्वाथमाष्यकी यह 
सत्ति भाष्यमहोदधिके नामे मी प्रसद्‌ हं । सिद्धसेनगणि जैन सिद्धातनाल्रके महान बिद्रान ये। सिद्धसेनगणि 
तत्वाथमाप्य चत्त छिपते समय उमास्वातिके आगम-विरद्र मतव्योपर रीका करते हए उमास्वातिका सूत्रा 
नमिन, प्रमत्त आदि रब्दोसे उतल्टेख करते है । ममय विक्रमकी सातवीं ओर मौवी शतान्दिका मये । 

हरिभदरसूरि--श्वेताम्बर सम्परदायफे महान प्रमिष्ठिन उदार विद्वान गिने जाति है । इन्दने षडदर्शन- 
समुच्चय, अनेकातजयपताका, चासखरवार्तासमुरवय, धरमस'गरहणी, पं चवस्तुक, अष्टक आदि अनेक यर थोक्ी 
स्वना की है हरिभद्र बुद्ध, कपिल, पत जलि गौर व्यास आदि जैनेतर उन्नायकोके ग्रति भगवान, सर्वव्याधि 
मिषग्बर, महामुनि, ओर महर्षि आदि शब्दाका प्रयोग कर सम्मान प्रदर्भित करते दै । हरिभद नामके अनेक 
जेन विदान हो गये है । प्रस्तुत यािनीसूनु हरिभद्रका समय ईसाकी आखीं अताब्दि । 

बिद्यानन्द--इनको विद्यानन्द अथवा पात्रकेसरि मी कष्टा जाता दै। विद्यानन्द अपने समयके महान 
तारिक दिगम्बर विद्वान थे । इन्देनि तसवाधदलोकवार्तिक; अषटसदली, आप्तपरीधा, पत्रपरीक्ा आदि भ्र थोकी 
रचना की दै । विद्यानन्दे मीमासकोकि दवारा जैनटर्शनपर विये जनिवाछे आक्षपोका बहुत ॒वबिदवत्तापूणः उत्तर 
दिया दै । 

न्यायङमुदचन्द्रोदय--इस ग्र थके कर्ता दिगम्बर विद्वान प्रभाचन्द्र आचार्यं है ! यह्‌ ग्र'थ माणिकचन्द 
दिगम्बर जैन ्रन्थमालकी ओरसे प्रकाशित हुआ है । प्रमाचन्द्रने माणिक्यनन्दिके परीक्षामुखसूत्पर प्रमेयकम- 
लमार्षण्ड आदि म्रन्थोकौ रचना की दै। समय ई, स श्वी शताब्दि | 

प चिपीकार--कथाकोष प्ररणके रचयिता जिनिश्वरसूरिने प चली प्रकरण ग्र थकौ सचना फी है । 
समय विक्रम ११०८ सवत्‌ । 

वादिदेष--वादिदेवसूरिं वादशक्तिमे अद्वितीय माने जाते ये । इन्दोनि कुुदचन्द्र नामक दिगम्बर 
विद्वानसे नालाय किया था | वादिदेवने प्रमाणनयत्तत्वालोकल कार भौर उसकी दीका स्याद्मादरतनाकर आदि 
म्रर्थोकी स्चनाकी दे) खमय ईसव्रीं इनकी १२वीं स्दी। 

देमचन्द्र-देमचन्दराचायं १२वीं सदी के एकं महान प्रतिमास्ाटी ववेताम्बर आचार्यं हो गये है । 
देमचन्द्र कलिकाठसर्व्के नामसे प्रसिद्ध ये ! इन्होनि न्याय, व्याकरण, साहित्य, दर्शनः छन्द योग॒ मादि 
विविध विषयोपर अनेक शल्लकी रचना कौ ह ! इनमे योगशाख, हैमतन्दानुासन, दैमव्याकरण) अनेकार्थ 
स ग्रह, प्रमाणमीमासा आदि उर्केखनीय है । 

द्व्या कार--राचन्द्र भौर युणचन्दरे स्वोपदृत्ति सहित प्रव्यार कारकी रचना की दै 1 रामचन्द्र 
ओर गुणचन्् देनो देमचन्ध्रचा्य॑के दिष्य ये । 
समयसागर १-- 

, बौद- 
दिङ्नाग--दिनाग विनानवादके प्रतिपादक महान तार्षिक बौद्ध विद्वान हो गये दै। इन्देन न्याय- 

रवेन, प्रमाणससुच्चय आदि वौद न्यायसम्बन्धी अनेक र थोी स्वना की है । समय ईैषगी सनी पोचवी शतान्य | 

न्यायविदु-इसके कर्ता धम॑फीतिं आचायं है । समय इईखवी सन्‌. ६३५ । 


1, 


स्यादरोदभज्ञरीमे निर्दिष्ट म्रन्थकार (२) १९ 


न्यायचिन्दुदीका--धर्मोत्तरने न्यायविन्दुके उपर यका लिली दै समय ईसवी सन्‌ ८४७ । 


अशोक-प ° अशोकका समय ईसवी सन्‌. ९०० है । उन्होने अपोहसिद्धि, सामान्यदूषणदिक्‌ 
प्रसास्ता भौर अवयविनिराकरण अथ च्छि है। 

पर्ञाररगुप्त--प्रज्ञाकरगुप्तका समक ईसवी सन्‌ ९४० है | मर्ल्षिणने इनका अल कारकारके रूपमे 
उस्टेख किया है । प्रजञाकरगुप्तने प्रमाणवातिंकाल कारकी रचना की है । 


मोधाकरगुप्त-मोक्षाकरगुप्तका मल्ल्पिणने दो जगह उर्लेख किया है । समय ई स ११००्के 
लगभग । 

तत््वोपप्लवसिह- यह मर थ पारणके जौन मडारसे मिला दै इसके कर्तां जयरािभह है| ये 
तसोपप्टरवादी अथवा तस्वोपष्टवसिंहके नामसे मी कंदे जाते ये| 

३. न्याय 

अपवाद्‌-न्यायसूच्के प्रणेता । इन्दे" गौतम भी कहा जाता दै । न्यायदर्शन योगदर्शनके नासे 
मी प्रसिद्ध है । कुछ विद्वान न्यायसूत्रोकी स्चनाको ईमवी सन्के पूर्व, ओर कुछ ईसवी सनूके पदचात्‌ 
स्वीकार करते है । 

न्यायवार्तिक-न्यायवार्तिकके कर्ता प्रसिद्र नेयायिक उद्योतकर है। समय ईसव्री सनदी ७ वी 
शताब्दीका पूर्वाधः । 

जयन्त- न्यायम जरीके कर्ता । समय ईसव्री सन्‌ ८८० । 

न्यायभूषणसूज-अपर नाम न्यायसार, इसके कर्ता भासवन है । समय ईसथरी सनूकी दुसवी 
शताब्दिका आरम । 

उदयन--उदयन आचाय दसवी जताब्दिके उत्तर भागमे हुए हे । इन्होने वाचस्पतिमिश्रकी 
न्यायतात्पर्यटीकापर न्यायतात्पर्य परिधि, किरणावल्ि आदि ग्र थोकी रचना की दै । 


४. चैरोपिक- 


कणाद्- वैशेषिक सूजोके रचयिता कणादको कणमन्न अथवा ओद्य नामसे मी कहा जाता है । 
वेशो 
षिकसूत्नोकी रचनाका समय कमसे कम ईैसाकी प्रथम शताब्दि । 

प्रशास्तपाद-वैरोषिकसूरोपर प्रशस्तपादभाष्यके कर्ता । समय ईसवी सनकी चौथी-पोचवी गतान्दि | 

श्रीधर--प्रदास्तपादमाष्यपर न्यीयकन्दङीकरे स्चयिता । समय ई स ९९१] 

कपिल-साख्यमतके आयप्रणेता । कपिलको परमर्षिं कह गया है । अध-रेतिहासिक व्यक्ति । 

आसुरि-- कपिरके साक्षात्‌ शिष्य थे । समय ईसवी सनके पूर्वं । 

विन्ध्यवासी--वास्तविक नाम रुद्रि । समय ईसाकौ तीसरी-चौधी गताब्दि | 

ईश्वरृष्ण- साख्यकारिका अथवा साख्यसप्ततिके कर्ता । इनके समयके विषयमे विद्वानोमि मत मेद 
दै । कोई ईवरकृष्णको ईसवी सनक पूर्व॑ प्रथम शताब्दिका, गौर कोई ईसाकी चौथी शताब्दिका विदान 
कहते है । 

गोद्परादभाष्य--शं कराचार्यके गुरू गोविन्दके गुरू । समय ईसवी सनफी ८वीं शताव्दिका आर । 

वाचस्पति--सवत.स्वत त्न वाचस्पतिने साख्यदर्धनपर साख्यकारिकिापर साख्यतस्वकौमुदी नामी 


टिली ई । वाचस्पतिमि्षने न्याय, योग, पूरं मीमासा ओर वेदान्त दर्शनोपर मी भ्रथ चि है | समय 
सवी सन्‌ ८५० । 


९५ श्रीमद्‌ राजचन्द्रभैनशालामालयाम्‌ 


वादमहार्णव 

६. योप- 

पत जलि--आघुनिक योगसूत्र रचयिता अनेक विद्वान महाभाष्यकार ओौर योगसून्नोके क्ता 
पत जच्कि एक ही व्यक्ति मानते हे । ईन विदठानोकि मतमे पत जलका समय ईसवी सन्‌के पूरव १५० वर्ष 
माना जाना दै। 

व्यास पनं जल्फि योगसूञ्नकि दीकाफार । मर्ल्षिणने इन्दे पात जल्रीकाकार कहकर उसके किया 
है 1 इनके समयके विषयमे मी विद्वानोमिं मतमेद है । छु न्यासको ईसवी सनक पूर्वं प्रथम शतताब्दीका 
ओर कुछ ईसवी सनी चौथी शताच्दिफा विद्वान कहते हे । 

७. पूं मीमांसा- 

जेमिनी- मीमासासून्तोक रचयिता । समय ईसाकी पूर्वै २०० वर्ष । 

मट-महफो कुमारिरभह मी कहा जाता है । गवरभाष्यके टौकाकार । यह टीका इलोकवार्तिफ, 
तन्त्रवार्तिक ओर ठपूटटीका इन तीन भागोमिं विभक्त ई । समय ८वीं गताब्दिका पूर्बभाग। 

मृगेन्द्र 

वेद--्रुग्वेद; अथर्ववेद, सामवेद ओर यजुर्वेद इन चारों वेदम ऋग्वेद ससारके उपलन्य साहित्ये 
प्राचीनतम माना जाता है । ऋम्वेदके समयक व्रिपयमे वहूत मतभेद है । ऋरण्वेदका समय कमसे कम दृव 
सनूके पूर्वं ४५०० वप माना जाता है । यजरवेदको शुक्रल यजु ठसदहिता भौर छप् य॒जुेदसहिता नामी 
दे सहता &। 

ब्राह्मण--चा्यं वेदेकि अल्ग-भल्म व्राह्मण हे । एतरेयत्राह्मण क्रुग्वेदका, भौर तेत्तिरीयत्राह्मण क्ष्ण 
यजुर्वेःदका ब्राहमण ३ । ब्राह्मण-साहित्यका समय बुद्धके पूर्च दै । 

सूत्र--सूज्रसाहिव्य वेदका अ ग दै । आद्रवलायन ऋषिने आश्चलायनग््यसू्र ओर वशिष्ठ ऋपिने 
वसिष्ठधर्मसूत्रकी रचना की है । 

८, वेदन्त- 

उपनिषद्‌ ~ धृहदारण्यक, छान्दोग्य, मुण्डक, ईमावास्य उपनिषदे'-प्राचीन ग्यारह उपनिपदोमिसे मानी 
जाती है। शकराचार्थने इनपर टीका ल्ली है । प्राचीन उपनिपरदोका समय गोतम दुद्धके पूरं माना जाता ई] 

शकर--्रह्ादेत अथवा केवलद्ितके प्रतिष्टापक । उपनियद्‌, गीता नीर व्रहसूजके यैफाकार । 
समय ८वीं शताब्दी है । 

नोर--डसके अतिरक्त, मल्ल्विणने स्याद्वादम जरीमे महाभारतकार व्यास, मतुस्पृति, मवं हरिका 
वाक्यपदीय, काल्दासका कुमार भव, माधका नि्यपालप्रध, वाणकी काद्म्बरो, वातिंकरार, अमर भौर 
निपुरार्णवके उद्धरण दिये हं, अथवा इनका उल्लेख किया ह 1 
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सम्पादनमे उपयुक्त म्रन्थांकी सूची (१३) 


अध्यात्मोपनिषद्‌ 
अनगारधर्मामितं 
अनुग्रोगहारसूत्र 
अभिधमंकोर 
अभिधग्मत्थसगहो ८ पाटी ) 
अभिधानचिन्तामणि 
अभिधान रजेन्द्रकोष 
अमरकोष 

अयोगन्यवच्छेद दात्रिशिका 
अवयविनिराकरण 


अष्टसहखी 

आप्तमीमासा 

आददिपुराण 

आस्तिकवाद्‌ 

आवदयक हरिभ्रीय 
उत्तराष्ययनसूत्र 

कर्मर थ द्वितीय 

कमंग्रथ चौथा 
कस्याणमन्द्रस्तोत्र 
कालचक्र 

कौषीतकी उपनिषद्‌ 
गुणस्थानक्रमारोहण 
गोन्मरसार जीवकाड 
गोम्मरसार ओवकाड केडाववर्णीीका 
गोम्मरसार कर्मकाण्ड 
गौतमसूज्र ( न्यायदर्गन ) 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
जेनतर्कपरिभाषा 
डैनसिद्धातदपंण 
जैनदर्वन ( गुजराती ) 
जैनागम साहिव्यमे भारतीय समाज 
तत्स भ्रहप जिका 
तत्वयाथाध्यदीपन 
त्वार्थभाष्य 
तत्वाथमाष्यत्त्ति 
तत्वार्थराजवार्तिक 


( रौनधर्मप्रसारक सभा भावनगर ) 

( माणिकचन्दर अ्न्थमाला बम्ब ) 

( आगमोद्यसमिति सूरत ) 

(स राहलसास्छृत्यायन काशी विद्यापीठ ) 

( स, धर्मानन्द्‌ कोसी गुजरात पुरातत्वमदिर ) 
( यशोविज्य अथमाला काश ) 

( रतम ) 

( निर्णयसागरप्रेस बभ्वई ) 

( सावनगर, भीमरसिंह माणेक सवद ) 

( स. हरसादशाश्त्री सिक्सबुदधिर्ट न्याययेकस्ट विन्लि- 

आथेका इडिका ) 

( गाधी नाथार ग जेन मन्थमाल बम्बईै ) 

( सनातन जेन अरन्थमाला कारा ) 

( जनिन्परेत कोद्दापुर ) 

( अलाहयाद ) 

( आगमोदयसमितिं सूरत ) 

( देवच'द ललखभाई सूरत ) 

( आत्मान द रौन प्रकानक मण्डल आगरा ) 

( 9३ ) 

( काव्यमाख सप्तमरुच्छक निर्ण यसागर वम्बई ) 
( शारदामदिर देहली ) 

( निणं यसागर बम्बर ) 

( जैनघर्मप्रसारकं सभा भावनगर ) 
( रायचन्द्र शास्त्रमाला वम्बई ) 
( जेनसिद्ातप्रकारिनी संस्था कर्कन्ता ) 
( रायचन्द्र शास्नमाला वम्बदरं ) 

( हर्किष्णदास गुप्त काशी ) 

( निणं यसागर बब ) 

( जैनघरमप्रसाएक सभा भावनगर ) 

( अनन्तकीतिं जैन ग्रथमाला ) 

(१. वेचरदास ) 

( चौल भा सस्छृत सीरीज) 

(गायक्वाड ग्र थमाख बडोदा ) 
( चौख'मा कारी ) 

( आर्हततमत प्रभाकर पूना) 

{ देवच द छलमा सूरत ) 
( सनातन्‌ रौन ग्रन्थमाला कासी ) 


1 


तच्वारथ्लोक्षवातिक 
तन्त्रवार्तिक 

त्रिलोकसार 

त्िंभिका 

त्रिशिकामाष्य 
त्रिषषिश्चलाकायुरुषचसिि 
ददम भौर अनिकातवाद 
द्वेकाल्किसूत्र-निर्ुक्त 
दीधनिकाय ( मरारी ) 
दरव्यसप्रह-तरतति 
द्व्यालुयोगतर्कणा 
द्िशद्‌ दश्रिरिका-सिद्धसेन 
दवाननिशद्‌ दर्चिदिका-यदोविजय 
धर्मस ग्रहणीडृत्ति 
घम्मपद्‌ ( पारी) 
नन्दिसूत्रैका 
नयचक्रसम्रह्‌ 

नयप्रदीप 

नयोपदेश्च 

नियमखार 
न्यायकरुसुमाजलि 
न्यायकेशा 

न्यायकद्ली 

न्यायतालयं परिधि 


न्यायप्रवेश-इत्ति-प जिका 
न्यायविन्दु-यैका 
न्यायमाष्य 

न्यायमजरी 

न्यायवार्तिक 
न्यायवारविकतात्यर्य यैका 
न्यायसुजघत्तितात्यं वि्त्ति 
न्यायाचतार 


पातजलयोगस्‌न्न-भाध्य 
पुराण 

पचाव्यायी 
पचास्तिकाय-यीका 
प्रकरणपजिका 

परलापनासून्न मलयगिरिव्ति 


भीमद्‌ राजचन्द्रनेनशास्नमालायाम्‌ 


( गाधी नाधारग जैन अथपालया ) 
(कारी) 
( माणिक्चन्द्र अथमाला बम्बर ) 
(स सिस्वन्‌ छेवी पेरिस ) 
( 33 ) 
( रौनधर्मप्रसारफ समा भावनगर ) 
( आत्मानन्द जेन प्रकारक मण्डल आगरा ) 
( देवच द छाखाभाई सूरत ) 
(ख, राजवाडे वडौढा ) 
(जैन पच्लिकनिग हाउस आगरा) 
( रायचन्द्र जेन शाख्रमाल वम्बई } 
( जेनधम प्रसारकं सभा भावनगर ) 
( ५ 
( देवच द खलाभाई सूरत ) 
( गुजरात पुरातच्वमदिर ) 
( देवच द शलभाई सूरत ) 
( माणिकचद्‌ जेन अन्थमाला बम्ब ) 
( जेनघरम प्रसारक सभा भावनगर ) 
( जैनघमं प्रसारकं सभा भावनगर ) 
( जेनग्रथरत्नाकर कार्यालय बम्बर ) 
( कलकत्ता ) 
( सस्त सीरीज वम्बईं १८९३ ) 
( विजयनगर ग्रथमाला ) 
( चौखमा काशी ) 
( हिन्दीग्रथर्नाकर कार्याख्य वम्बई ) 
( गायक्रवाड ग्रथमाला वढौदा ) 
(चौखमा कासी ) 
( विद्याविलस प्रेस काशी ) 
( विजयनगर सस्कृतं सीरीज ) 
( बिद्याविलस प्रे काञ्ची ) 
( विजयनगर संस्कृत सीरीज } 
( दरिङष्णदास गुप्त कारी ) 
( हेमचन्द्राचार्य प्रन्थावछि, रौनसाहिव्य सशोधक कारथा- 
ख्य अहमदाबाद 
( सस्त ओर प्राङृत सीरीज यम्बह ) 
(शरी वे कटे$्वर परस वम्बईै ) 
{ नाथारगजी गौधी शोलापुर ) 
(रायचन्द्र जैनशास्नमाल बम्बर ) 
( चौखमा काशी ) 
( देवच द लखाभाई सूरत ) 


परसेयकमरमातंण्ड 
प्रमेयरत्नकोष 
प्रवचनसार टीका 
प्रवचनसारोद्धार 

प्रश्न उपर्निषद्‌ 

प्रारूत साहित्यका इतिहाख 
बुद्धचर्या 

बुद्धचरित 

धहदारण्यक उपनिषद्‌ 
बोधिचर्यावतार-प जिका 
्रह्मसूत्रशाकर भाष्य 
भक्तामरस्तोत्र 
भगवतीसूत्र टीका 
भारतीय तस्व चिन्तन 
मज्ज्िमनिकाय 
मध्यमकोावतार 

मनुस्रति 

महाभारत 

महायान सूज्रार कार 
माध्यमिककाणिा-इत्ति 
भििन्दपण्डा ( पाली ) 
मीमासादलोकवातिक टीका 
मुण्डक उपनिषद्‌ 
युक्तिप्रमोध 
युक्तथनुखासन 

योगविन्दु 

योगशाख 

रधुवेश 

लेोकप्रकाश 
लोकनस्वनिणय 

ङ कावनारसूत्र 
विकेषावस्यकमाष्य 
विघद्धिमग्ग ( पाटी ) 
शब्दकस्प्ुम 

शाल्रदीपिका 
शास्रवार्तासमुच्चयदीका 
रवेतारवतर उपनिषद्‌ 
षद्ूदशनसमुच्चय-राजशेखर 
षदधद्ईनसयुच्चय-मणिरलयीका 
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(निर्णवस्ागर वम्बई ) 

( जेनधर्मप्रसाख सभा भावनगर ) 
( रायचन्द्र जेन शाखरमाख बम्बई ) 
( देवच'दं ललाभादै सूरत ) 

( निणयसागर बम्ब ) 

( चौख'वा सस्छरत सीरीज ) 

( ज्ञानमण्डल बनारस ) 

( 204 (0४ 47940 56165 ) 
( आनदाश्नम सस्कृेत सीरीज पूना ) 
( विच्छिभथेका इ डिका ) 

( निर्णयसागर बम्ब > 

( काव्यमाला सप्तमरुच्छक निणीयसागर ) 
( आगमोदय समिति सूरत ) 

( राजकमट प्रकाश्चन ) 

(अनु राहुल्षारुत्यायन महाबोधिस्भा बनारस > 
(स. परसिन्‌ ) 
( निर्णयसागर वम्बरै ) 

( 2 ) 
( स. सिद्यन्‌ केवी पेरिस ) 

( पर्य ) 
( ४ (ऋलानलः 10400 1880 ) 
( चौलमा काञ्ची ) 

(निर्णयसागर बम्बर ) 
( सतलम ) 

( माणिकचद जैन अथमाला बम्बई ) 
( स० सुमाली भावनगर ) 

( जेनधर्म प्रसारक समा भावनगर } 
( निण यसागर बम्बर ) 

( हीरालल हसराज जामनगर ) 
(आत्मान द्‌ जैन सभा भावनगर ) 
(नजो क्योधे १९२३) 

( यशोविजय अ"थमाल काशी ) 

( पलीरेक्स्ट सासायटै ल्डन ) 
(हरिचरणवदु कलकत्ता ) 

( निर्ण यसागर वम्बई ) 

( देवच द जाखमाई सूरत ) 

( निर्णयसागर बम्ब 

( योजय ग्रथमाला काची ) 

( चौलभा कोरी ) 


४६ श्रीमद्‌ राजचनद्रगनदयास्जमालया 


पद्दर्दीनसमुच्चवय~रुणसत्नरीका 
सन्मतितर्क ८( गुजराती ) 
सन्मतितर्वधैका 

सत्यार्थप्रकाक्ष 

सप्तगीतर गिणी 
समवायागसू्ञ-धैका 
स्दर्शानसग्रह 

सर्वाथसिदि 

खागारधर्मामृत 
सामान्यदूषणदिक्‌ प्रसारिता 
सूत्रङकृनागसूज्ञ-यैका 
स्थानागसूज्न-यैका 
सयुत्तनिकाय ( पाली ) 
साख्यकारिका मार्रभाष्य 
साख्यप्रबचनमभाष्य 
स्यादादमजरी-रिखित 
हिदतच्चज्ञाननो इतिहास ( गुजराती ) 


^ प्राः 0 [पताक्षा शाए्डणो$ ‰०णं 1 
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{ आत्मान'द्‌ सभा भावनगर } 
( पूजामाई जेन भ्र थमाल अहमदाविाद ) 
( जरात विद्यापीठ अहमदावाद्‌ † 
( अजमेर स॒ १८९३ ) 
( रायचन्द्र जेन अन्थमाला वम्वई ) 
( आगमोदय समिति सूरत } 
( प्राच्यविदयासशोधन मदिर पूना ) 
( जेनन्द्र सुद्रणाख्य फोद्हापुर ) 
( माणिकचन्द भ्रन्थमाला वम्बई ) 
( स॒ ह्रप्रसाद्‌ सिक्स वुद्धिस्ट देक्टट ) 
| आगमोदय समिति सुरत ) 
१» ) 
( पाररेक्स्ट सोसायै १८९८ ) 
( चोखभा काशी ) 
( वि्याविलस प्रेख फाशौ ) 
-रायचन्द्र रौन शास्नमाल 
( गुजरात वर्ना्यूलर सोसायटी अहमदावाद ) 
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श्रीमद्‌ राजचंद्र आश्रम, अगास द्वारा सचाकलित 
भी परमधरुतप्रभावक मण्डल ( भीमद्‌ राजचन्द्र जेन शस्त्रमाला ) के 


प्रकाशित ग्रन्थोकीं सची 


(१) गोम्मरसार जीवकाण्ड 

श्री नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीङकित मू गाथाएे, श्री ब्रह्मचारी प० सूबचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत 
सस्छृत छाया तथा नयी हिन्दी टीका युक्तं । अवकी बार पडितजीने धव, जयववक, महाधवल गौर वडी 
सस्करतटीकाके भधारसे विस्तृत टीका लिखी ह । पचमावृत्ति 1 मूल्य--उन्नीस रुपये 1 


( २) गोम्मटसार कर्मकाण्ड 


श्री नैमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकरत मूर गाथाए, प० मनोहुरलालजी शास्वरीकृत सस्छरृेत छया भौर 
हिन्दी टीका । प० खूुवचन्दजी द्वारा सशोधित । जैन सिद्धान्त-प्रन्थ ह 1 चतुर्थावृत्ति । मूल्य-सत्रह्‌ रुपये ; 


(३) स्वाभिकातिकेयानुप्रश्षा 

स्वाभिकातिकेयकृत मृरू गाथां, श्री शुभचन्द्र कृत वडी सस्कृत टीका तथा स्याद्वाद महाविद्यार्य 
वाराणमीके प्रषानाघ्यापक प० कलासचन्द्रजी शास्त्रीकृत हिन्दी टीका 1 डँ° मा० ने० उपाध्येकृत अध्ययन- 
पूर्णं अग्रेजी प्रस्तावना आदि सहित आकर्पंफ सपादन । द्ितीयावृत्ति । मूल्य--उन्नीस रूपये । 


(४) परमात्मप्रका ओर योगसार 

श्री योगीन्दुदेवज्ृत मूल अपञ्रश दोहे, श्री ब्रह्मदेवकृत सस्छृत टीका व प दौलतरामजीकृत हिन्दी 
टीका । विस्तृत भग्रेजी प्रस्तावना भौर उसके हिन्दीसार सहित । महान्‌ भघ्यात्मग्नन्थ । डं० आ० ने° 
उपाघ्येका अमूल्य सम्पादन 1 नवीन चतुथं सस्करण 1 मूल्य--अठारह्‌ रुपये । 
(५) ज्ञानाणेव 

श्री शुभचन्दराचारयंृत महान्‌ योगज्ञास्व । सुजानगढ निवासी प० पन्नालारुजी बाकलीवाल्कृत हिन्दी 
अनुवाद महित । चतुर्थं आवृत्ति । मूल्य--वारह्‌ रुपये 1 
(६) प्रवचनसार 

श्री कुन्दकरुन्दाचायं विरचित प्रन्थरत्नपर श्रौ अमृतचन्द्राचायं कृत ॒तत्तवप्रदीपिका एव श्री जग्रसेना- 
चायक्नन तात्पर्यवृत्ति नामक सस्कृत टीकाएं तथा पाड हैमराजजी रचित वाल्मवबोधिनी मापाटीका । ॐ” 
मा० न° उपाच्येकृत अव्ययनपूर्णं अग्रेजी अनुवाद तथा विशद प्रस्तावना आदि सहित आकपंक सम्पादन 1 
तृतीयावृत्ति । मूल्य--पन्द्रह रुपये । 
(७) वृहदु्रव्यसंग्रह 

आचायं नेमिचन्द्रमिद्धान्तिदेवविरचित मूर गाथां, सस्कृत छाया, श्री ब्रह्मदेवविनिमित सस्छृतवृत्ति 
ओौर प० जवाहुरलारू शास्तरीप्रणीत हिन्दीभापानुवाद । पडद्रन्यसप्ततत्तवस्वरूपवर्णनात्मक उत्तम श्रन्थ । 
चतुर्थावृत्ति । मूल्य-वारह्‌ रुपये पचास वसे 1 


(८) पुरुषाथसिदधच्‌. पाथ 

श्री ममृतचन्दरसूरिकृत मूल श्लोक 1 प० टोडरमल्छजी तथा १० दौक्तर"मजीको टीकाके आवार पर 
प० नाधूरामकी प्रेमी दारा छिखित नवीन हिन्दी टीका सित । श्रावकमुनिधर्मका चित्तम्पर्मौ भदत वणन । 
पष्ठावृत्ति 1 मूल्य--पचि रुपये । 


(९) पल्चास्तिकाय 


श्री कुन्दनुन्दाचा्यविरचित अनुपम ग्रन्थराज । श्रौ अमृतचन्द्राचार्यक्ृेत समयन्यास्या' ( तत्वप्रदी- 
पिका वृत्ति ) एव श्रौ जयसेनाचार्यक्ृत "तासपर्यवृत्ति' नामक सम्कृत ्दकिाभोसे भनकृत ओर पड हेमराजजी 
रचित वालाववोधिनी भापाटीकाके मावारपर पण पन्नाखन्जी वाकलीवालक्त प्रचक्तित हिन्दी अनुवाद 
सहित । तृतीयावृत्ति । मूल्य--मात रुपये 1 


(१०) स्या्राद्मन्नरो 


कलिकालसर्वजं श्री हेमचन्द्राचार्यङृत अन्ययोगन्यवच्छेदहात्रिनिका तथा शरी मत्लिपेणसूरिकृत मस्कृत 
टीका ¦ श्रो जगदीदाचन्द्र शास्त्री एम० ए० पी एच० डी ० कृत हिन्दी अनुवाद महित । न्यायका अपूर्वं 
ग्रन्थ ह । वडी खोजसे लिखें गये ८ परिनिष्टं हं । चतुर्थावृत्ति 1 मूल्य--इक्कीम रपय 1 


(११) इष्टोधदेश 

शरी पूज्यपाद-देवनन्दि माचार्यकृत मूक इछोक, पडितभवर्‌ श्रौ आशाधरकृत सस्छृतटीका, प१० घन्य- 
कुमारी जैनदर्शनाचायं एम० ए० कृत हिन्दीटोका, वैरिस्टर चम्पतरायजीकृत ग्रेन टीका तथा विभिन्न 
विद्रानो द्वारा रचित हिन्दी, मराठी, गुजराती एव अग्रेजी पदयानुवादो सहित भाववाही भाव्यात्मिकं रचना । 
दवितीय आवृत्ति । मूल्य--दो स्पये पचास पमे । 


(१२) रष्धिसार (क्षपणासार गमित) 
श्री नेमिचन्दसिद्धान्तचक्रवर्तीरचित करणानुयोग ्रन्य । पडितप्रवर टोडरमल्लजीङृेत वडी टीका 
सहित 1 श्री फूलचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीका अमूल्य सम्पादन द्ितीयावृत्ति । मूत्य--छततीस स्ये । 


(१३) द्रव्यानुयोगतकंणा 
श्रौ भोजकविक्रत मख श्छोक तथा व्याकरणाचार्यं ठाकूरप्रमादजी जर्मा्कित हिन्दी अनुवाद । द्वितीया- 
वुत्ति । मूत्य--यारहं रूपये पचीस पसे 1 


(१४) न्यायानतार 
महान्‌ ताकिक आचार्यं श्री सिद्धसेन दिवाकरङृत मूल श्लोक व जैनददनिाचार्य प° विजयमूति एम° 


ए० छत श्री मिद्धपिगणिकी सस्ृतटीकाका हिन्दीमापानुवाद 1 न्यायका सुप्रसिद्ध ग्न्य हं । दितीयावृत्ति ।_ 
मूल्य--छ रथय । 


(१५) प्रदमरतिप्रकरण | 
आचार्य धी उमास्वातिविरचित मुर इलोक, श्री हरिमद्रमूरिकृत सस्छृतटीका ओर प० राजक्रुभारजं 


म टि ¢ वैरारयका [1 
॥ सुन्दर स ~} 


{३ 1 


(१६) सभाष्यतत्वार्थाधिगमसुत्र (मोक्षज्लास्त्र) 2 
श्री उमास्वातिकृत मूलसूत्र गौर स्वोपज्ञ भाष्य तथा प° खुवचन्द्रजो सिद्धान्तशास्त्रीकृत विस्तृत 
भापाटीका । तत्त्वोका हृदयग्राह्य गम्भीर विद्लेषण । द्वितीयावृत्ति 1 मूल्य---छ रुपये 1 


(१७) सप्तमंगीतरंगिणी | 

श्री विमसदासकृत मूर मौर पडत ठकरुरप्रसादजी शर्मा कृत भाषाटीका । न्यायका महत्त्वपूणं ग्रन्थ । 
तृतीयावृत्ति । मूल्य--छ रुपये । 
(१८) समयसार 


आचायं श्रौ कुन्दकृन्दाचारयं विरचित महान्‌ अध्यात्म ग्रन्थ, तीन टीकामो सहित नयी बावृत्ति । 
{ अप्राप्य ) 


{१९) इष्टोपदेश्च पि 

मात्र अग्रेजी टीका व पयानुवाद । मूत्य--पचहत्तर पैसे 
(२०) परमात्मघ्रकास 

मात्र अग्रेजी प्रस्तावना व मूर गाथां । मूल्य--दो रुपये । 
(२१) योगसार 

मूल गाथाए व हिन्दी सार । मूल्य--पचहत्तर पैसे । 
(२२) कातिकेयानुपर्षा 

मृ गाथां ओर अग्रेजी प्रस्तावना । मूत्य--दो रुपये पचास प॑ । 
(२३) प्रवचनसार 

अग्रेजी प्रस्तावना, प्राकृत मूल, अभ्रेजी अनुवाद तथा पाठतर सहित । मल्य-- पचि रुपये । 


(२४) अष्टप्राभुत 

श्री कुन्दकरुन्दाचायं विरचित मूल गाथाभोपर श्री रावजीभाई देसाई हारा गुजराती गद्य-पद्यात्मक 
भापान्तर 1 मूल्य--दो रुपये । 
(२५) मोक्षमात्ता (भावनाबोध सहित) 

श्रीमद्‌ राजचन्द्रकृत मूर गुजराती ग्रन्थका श्री हेसराजजीकृत हिन्दी अनुवाद । इसमे जैन धर्मको 


यथाथं समञ्चानेका प्रयास किया मया हं । माषाौली बहुत सुन्दर मौर सरक है ! इसमे १०८ शिक्षापाड ह । 
साथमे भावनावोघरमे वारह भावनामोका सुन्दर दृष्टान्तसहित वणंन है 1 पुन छप रहा ह । 


(२६) श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रके मर गुजराती पत्रो व सवनाभोका श्रो हंस राजजीछृत हिन्दी अनुवाद । तत्वज्ञान- 
पूणं महान्‌ भरन्थ ह 1 मूल्य--वाईस रुपये पचास वैसे 1 
अधिक मूल्यके ग्रन्थ मेंगानेवाछोको कमिन दिया जायेगा । इपके लिये वे हमसे पत्रव्यवहार करे । 
| | 


मद्‌ राजचन्द्र आश्रम, अगासकी ओरसे 


प्रकाशित गृजराती ग्रभ्य 


१ श्रीमद्‌ राजचन्द्र २ मोक्षमालछा ३ तच्वन्नान ४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र जीवनकला ५ पवदतक 
६ समाधिसोपान ( रत्नकरण्ड श्रावकाचारके विशिष्ट स्थलोका अनुवाद } ७ सहजसुख-साघन ८ सुवोध सग्रह 
९ नित्यनियमादि पाठ ( भावार्थं सहित ) १० पुजासचय ११ ठ दृष्टिनी सज्ज्ञाय १२ ज्ञानमञ्जरो 
( भभ्राप्य ) १३ आलोचनादि पद सग्रह १४ चैत्यवदन चोवीसी ( अप्राप्य ) १५ नित्यक्रम १६ 
श्रीमद्‌ खघुराजस्वामी ( प्रभुध्री ) उपदेशामृत॒ १७ आात्मसिद्धि शासन १८ श्री समयसार सक्िप्त 
( अप्राप्य }) १९ धर्मामितं ( अप्राप्य ) २० अनित्यपचाशत्‌ तथा हृदयप्रदीप २९ नित्यनियमादि पाठ 
भावार्थयुक्त ( हिन्दी ) २२ परमात्मप्रकाश २३ तत्वज्ञान तरिणी २४ आत्मानुशासन २५ अध्यातम 
राजचन्द्र ( अप्राप्य }) २६ अध्यात्मरसतरग २७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र जन्मशताच्दी महोत्सव पूजादि स्मरणा- 
जक कान्यो २८ सुवर्ण-महोत्सव-आश्रम परिचय २९ अप्ण०पे एथ तोावपाता, 4 (पा इष्टा 
30 कणृप्छवफमा2 ( तष ग एप ) 


आश्मके गुजराती भरकाठनोका पृथक्‌ सूचीपत्र मगाइये । सभी ग्रन्थोपर डाकखर्चं अरग रहेगा । 


प्राप्तिस्यान 


१ श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, 
स्टेशन-अगणास, पोस्ट-बोरिया 
वाया-आणदं ( गुजरात ) 
पिन ३८८१३० 


२ श्री परमभरत प्रमावक मण्डल, 
( श्रीमद्‌ राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला ) 
चौकसी चेम्बर, खारा कुवा, जौहरी वाजार 
अम्बर्-४००००२ 


